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द्वितीय संस्करण सूद 
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हितीय + 
दितीय संस्करण 

हपं है कि श्राज हम इस सहान अन्य का दूसरा सस्करण कर सायुर्वद पेत्र में रख रहे ४ | यह इस 
यात का साक्षी है हि पुस्तक उपयोगी है । इतना सकोच अ्रवश्य है कि घुस्तक का दूसरा संस्करण १४ चष के 
धादु हो रहा है। इतनी उत्तम उपयोगी चिढ़िस्सकों के कम को पस्तु का दूसरा संस्करण इतने दिनों फ्रे बाद 
ऐना झाश्चय दिखाता है | इसमें कई कारण हैं हमारा चेद्यसमाज इतना सऊुचित छदय है कि बढ़ पुस्तकों में 
सर्द करना पाप समझता है ओर उन्ही पुरानी पुस्तकों से पुधनी लप़ीर के फक्ीर बनने क्री तरफ ध्यान दिये हुये 
है| इधर इस पुस्तक का प्रचार जैसा प्रन्प प्रकाशक फरते हूँ. इस वर भी नहीं सकते इससे देरो हुई है । शत 
इसका अचार बढ़ रदा है पुस्तक समाप्ति होते २ सकर्टों श्रार्टर हमें रटी करने पे तब कहें जैसे तैसे इसके 
योग्य कागज तन्नाश ऊिप्रा जो प्रथम से चोगुने मूल्य में प्राप्त हुआ वष्ठ भी जैसा कागज हम चाएते थे 
फंदोल कीं कृपा से न मित्र सका इससे विवश दो न्यूज प्रिट पर ही छापना पढ़ा। श्रत कागज खुल गया हैं । 

इघर कर्मचारियों का वेतन भी दूना हो गया है ओर हर सामान भीपण तेजी पर है साधारण 
मनुष्य की ताकत ऐसे समय से पुस्तक प्रकाशन को नहीं । 7 र भी आयुर्वेद सेवाबृत अपने जीवन का लघय रख 
इस ब्दद ग्रन्थ को चिकित्सकों के क्ताभ्रार्थ प्रकाशित करने पर विवश होना पढ़ा है । 

तक बन सक्ष जहुत कुछ सरोधन किया गया है किर सी अंग्रेजी आदि में स्वपाविक अशुद्धियाँ 

रह जाना सम्भव हैं। दूभरे चिक्रित्सा को बादर जाने पर श्रन्यों द्वारा फास संशोधन करने पर भी अशुद्धियाँ रद 
जाना सस्भप है उनके किये छस। प्रार्थना है । 

डस भगवती की प्रसीम कृपा के दम श्रामारी हैँ जिनकी कृपा से साननन्‍द यद दूसरा संस्करण पूर्ण 
हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिन. सर्वेभवन्तु निरामचाः | 


श्री कुष्टचिकित्साश्र, श्रापका-+ है 
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प्राक्कथन 


धन्वस्तरि; स भगवान्‌ भव्याय भूयात्‌ 
स्तक के प्रारम्भ में स्वयं लेखक का भी चक़प्य होना चाहिये, यह एफ प्रधा सी हो गई है, में 
इस प्रथा के उज्चंवन का दापी नहीं बत्तना उाहते इस लिये चिज्ञ पाठकों के सम्मुख मेरा 
95% थोडा निवेदन है--- हि 
में आयुर्वेद का तुच्छु सेउक हूँ, अ्र्युवेद ही सेरा सूल संत्र ओर जीवन का प्रधान अंग 
है इस में सेरा शपना गौरव भी है । प्राचीन ऋषियों के श्रायुर्वेदिक साहिय्य का अध्ययन करते 
े के में अपना सपुभाग्य सो समझता हैं 4 झायुर्वेह स्व्थ वेद भगवास का एक अग है, इसके उपदेश ऋषि महर्वि 





 श्रतीत भारत के जाम्वल्यमान घछ्षत | छोर व्तंयान जगत की सयत्व बिफि प पद तियों ऐ वोपेवी, दोस्योपैयी 
दायढोपैथी, हिकमत, जल-चिफिस्सा, सूर्य रश्मि-चिकित्स', भ्रादि का यदी इदुगम स्थान है। आयुर्वेद के आ्राढों 
अंगों का विचेचन, जिस गम्भीर शैली और अनुपम पॉडिस्यपूर्ण प्रतिभा से हुआ है, उसका श्तांरा भी झावधुनिक 
विज्ञान अन्थों में नहीं है । शल्य तंत्र का लुप्त प्रायः ५ दपय भी, पाश्चात वैज्ञ'निर्कों के लिये भ्राश्चयं म्गी बस्तु है 
'खरक की चिकित्सा प्रणाली ही संसार के लिय्रे कह्थ्राण जनक है, यद्द उद्‌गार भी परिचमी विद्वानों के मुख से 
निकलने लगे हैं, सम्दणी की चिक्रित्सा मे ड कटरों ने स्वय श्रपनी पराजय ध्वीकार करी है । 
5: 7८ 
वीसदीं सदी के इस कर्मयुग ( कक्षियुग ) में केवल प्रादीन ऋषियों का साहित्य ही पत्र कुछु पहीं हो 
सकता एुक लक्कीर मात्र को पकड़े रहने ले काम नही तरल सकता सिफी सूत्र मात्र निदान ही परगाप्त नहीं दो 


' समता ॥ 
ह ससार परिवर्तन शीक्षवा---ओर साम्रयिक्र स्थिति के अनुसार, प्रत्येक विषय में, आवश्यक संशोधन 
होना चाहिये, यह एक निरफयाद सत्य हैं। 

पन्द्ंहवींसदी का घर्म आज अधर्म प्रन गया है, १४ वीं सदी का श्रघर्म प्राज घमम बन गया है, 
' समुद्र यात्रा, वात्त-विवाह, शुद्ध ये सब इसके उदाहरणहैं | आयुर्वेदिक सादित्य, एक भ्रद्वधिवीय साहित्य है जरूर, 
डिन्‍्तु यद्द भी आवश्यक परिवर्तन की अ्रपेद्ा रखता है। प्रचीन अन्धों सें, जो ओपध सातञ्रा २ साशे को है, चद 
श्राज़ २ रत्ती को दो गई है २ माशे तो घातक वन सहती है | जो बातें ऋषियों के समय नहीं थीं वे श्राज मौजूद 

हैं ओर जो डस समय थी वे आज नहीं है। फिरंग रोग का जिक्र भावमिश्र ने १२ थीं सदी में किया है, जद 
कि पहिले इसका नाम ही नहीं था | प्लेग विलकुत्त नई बीमारी है, यद्यवि यह एु ओपसर्गिक सन्निपात है, 
सिफलिस उपदृश से एक दम नया भिन्न रोग है। सुज्ञाक मूत्रकच्छ से जुद्ा रोम है । प्रमेह के शास्रोक़ कारणो 

, के अ्रतिरिक्त और भी कारण आज पेदा दो गये हैं । 


कुछ अ्रपरिवर्तेनवादी वेदों की घारणा के अनुसार ये सव नये रोग केवत्ध चामसे नये हैं 
कहो से ज़हीं सिफुलिस उपदंश ओर सुजाक को उष्णवात स्वीकार करने में उन्हें कोई ध्रापत्ति नहीं है 
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[ण] 
प न क सिम्राफ हैं । ऐसे चैदों थे 
नये रोगी की कएपना उनकी समझे के अनुसार घायुदद की शान के खिलाफ ४ ॥ थे 
चरक के शब्दों सें यही निवेदन है-+- 
नहि सर्व विकायणां नामतीडइग्ति भ्रवाग्वितिः | 
विकार नामा कुशली न जिल्दीयान ऊद्ाचन ॥ 
साथ ही उन्हें यद भी समझना आरिये, कि ग्राज डन दपियों का शान्तितर्ग नर्ती है, शारितरि 
4 ० ल्‍्ब प्र हा 
ओर सदाचार का सम्नाउ्य नहीं है, श्राअएल प्रकृतियों का सेप्रपफाज 7 अशांति सार इहराजर 
का भयानक्ष प्रचार है । 


श्रायुवेदिक निदान प्राय, सूत्ररूप से ६, जो कुछ घाज हमें उपजन्ध है, पद इतना अप-डइ-्देंट नहीं 
है, कि उपजे द्वारा हम श्राघुनिक रोगों क। परीक्षण कर स्कें। यह सच है, झि त्रिदोप के प्स्तम्ध क 
ज्ञान होने के बाद किसी रोग के नाम की जस्रत नहीं है, किंतु ऐसे ब्ि्षेत्र ब्ेलाओं 


को मा पा 
एक देन भी नटों है, हदय, ज्रीहा और यहृत के रोगों का पूर्ण ज्ञान, इसमे आशुरोदिठ् 


निदान से नहीं हो सकृता, यह पहने को एप्टता नहीं कर्ता हुआ, में यही कहना चाहता हैं, कि 2प० 
रोक़ रोगों का निदान हिढ्मत में श्रधिक अच्छा है | दूसरे ओर रोगों फा विवेचन भी, उिततना 
अ्रच्छा द्विकमत सें है, उतना श्रन्यत्न नहीं | इस पुस्तक्ष दो देखने बाले सज्नन, मेरा 
समर्थ करेंगे ऐसा मेरा विश्य/स है । 


सारा ससार भगतिशीक्ष है, सभी जातियां उन्नति पथ पर अपग्रसः हैं, सभी देशों से नित्य 


नयी क्रॉतिया होरही हैं, हमारा भारतवर्ष सी दंसगति से उन्नति पथ का पधिक यन रहा है 


परिपयों में, नेतिक, सामाजिक, ञ्र्थिक, आध्यात्मिक और राजनोति थ्रिपर्यों में परिवतन और परिदर्धन 
के 


होते जारहे हैं | किंतु हम'रे बेच बन्धुओं पर इसका काई खास प्रभाव नहीं है। बेच जगत में अभी 
तक चही बन्त, पिच, कफ वही खोंड मिच, पीपर और चही नाड़ी परीक्षा मोजूद है। जनता, क्यों पराज्ष- 
मुख इंती जारही है, डाक्टरों की सब्या में क्‍यों इपनोी वृद्धि होती जारही है, ब्रिदोशों से आने वाली 
ओपधियों की माज्ना क्‍यों बढ़त जारी दे, इत्यादि ब्रिपय्ों को तरफ हमारे वेथ स्धुश्रों का ध्यान नहीं 
है। इसी का यह परिणास है कि आयुर्वेद पर नित्य नथे भरषेप हो रहे हैं, कोई श्रवैज्ननिक कहता है, 
तो कोई गद्रियों का बिज्ञास । 

आवश्यकता इस बात की है, कि अपने आयुर्वेदिक साहित्य की मौलिकता और उपयोगिता का प्रचार 
किया जाय, तथा सामयिक स्थिति के अनुसार इसे ध्राधुनिक सो बनाया 


जाय । श्रार्तों श्रगों पर उपयुक्ष पुस्तकों 
का प्रकाशन होना चाहिये एकश्रन्वेषक समिति के द्वारा ओपधियों का चिए लेषण कराया जावे । 


च्े ० 
वेंच सम्मेज्न इस दशा सें क्या कर रहा है कुछ पता नहीं । वा्पिक श्रधिवेशन के श्रतिरिक्न सम्मे 
लग के द्वारा क्या होता है यह उसके अधिकारी ही जानें । केवज्ञ प्रस्त 


; पास कर देने से तो धावुर्चेद दा उद्धार 
हीं हॉजायगा 
रे 
न हे सम्मेलन के एक प्रस्ताव के अनुसार ही काशी श्रचिचेशन के समय इस पुरतक का भकादान हो 


अपनी श्ल्परूता अपूर्य दा को जानते हुये भी से वर्षों निदान सम्बन्धी पुस्तक लिखने का दुस्साहइस 
कर सका इसके उत्तर में यही निधेद 


ह नृ है,कि आयुर्वेत्कि ससार के समन्मुख अपने उदूगारों को 
हु पे 


। सभी. 


3.« «हैं 


हु [गत] ः 








ने के जो म का सराण शरना, मेरे जेने अल्पक्ष ऊे जिय्रे अप है यद कोई सी अपराध नही है। इस विपय 
सुझे और भी निवेदन है । ५ 
अपने कल्कता फे प्रयास ठाल् में, जब में फैय्व दिन्दोे के सूमयिक पत्रों में ही अपने लेख लिखता 
था, साला! के प्रध व सम्पादक वद्याजजी ने सेरा ध्यून इधर अ झारित क्रिया और अयुवेद्र्ि साहित्य की 
सेवा की शेरण। भी की निरचत्र ही इस मेरणा के फव स्वरूप ही में श्र्यु दिक पत्रों में अपने बिच प्रकट करने 
को उत्साहित हथ्ा था घीरे २ श्रायुवेंदिक निदान फी सूआवम्या ओर खामग्रेक अ्रूर्णता की तरफ भी मेरा 
ध्यान श्राकर्दित हुआ, जिपके फव्र स्वृरूप जय “जजी के 'माज़ा! के नव्यरोगाँंक का सम्पादन सेने किया । उस 
सम्बादन काल में चैद्यों की उदासोनता, उस निदान विषयक श्रपूर्ण छान ओर उनकी सकुचित मनोजूत्ति का 
भी पर्याप्त परिचय मिला । ह 
हि कमती निदधन की बिशद्‌ ठयासया और टेल्योपेघिक निदाम का विस्तृत वर्णन शैज्लो तथा उसकी 
इध्ति पुक्र फिशुद्ध अ्युणेदर चेच्र के किये निश्नथ ही बडी आाफ्पंक चीज दे | ध्रग्रराजजी की प्रेरणा से जब मेंने 
हिकमवी निदान का अध्ययन झिया तो से वास्तत्र से श्रपने इस कम का प॑यरण न कर सका, कि मै दूसरे वेच्य 
बन्धुओं की भी इसका परिचिय करा दू | श्रध्ययन के साथ २ मेरी इस ज्लञोभ की मात्रा भी चढ़ती गई ओर सें 


कई सास तफ केवल निदान अन्यों में ही व्यम्त रद्ा । दोस्पापेथिक निदान के साथ ही ऐलॉपेथिक निदान का 
खनन भो आवश्यक दुआ, फिर प्रायुत्े5िक निदान का तुलचात्मक अध्ययन भी जरूरी हो गया।वग 
। आवश्यक अध्ययन और मनत के बाद, जब से पुस्तक्त लिखने कोतेयर हुआ, तो सुझे रुकना पढ़ा । 
इतने भारी मरकस पोये को कोन प्रकराशिक करेगा, यह समस्या सामने आई | अ्रस्त में माला के सम्पादकमद्दोद्य 
जब इसफे जिये तेयार होगग्रे, तो मे भी लिखने पर तत्पर हो गया । पुस्तक के लेखनक़ालमें कितना मुझे परिश्रम 
करना पडा, यह वात ता मैं -बय ज,नता हू या धन सहयासी भिन्नों को सालम है, जो उस समय मेरे दुस्सादस 
'पर मेरे कल्म ) को शैवानी कन्नम कहते थे । 
लिखने का जितना मुझे नशा है, उतना ही नगां जरदी घसीट लिखने का भी और यही कारण है, 
कि इसके लिखने में सुफे ७ महीने से ज्यादा समय नहीं लग सकता जो एक खास अयगुण है | 
ी लेखन काल मे--कलकत्ता के प्रसिद्ध चिंऊित्सक स्व० क्वरिराज श्यामा दासजी महोद॒व के कृपापूर्ण 
प्रोत्माइन ने सेरा बहुत उत्साह बढाया | यरास्त्री चिकित्सक ब्योतिपर्यसेन जी महोदय ने तो समयश पर आवश्य 
के परामर्श दिये, पं०भागीरथनी स्वासी, रसायत आखरी, की तो अत्यन्त कृषादष्टि बनी ही रही | अपने म्सी सिन्र 
“बडा बजार के प्रसिद्ध विकरिप्सक श्री डा० क्रिशोरीज्ञालजी शर्मा डो० टी - एम० ओर वैद्यनाथ शअखयुर्वेद भवन 


के संवाह्मक श्री पं० रामनारायण जी वेयशाखत्री के द्वात भी मुझे सहायता मिनी है, उसके लिये से उनकापूर्यो 
आमारोी हूँ । 


पुस्तक के प्रकाशक चित्सिक चूइामणि पं० विश्वेश्वरदयालुजी द्विवेदी वेथराज के विषय में तो कुछ 
कद्टना ही व्र्थ है | जो बहुत दिनों से आयुर्वेद की ठोपत सेवा कर रहे हैं तथा मेरे जेसे अ्रिंचनोके द्वारा आयुर्वेद 
को जो सेवायें उद्ेत्ही दे, उपह सात श्रेय बार हो को है। यह पुस्तक भी आरपदी को भेरणा ओर प्रोत्साहन 
से लिखी गई है, यह वात भी सर्वाश में सत्य है । इस जमाने में ऐसे सारी सरकस पोथे को प्रकाशित करने के 
किये तैयार होवा झ्राप जैसे उदार आयुर्वेद सेवकों का काम था । 


[9 | 


३ पर 


पुस्तक कैसी बन सकी है,--इसफके लिखने में में कहाँ तक सफल हुआ है, यह चात तो समाक्नोचक 








बतायी, किन्तु यह भी कहना चाइता हूँ, कि निद्रान अथी रो नवीन दिशा सें वह एक नय। प्रयत्न है, जो भावी 
लेखकों के लिये पथव्दुर्शक्न का नही तो दिशा सुचफ यन्त्र का कास अवश्य देगा। अन्त सें-- सहायक पृश्तकों 
के लेखड़ी के लिये जिनका जिक्र अव्वग हुआ है तथा उन सप्नी शैसी मित्रो के जिये जिनके भेसपूर्ण प्रोत्साहन 
से, में इसके ज़िखने में सफन हो सका हार्दिक घन्यवाद देता हुआ, अपने इस बक्षन्य को सम प्व कर देना 
चाहता हू । 


क्षप्ा प्रार्थना 

पुस्तक फे साथ छुपने व ली ब्रुटियों के जिग्रे सहृदय पाठकों से में क्षमा प्रार्थीहँ । प्रेस के कर्मचारियों की 

कृपा से, साधारण गनतियो के अनावा कुडु बहुत सी चेड़ री ग॒वतियाँ भी हो गई है । प्रारंभिक फर्मों में गन ते 

यो का दतता आधिकय है, कि मे स्प॑ंम भी हैतन हू। बिना जहरस के बीच मे विराम बिनहों के दे दने से कही , 

थ्र्थ का भयानक अनर्थ बन गया है ओर करो २ श्रावश्यक तिरास चिन्दों के री न देने से, पाठकों के लिये 

फर्टिन समस्या बन गईदे । 'बाकी' को 'बाकी' जाते हैं' को 'जागी है (स्थिति की (स्थित स्वास्थ्य को पथ 

“धाकृति को झआाकुति !शक्कि' को 'शालियो' 'हेड़फ' को हेडज़ 5097' को 'ए9०७) 'तंतु द्वारा' को सत्र द्वारा 

शोर 'कण्ज' को 'कवा' इस प्रकार पुस्तक को जो पुररुकार दिय: है, यह बठा ही अरुचिकर बन गया है ।रोग के 

इग्रेजी नामों के विषय में तो कहा दी क्‍या जाथ, कुछ का छुछ छुपा है, /20728 की जगह (009४8; 
9888808 के स्थान में [.]0830 और ४४8॥' झे स्थान पर की।ए७8॥ 


श्र 


ओवित्य की दष्टे से, इन सर गलतियों का दायस्य तो सेरे ऊपर, या पुस्तक के प्रकाशक प० विश्वे 
श्वरश्यालु जी हिवेदी पर ही है, किन्तु में यइ जानता हु, कि पुश्तक के प्रेसकाल सें ही प्रकाशक महोदय की 
धर्मंपत्नी के असत्व॒स्थ श्रोर स्वर्गीय हो जाने के कारण द्विवेदी जी इस पुस्तक का धृफ तक न देख सके, सम्पादन 
फरना तो दूर रद्दा । प्रेस से बहुव दूर होने के कारण तथा कई सावंजनिक कार्यों से व्यस्त रहने के कारण, में 
स्वयं भी प्रुफ देखने में श्रप्मर्थ रहा | मु 

दूसरे सस्करण सें हतनी झुट्यां नहीं होगी, इसके लिये पाटकों को विश्वाश दिलाया जा सकता है। 

चिनीत -- 

कि $ नह 

राजवंध ५० रवीन्द्र शास्घी कप्रिभूषण 
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+++__्०्_्णक पी <किएर-- न 
,. अग्जननी शहहिरूपा सह साया की अदोस दया से आज हम शआायुर्वेदीय तिमिराच्छन्न 
जज ज्षेत्र में एक अलोकिह सूर्यतेज फंनाकर क्षेत्र को उम्त्कृत करने में सफल हुये हैं । जिसकी 
खोज में पुक्त नही घनेकों विद्वान बहुद दिनों से अयलगील थे, कारण कि अतिदिन 
प्रैक्टिश करने वाले चेची के सासने रोग मिश्चय समय में यह दो-तीन फडिनाइयोँ उप 






स्थित हो जाती थी चह थ्िचारे वहुत तडफड़ाते थे, और उसका डपाय उनके किये अति 





तट प्ट्यः | 
शिष्य न कप... पर्य था कारण पेसा कोई निदान अथ हो उपस्थित न था जिससे यह करठिनाइरयां दूर 


की जासक्री, सत्र से बठा माधवनिदास ही गुक निदान अन्ध इस समय उपलब्ध है उसकी रचना सूत्ररूप होने 
से एुपश्नन्य ढंग की धोने ने निम्न कठिनाहयां हजऊो नहों हो सकती थी | 

१--समुपस्यित रोग किस स्थान की बिकृति से पेदा हुआ है । 

२--इसका स्थ,न पुरव॑सद्यास्वरूप सप्रसाण क्या है' और किस किप्त प्रकार का हो सकता है | 

६---शरीर में कितने रोग हो सकते ६ इसकी पूर्ण तालिका कही नदीं थी श्रीर नवीम उप'धि का 
प्रादुर्माव होते देख दुग रहजाना पडता था | 

हमें भी तर इन कठिनाइयों का सपसना इरना पद्दा जो एक सममादार चिह्वत्सक के किये अनिवार्य 
थीं, तो हमने बहुत बद्ा भयत्व किया और सभी पेथियों के निदानो का परिशीलन किया, कुछ निदान श्रग्नेजी 
उदू फार्सी आदि भाषाओं से थे उनका सम्रह किया श्ै।र सतत कर हम इस पथपर पहुचे जहाँ समस्त कठि- 
नाइयां हज हो जाती थीं ओर प्पूर्त आनन्द होता था, हमारे वास इतना सत्य न था कि हम उसका संग्रह कर 
छेले तब इमने यह भार अयने मित्र रवीन्द्रनाथ शास्री को सॉपा और उनको अपना समस्त उद्देश्य समझा दिया, 
उन्होंने बड़ी योग्यता से इसका सग्रद किया हे, यद्द श्राप के सन्मुख है | इसके पढ़ल्लेने मात्र से ही रोग निश्चय 
जैसे महोपकारी विपय का ज्ञान क्षितनी जलदी और उसके कारण जो पुक शफत्न विकित्सक के लिये खास बरुंतु है, 
जिसके जाने बिना वह कुछ भी करने को समर्थ ही नहीं बोध, होजाते है--- 

स्थानाजुसार रोग वर्णन दिया गया है हरि श्रश्रुक स्थान की विकृति से बिकृति स्थान मे अमुक अमुक 
रोग इन-इन रूपों के प्रकट हो सकते हैं । ६ंसले चिकित्सक को रोग पहद्विचानने में देर नहीं लगतो, फिर चुलन,त्मक 
त्रिवेचन चीनों € आधयुर्वेदीय, ऑँग्ल, यूनानी ) पद्धतियों का दिया गया है, फहां तक कहें. चिक्रित्सोपयोगी रोस 
निरचयात्मक बोई दात छूटने नदीं पाई है कि जिसका वर्यत इस ग्रन्थ में न किया गया हो ऐसा उत्तम निवान 
का अथ किलो भी ए5 सापा में कटी भी उपलब्ध चटी उुश्ना है, यह कुष्चचिकित्सा»म की ही विशेषता है कि यह 
सदद्ुपकारो झलोकिक अन्धों के प्रकाश हां अपनी सारी शक्षिसेसंलग्न हो आयुर्वेद सेवा में रतहै, भगवती कृग से 
उसे सफद्धता भी वेसी ही मिल रहीहे, सबसे प्रसिद्ध श्रीर बृर दू ग्र थ निधन्दु श्रायुवेदीयविश्दकोपपर प्रकाशित॒किया 
है जिसके तीन भाग प्रकरासित होकर संघार में चमत्कार प्रद्शंन कर छुके है । उसी जोड़का यह निदान ग्रन्थ भी 
ससार में अपनी अलोकिकता फेलाये बिना न रहेगा, तीसरा अ्न्थ चिकि सा अन्थ होगा. ज्सिका संग्रह विया ऊऐे 
रहा है, २-३ वर्ष के श्रन्दर ही उसका सम्पूर्ण सप्ह हो जाने पर आपके समक्ष होगा, कार्य जारी 
है, कहे एक विद्वान उस सरफ कार्य कर रहे दे । 


हु 


[ थ॒ |] 
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आप श्रद्योपाँत इंस ग्रन्थ को पढ़ 'हगे ता आपको विदित हो जावेगा कि इससे अधिक रोग स्थान 
परत्व से अथवा स्थान की अमुक २ अिकतियों से अधिक पेदा ही नहीं हो सकते, इस तत्व पर पह'च जायेगे और 
थार रोग विवेचन की 6३६ स्थापन कर रोग जिवेचना के तन्‍्वज्ञ प्न जायेगे, फिर देखें कन विशेषज्ञ आपके इन 


बिचारों को डाचाडोल कर श्रपत घाक जमा आप फो पददुलित करने का साहस करता है, स'थरे अग्नेन्नी ( ऐल्लॉ- 





पेथिक ) निदान का भो बर्णान तुलनात्मक हिया सया है, झ्पनी समझा से इस पजिपयमे इससे श्रधिक आर 
कुछु जान कारी नहीं हो सरती, इसी व्रिपय को सामने रख ग्रह कार्य समाप्त किया हैं । फिर भी यदि किसी को 
समस में शोर कुछ श्रधिक श्रात्रे तो वह सूक्त करें ताकि द्वितीय संस्करण में उसे पूरा किया जाय, सभव है 
मानुपी बुद्धि जो सर्वेज्ञता का दावा नही कर सकती उसके अनुरूप छुछ समझ से बाहर रह गया हो तो वह 
आप लोगों की सहायता से एफन्नित होकर सम्पूर्शाता को प्राप्त ह जावेगा । कुठु भी हो तो भी यह आधुतनिक 
जमाने सें श्पनी शल्नोकिकता से पूक सान्‍्य ग्रन्थ बनने में पीछे न रहेगा, यदि शाप लोगो ने हमारे बहू 
फालीन श्रम एव द्रव्य से प्रस्तुत इस ग्रन्थ का आदुर कर, अपना ज्ञान बर्धन कर सर्वश्ोइस्सि का उदच्चारण 
किया तो हम्त श्रपने अस एव व्यय को सार्थक समके गे । ह 

पुस्तक लेखफ़ की लेखन शेल्ी इत्तनी अस्प्ट और घसीद थी जिसका पढ़ना किसी भी बिज्ञ 
झादसी के लिये असाधारण था इस पर भी प्राचीन प्रफर डर का रथान प्याग और नवान मलफरीडर पद्र पर 
बिद्र प्रांतीय प० सभाकॉत जी का पदाएंण और उसे समय पुरतक का प्रकाशन प्रारस्म हो गया था, इधर 
हमारो घर्मपत्नी क्री स्वास्थ्य विकृति और उच्ती से प्राण त्य'ग शआादि भोपण समस्यायां का सहसा मादुर्भाव 
होता इन कारणों से पुस्तक से कुद्द न्रुटियाँ अवश्य ही रह गई हैं। क्‍योंकि एक तो उक्र पं० जी का अग्रेज्ी में 


अनसिज्ञ हाता अग्नेजी जेसोबिद्रेशीय भाषा में तथा दूसरी घस्तीट लेख से भाषा सम्बन्धी चुटियों का रहना 


उनके लिये प्राथमिक कार्य में अनिबाय था, अब्रश्य हुई' हे । धीरे धरे उनका सुधार भी होता गया है अतः 


प्राथमिक अश से ही अधिक चुटियां धग्गोचर होगी पाठक हमारी अकिश्लनीय दशा एर बिचार करते हुये 
छूमा करेंगे ओर सुधार कर पढेगे, द्वितीय सस्करण सें यह अशुद्धिया भी इटा दी जाबेगी और बिशेष सुधार 
जिनका होना इसमें आवश्यकीय था वह भी सम्मिलित कर के इसे और भी विशिष्ट बनाया छायगा, जो जो 
परिवर्तत झाप इसमें ओर करता अभीष्ट समझते हो उनही सूंचना देता ताकि उनका सन्निबेश अगले घंक में 
कर दिया जा सके, श्रकेले असहाय होते हुग्ने भी जो श्रम प० सभाकान्त स्का बैच रत्न आयुर्वेद शाखी ने कर 
इसका सम्पादन किया है उसके किये उन्हे घनन्‍्यदार है | 


अचुभूृत योगमार्ा हे [ 
प्रच्थमाला विभाग | | न आपकऊा सेवके।-- 
बरालोकपुर-इ्ूट वा | | चि्‌ > चचू6० एप० विश्वेशवरदयालु बदराज; 
१६-११-३६ । 
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२--दूसरा भेद 
दूसरे भेद के € भेद 
३--खून के भरने से दर्द 


३0] ४--पितज दुद 


9] 


&€--फकफज दुर्द 


» | *ै+सूजन से होने बाला दर्द 
# | सुजन के २ भेद 


5 


गम सूजन 


६३ | ठडी सूजन 


5 
45 
भर 
१9 
5६9 
है 
३5 
घ्थे 
हि 


2 


, जी ननमक अंकल जनम 


७--चधाव का दर्द है 
८-- कीड़े पड जाने से होने वाला दे 
६--कीदे घुसने से होने चाल्ा दर्द 
१०-पानी घुश्ने से होने वाला दर्द 
सुनने को शक्ति का नष्ट होना 

कम सुनना और पक दम न सुनना 

७ भेद 

कान का चेंदु जाता रहना * 

काल का सन भनाना 

कान की जड़ का घाद 





2 


के 


4१ 
9 


4 


पर 


है| 


ंकर-सममाकाए-क न ८ पान ाकाक-> ७ धाम अर क का जक-नप-पपरन फटकार पर +क कं ५43. 


विपय 

कान भें कुछ गिर पड़ना 
फर्यापाली की सूजन 
कान की फुन्सियां 

कान के सातर की. फुन्सी 
चतुरोग 

आँखों की बीमारियां 


आंख क्‍या है 


् 


छआरएरख का आकर 
पटनों दी दनावरट 
इष्टिसाढ़ी 

हक 


नेन्न चाल्यनी पेशियाँ 
पलक... 

आईणसफी श्लैंपियक कला 
ओंख़ से रोग क्यों द्वोतेह 
शुज्ञाबी आर 

सोजा की ऑस घुखना 
फिल्करेलुल 

आँखों के रोदे 

आंखों की खुश्की 

रक्त चिन्दु हे 
नायूना 

अंप्ैरे का अन्धापन 
अन्चापन 

घुन्धदाना 

नजर की खराबी 

कम दिखाई देना 


. समीप इृषिट्र 


आँखों के आगे कण से उठना 
आख पर पी छाना ' 
मेगा पन 

आंख में जाला पडना 
आंखदुखना 


आर एर प्वोंट लगना 


है 


आंख सें कुछ पद जाना 

आयुर्वेद के मत से आंखों के ७८ रोग 
इब्टि क्या है १ 

धांखों के रोगों की संख्या 


अर 


पुष्ठ 
हि. 
छ्रे 
जुर 
छ्श्‌ 
छ्रे 
डरे 
७ 
छ्३्‌ 

७४ 

७६ 

७६ 
७9 
छ्छ 
ष्प 


ण्ण 


ब्रिपथ 

झा के ४पर्द 

पब्लि परे की खराबी 
दूसरे पर्दे को खराबी 


तीसरे पर्द की खराबी 


चौथे पर्दे की खराबी 
न्ेन् सन्धि के 8 रोग 
१-पूयालस (पकने वाली सूजन) 
२-उपसाहइ-खाजदार गार्दे 
३--पर्व॑णी फुन्सी 
४--अ्रत्रज़ी फुन्पी 
४--क्रमिग्रन्थि 
६--सन्धिगत पित्तसाच 
सन्धिगंत कफ रुन्नाव 
र--सनिधिग्त रक्वस्श्नाव 
६--प्‌यज्ञाव 

वर्त्मगत १३ रोग 
१--उत्संगिनी फुन्सी 
२-कुस्मिका फुन्सी 
३-पोथिका फुन्सी 
४-चर्व्म शकरा 

४- अश वर्ष्म 
६-शुष्फाशे 

७-अस्जन नासिका 
झ+बहलवत्में 
६-वर्त्मंबन्ध 
१०-क्षिष्यवस्से 

११-फक दमचर्त्स 
१२-श्यासवन्स 

१३- भक्तिन् 
१४-चाताइततवत्म 
१४-वत्मात्रु द 
१६-निमिप 

१७-शो (णितताश 
१८-लगण गाठ 
१६-विषवर्त्स 
'१०-पच्ग कोप 
२९-अक्निज्नवर्त्म 
२२-कुर्चन 





पुष्द 


7! 
33 
ड्र्ड 
है है 


प्र 


79 





विपय 
२३-पद्मशात 
सफेद हिल्‍्मे के १९ रोग 
१-प्रस्वायंम 

२-शुल्क!से 

३-लो दिलाने 

४०-प्रधिमासाम॑ 

-स्नाय्वर्म 

६-शुक्षि कार्म 

७ -अजुन 

८न-पिस्टक 

६-शिरा जाल 

१०-शिरा पीडिक्का 
१९-बत्ञासप्रथित 

काले हिस्से केछ रोग 

२-सन्नण फूला छुक्र 

२०-श्रव्रण फूला 

३०-पाकात्यय 

४-अजका जाति 

समस्त नेत्र के१७ रोग 
१-बादी से पानी बहना 
२-पित्त से पानी चढ़ना 

३-क से पानी बहना 

४-खून सेपानी बहना 

४-बआदी फाधूवा(अधिसं4) 
६-पित्त का चूबा 

७-कफ का धूत्रा 

प८-खून का धघूवा 

६-१०-आँखों का पकना दुखना 
१९-आदी का इधर उधर फिरना 
१२-आंँखों का शुप्क पकाव 
१३“घातक घूबा 

१४-अकुटि और आँखों की वेदना 
१६-श्ाखों को सूजन 

१६-ताँचे के रग की रेखा होता 
$७-तांबे के रग के गाढ़े आंसू मिरना 
दृष्टि के बारह रोग 

१-पित्त से इष्टि का पीज्ा होना 
२-कफ से दृष्ठि का सफेद होना 


399 


93 


93 


ग3 
99 


विपय 
३-धछु आरा दिखल्ााई पउना 
७-द्विन में थोड़ा दौखना 
४-नोजे की जेश्ी दृष्टि द्ोना 
६-द्वप्: का बादी ले विकृत होना 
७-कफ का ज्ििड्भ नाश 
प-पित्त का लिग नाश 
४-वायु का लिड् नाश 
१०-बत्रिदीप का लिख नाश 
११-रक्ष का लिड् नाश 
१२-परिग्लायी क्िज्ष नाश 
घाहरी रोग २ 

१-सनेमित्त उछु रोग 
२-अनेमित्त पछु रोग 
नासिका रोग 

नाक क्प्रा है 

बघहिनोसिका 

नासागुहा 

पाचस 

नाक का पकना 

नाक से बदबू आना 

अधिक छीक आना 

छीक ढो तरह फी होती है 
नासाशोप 

नाक में जल्नन होना 

नाक में खुजली चलना 

नाक का सूज जाना 

नाक का बेठ जाना 

नाक की रसोली 

नाक के मस्से 

प्रतिनाह ( नाक सें रुकावट ) 
घ्राणशक्ति का नणष्ठ होना 

छे भेद 

प्राशशक्ति की खराबी 

३ भेद 

नाक को फुनिप्तयाँ 

नाक के घाव 

३ भेद 

नकसीर ३ सेद्‌ 


4 


किन लीडिमी शशि ली मनिशिककी कील नकक कल कब कल 3 न न मनलमएाारअअाााा ० /ंााा४७७७७४७४७७४७४७४७४८४७४८४रए४४४0७७0एए-एएएश।ी' 


 विपय 


प्तिश्याथ जुखास 
कारण ] 
पूर्व चिल्ह 
१-बावज जु्ाम 
२०-पितज जुखाम 
३-कफज जुसास 
४-नत्रिदोपज जुखास 
४-रकफ़ज जुखाम 
दुष्ट जुखम 
अशशथु ( रींट बढ़ना ) 
ज्ञाक बहना 
नाक से खूनी पीच ब्द्वना 
मुखरोय 
मुह के सात अंग 
श्रोप्टरोग 
होठों में बादी की खराबी 
होों में पित्त की खप्यी 
होढो में कफ की खराबी 
होठों सें जिदोप की खरादी 
होठों से सून की खराबी 
होठों में मास की खराबी 
हों में सेदु की खराबी 
होठो पर चोट लगना 
होठो का दुर्गन्वित घाच 
होठों छी सफेदी 


7 


होठों की खुश्की, साल उतरना ओर फटना 


हो. का फडकना 
होठा का खिचना ओर सिऊुड ना 
इसके ३ भेद 
होठ की तवासीर * 
२ सेद्‌ 
' होठ की सूजन 


, - भसूर्डों के रोग 


शीताद 
दन्त घुप्छुट 
दुन्तवेष्टक 
शोषिर 

' भद्दा शोचिर 


[ थ ] 


१3: 
६४ 
9) 
॥ 
8 


१ 


विपय 
परिदर 
उपकुश 
बैद् 
वर्द्धंन 
अर घर्मास 
मसूढ़ों का नासूर 
बन्त रोग 
दुरतों का काला होना 
दांतों पर रेत जमना 
दांतों में कीडे पड़ना 
दन्तहर्प 
दांतों का गिरना 
दांतों का अधिक बढ़ना 
* भेद 
दांतों की खुजली 
नींद में दति कठकटाना 
वन्तशूल 
कपालिका 
हजुमोक्ष 
दांतों का दुढे 
दर्द के & भेद 
दांतों का सुस्त ओर सुन्न होना 
रे भेद 
लिएा रोग 
भर में क्षत होना 
डपजिह्विका 
गूगापन ( सुकता ) 
जिद्दास्तस्त 
रशादगदता 
सिन्मिनित्व ( नाक से बोलना ) 
चचाचालता 
जीम की सूजन ( अज्ञास ) 
४ भेद्‌ 
स्वाद्‌ विगडना 
२ भेद 
जीभ का भारी होना 
भेद 
जीम का बड़ा होना 





हे 


विपएय 

२३-पय्मशात 

सफेद हिल्टे के ११ रोम 

९-प्रस्तायम्‌ 

२-शुल्कासे 

३-छो हितामे 

४-प्रधिमांसासे 

ई-स्वय्वर्स 

६-शुक्षि कार्स 

७ नआजु न 

झ-पिस्टम् 

४-शिरा जाल 

१०-शिरा पीडिफा 
११-बल्लासग्रथित 

काल्ने हिंस्‍ते केछ रोग 

१-सतन्नण फूला शुक्र 

२-अन्रण फूला 

४६-पाकात्यय 

४-श्रजका जाति 

समस्प नेन्न के१७ रोग 

१-बादी से पानी बहना 

२“पित्त से पानी चइना 

३-कफ से पानी बहना 

४-खून सेपानी बहना 

६-बादी काधूवॉ(अधिम॑व) 
६-पित्त का घूबा 

७-कफ का घूत्रा 

८-खून का धूबा 

६-१०-आँखों का पकना दुखना 
११-चब्रादी का इधर उधर फिरना 
१२-अएखों का शुष्क पककाव 
१३-घातक घृवा 
१४-अकुटि और शाँखों की चेदना 
१५-आखों को सूजन 
१६-तांवे के रंग की रेखा होना 
१७-ताथे के रग के गांदे आंसू मिरना 
दृष्टि के बारह रोग 
१-पित्त से इद्ट का पीला होना 
२-कफ से इष्ठि का सफेद होना 


[. 


्शपलतापकरटक-कठयतपए: कर पाया नफालकककाज+ पर भाटाशनवाधकचट भला उ रद भभपरकम इइ०१०४९१४७१ (ककाादपतञ पाए कन्‍लाल पाक सादा ककन्‍+पइत प्रशकालालरा दामन कप कारक काना 


935 


9) 


93 


2 
939 


दिपय 

3-घुआं दिखलाई पडना 
७-द्विन में थोड़ा दोखना 
ए-नोज़े की जैसी दृष्टि होना 


इ-ट्व५८ का बादी से जिक्ृत होना 


७-कफ का ल्िम्न नाश 
८-वित्त का लिड्ल नाश 
६-वायु का लिप नाश 
१०-ब्रिदीप का लिप नाश 
११९-रक्क का लिड् नाश 
१२-परिस्लायी ज़िब्न नाश 
बाहरी रोग २ 
१-सममेमित्त चछु रोग 
२-अनेमित्त चछु रोग 
सासिका रोग 

नाक क्या है 

बहिनासिका 

नासागुद्दा 

पानस 

नाक का पकना 

नाक से बढवू आना 
झधिक छीक आना 

छींक दो तरह की होती है 
नासाशोप 

नाक में जल्नन होना 

नाक में खुतनली प्वलना 
नाक का सूज जाना 

नाक का बेंठ जाना 

नाक की रसोती 

नाक के मस्से 

प्रतिनाह ( नाक में रुकावट ) 
प्राणशक्तकि का नष्ट होना 
७ सेद 

प्राशशक्ति की खराबी 

३ भेद 

नाक की फुनिप्तयां 

नाक के घाच 

३ भेद 

नक्सोर ३ भेद 


4रम्माकनराारमाकादकम :)ममपरम डक फामकाान्‍वलक:पप्रफशाा-ाबापलापरधाकरा कर: कप: का 'कवह जताताकसाामाथ-बएछाकाादाएयश्ाााटपए"- पल शाजकककप पालक 


” विपय 
ग्रतिश्याय जुजाम 
फ्रारण 


2 


पूर्चे चिन्ह 


२-बातज जुसाम 

२-पित्तज जुखास 

इ+कफज जुखास 
३-त्रिदोपज जुखाम 
€४-रक्नज जुंखास 

दु्ड जुखाम, 

अशशु ( रींट बहना ) 
नाक बहना 

नाक से खूनी पीच ब्हना 
मुखरोग 

मुंह के सात अंग 
प्रोष्टरोग 

होंठों में बादी की खराबी 
होढों सें पित्त की खरात्री 
होठो में कफ की खराबी 
होठों सें त्रिदोष की खराबी 
होढो में खून की खराबी 
होठों में सांस की खराबी 
होठों में सेद की खराबी 
होठों पर चोट लगना 
होंठों का दुर्गन्वित घाव 
होठों छी सफेदी 


होठों की खुश्की, खाल उत्तरना ओर फटना 


हो थे का फडकना 

होंगे का खिचना और सिकुइना 
इसके ३ भेद 

होठ की बवासीर * 
४ भेद 

होठ की सुजन 

मसूद के रोग 

शीतादु 

दुन्त पुप्धुट 

दनन्‍्तवेष्टक 

शोपिर 

सद्दा शोपिर 


[ छ ] े 


ड््ठ 
६३ 


9१ 
ग्रग 
7त 
79 
99 
99 
5 
29 
59 
दर 
१9 
१9 
ण्छ 
2 
द्द्‌ 
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१$ 
१ 
१9 
9१ 
६७ 
ठ्र) 
99 


75 
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स्ष्् चिह्न 

बात प्रधान क्षय 
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>>अप्राकृतिक सघुजन 
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यकुन्‌ क्या है 

यक्ंत्‌ रोग के कारण 
यकुंत्‌ की सृजन 

सूजन के ५ भेद 
१-रक्षज सूजन 
२-पित्तज सूजन 
३>कफज सूजन 
9-चातज सूजन 
४-भाधघातज सूजन 
जिगर की प्रकृति का ब्रिगड़ना 
इसके ४ भेद 

जिगर की निबंलता 
निर्बज्ञता के ३ कारण 
अदण शक्कि की निर्बतता 
पाचन शक्कि की निबेज्ञता 


निरोध शक्ति की निबेच्तता 
निस्सारक शक्कि की निर्बत्षता 
निबेज्ञता के साधारण चिह्न 
कलेजे में गांठ परना 
मासारीका की माँठ 

कलेजे का फूल जाना 

कल्ेजे का द॒द 

दुर्द के साद कारण 

कलेजे को फुन्सियाँ 

कलेजे की धड़कन 

कल्नेजे सें पथरी पड़ना 


कलेजे का सुकड़ जाना 
फलेजे के दृश्त 
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$६, भेद दर 
सुयउलकनिया 
यकृठादाह 
पांड ( पीकिया ) 
कारण 
डाक्टरी संत 
सामान्य चिह्न 
&€ प्रकार 
१- वातजपाँड 
२-पित्तजपाड 
३-फेफजपांड 
त्रिदोपजपांड 


-मिद्दी का पीछिया ह 


घ तक चिद्ध 
7 टह्िकमत से पीलिया 
२-भेद 

६-पीक्षा पीलिया 
इसी के १५ भेद 
पहिला भेद 

दूसरा भेद 
'तोपरा भेद 
चोथा भेद 

पाँचत्रां भेद 
छुठासेद्‌ 
सातवांमेद 
आःटवासेद 
नवासेद 
देसवांसेद 
ग्यारवासेद 
बारहदांसेद. _ 
तेरहवाॉलिव 
शचोदहदासेद 
पन्द्रदवामे द्‌ 
२-काज़ा पीढ़िया 
इसो के ७ भेद 
पहिलासेद 
दूसरामेद 
तीसराभेद 
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प्रष.्ट | विषय. _ 
१५४ | चोथामेद 
१४४ | पाॉचवर्सिद 

» | जेठामेद 

५, सातवां भेद 

4४६ | कामला 

७ | कीसबा के दो भेद 
७ | -कुम्स कामला 

| घातक चिन्दर 


२-दक्ामक 
तिहन्ली के रोग 
तिल्ली क्‍या है 
तिल्ली की दुष्ट प्रकृति 
म्भेंद 

पहिला भेद 
दूसरा सेद 
तीसरामैद 

घोथा भेद 
पांचवां सेद 

छुठा भेद 

साततनां भेद 
आठवां भेद 

तिछ्ी की कमजोरी 
४ भेद 

पहिल्ना सेद 

दुसरा भेद 

तीसरा भेद 


| चौथा सेद 
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तिल्ली में गांठ पढना 
तिक्ली का फूल जाना 
तिह्ली में रेत पढ़ना 
तिल्ली में पीव पढ़ना 
तिद्ची की सूजन 
3 भेद 
१-रक्कषज़ सूजन 
२-पिचज सूजन 
३-कफज सूजन 
४-बातज सूजन 
आझामाशय के शेग 





विषय 

झामाशय क्‍या है 

ज्वर 

ज्वह क्यों होता है 
ज्वर के पूर्ध चिन्ह 
ज्तर के सेद 


। १-चातञ्त्रर 


।. छारण 
। पूर्व चिन्ह 
! रप्ष्ट खिन्द 
नादी आदि 
२-पित्तज्यर 
पूर्व चिन्ह 
एपष्ठ चिन्ह 
' ज्वाढी आदि 
'. ठॉक्टरी मत 
३--(2077778॥ ("७77%77 59 0 
। २-५ 0७॥# 
४६-कफउचर 
कारया 
पूर्व चिन्ह 
स्पष्ठ चिन्ह 
नाषी आादि 
४-चात पित्तजदर 
-. कारण 
पूबे चिन्ह 
स्पष्ट चिन्दर 
नाड़ी शआादि 
(-बात कफज्वर 
कारण 
पूर्व चिन्द् 
स्हष्ट चिन्ह 
' नाडी आदि 
६-पित्तकफज्पर 


+ ऋकारणा 


पूर्व चिल्द 
श्प्थ चिन्ह 
नादी भादि 

» ७-सन्लिपात ज़्वर 
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१६७ | ( & ) २-पअर्तक १3 
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) | (१२) ४-शोौठादड के 
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१६८ | (१४) ७-कठकुब्ल 
के (१५) प-क्णिक > बे 
| (१६) ६-सुग्ननेत् थे 
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(२०) १३-अभिनन्‍्वास न 
सक्षिपांत ज्वर की घातकसा १७४ 

आगन्तुक उपर 
(२१) श्रभिघात ज्वर 
(२२) श्रभिचार ज्वर 
(२३) अभिषग ज्वर 
(२४) पअभिशाप ज्वर 
(५७) दिप ज्यर 
9 | (२६) ओपधि गन्घ ज्वर 
(२७) काम ज्वर 
( ८) भय ज्वर 

(२६) क्रोध ज्वर १७५ 

(३०) भूत ज्वर ह 

त्िपस ज्वर 
कारण 

(३१) सन्‍्तत ज्वर 

(३२५) सतत ज्बर १७६ 

(३३) अन्येयुध्क ज्वर 

(३४) तृतीयक ज्वर 

(३५) घातुथिक ज्वर 

(३६) बात्तवज्ञासक ज्वर 

(३७) प्रलेषक ज्वर थे 

(३८) शरीराद क्र 
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(३६) शोत इस्त पादु उचर 
(8 9) उष्णु हस्त पादु उचर 
धातु गत ज्वर 
(४१) रस रात उचर 
(४०) रक्त गत ज्वर 
(४३) मांसगत उबर 
(४४) मेद्गत उम्र 
(४५) अस्थिगत ज्वर 
(१ ६) मज्जागत ज्वर 
(५०७) शुक्रगत ज्वर 
(४८) प्राकृत ज्वर 
(४३) बरेकृत ज्जर 
(४०) स्तर्वेंगी ज्वर 
(४१) वहिबेंगी ज्वर 
(५२) गर्भ र ज्वर 
(९३) आम ज्वर 
(४४) पच्यमान ज्वर 
(१४) पक्ष ज्वर 
(५६) जी ज्वर 
(४७) सांयोगिक ज्वर 
(४८) असूत उम्र 
(५६) गर्भ ज्वर 
(६०) बाल ज्वर 
(६१) सोती ज्वर 
- सोती ज्यर के स॒पष्ठ चिन्ह 
संयुक्र रोग 
ज्वर के धातक चिन्ह 
प्लेग 
प्ञेग बिसर्प नही 
प्लेग सुपिक ज्वर नहीं 
प्च्ञेण क्‍यों होता है 
प्लेग के चिन्ह 
ऋटिन प्लेग 
घातक प्लेग 
ऐेज्नोपेथी से प्लेग के लक्षण 
ऐलोपेथी से ज्वरों केबर्णन 
मलेरिया फीचर 
कारण 


१७६ 
भचध० 
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श्र 
१ 
श्मद्‌ 
9१ 
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विपय 

३-मेद्‌ 

१-क्यूटोडिन फोवर 
२-टरशियन फीवर 
३-क्लारटन फीचर 

हास पचर 
इन्फेन्ट'यल रिमिटेन्द फीचर 
दाइफस फीवर 

पूरे चिल्दद 

स्पष्ट चिन्द्र 
प्योरपरत् फीदर 
टाइफाइड फीवर 
इन्फ्लु एज फीवर 
सिम्पल फीचर 

लंगढ़ा छुखार 
स्कारलेट फीचर 
पाइएमिया फीघर 
'यलो फीचर 

सेरीत्रो स्वाइनज् फीचर 


यून,नी मत से ज्वरों फी बिवेवना 


ज्वर क्या है ? 

ज्ज्र के सेद्‌ 

इुम्मय होमसिया 

हुम्मय होमिया के ३ भेद 
झात्सा के ३ सेद 

हुस्मय होसिया के खास २ भेद 
पहिल्षा सेद्‌ 

दूसरा भेद और उसके २३ सेद 
सदोष जय 

खून उचर॒० 

वित्त उ्वर 
“१-गिवलाजमा 
ग२-मिव दायरा 

तपे खुहरंका 

गिव ख'लिस 

गिवदायरा गेर खालिस 
शिवसल गितर 

सूछी फारक पित्त ज्वर 

कफ ज्वर 

बात उदर 


छुष्ठ 
श्मद 
श्ष७ 
 । 
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पम्प 


ग्र 
१८६ 


१9 
१३० 


१६१ 


१३९ 


46६ 
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द्पिय 

१-रिव्तये दायरा 
२--रिविये ल्ञाजमा 
समस 

सदस 

सिचभखा 

समन 

तिसिश्ना 

झशरा 

बधाई उ्चर 

चेचक और खसरे के ज्वर 
ब्िपस उच्र 
अयोगिक दिपस ज्यर 


आझामाशय फ्री दुए प्रकृति 
१४ भेद 

पदिला भेद 

दूसरा भेद 

तीसरा भेद 

घोथा सेद्‌ 

पॉचर्वा भेद 

छुठा सेद 

सातवां भेद्‌ 

खाठवा सेद् 

नवां भेद 

दसवां सेद्‌ 

ग्यारहवां भेद 
बारहवाँ भेद 

शजी या 

सामान्य घविल्द 

कारण 

शजीरण के भेद 
३०-आमाजीयं 
२--विदृग्धा जी 
६--चिष्टव्चाजी ण॑ 
४--रसशोपाजीयर 
४०»दिनपाक़ी अजीर्ण 
६--प्राकृतिक अजीया 

- झज़ीयं के उपद्ृव 
-: डावटरी और इकीसी सत 


पृष्ठ | द्विषय 
१६७ | ग्रददण शक्ति की निर्यक्षता 
(६८ | निरोध शक्ति की निर्दक्षता 
४ | पाचन श्ठि फी नियेक्षता 
निस्मारक शाक्कि की निर्वछ्ता 
? | विसूचिका ( हैजा ) 
ग्पर्ण 

४” सामान्य बिन्ह 

2 । डाक्टरी मत 
श्र फक-भ्राक्रमण झचस्था 
9 | खन्यउ मान झवस्था 





र६६ ग>पतन झवस्था 
को हज्ले के ठपह्नव 

४. स॒त्यु चिन्द्द 

४ | हिकमत से इजा 
१ +ह भेद 

७. पहिल्षा भेद 

9 | दूसरा भेद 

9» | तीसरा भेद 
२०१ | अरोचक 

|» | कारण 

१3 | १--वातज झरुसि 
७9 | २-पित्तज झरुचि 
ह। -क्रफज असुचि 
9१ -त्रिदोप असरुत्ति 
१; £-आग्गंतुक अरुदि 
».| दिकसन से शझरुसि 
!”. [| ११ भेद 

9 ८ पहिला भेद 
२०२ उसपतरा भेद 

9? । सीखरा सेद 

» + चोथा सेद 


छुठ भेद 
सातवां भेद 
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| 
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# | पाँचयों सेदु 
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| आठयां सेद्‌ 
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बिपय 
“शष्या ( प्यास 3 
कारण हा 


« पूर्दल्विन्डठ 


तृर्ेथा के भेद 

१-यातज दृष्णा 

१--पिलज्ञ दृष्णा . 

5>क्षफज तृष्णा 

४-पतज तृष्या 

४-जुयज दृद्णा । 
६-पभ्रासज ठष्णया 

७० अगक्रज् कृषणा 

द्विकमत से ठृष्णा के १३ भेद 
पहिला सेंदु.., 

पुसरा भेद 

तीघरा भेद 

औया भेद 

पॉँयर्यां भेद 

छुठा भेद 


हे संतवा भेद 
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झाठर्श भेद 
नयी से 
इुसयां भेद 
ग्यारहूदी भेद 
यारदवा भेद 
देरएया से रु 
भूक्ष सें खराडी पेदा होता 
' जुठक्क घकर 
३--सेत्र्‌ 
१-पहिला भेद्‌ 
२-दूसगा भेद 
इ-तीसरा सेद्‌ . 
झआसाशय की सूजन 
४--सेंद्‌ 
१-२ पहिक्का दूसरा भेद्‌ 
३-तीसरा भेद्‌ 
४०चछोथा भेद 
झामसाशय को कड़ी सूजन 
झासाशय के घाव और फुन्छियां 


पमन ( के 3 
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म्ण्डे 
२०६ 
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४२०६ 
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०६ 
२०६ 
०६ 


विषय 

इसरे कारण 

- सन के भेद 

- -याद्ज चसम 
3 -पित्तज वस्म 

१ फूफज बसन 
>>बत्रिदोषज चमण 
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एकसत से के 
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१-पद्षिला भेद 

२-दूसरा भेद 

३-वी जरा भेद * 

घनन्‍्चोधा खेद 

६€-पाँचवां भेद 

६-छुठा सेद 

७-सात- २, भेद 
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खूनी करे 

२ भेद 

९>पहिक्का भेद 

२-दूसरा भेद ' 

जामाशय भी कडोरदा 

जामासय का सख्िचाद 

छामाशन का सुस्त दोना 

श्सेद | 

२-- पद्धिला भेद 

२--दुखरा भेद 

झामाशय फको खुजन्ी और खुरखचन 
रू कारण 

चाम। गय के मु ६ का तेज दुई 

२ भेद 

आमादराय का फवकथा 

१-पहिला भेद 

र-दूसरा भेद 

आमाशय की घपराइट 

२ भेद 

१--पहिला मेंद्‌ 

२---दूसरा भेद 
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शारीरिक सिफलिस के २ भेंद » | £-ठिरा छेंद जन्य अव्य (्‌ नामी ) २५६३ 
१-स्वोपर्जित सिफलिस बपक अत सकी सकल जनक ( नामर्दी ) 9 
अब्स्या ' » ' | ७-टादज क्लो्य ( सामर्दी ) २३४ 
* १-अवस्था ९ »..| मामर्दी के भेद २६७. 
न ः ५. 9 , | *“य्रासेक्‍्य नपु सफ न 
इस अवस्था के सयुद्क रोग हा २-सोगस्धिक नएु सक कप 
( क ) सिफलिसी दुर्बलता _ 5" % के हल न हज १5 
(ख ) सिफक्षिसी घुखार 0 2 कं कफ 99 
पे गठिया | -&€ ) पड न8ु सक २६६ 
. (गे) सिफलिसी गठिया कि है 
३ अवस्था विधि हिफ़सत से तास दो भेद्द हर 
४-पैतठूृक सिफलिस मि दर्द (>मथस मभेंदू , ॥9 
सिफलिस की सयझूरता मु इसके ६ सेद हि 
सिफक्षिसा इसाम.._ ५ |.) दिवीय 'मेद | २६७ 
आयुर्वेद से सिफलिस ः ४ भेद | ३) 
सोजाक ५ ,, | लिह्ेन्द्रिय का घेढ़ा दोचा | हक 
सोजाक क्यों होता है ! ह श्८३ | लिड्ेन्द्रिय के मस्से ५ हा 
सोजाद के चिह्न ; श्४ | लिंग चणे का चीचे उतरभा - रध्छ 
१-पअवध्था ., | निरुद्ध प्रकश ' ० 
२-अवस्था $ ' , ७ | लिंग से खूब बद्द हा 
' ३-अवबस्था ७ | आकुना ( फडकन ) ह 
४-अवस्था हु | ५. लिजेंद्विय का दर्द हे 
सोजाकी इनाम * » | लिडेन्द्रिय का घाव रा 
उपर्देश ह प९ | किज्जेन्द्रिय की सुजल्वी रे 
उपदश क्यों होता है ! 5: श्म६ | लिड्लेंद्रिय का फूल जाना पे 
उपदश के भेद ' ७ | लिड्ट चर्म का फटना गम 
१-ब्ातज डपद्श , ,.... 9» | लिमेन्क्रिय की गांठ के 
२-पित्तज डपदुश ह "9 | 8 भेद | हे 
रेजकफज उपदश हु ०3 य॑ भे खून निकलना हा 
४-ब्िंद्ोषज उपंश . .,& » । स्वप्रसेद हर 
४ रहा उपदश ह 9. प्रेस सूल । २६६ 
उहददर की अलाध्यता ,. ५ | अजीता हि 
नपु सकता हि ७. उबना 
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,» भपु सकता क्या है 3. मजी और बादी का मनिकल्नना 
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विपय 

रफ़्मदर के सासान्य चिस्द 
रहृप्रदर के ४ भेद 
१-हातज रक़ग्रदूर 
२-पित्तज रक्षप्रदर 


औकफज रक़यदर लि 


४-श्रिदोपज रफ़प्रदुर 
साधारण पह्वचिचान 
डाक्टरी मत और हृकीमी मत 
डापवटरी में प्रदर के ३ स्थान 
स्थानों के अनुसार ३ सेद ' 
१-योनि मुसख्त प्रदुर 
इन्‍योनि प्रदर 
इ०गर्भाशय प्रदर 
दो तरह का दाइ 
सीनों के सीधे चिन्ह 
द्विकमत से दो भेद 
६-उपसेद 
योनि प्रदाद् 
योनि का आहछेप 
अवरुद, योनि 
योनिश्चेंश.. 7 
थोनि की साज 
कामोन्माद 
अ्न्ध्यत्व 
, पिकंचु पीदा 
- भेरुदुएड का उपदाह 
योनि रोग ( झायुर्वेद से ) 
कारण प्रकार 
४- बातज 
| -डदाबृत्त योनि 
२-पन्ध्या योनि 
३-विप्लुता थोनि 


[ मे ] 


घुष्ठ 
३३७ 
डैशेफ 


विषय 

४-परिप्लुता योनि 
ए-बातला योनि 
९-पित्तज 
३६-लोद्वितदरा योनि 
२--प्रसं ख्निनीयोनि 
३-बामनीयोनि 
४-पुत्रध्नयोति 
२-पित्तद्बायोनि 
-कफज 
१-अत्यानन्दायोनि 
२-कर्णिकायोनि 
३-भानन्द्चरणायोनि 
४-अतिचरणायोनि 
४-श्लेष्पल योनि 
9-ब्रिदोपज योनि 
१-पण्डीयोनि 
२-अंदिनीयोनि 
३-विद्वुतायोनि 
४-सूची वक्‍तप्ना योनि 
५-न्िदोपिणी योनि 
योनि कन्द 

इसके ४ सेद 

जरायु की उम्रता 
हिस्टीरिया 
जरायुप्रदाह 

नया जरायु प्रदाह 
पुराना जरायुप्र दाद 
जरायु मे रक्नसंचय 
जरायु में जज्ञ सचय 
जरायु में चायु सचय 
जरायु में श्रत्ु द 
जरायु को स्थान अएता 





भिषप 
गर्भाशय का घाव 
गर्भाशय का फट जाना 
गर्भाशय को सूखी खुजन्री 
गर्भाशय के मसले 
गर्भाशय की फुन्सियाँ 
गर्भाशय का नासूर 
रर्भाशय का बहचा 
रशाौशय से दीर्य का बढना 
रक्कक 
गर्भाशय का निकलना 
२ भेद 
गर्भाशसय का एक कोर कछुछना 
गर्भाशय की सूदन 
३ भेद 
प्रथम भेद 
द्वितीय भेद 
तृतीय भेद 
गर्भाशय की बड़ी और फेंकी हु 
गर्भाशय का फोड़ा 
श्ोशय का घुट जाना 
गर्भ ने रहना ओर गिर जाना 
२ भेद 
प्रथम सेद - 
इसके १४ भेद 
द्वितीय भेद 
इसके ३ सेद 
डिस्दकोप गदाह 
डिम्पकोष का शोथ 
डिम्प्रकोष का स्नायुथूल 
शधभिणी रोग 
बमन-फे 
गर्भिणी ऊ दस्त 


ब॑ सूजन 


३४४ 
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श्ध्प 
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चपय 


रक़संचार की विक्ृतति 
कम्पन घायु 
सृत्रःवात 

श्वेत प्रदर 
सगप्रदाह 
शुक्र अमेष्द 

शिरा अत्ध्मन 
गमिशी का शोथ 
खून की कमी 

सर दे 

गामिरत की दग्ासीर 
गर्भिणी की खाँसी 
दन्त चेदुना 

हदय दिकार 
फेफडे का विकार 
चेहोशी 

गर्भलाच 

गर्भपात 

उपचिष्टक 

नागोदर 
अस्वासाजिक गर्स 
(जसय गसे 

रक्न गुल्म 

रिजा (सिथ्या गर्भ ) 
मूढ़ गे 

४ धकार 

(-कोल 
२-अतिखुर 
३-चीजक 
3-परिच 
८-गतियई 

विकृत्त बस्ति 


११ 

०१ 
१3 
॥ह 


8५ 


कप 


१ 


न 
मेशने 
ही! 
| 


॥ 


95 
हि 

दर३ 

इेरेछ 
हा 
ह। 


१79 


विषय 
 झसूता रोग '' 

सूत्रिका रोय 

सूतिका रोग के ऊचणय 

नफास के खून का धन्द होना 

श्वेत पद 

खून जमना और छोथदे का अटकना 

प्रसुतोन्माद च ह 
१-पहिल्की अवस्था 

ए-बूमरी अवस्था 

प्रसूत ज्यर 

बन्रिपथ 

शे तरीके 

विष पैदा होने के ९ कारण 

१-गर्भाशय का छोटा होता... 
२-प्रसद में किसी भ्रकार की रुकावट होना 
३-मिल्लजी आदि का गर्भाशस में सड़ना 
चौथा कारण 

पाँचताँ कारण | 
याहरी बिप शाजाले के ४ कारण 

१- छूठ चाल्े ज्वरों से छूत दाना 
२-प्रसूत ज्वयर की रोगणी से छूठ ज़गता 
३-छुवदार दूसरे रोगों से छूत छगना 
४-सूतिकायुद्द के चारों तरफ बदबू होना - 
-श्वाथ्य हा के नियमों का उद्चूद्नन करना 
प्रसूस ज्वर के लत्तण| ह 
क्चर 
नाड़ी 
गर्भाशय में पीढ़ा 
तिछी बदलना 
जीभ ह 
स्लेद्‌ 

* के और दस्त 


;; । 


[२] ः 


पृष्ठ | दिपय 
३५६ | फुन्सियाँ 
# | कठिन खअत्रस्था 
शे५ ८ | संयुक्र रोय 
३४६ | जनरल प्रोश्ेनाइटिस 
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सेप्टि सीगियाँ 

वास्क्यूलर सेप्टी सीमियां 
पाइसियां 

सेप्टिक इन्टक्सि केशन 

छुतवाक्े ज्वर 

पेहियक सेस्यू खाइटिस 

पेल्विक प्रोटोत्ाइटिस 

पसुद्ापस्मार 

भस्तक की नाडी पर रक्त का दुवाव 
दूध का खराब होना 

स्वत रोय 

स्तनों से दूध फी कभी होना 

दूध की कसी के ३ कारण 

खून्न की श्रचिकता 

खून का विगद जाना ति 
स्तनों से दूध की अधिफवा 

स्तर्नों की सूजन 

स्तन बेद्ना 

रतनों का फोडा 

स्तनीं का दूषित फोड़ा है 
भुयनी का चत 

स्तन प्रदाह पु 
बात रोग 

( बच्चों की बीमारियां » 

सुव्वत माफ 

बच्चे के नाभि का रोग 

दूध न पीना 

बालक का पील। होना 





49 
89 
99 
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[ ले] 


विपय पृष्ठ 
बच्चे का घनुष्टकार 
बच्चे की सर्दी खाँसी ३७१ 
यच्चे की नींद इरामी 

बच्चे का नेन्न प्रदाह 

पात्ापस्मार 

दूध फ कना 

बच्चे की करन 

बच्चे की उद्र पीड़ा 

बच्चे के मरोड़े 

पेजाव की खराबी 

ब्च्चे का हैजा 

79॥9१4$720 

इन्फेटायल शेमिटेणट फीश्षर 

१-अवध्या 

३- अवस्था 

खुजली 

सस्त्िष्छ मिल्ली फा प्रदाह 

सास सें जल संथय 

दृड्डियों का विकार 

दयू॥रकुजी सिस 

बच्चों फी रर्मी 

दुर्बलता 

बच्चे का रोना 

इपिंग कफ ( बध्चों फो कुस्कर स्ांसी ) 
कारण 

३ अपस्था ५ 
१-अदस्था | 
२- अवस्था 
इ३-अवस्था 

बाद्षग्रह 

बाढप्रह क्‍यों होते है ९ 
ग्रहों के ४ सेद 


३७४ 


श्च्डज 


वि: 


तो आप दी 
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विषय पथ्ट 


६७६ 
१-रकन्द पोड़ित शाक्षक दे 


सामान्य चिष्ठ 


२-सफ्न्द्रापस्मार पीरित बालक 
३-शकुनी पीठित लाक्षछ 
४-रेवती पीशित घातक 
४-पूतना पीड़ित पाह्षक 
इ-अन्घपूतना पीडितग्राकृक 
७-शीतपुतन्ग पीडित ब्रान्नक 
८-घछुख सरिटका पीड़ित बालय 
ईऔ-नेंगमेय पीडित वादाफ 
दुए-दृधया रोग 
६-पात दूषित दूध की खराबी 
२-पित्त दपिद् दूध की खराबी 
३-कफ दूपित दूध फी स्वराबी १) 
ठालु कंटक 
महापद्मक 
कुकूणक 
तुण्डी हा 
गुदपाक ११ 
अध्िदुत्तन 


$3 


भ्रजगड्निका ट्टू७4 


परिगर्मिक ! न 
दुंत निकलना 

गुढा के रोग १३ 
अर्श बदसोर जू८० 
श्र्श के ६ प्रकार ! 
सामान्य चिह्न के 
डाक्टरी सतत : 

३-चातज अर 

कारण और चि6ह्द के 
२-पित्तज अशे 


8034 
३-कफज झर्श की 


विषय 
इन्सब्लिपातज अशे 
५-सहज आर 
इ-रक़ाशें ( कूनो बवासीर ) 
विशेष विवरण 
सुख साध्य प्रवासीर 
कष्ट साध्य यबासीर 
याप्य यदासीर 
झसाभ्य बवासीर 
उपद्वत 

मृत्यु चिषठ 

हिकमत से ब्रवासीर 
इसके सात भेद 

इन सातों के भअजग २ दो २ सेद 
रिहाई बयासीर 
समनन्‍्दर 

पूर्व शिह्क 

£ सेढ 
१-शसपोनक 
२-टडच्टुप्रीद 
३-परिज्तावी 
४-शंबूका वर्त 
औ-उस्मार्गी 
भराग्दरी 

मलगादता 


तूनी ( गुदा में चीस अल्ना ) 


प्रतितूनी 
संनिरुद्ध गुद्‌ 
अद्विपूतन 
गुदऋंश 

गुदा का नाधघृर 
२ भेद 

गुदा की सूचन 
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99 
$१ 
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43 
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््‌ 


श सेद 

सर्ज का इृध्वरखा 

४ भेद 

एस्तपाद रोग 

हाथों और पैरों थी बीमारियाँ 
इस्तरोग 

हाथो की परीसारियों 


'>++-+ 


प्रिश्चायी 

बाउदोप 

अपवाहुर 

नसों में गांदे पढ़ना 
का ( काखमसाई ) 
अग्निशेहिणी फोड़े 
कांख में बदपू भ्राना 
घिद॒रिका फुन्सी 


पादरोग 

जख्स्तम्भ 

कारण 

पूर्व चिह्न 

स्पट्ट चिद्द 

अलाध्य चिह्ठ ।॒ 
श्लोपद, ( द्ाथीपाव ) 
सामान्य चिट्ठ ; 
तीन भेद 

१-बातज हाथी पांच 
२-पित्तज्ञ हाथी पाँव 
३-फफज हाथी पांच 
श्रसाध्य चिद्ठ 

दिकमत से २ भेद 

पहिला भेद 
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पिप्य 
दूसरा सेद 
बादरक् 
पूर्व चिह्ठ 
पात्तरक्ष ६ वरह का 
६-वाताधिद्प दातरक्र 
२-पित्ताधिक्य दातरक्त 
३-कफाधिक्य यातरक्ष 
४-रक्काधिक्थ चातरक्ष 
४६-टिदोपाधिक्य ;वाताद्व 


६-आअ्रिदोपध्रियय बावाक्त 

विशेष स्थान 

उपद्रव ओर असःध्यता 

खझता ( खड्डड़ापन ) 
पँगुता ( लूल्लापन ) 

कलाय खझ़ता 

ऋष्दु शोरष ( घुटनों की सूजन ) हि 
पेरों की जलन 

ऐरों छा भपमान करना 

टकने का दद * 
सख्ती 

पैरों की ्िधाई 

पेरों का खारकन्ना 

अजुशयी पैरों की फुन्सियां 

आटन पड़ना 

शुद्दरा 

पैरों का अधिक पसोगा 

अंगुली का अदम 

नज़ रोग “ 
चिप्प 

कुनश्व 

नर्पो की सफेदी 

नझों का पीछापत्त 
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पड 
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9) 


चिपय 

लग्ब दें 

लखों का मोटा होना 
न्तों का फटना 

नखों का उच्याहना 

नसों की खुजली और फूलना 
नस के नीचे खून भरना 
प्रजोर्श रोग 

चेचफक 

ध्श्नतस्था 

१-श्रउस्था 

२-अ्रवस्या 

३>अवस्था' 

४-प्रवृस्था 

चेचक के २ भेद 
१-सरव चेचक 
२-कठिन चेचक 

झटठिन चेचक के २ भेद 


१-मलिरनेन्ट स्म/ल पाक्स 
इसी के ३ भेद 

६-२१90 ४ 2205 काबी शीतत्रा 
२-थल्सरेटिव 

३-गेंग्रीनस स्माद् पावत् 
एनोटिंच पाक्स 

इसके २ भेद 

१-क्रिष्टेज्ञाइन पावल 
२-माडी फाइल स्म'ल पाकस 
भयानक चिद्ध 

संयुक्त रोग | 

चिक्षिन पाक्स 

दो दर्जे 


६-सरलवदर्जे 


२-कडिन दुलाँ 
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है 8 
शढु 
४३६६ 
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१) 


र्ड 


ड़ 


द्िपय 
*६+रप्रजे गुदम 
युत्म की ऋसाध्यता 
पीढ का दद 
पीड छा फोदा 
त्रिज्ध झल्ल 
येदी-बेरी 
शोध ( घज़न ) 
सूजन वर्षो होती है ९ 
यूजन के ८ भेद 
१-यात्तन सूजन 
२०पित्तज सूजन 
3-कफन सूजन 
न्ठ्वैंण सूजन 
ई-पभ्रिद्ेपज सूजन 
६-'प्रसभिघातज सूजन 
॥“विपएम सूणन 
सन्रहण सूज़न 
सूजन के उपद्रव 
शप्नसी 
दो मेद 
१०थाए ग्रप्नपी 
२«पात रूप क्‍मभसी 
झायेपक 
बेर का कंदना 
शाहपक के ४ भेद 
धायाफुपक ६ देंश्कापंपक ) 
इै>्ममिधाताएपक 
इ्स्यगदाम ६ छाती की त्तफ सुकना ) 
अाफ्यप्म [ पड़ की छरुपा भुष्णा 
घ्ुसाणश्ण 


कुएड हैं शुहइापन 3) 


ड्रग 


9) 
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विषय 
अपतानक 
पत्ाघात 
आये शरीर का येकार द्वोमा 
सर्वाज्ञ बात 

चाघी 

विदश्नधि ( कडी सूजन ) 
विधि के ६ भेद 

१--ब्रादी छी बिद्वधि 
२-कफ को विद्वथि 
उ-पित्त फ्री विद्गधि 
४-न्निदोए बिद्वधि 
४-चत्तज की बिद्रधि 
६-खून की बिद्गचि 

भीतरी विद्वधि 

भोतरी विद्गधि के १० स्थान 
ग्रंथि ( गांठ ) 

४ भेद 

१-घातज गझन्धि 

२-पित्तज अथि 

३-कफज अधि 

४-मेदोज झन्धि 

४०-शिराज अन्धि 

श्रतु द ( रसौद्ती ) 
रक्ाबु द 

सेदो2छि ( पेट बढ़ना ) 
पेट घढ़ने के कारण 

स्पष्ट चिष्ठ 

क्शता ( दुश्॒त्ञापन ) 
फारण 

अति#शत्ता 

श्पून की अल्पंता 

इक पित्त 
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४१० 
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प्रा 
डरते 


हे 
४१३ 
8१३ 
४१४ 
श्भ््ू 
४१४ 
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““बपय 
कार 
"रक् पित्त के भेद 
पूर्व चिद्द 
६०बातज रफ् पित्त 
२०-पिततज रक़पित्ति 
४ इल्‍्कफण रक्॒ पित्त 
उपकद्रद 
छत्पु चिद्ध 
ऋम्धफित्ति 
अम्छपित के २ भेद 


१-ऊरूुवेंगामी इस्लपित्त 


३-अघोसामी अम्जपित 
-साधारण चिह्न 
दोपभेद से दे भेद 
ब>वातज अस्थपित्त 
-२०कफज अ्रम्कपित्त 
६-बात कफज अम्लपित्त 
-आम्जपित के उपक्वृव 
कप पित्त के चिन्द्द 
“दाद ( जलन ) 
“दाह के ७ भेद 
३०मरज दाद 
'इ-पित्तज दाह 
>इ-दूषा निरोधज दाद 
'उल्रक़्ज दाद 
ए-शर्ाघातज दाइ 
-इ«घधातुझुग्रज दाह 
-3-समौभिषघातज दाद 
- असाध्य चिन्ह 
ऋामबात € सटिया ) 
"कारण 
“सामास्य चिन्ह 


[६ ।] 


पृष्द 
३९४ 


3१४ 


3१ 





प्रिषय 

झामबात के १३ भेद 
३-पात प्रधाल 
२-पित प्रधाम 
कफ प्रधापत 
उपद्गव 

भग्न 

भग्न के २ भेड़ 
(3 ) संघिभरन 
संघिभग्न के ६ भेद्‌ 
१-उत्पिष्ट 
२-विरिष्षष्ट 
इ-बिवर्तित 
३-अवज्िप्त 
श्भतिदिप्त 
६-तियंकूदिछ 
(२) काँदभग्न 
कायडसग्त के १२ भेद 
३-ककेटक 

२० अरवकर्यो 
३-चूणिंत 
४-पिडिदत 
४-अस्थिप्छुलित 
६०फकॉडमग्न 
७-मजालुगत 
घ८०भतिपातिस 
३-बक्र 

१०लिर 

११ -पादित 
३२-स्फुट 

घा्ों का शर्णम 
घादों के ६ भेद 
१-भिंश्रमय 
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बढ 


विषय 

श्न्यण 

३-पिश्चितध्रण 
४-सूचीमसुख 
ई-गोलीघाव 
६३-मिपेलेघाध 
विश्फोटक £/ फोछा ) 

फोबदे के कारण 
फोदे के ८ भेद 

१-बादी का फोडा 
२०पित्त का फोढा 

३-कफ का फोडा 
भ-वादी और पित्त का फोडा 
७-वादी और फफ का फोद़ा 
६-कफ और पित्त क्ा फोड़ा 
७-त्रिदोष का फोद़ा 
घन्खून का फोठा 

फोढे के उपद्रव 

नहरुप्रा 

शकेरालु द 

लादीवण ( नासूर ) 
लासूर के ४ भेद्‌ 

१-वबातज नासूर . 
२-पित्तज़ नासूर 
इ-कफज नासूर 
४-स्रिदोपज नासूर 
*“-शल्यज नासूर , 

कुष्ठ कोढ़ 

कुष्ठ के कारण 

फोड़ के ७ भेद 

पूरे विन 

अद्दा कुष्ठ 

१-कपाल है 
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२०ओटुस्थ९ ४१३ 


#“मण्णक # 
53 


#*फाद युद्ध हर 


६-पुणएउरीक 
७5-ऋण जिछ् 


ब्ड 
११-छंद्रकुप्ड २२० 


व अ ४ 


२-गज़ घर्स 


करे 


श 
नचम ८ 
डु-चम दे ही 


४-बविचर्चिका हु 
ई-विपादिका 
६“पासा 
ज्न्चष्छ 'च्छु 
म-द्ु 
३-विस्फोट 
१०-किटिभ 
११-अलसक 
४२-शत्तार: 


१.. 


8 
कप 4 १) 
७-धघातुगत्त कोढ़ 
१-रसगत कोढ़ के 
२-खृूनगत कोंढ 


३-मांसगत कोढ़ 


9 
2१< 
उ-सेद्गत कोड ः ३३४ 
ह-६-अस्थि मज्वागत कोडढ़ 
७-वचीयंगत कोढ 
शिवन्न ( धचलकुष्ट ) 
शिवन्न के भेद 
६-पातठम शिघतन्र 
२-पित्तज शिवश्र 


३०कफज शिवश्न ! 
ह 
मस्से 


हा । 


हि 
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ब्रिपय' 
लशुन ( जतुमि 
तिल 
चरमंकील 
न्यच्छु (चक्ते) 
फफोले पढ़ना 
अजगल्निका फुन्धी 
यवप्रख्या फुन्सी 
अंधानजी फुल्सप 
खिद्वा फुन्सी 
अषच्छुपी फुन्सी 
चल्मीक फुन्से 
इन्द्र बिद्धा फुल्सड 
पत्मचितों कण्टक फुन्सिकर 
शीत फि्ति 
ड्ह्द 
डत्कोड 
दिए ( जहर 
दिप के २ भेद 
(-स्थावर बिफ 
स्थाचर दिष के १० जेद्‌ 
१-मूलविफ 
२-पतम्रबिद , 
३-फलबिफ 
४-फूजविक 
६-६-७- छाल सार जोद दिए 
ए्-कीर विफ 
६-चातुविफ 
१००-कन कक 
॥ २-जगम बिक 
३६ स्थान 
सांपों के दो मेड 
१-दिव्य सप 


एब्ठ । विषय 


97 | पार्थिव सर्प 
७" | पार्थिव सर्पों के ८० मेद 
५ | दैश के ४ भेद 
४२६ | $-सर्पितत 
५ | रेंदित 
-“निर्विष 


का 
४-तर्वांगा मिहत 

» | वेंबीरझूर सांप का काटना 
» | मंडल्ली साँप का काटना 
५ | राजिमंत का काटना 

४ | सर्प और सर्पिणी का सेद 
95 | दीन बिप 

9५ | मकड़ी का जहर 

» | जहर की शबधि 

3 | सात प्रकार का जहर 
४२६ | त्रिसडला का जहर 

४२७ | रवेता का जहर 

४२५७ | कपिन्ना का जहर 

४३२७ | पीतका जहर 


'४र२७ | आलबिपा 


४२७ | मुतविषपा 
छरप८ | रक्नलूता 

४२८ | कसना का जहर 
४२८ | कात्ी मकड़ी का जहर 
४२८ | अंग्निदर्णा का जहर 
४९५८ । सोवर्णिका का जद्दर 
४२८,,| ज्ाजबर्णा का जहर 
४र८ | जालिनी का जहर 
४ए८ | एणीपदी का जहर 
इ४र८ | का कांढा का विष 
ध्श्८ ह माक्ता गुणा का जहर 
४ए८ | चूहे का काठटना 


४३२ 
४३३ 
१92 
92 
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क्र 


# 8 





० +403% 
कर 


विपय 
करकट का क्ाटना 
विच्छु का काटन' 
केश प का काटनता 
शीटे का काटना 


सेरुछू का फ्राटना 

सछुझा का काटना 

औओक का काटना 

ल्िपकली क्षा काटना 

कणश्वजूरे का काटना 

मच्छुर का काटना 

गिद्धकी जू का काटना 

विद्डठी का फाटना 

भोले का काटना 

अनुष्य का काटलना 

बरे ओर सोम सकखी का काटना 
पाणक्ष कुत्ते आदि का काटना 
विष परीक्षा पि 


डाफटरो से विष का उर्खान 
संखिया 

कुछले का सत 
धुकोताइटिका 


। 
! 





दिपय 
एफोनाहुटिकस्ट 
हस्दी सूनियाई 
ओपियम 
झोकानल्लीक पुसिढ 


ब्रिल्लारीना 

टार दुमेटिक 

हुपेकों 

सब्फाईड आफक्ापर 
सतफेट पग्राफर्जिफक 
सल्फ्यूरिक एसिड 
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सरल रोग विज्ञान 


छह 553> १9७५६५ ८इड्क्ट्य्क्छ 


ग॒ परीक्षा के लिए सरत्त 
विधियों का उल्लुख कर देना 
यहां आवश्यक है। डाक्टरो 
और वैद्यो के लिये तो रोग 
विज्ञान की बिधियों का 
क्र जानना खास आवश्यक है । 
साथ में ही साधा एण जनता भी इससे बहुत लाभ 
उठा सकती है । रोग की चिकित्सा बहुत सरल है 
किंतु उसकी जांच बहुत मुश्किल है। रोग की जाच 
हो जाने पर चिकित्सा बहुत आसानी से हो 
जाती है। 
डाक्टरोंकी बात छोड़िये, वेद्योंकी रोग परीक्षा 
तो एक नाड़ी तक ही सीमित है । वे लोग हाथ की 
नाड़ी देखकर ही रोग की जांच. कर लेते हैं, फिर 
चाहे उन्हें असफलता द्वी क्यो न हो । 
साधारण जनता का भी कुछ ऐसा विश्वास है 
कि नाड़ी बिना देखे रोग की जांच होती ही नहीं | 
इसलिये डॉक्टर भी रोगी की नाड़ी पकड़ लेते हैं । 
घाद्दे वह उसको मानते भी न हों । 
६. प्राचीन आयुवेदिक साहित्य में रोग विज्ञान 
की विधियों का सरल ओर विस्टृत वर्णन दे। 


सबके तिद्धांत एक ही हो सो वात नहीं है। सब॑ने 
अल २ बिधि बतलाई हैं। कोई रोग परीक्षा के 
लिये ८ तंरीके बतलाता है. तो कोई ६; किसी ने 
५ त्रिधि बतलाई हैं तो किसी ने ३ ही। 

आयुचर साहित्य के प्रकाशक पर्डिव माधव 
मिश्र ने ५ बिधि बतलाई हैं उनके ऊपर एलोपेथिक 
विद्वान भी विश्वास रखते हैं। पाठकों की जान- - 
कारी के लिये हम यहां पर उनका उल्लेख किये 
दैते हैं । 

माधतर मिश्र के पांच तरीके 

(१) निदान--ए)व 870 ६96 ९४१(०७॥ ४ 
गत [0 की6 ए87॥007]54 इं॥त5670 09070 
08 0702 $0 ४6 84588 89. 

(२) पूवरूप--]2079779 ध७ शापपशघाए 
॥. ६0 $+06 07086 ०६ ॥॥8 0780880, 

(३) रूप-- ऐप धा6 ७ँधृष&पए | ६0 
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इन पांच विधियों के द्वारा रोग परीक्षा हो 
सकती है। ऐसा साध्व सिश्र का विश्वास था, 
इसलिये अपने निदान ग्रंथ ( माधव निदान ) से 
इनका उल्लेख किया है । किन्तु साधारण समाज 
के लिये ये पांच तरीके उपयुक्त नहीं हा सकते | 
अतः हम इनपर अनावश्यक प्रकाग डालना भी 
उचित नहीं समझते । 

सुश्रुत ने रोग परीक्षा के ६ तरीके बतलाये है । 


सुश्रुत के ६ तरीके 

पडविधोहि. शेगाएं विज्ञानोपाय+। 

तद्यथा पद्नमिः श्रोत्रादिसि प्रश्नेन चेति ॥ 

( १) कान से जो रोग परीक्षा होती है. उसे 
श्ावणी ((70080]68/ 300) कहते है । फेफड़े 
हृदय आदि के शब्द कानो से ही सुने जाते है । 

(२) नाक से होने बाले रोग-परीक्षा को 
घ्राण परीक्षा (॥05क0॥478॥707 67 59७)०) 
कहते हैं। मलमूत्र और शरीर की गध का ज्ञान 
नाक से द्वी होता है। 


(३) आंख से होने वाली रोग परीक्षा को 
श्व,ज्ुपो (0787००१0/) कहतेहै मलमूत्र क्‍ 
आदि का रग आखो सेही देखा जाता है। देह की 
हुर्बलता भी आखो के बिना नहीं देख सकते । 

(४) जीभ से होने वाली रोग परीक्षा को 
रसन-पुरोक्ता (॥297786000 99 ६98689) 
कहते हैं। यद्यपि आजकल जीभ से रोग परीक्षा 
नहीं होती किंतु पहले इसका प्रचार था भ्रमेह से । 
पेशाब की सधुरता श्रारि का ज्ञान पहले जीस से 
ही होता था आजकल रोगी की जीभ देखी जाती 
है। उससे यह मतलब नहीं है । 


8॥0 0॥ 4])9 [0500 0]0- 


(४५) घम--चमड़ीसे होने वाली रोग परीक्षा, 


श्र सरल रोग विज्ञान 
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६097 ०0 9घो50) ऋकहतेह । स्पशक द्वारा शरर 
की सर्दी गर्मी जानी जाती है। व्सकी चिवनाई 
ओर कठोरता वा घानभी बिना छुय नहीं दाता | 

(६ ) प्रश्न से होने वाली परीक्षा को (89 
77077 0222 09) क्हृतत हैं । रोग का इतिहास 
पाचनशक्ति की दणा आदि बातें बिना पूछे नहीं 
जानी जा सकती | 


हारीत के मतम देखने छूने और पूछनेसे रोग 
की परीक्षा हो सकती है | घरक के मत्त मे आप्ती 

देश प्रत्यज्ञ और अनुमान इन तीन तरीकों से 
रोग की परीक्षा होती हैं । 


हम पाठकों की इस झअमले में फस्ताना नहीं 
घाहते, रोग-विज्ञान की आवश्यक विधियों का 
उल्लेख करके हम इस प्रकरण को खतम कर देना 
चाहते हैं | सुशुत में रोग परीक्षा के जो ६ तरीके 
हैं. उनमे नाक, आंख आदि से मतलब नहीं | वेद 
के कान नाक आदि से हैं| स्पष्ट यो सममिये कि 
वेय अपनों नाक, कान, आंख, जीभ से रोग की 
परीक्षा करे, स्पश से रोगी को देखे और उससे 
पूछे भी । 

आजकल रोगी की जीभ देखी जाती है और 
उसी से रोग की परीक्षा होती है ओर चमड़ी भी 
रोगी की ही देखी जाती है । अखु-- 

साधारण ससाजकी सुविधा के लिये हम रोग 
विज्ञान के ८ तरीके यहां बतलाते है, जिससे बहुत 
आसानी के साथ रोग की जांच हो जाती है । 


रोग परीक्षों के आठ तरीके 
[१] पेशाब से रोग परीक्षा । 
[२] मल से रोग परीक्षा। 
[३] जीभ से रोग परीक्षा | 
[४] आंखो से रोग्र परीक्षा | 


सरल रीग विज्ञान हर 


[४] धब्द से रोग परीक्षा । 
, [६] रूशे से रोग परीक्षा । 
[७] आकृति से रोग परीक्षा । 
[नाड़ी से रोग परीक्षा । 
प्रत्येक का अब खुलासा वर्णन बेखिये-यह्‌ 
बात याद रखने की है कि आयुवेद में तीन दोप 
हैं बात, पित्त ओर कफ इनकी विकारावस्था में ही 
रोग पेदा होते हैं, साम्यावस्था में नहीं, तीनो दोपो 
का बिश्लेपात्मक वर्णन भी पाठकों की जानकारी 
के लिये हमने अलगकर दियाहै। मूल मूत्र, जीभ 
आदि से दोषों की विक्तत दशाका परिचय मिलता 
है। अन्त में इवास परीक्षा और वक्तःस्थल परीक्षा 
का भी उल्लेख किया जायगा । 
मृत्र परीक्षा | 
आज ऋल पेशाब देखने की प्रथ। उठ सी गई 
है वेद तो पेशाब परीक्षा करते ही नही, हां डाक्ट- 
' र कसी कभी पेशाब की परीक्षा किया करते है। 
वे सी अपनी आंखो से नही आवश्यता होने पर 
पेशाब को मेडीकल कालेज के मूत्र परीक्षा विभाग 
में भेज देते हैं, फिए वही से परीक्षा फल आ 
जाता है। 
प्रमेह जेंसे रोगी में पेशाव की परीक्षा केवल 
आवश्यक ही नही अनिवाय भी है बिना पेशाब 
देखे मेहका निर्णय नहीं हो सकता। पेशाव परीक्षा 
की बहुत आसान तरकीव हम पाठकों के सामने 
रख देना चाहते हैं | इसमें ये खुद ही पेशाव की 
परीक्षा कर सकेंगे इसके लिय्रे न उन्हें डाक्टर ही 
, के दरवाजे खटखटाने पडेगे, और न लग्बी फीस 
ही दैनी पडेगी। के 
परीक्षा के लिये पेशाव हमेशा आतं.कीाल का 
लेना चाहिये कांच के या चीनी के वतन में सुवह 
का पेशाव रखना चाहिये। हां यह बात ध्यान रख 
ने की है कि पेशाव की पहिली और अन्त की धार 
उसमें नही मिलाना चाहिये यानी पेशाव की 
. पहिली घार जो शुरू में गिरती है अलग गिरानी 
चाहिये, कि! बोच की धार वतन में | अन्त की 


घार भी अलग गिएनोी चाहि)े, कोच को शीशी 
इसके लिये अच्छी द्वोतो है किंतु इनफ़ा सुद्द तग 
न होना चाहिये किए शीशों के मुह पए काग कए 
देना चाहिये, जितते बादिते दया पेशाय में नहों 
मिलने पावे । है 

फिर सूर्य के प्रकाश में उन पेशार्ँे को गौर से 
देखना चाहिये, डाम्ट्! लोग प्रकाश के लिय्रे दिन 
मे भी स्पेशल लाइट का प्रयोग करते हैं, और 
आंखो पर आईग्लास भी लगा लेने हैं, मगर हम 
इन मपेलो से न फप्तकर सोधे तथीके से पेशात्र 
परीक्षा की बाते वतलाबेगे, स्वस्थ आखो से पेशाब 
की खराबी अच्छी तह समझ लो जाती है और 
सूय के प्रकाभ में एलेस्ट्रिक लाइट को भी द्रकार 
नही होती | हां तो-- 

किस रोग में कै ता पेशाव होता है यह बताने 
के पहिले यह बताये देतेहे कि किप दोपकी खराबी 
में का पेशाव होता है । दोप की खगबी का 
असर पेशाव पर जरू( होता है वह देखने पर 
खराबी का पूरा पर ्चिय दे देता है । 

वायु की खराबी में --जब कि बिगड़ा हुआ 
वायु पेशाब की नियमित दशा में परिवर्तेन कर 
देता है तो पेशाव पानी की तरह साफ होता, है 
उसमें कुछ नीली २ झलक भी दिखाई देती है किंतु 
सफेद होता है | मिक्रदार में अधिक होता है और 
रूखा होता है । 

पेगाव में जब कफ की खराबी होती है तो 
एक दूम सफेद होता है, गाढद्ा होता है, और 
चिकना होता है । एक दम गाढ़ा नहीं, किन्तु कुछ 


गादा होता है । ४ 
पित्त की खराबी मे पेशाव--एक दस पीला 


होता है, कुछ लाल रंग की झलक भी दिखाई देती 
है, अगर उसको छूकर देखें तो गर्म होता है। 
मिकदार से पेशाव कम होता है। 

फ्रिम शेग में कैसा पेशाब होता है 


त जलोदर--जलन्धर मे पेशाब घी के दानों 
जसा द्वोता है । 


हु 


हे धरल रंग विश्ञाम 
«42७ ता कि 
आम दात--में पेशाव साठे जता द्ोता छे,। 
अजीणे--में पेशाव का रंग सरेद और लाल 
होता है । 
क्षुय--में पेशाब काला होता हैं । 
तेज बुखार-में पेशाब लाल ऊतु साफ द्वोतादे 
सन्निपात में--पेशाव कल्ौंत लिये द्ोता है। 
प्रसृत दोष में--पेशाव ऊपर से पीला, नीच 
से काला और बुद्बुदे दार होता है । 
पेट के बढ़ने पर--पेणाव चिकना होता है। 
खून की खराबी मे--पेशाव नीचे से लाल 
ओर ऊपर से नीला होता है | कभी एकदम लाल 
होता है। 
खूनी बात में >पेशाब एक दम लाल होता है 
रक्त पित्त मे--कुसूस के रग जेसा होता है। 
पुराने बुखार में-बकरी का जेसा पेशाव 
होता है. उसमें (गध आने लगती है। बच्चो की 
यकृत विकृृति मे भी ऐसी ही होती है. कपडे पर 
हल्दी जेसा राग आता हैं यह बड़ा भयानक 
होती है । 
सृत्रातिसार मे--पेशाव के नीचे छुछ २ लाली 
दिखलाई देती है। 
कफवात में--पेशाब कांजी जेसा होता है। 
कफपित्त से--सफेदी लिये हुये पीला होता है। 
सुजाक में-पेशाव पीलापन लिये होता है। 
उसमें पीव रहती है ओर कम्मी २ गतौरया का 
कीड़ा दिखलाई दता है । 
सोमरोग में--पेशाब मे एलव्यूमिन मिलता 
है, चर्बी का अग भी होता है और पेशाब चहुत्त 
दोती है । 
दस्‍्तों में -- पेशाब नीचे में लाल होता है । 
चहुमृत्र में - पेशाब अधिक और ठडा तथा 
साफ हाता है। 
बादीके बुखा-मे--केशर जेसा पीला होताहै। 
पिच ज्वर मे--पीला छोर साफ द्वोता है। 


कक आ ६ मे >सहेर और गाढ़ा द्वोता है । 
भत्त की अविकता सें--पेशाब पीला और 
मिकदार से अ्रधिक होता हैं । 
बुसार में-पेशाव ऊझा कालापन मौत को 
चिन्ह । 
ससबृद्धि मं--भरीर मे रस के बढ़ने पर पशाश्र 
ईख के रस जैता द्वोता है, तथा समेद होता है। 
कई शोगो में पशाव करने के समय ही पेशाव की 
परीक्षा होती है -प्रमेहो में-कई प्रमेंदद ऐसे होने दें, 
जिनमे पेणाव करने के समय तंगी को देखना 
पडता है। सुजाक मे जलन होना केत्रल पेशाव 
दुखने से. हो नह्दी जाना जा सकता, जब त्तक कि 
रोगी से पूद्धा न जाय, या पेणात्र करने के समय 
उसकी हालत न देखो जाय | 
पेशाब की अविकना फी पहिचान भी-केवल 
एक पेशाव को देखकर नहीं हो सकती। हैज में 
भी पेशाव वन्द हो जाता है, मधुमेह में पेशाव पर 
चीटियां बठतो हैं, जो बिना पेशाब की जगह दें 
नहीं माल्स हो सकती। पित्त प्रमेह मे पेशाब 
करते समय रोमाश्व होता है। पद भी केवल 
पेशाव को देखकर नहीं जान सकते | 
अब हम ग्रमेहो में कसा पेशाव होता है! 
यह बतलातना चाहने हैं । " 
प्रमेह की ऐलो पथिक विद्वान शुक्रतव कह 
देते हैं, सुजाक भी कह देते हैं, फ्रितु प्रमेह दूसरी 
ही वीमारी है। आयुर्वेद में २० त-ह के प्रमेदद 
होते हैं, ओर उनकी परोक्ता बिना पेशाब के नहीं 
होती । 
१-5दक प्रसह--पेशाब ऐकद्स सफेद होता 
है, साफ होता है. छूमे म॑ ठंडा होता है, उसमे 
फिसी तरह की गव॒ नहीं आती, देखने में बह 
साफ पानी जैसा होता है। गौर से देखने पर कुछ 
गदलापन ओऔर चिकनाहट मालूम दोती है। 
पेशाब करने समय रोगी को ऐसा साज्म होता है 
मानो लिंग से ठंडा पानी गिर रहा दे | 




















घरल रोग पिजान- 


_ननक> आकर बा 





२-इचुप्रमेह मं--पेशाथ ठीक ईंख के रस 
जेसा भरा कुछ २ गाढ़ा और मीठा होता है । 
जहां रोगी पेशाव करता है वहीं चोटियां आजानो 
हैं। मधुमेह में भी यद्ररि चं.टियां आती हैं, कितु 
इसमें ओऔ< दूसरे श्न्तर हैं । 
' 3>पान्द्र प्रमेह मं-पेशाब रख देते पर गाढ़ा 
हो जाता है, ओर नीचे गला पदार्थ जस जाता है 
४-सुरा प्रमेह मं--पेशाब बोतल में रख कर 
देखा जाता है. तो नीचे से गादा ओर ऊपर से 
पतला होता है, रंग में कुछ लजाई होती है | 
५-पिष्ट प्रमेह मं--उसे हुये चावलों के पानी 
जैसा सफेद और मिकदार में अविक होता है 
पेशाब करने के समय रोम खड़े हो जाते हैं | 
६-शुक्र प्रमेह मे-पेशाव में बीय॑ रहता है, 
जिससे कुछ गाठटापन रहता है, रख देने से पशाव 
में वीर्य के कण दिखला देते हैं । 
3-तिकता मेह--पेशाब के साथ में सऊेद रंग 
की रेत आतो है, पेशाब के समय हलका दृद भी 
होता है । 
८-शीत मेह मे--पेशाबव एक दम ठठा हो 
जाता है मोठा होता है, ओर पेशाब करते समय 
रोगी मारे ठड के कांपने लगता है। 
६-शने- मेह मे -पेशाब धौरे २ होता है, और 
कम होता है, जलन वलन कुछ नही होती । 
१०-लाला प्रमेह--लार को तरह छोटी 'धार 
सेहोत, है; चिकना होताहे ओर लिचलित्रा होताहै। 
११-श्षार प्रमेह मं-पेशाब ठीक खारी पानी 
जेसा होता है, वैसी दो गंय आती है, वैश्ता हो 
रंग होता है, छूते पर वेसा ही ख एदरापन होताहै। 
१२-तील प्रमेह म--पेशाव नी वे रग का होता 
है, या पपेया पक्ती के पसर के रंग जैसा होता है। 
१३-काल प्रमेह मं--पेशात काली स्याही की 
त्तरह काला होता है । 
१४-दिद्रिसनेद -पेश्प इज के रंग जेंजा 
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पीला होता है, स्वाद कड़वा होता है, और पेशाव 
करते समय जलन भी द्वोती है । 

९५-मजि्ठ ; मेह मे -देखने में पेगाब मजीठ 
के काढ़े जता होता है उसमें बदबू आतो है। 

१६-रफ्त प्रमेह मं--पेशाब खून जेप्ता लाल, 
गरम खायी और वदयूदार होता है । 

१७-वसा प्रमेह मं--पेशाब चर्बी जेसा होता 
है उसमें चर्बी भी आने लगता है | 

श्य-मज्ञा प्रमेह मं--पेशाब मज्या के जसा 
होता है उसमे सज्ञा का अंश भी आता है | 

१६-क्षोद्र प्रमेह मं--पेशाब शहद के रंग का 
मीठा, रूखा ओर कला द्ोतादे इस पर मक्खियाँ 
आ ब्रेंठतों हैं । 


२०-हस्ति पमेह में--रोगी ह्वाथी की तरह 
ठहर-ठहर कर मूतता है. पेशाब बार २ और रुक २ 
कर होता है। और देखने में वह द्वाथों के मद 
जैसा होता है। 

इन सब प्रमेहों का दादा है मधुमेह | मधुमेह 
बड़ा खतरनाक रोग है, इसकी भयंकरता का 
वर्णन हमने प्रमेह प्रकाण म॑ किया है. मधुमेद में 
पेशाब में शकर आती है। शक्कर परीक्षा की एक 
सामयिक रीति यहां बतलाये देते हैं । जिसके द्वारा 
डाक्टर लोग शक. की जांच करते हैं। एक कांच 
की नली में थोड़ा पेशाब लिया जातादी रिए पेशाव 
से आधा 'लाइकर पोटास” उसमें डाल दिया जाता 
है नली की हलाकर उसे स्प्रिट लेम्प पर गरम 
करते हैं पेशाव में अगर शकर होती है तो पेशाब 
का रंग योटेबाइन के जंसा या एक दस भूरा दो 
जाता है। शकर नहीं होने पर ऐसा नही होता | 

नोट--स्वाभानिक अवस्था में पूर्ण बयस्क 
पुरुष करीबन ३ पाउण्ड यानी डेढ़ सेर पेशाब 
करता है, दिन और रात के २४ घंटों में । अच्छा 
तो यद्द दे कि मृत्र परीक्षा के समय पेशाव को रख 
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लिया जाये और २४ घंटे का पेणाय ऐोमे उर), से 
मापने वाली शीशी मे भांप लिया जाव। छटांक 
आधे छुटांक की फमीयेणी होना कोई म्रात नहीं है. 
तेल में पेशाब की परीक्षा 

पाठओों की जानकारी के लित्रे एक और मे 
दार तरीका यहां लिखा जाता है | ययपि आजकल 
इस परीक्षा का प्रचार नहीं है, बहुतों को तो 
इसका परिचय तक नहीं है, मगर यह हैं बहुन 
उपयोगी तरीका, खास खास बातो फो हम यदा 
बतलावेगे । जिन बातों में मतभेद हें, उनका उद्लेंगय 
करके पाठकों को जंजाल से नहीं फसाना चाहने । 

सुबद पेशाब लेके एक खुले मुह के बरतन मे 
रखना चाहिये । चीनी या कांच का गिलास इसके 
लिये बहुत॑ उपयुक्त है। फिर पेशाव के बर्तन में 
( पेशाव के ऊपर ) एक या दो बूद तेल डालना 
चाहिये, एक बूद्‌ पर्याप्त है, दो बूद्‌ डालो जाय 
तो एक ही जगह डालना अलग २ नही | अब उस 


, बूंद की दशा को देखकर आप दोपो की परीक्षा 


कर सकते दें। 

बूद्‌ डालते द्वी अगर एक सांप की तरह 
लकीर खिंच जाती है और वह लकीर तेंरती हो, 
देखने से काली हो तो आप पेणाव मे वायु की 
खराबी समभिये | 

बुद्‌ डालते ही पेशाब से चुदबुदे उठने लगें 
ओर बूद्‌ गोल तथा फेली हुई ही जाय तो आप 
पित्त की खराबी समकिये | 

बू द पेशाब में तेल डालने पर अगर गदली 
कीचंडू के पानी जेसी हो जाती हो और वह 


पेशाब में मिल जाती हो तो आप कफ की खराबी 
सममिये | 


यू द्‌ डालने पर अगर पेशाब का रग सरसो 

... औ 
के तेल जेसा हो जाता हो तो वात पित्तकी खराबी 
समभिये | साधारण रूप से दोष की परीक्ता होने 


- पर चिदित्सा में आसानी हो जाती है.। 


| 
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परल रीग विज्ञान 


फैपन पैशाय के ज्वाग सोग्गी की पहचान ही 
जाती है अगर आया ऐसा विश्वास £ सी यह 
सरासर गलत है, कयल पेशाय पद भी सही शर 
सऊना, दूसरी यानें भी देखी जानी £ । 

ईैज मे जय पेम्माय होनाही नहीं रये झाप कया 
ट्रैज यो रैम नहीं समकेगे था प्रमाद होने तक 
तंग परज्षा जी प्रतीक्षा से छठ रंग । 

पेमाव की परीक्षा के साथ ४ सभो चौीणों की 
पराक्षा करनी चाहिये | हाँ, पेशाब भी छथश्य दस 
लाजि,, तअचदी तरह रोग को जांच होने पर 
सलाज कहुत जरद हो गाता है, या बात हस किर 
अपने पाठफों को बतला टैना चाहने £ | 
एक बान ओर ई--- 


अानान+ है 


पेंशावब की एकबार फ्रीक्षा ऋश्फे ही आाप 
क्रिसी जग की करार मत दीजिये | फभी २ माफ 
स्मिक कारणों से भी पेशाप मे परिवनन हो जाता 
है, जो स्वाभाविक नही * । २-४ बार पेगाव की 
देखकर फिए दूस ते चोजो की परीक्षा फर्के किसी 
को रोगी वनाइय्रे, अन्यथा नहीं | 
मल परीक्षा 
-ीश्विटा कवायद 

मल परीक्षा तो आजकल बहुत हीं। कम साम 
सुनने में आता है। डाक्टर भी बहुत कम मल 
परं/ज्ा करते है, बेंद्य त्तो इसे आवश्यक ही नही 
सममभततेहें। किंतु मल-परीक्षा करनेसे रोग की जांच 
में सुविधा द्दोती है । 

सक्तेप रूप में मल परीक्षा की खास २ वातें 
यहां बतलाई जाती हैं | मल में भी दोपका हिसापर 
अवश्य रहता है, दोप के अनुसार द्दी उसके रंयो 
में परिवतन होता है, तथा गाढ़पन और पतलापन 
रहता है । 

वयु की खराबी में-जब कि शरीर से चायु 
बिगड़ जाताहै तो मल फूटा हुआ, फागदार, रूखा 


धरल रौग-विशांन - 





' और देखने में धुर्ये के रंग का कुछ काला, नीला ! 


ता है. 

पित्त की खराबी मं-मल पीला, पतला, गरम, 
श्रौर छुछ कलोंश लिये होता है। 

कफ की बीमारी मे-सफेद, गाढ़ा, 
गीला होता है । 

वात कफ की खराबी मं--सुर्खी मायल पीला 
होता है । 

चातपित्त की खशबी मे--पीला, काला, कभी 
बंधा हुआ, कभो पतला और कभी बविखरा हुआ 


होता है। 


कफ पिच की खराबीम--पीला, सफेद, गीला 
ओर गरम तथा चिकना होता है । 

त्रिदोष की खराबी मं--सफेद, वाला, पीला, 
बंधा हुआ, कभी फुटा हुआ होता है । 

श्रब किस रोग में कैप्ता मल होता है, यह भी 
बताथा जाता है.। सब रोगो में कैसा मल होता है, 
यह तो बहुत लम्बा विषय हो जायगा, दोपो के 
अछुसार सभी रोगो मे समझता जा सकता है। हा 
कुछ रोगो के मल की धोडी बाते बतला दैनी 


आवश्यक है जिससे और रोगी के मल की जांच 
में सुविधा हो | 

सभहणी में--कच्चा अन्न बिना पके यो का 
यो ही निकल जाता है। 


हैजे भे--पानी जैसे पतले दस्त शत हैं। 
दुस्‍्तो में मल नही रहता, दस्त सफेद होता है । 

दस्तो [अतिसार] में-मल पतला होता है। 

पेट में कीडे पड़ने पर--मल पतला होता है, 
साथ में जी मचलाता रहता है। दस्तो [अतिसार] 
मे ऐसा नही होता । 

मन्दाग्नि मे--मल पतला होताहै उसका ठीक 
पाचन नहीं होता. उससे बद्वू भी आती है । 


अजीण में-- मल बद्वूदर और ढीला होता है 


है धर मं-एकद्मस सड़ा हुआ सफ्फं सल 
हीता है । 


खचिकनाव 


क्षय मे-मल काला होता है। 

पांडु, कामला यकृत की खराबी में-मल प्धम 
पीला, हवा लगने पर प्रायः काला हो जाता है | 

असग्लपित्त में-प्रथम लाल कलॉस लिये हवा 
लगने पर हरा हो जाता है । 

यकृत की खरावी-से दस्त होने पर भी-श्रम्ल 
पित्त के समान अधिक गरम और पतला दृस्त 
होता है। े 

मल से रक्त का आना अर्श या कृमिरोग की 
सूचना देता है। सम्पादकः-- 

जीभ परीक्षा 
ब०्काइडा! छचकरदाठ070 

स्वस्थ आदसी की जीभ हमेशा गुलाबी और 
गीली होती है । 

वायु की खराबी मे--जीभ खुरद्‌री, सूखी, 
फटी हुई कुछ हरी होती है । जीभ एकद्म तो नहीं 
कुछ २ सुन्न हो जाती है, गाय की जीभ की तरह 


खरदरापन दिखाई पडता है. और लार बहुत ही 
बहती है । 


पित्त की खराबी मं--जीभ के ऊपर कांटे से 
हो जाते हैं, देखने मे लाल .औौर काली होती है। 
जली हुई सी होती है और उसमें थोड़ी जलन 
होती है. स्वाद चरपरा हो जाता है। 

कफ की खराबी मे-जीभ मोटी द्वो जाती है | 
सफेद दिखलाई पड़ती है और उसके ऊपर सफेद- 
सफेद मोटे २ काटे से दिखलाई पढ़ते हैं । रवाद-- 


मीठा खट्टा रहता है, हरदम गीली रहती है, कफ 
गिरता रहता है। 


गले के.अंदर प्रदाह होने पर -जीभ काली 
हो जाती है उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती | 

खून की अधि कताम--जीभ गरम और लाल, 
हो जाती है, उसके ऊपर भाप सी उठती है। 

हेजे मं--जीभ नीरस, सफेद और खुरदरी हो 
जाती है और चटपदी हो जाती है । स्वाद एकदम 
बिगड़ जाता है। हक 


श््‌ ध्प शेष विराम 








_ ह्वर द्चो है जिस दोप | उसको धांसों को भी देख लिया करे ] श्राजक्ल 
की खराबी पोती दे उसी के 'अनुमार रंग छो भी छुछ २ आँखे देसने लगे है । सच तो यह 
जाता है। है कि शारीरिक स्वास्थ्य का शांसों पर घहुत हो 

सप्षिपात ब्वर मैं--जीम मोदी, रूखी और | असर होता है। शआंसें देखने पर रोग की झाँच 
सूखी दो जाती है, उसका रंग काला द्वोता है। | और भी श्रासान हो जातीई। पआंसों के विषय मे 

यकृत्मदाह तथा जिंगर की दूसरी खराबी भै- | आजकल एक गलत अपावाद फेल रही ६। प्रत्यक 
जीम धश्याली लिये हुये पीली हो जाती है, उसके | किसी की आंसों की पुनतियों के नीचे जरा सी 





















झपर दौपष की भाष रहती है। सफेटी देखकर सून की कमी का सार्टीफिफ्रेट दे 
कप्तजोरी और जलन मै--जीभ बड़ी द्ोजाती | देता दे यह एक खुल भद्दी सात 5. सभी को 
है यद्दी खास पदिचान है। आंखें एक जेंसी नही होती, इससे विर्सी फे दिल 


में फलतः भ्रम पेदा करना है । 

वायु की खराबी में--भांखें छुर्ये फे रंग फी 
कुछ काली पीली हो जाती हैं। छुछ देदापन भी 
था जाता है। कभी छाखे श्रधिक हरकत करती हैं. 
कमी कम भीतर में कानी दिखलाई पढ़ी हैं। 

पित्त की खराबी म--रांखें कुछ २ पीली 
दिखलाई देतीएँँ, कुछ २ नीलेपन की व गुलाबीपन 
की भलक भी टिखलाई देती हैं | एफ पहचान यह 
है कि 'आंखो का रोशनी अच्छी नहीं लगती, छूते 
में आंखे गरम रहती हैं । 

कफ की खराबी से--आंसें सफेद हो जाती हैं 
व्योति मनन्‍्द पड़ जाती है, आंखों मे भारीपन 


रहता है, पानी भरा रहता है. और फीचड बहुत 
आता है। 


मस्तिष्क पदाह मे-आंखे सुज हो जाती हैं । 
खून की अधिकता ओर खराबीमे-पंखें लाह 
हो जाती हैं और उनमें जलन होती है । 
सन्‍्यास मे-आंखो के तारे लिऊुड़ जाते हैं । 

खूनी के या द्रतो से-अधिक खूत्त निकलने रे 
आंखे गई में घुसफर रग मेला हो जाता है । 

तेज ज्वर मे-आंखो की टकटकी बंध जाती है 
आंखें पीली, लाल या सफेद हो जाती हैं । 

क्षय में-अन्तिम अवस्था में आंखें एकदः 
श्वेत दो जाती हैं. वेसे कुछ २ कलोंस रहती दै। 


फुफकुछ की खराबी में--जीभ मे जख्म दो 
जाता है। 
क्षय मे-पहले जीभ काली होती है। याद से 
उसके ऊपर जख्म भी ही जाता है । 
मूछों और झगी में- जीभ ठण्डी हो जाती 
है व दोष के अनुसार उसयर भाष जम जाती है, 
धमनियों में खून सुखने पर--जीभ का रंग 
काला या बैंगनी हो जाता है.। 
. सन्निपातब्बर मे--आंतों की खराबी एवं क्षत 
हो जाने पर ( प्रायः यद्द सम्नहणी में देखा गया 
है ) जीम फट जातीहै, उसमें सीधी सी दरारे पड़ 
जाती हैं। 
क्षय एवं माए्क व्याधि +--जीभ के नीचे की 
नसे काली पड़ जाती हैं। यह असाध्य सूचक 
चिन्ह हैं । 
आमाशय की खराबी में--मुद में और प्रायः 
ज्ञीम पर वार २ छाले पड़ते हैं और फुन्सियां भी 
होती है। 
स्क्तरोष या यकृत विकार मे-जिह्या में काले २ 
निशान भी देखे गये हैं. । --सम्पादकः 
आंख की परीक्षा 
96 >एकाातं।6/007 
रोगी को देखते समय डाक्टर लोग अवश्य 





हैजे में-आंखे लाल होकर गढो में घुस जाती 
हैं रंग मेला हो जाता है। 
पीलियां में-आंखे एकद्स पीली हो जाती हैं, 
सब कुछ पीला ही दिखाई दता है । 
कामला मे-आंखें हल्दी जेसी पीली हो 
जातो है। ' ॥॒ 
हलीमक में-आंखे हरे रंग की हो जाती हैं। 
रक्तपित्त म-आंखे लाल हो जातो है ओर सब 
चीज लाल ही देख पड़ती है यह असाध्य के 
लक्षण हैं। 
--सम्पादकः 
त्रिरोपकी विकृतावस्थाम-आंखे कभी खुलती 
हैं, कभी मिचतों है कभी खुली ही रहती है, कभी 
घन्द्‌ भी रहती हैं | बाली पुतलियां दिखलाई नही 
पड़ती धुये के रग का वडा तारा जल्दी २ धूसने 
लगता है, रग कभी लाल हो जाता है. कभी पीला 
ओर कभी सफेद । 
सरदर्द भम-अगर दद जोरो से है तो आंखे 
कुछ २ लाल हो जाती है ओर उनमें जलन भी 
होने लगती है । 
पेट में यदि सीहा या यक्कत में बिगाड़ होगा 
या यह बढ़ गये होंगे तो आखो में अवश्य पीला- 
पन दिखाई देगा । 
। क्षय में-आंख के सफेद भाग पर रक्त नसें 
नही दिखाई देती । 
हेजे में-आंखो का गढो में होना, पलकों पर 
फालिमा आ जाती है, रक्त की कमी मे पलक के 
भीत्तर सफेदी अवश्य हो जाती है। रक्तपित्त से 
आंखोम जलन एवं सुर्खी और लालही दीखता है । 
--सस्पादकः 
शब्द परीक्षा 
क्््क्ब 27 दफाएएदर्द072 
आवाज परीक्षा का प्राचीन भ्रस्थो में कोई 
लम्बा वर्णन नहीं है। दोप के अचुसार कैसी 
$ &| 


धरले रोग विज्ञान... है 


आवाज होती है यही बतलाया गया है। इससे 
दोप समझ कर उसका उपचार करना चाहिये । 

कफके रोग होने पर-जब कि क्रफ की खराबी 
से रोग पंदा होतेहे, आवाज भारी हो जाया करती 
है, नियमित दगा से कुछ भारीपन आ जाता है । 

पित्त के रोगो में-आवाज साफ होंती है । 

बादी के रोगो भे-आवाज के साथ घर-घर 
होती है । इसमे स्वरभग होना अखाध्य है | 

उपदश वाले रोगी तालु गलनेसे नाक के स्वर 
से बोलते है, प्रतिश्याय से बोल भारी हो जाता है 
मेदोशृद्धि होने से आवाज कम पड़ जाती है, विष 
खाने से आवाज बद हो जातीहे तूनी प्रतूनी जिह्ना 
स्तम्भ में भी वाग्विक्रत हो जाता है । 

ह +-सम्पादकः 

शब्द परीक्षा में कुछ विशेष पहचान नहीं 
होती और न आजकल रोग परीक्षा में इससे कुछ 
विशेष सहायता ही सित्त सकती है। पाठको की 
जानकारी मात्र के लिये हमने इसका उल्लेख कर 
दिया है। ५ 

स्पश परीक्षा 
चलो शकमापकका तईैं॥07 

स्पर्श के द्वारा चमडी की बाहरी द्ाका ज्ञान 
हो जाता है। चसड़ी को छूकर दोपो की जांच की 
जा सकती है, थमामीटर से शारीरिक ताप का 
पता लगता है. इसका उल्लेख अलग क्या जायगा 
इसके द्वारा टेस्प्रेचर का पता लगता है, किंतु 
शरीर के चि कनेपन, कड़ेपन आदि का परिचय 
नही मिलता । 

पित्त की खराबी में-देह गरम रहती है यह 
खास पहिचान है, यह गर्मी उस गर्मी से अलग है 
जे" ज्वर में होती है। 

कफ की खराबी में-शरीर चिकना, चिपतिपा 
और ठंडा होता है। 

वायु की खराबी मं-शरीर ठंडा और खुरदरा 
होता है, चिकना और चिपचिपा नहीं | 


+ 


१० 


शीनांग सन्निपात मे-देह एकदम ठण्डी हो 
जाती है । 

शन्‍्तक सन्निपात मं-जरीर आग की तरह 
दृहकता है। 

उप्णपाणिपाद ज्यर में-हाथ पेर गरम, शेप 
सब देह ठण्डी होती है, यह विना स्पर्श केसे जान 


सकते है । 





नाड़ी की परीक्षा 
268 क6477976४7072 
नाडी परीक्षा के बिपय में आजकल वहुत्त 
भेद है। डाक्टरों की दृष्टि में नाड़ी परीक्षा व्यर्थ 
हैं, इसस कुछ जांच नहीहोती और वेद्योकी जांच 
केवल नाडी पर ही निर्भर है। साधारण जनता 
के विश्वास के अनुसार बेद्य के लिये नाडी का 
ज्ञान होना केवल आवश्यकही नही वरन्‌ अनिवाय 
भी हैं, इुछ चाल ही ऐसी पड गई है कि रोगी 
देखने के लिये फोरन ही हाथ वढा ढता है, नवीन 
बेंद्य भी नाडी को कम महत्व देते है ओर डाक्टरी 
तो दुछ महत्व देतों ही नही हा, रोगी हाथ से न 
निकल जाय इसलिये वेद्यो की देखा-देखी डाक्टर 
भी हाथ पकड़ने लग गये है | 

नाडी परीक्षा महत्वहीन तो कभ्नी नहीं क्‍ 
जामकनी, रोग जांच सें इससे बहुत सरलता होती 
है । हां, केवल नाडी के द्वारा सब बातें नहीं बत- 
लाई जा सकती। नाड़ी का महत्व तो इसी से 
सममा जा सऊता है कि एलोपेथिक विद्वान भी 
अब धीरे २ नाडी विधान का अध्ययन करने लगे 
हैं। मिनिट के हिसाव से अब वे भी नाड़ी की 
चाल की परीक्षा करने लगेह | वाज़ २ डाक्टर तो 

नादी देखते र सय घद्टी सामने रख लेते हैं | 
यूनानी विद्वान भी नाडी देखते है-- और 
आयुर्वेदिक तो बखते ही हैं, आजकल तो उनका 





सरल रोग विज्ञान 














३ आओ 


पता चलता है, धातुओ के बढ़ने ओर घटने का 


समाचार नाडी द्वारा मिलताहे हम नाड़ीकी वका- 
लत नही करते अपितु सीधी ओर खरी बाते अपने 
पाठको के सामने रखना चाहते है, नाड़ी का ज्ञान 
हरएक को नही हो सकता, अनुभवी विद्धानों को 
ही हो सकता है। वीसवी सदी की जनता ही छुछ 
ऐसी है कि कठिन बातो को गप्प समभकर छोड़ 
देती है। फिर भारत पाश्चात्य सभ्यता से इतना 
प्रभावित हुआ है कि वह यूरोप की नकल करने में 
उससे भी दो कदम आगे बढ़ जात्ताहै, यह अत्युक्ति 
नहीं । अगर कहा जाय कि पश्चिमी विद्वान अभी 
पूर्ण अवस्था मे नही है, वह अभी खोज में है, 
इसलिये उससे नये नये परिवर्तन होते है, भारतीय 
विज्ञान पूर्ण है, इसमें गुल्लायश सनन्‍्देह की नहीं, 
हमारी बुद्धि की है। 

यूरोपीय बिद्वानो की देखादेखी कुछ भारतीय 
विद्वान सी नाड़ी को सारहीन कहने लगथे लेकिन 
जब यू।प कुछ २ नाडी को महत्व ढेने लगा तो 
वे भी उसके राग में राग मिलाने लगे है। अगर 
नाडी परीक्षा की वेज्ञानिक विश्लेषण की जाय तो 

यह महत्वपूण ही ठहरेगी कि' नाडी परीक्षा में 

केबल नाडी की परीक्षा होती है सो बात नही है, 
हंदय की गति का खास सम्बन्ध नाडी से रहता है 
नाडी की चाल को देखकर हम हृदय की गति का 
अनुसान कर सकते है | ;ु 

नाडी की चाल कई तरह कीहोत। है, जिसकी 
जांच के लिय निरन्तर अभ्यास की आवश्यकताहै 
वर्षा मननपृददक जब नाड़ी की चाल का ऋव्ययन 
किया जाता है तो सफ्लता मिलती है। 

जिस तरह बेद्य पुरुष के दाये हाथ की नाड़ी 
देखते है ओर स्त्री के वायें हाथ की |, उसी तरह 
डाक्टर भी ढोग रचने के लिये असिनय करते हैं 


दातमदार दी ताडी पर ह। नाढ़ी से दोपो का | ञ्री के बांये तथा पुरुष के दाहिने हाथ की नाड़ी 


क्षतल रोग विज्ञान 


विलेन लत लिन तर जी मम पलट मम मल 
क्यों देखी जाती है इसका रहस्य बहुत कम बे 
जानते हैं | प्रथा के अनुसार वे भी वेचारे ऐसा 
ही करते हैं फ्ितु उस रहस्य की राह तक नहीं 
पहुँचते। 
नाडियो को जानकारी के थोंडे शब्दों में हम 
रहस्य भी बतलाये देते है। .. - 
छ्लियो और पुरुषो की नासि भें एक कूमनाड़ी 
है जो कछुये की तरह उछलती कूरती है । बहुत से 
बेच कूप नाड़ी से मतलब कछुये जेसी नाडी 
सममभकते हैं कितु यह उनकी साधारण गलती है। 
यह नाड़ी सभी सी पुरुषो की नाभि में होती है । 
पुरुषों की नाभि में इस्त नाडो का मुह चीचे की 
तरफ है जिप्से उसका सम्बन्ध दाये हाथ से हो 
जाता है ओर ख्ियो की नामि सम ऊपर की तरफ 
जिससे उसकी वास्तविक स्थित वाये हाथ में रहती 
है | मोटी तोर से दोनो हाथो की नाड़ी देखी जा 
सकती है वही वेंग्वलोग देखते भी है ।. 
ड्री परीक्षाके खास २ नियमो का भी उल्लेख 
कर देना आवश्यक है । 
नाड़ी परीक्षा के ओवश्यक नियम 
स्वाभाविक अवस्था में नाड़ी का ठीक परिचय 
मिलता है, हम बता आये है कि हृदय की धड़कन 
का असर नाडी पर पडता है इसलियप्रे लाड़ीपरीक्षा 
उस दशा मे करनी चाहिये जिस समय आदमी 
अपनी स्वाभाविक दगा में हो किसी तरह की भेह- 
नत वरगेरह न कर चुका हो, कसरत करने पर 
_स्वभाव से ही नाडी जल्द $ चलने लगती है, इस 
लिये कि उस समय हृदय जल्दी २ खून फेकता व 
लेता है। इस दशा में नाडी की जांच ठोक तोर से 
नहीं हो सकती । स्त्री से भोग करने पर नाड़ी 
स्वभावतः जल्द चलने लगती है, यही हांल दोडने 
में, खाना खाने आदि मे होता है । 
कृप्तरत करने के बाद, 


शरीर मे तेल मलने के 


ब दे 





११ 
दू, खाने के बाद, स्ली भोग के बाद, टेनिस, 
हाकी, फुटबाल आरि खेलने के बाद, नीचसे ऊपर 


चढ़ने या ऊपर से नीचे उतरने के बाद तथा क्रिप्ती 
तरह की मेहनत क रनेके बाद नाड़ोकी चाल बदल 
जाती है अतः उस समय नाड़ी देखने से रोग का 
पता नही चल सकता और न उसकी स्वाभाविक 
दशा का ही परिचय मिलता है, भूख लगने पर 
नाडी सुस्त हो जाती है आग के सामने बंठे रहने 
से नाड़ी में तेजी आ जाती है ओर सोते रहने के 
समय नाडोी सुस्त हो जातीहे इसलिये इस अबस्था 
सें भी नाड़ी नहीं देखना चाहिये किसी मानसिक 
चिन्ता के होने पर या हप के होने पर नाड़ी ठीक 
अवस्था का पतिचिय नही दे सकती । सल्ल मृत्र का 
वेग होने पर तथा स्ली से भोग की इच्छा होने पर 
नाड़ी स्वस्थ नहीं रहती । 

नाड़ी परीक्षा के लिये उपयुक्त समय है प्रातः- 
काल, आवश्यकता के समय किसी भी समय देख 
सकते है। वैसे सुबह के समय रोग की जांच 
अच्छी तरह होती है। सुबह के समय भी खाट से 
उठते ही नही, पाखाना जाने के बाद स्नानादि कर 
स्वस्थ चित्त हो नाडी परीक्षा करनी चाहिये, रोगी 
के लिये या जिन्हे रोगकी सम्भावना है उनके लिये 
यह आवश्यक है कि निश्चित होकर नाड़ी की जांच 
करवाये | 

किसी भी शारीरिक या मानसिक मेहनत के 
बाद नाडी को परीक्षा नहीं करानी चाहिये। नाडी 
परीक्षाका उपयु क्त समयहै, प्रातःकाल | उस समय 

गी हृदयमें कोई विकार नहीं होना चाहिये, हादिक 

चिंताओ का प्रभाव नाडी पर अवश्य पडता है। 

उन्त रोगियों के लिये-जो वास्तविक रोगी हैं। 
क्योकि आजकल सभी अपने आपको किसी न 
किसी सज का मरीज समझे रहते है। कोई खास 
नियस नद्दीहेँ उनकी नाड़ी किस्सी भी समयमें देखी 


बा 
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जा सकती है | हा, यह बात भी आवश्यक है कि | तीसरी अनामिका के नीचे कफ की चाल मालूम 


एक वार नाड़ी देखऋर कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं | होती 


समझ लेनी चाहि: 

नाडी देखने वाले के लिये यह भी आवश्यक 
है कि वह स्वस्थ चित्त होकर नाड़ी की जांच करे 
सानसिक चिल्ता या हर्ष के ससय सनोबृत्तियां 
छिन्न भिन्न रहती है जिप्से नाडी की जाचमे अस 
फलता हो सकती है, यह नहीं होना चाहिये कि 
बेद्य जी को पाखाने की हाजत है और नाडी की 
परीक्षा कए रहे है । नाडी परीक्षा के समय यह 
ख्याल भी नहीं होना चाहिये कि मुझे फ्तां-फला 
आदरमी देखने है | नाडी देखना कोई हसी-खेल तो 
है ही नही, जो पकड़ लिया हाथ और सब हाल 
सालूम हो गया जिनकी सनोवृत्तियां स्थिर नहीं 
रहती वे ताडी परीक्षामे कभी भी सफलीभूत नही 
हो सकते, यह एक निरापवाद सत्य है । 

परीक्षा करने वाले को एकामग्रचित्त होना 
चाहिये। नाडो हमेशा चित्तकी स्थिरता (0000७ 
7+%9/20) ०६ 977700) को चाहती है। नाड़ी 
किस जगह की देखी जाती है, यह सभी जानतेहै | 
साधारण रूप से पुरुष के दाये और ञ्ली के बांये 
हाथ की नाडी देखी जातीहे | ठीक अगूठ के नीचे 
ट्टोलनेसे हमें एक नाडी दिखताई पडती है आयु- 


बंद मे उसे जीवसाक्षिणी धमनी कहने हैं | शरीर 


में तीन ढोप होत है अत तीन अगुलियो के द्वात 
यह नाडी जाची जाती है। जब हम अंगूठे के 
नीचे कलाई पर हाथ रखते है ( हाथ नही तीन 
अंगुली ) तो पहल्ती तजनी के नीचे वायु की चाल 
ओर दूसरी मन्यसा के नीचे पित्त की चाल और 


तीनो दोपो की अलग २ चालहे इसका वणन 
हम आगे चलऊर करे गे । आयु्वेदरस साड.-परीक्षा 
का बिपय लम्बा होने के साथ गम्भीर भी हे। 
पहिले हम आजकल के डाक्टरो की नाडो परीक्षा 
का उल्लेख कर देना चाहने है । डाक्टये में नाड़ी 
की चाल का हिसाव लगता है, वह दिसाव सहज 
ही समझ में आ सकता है। आशा है इससे 
पाठकों का मनोविनोद होने के साथ उनका कुछ 
उपकार भी होगा । घडी सामने रखऊर वे बहुत 
आसानी से नाडी की जाच कर सकते है. किन्तु 
पूर्वोक्त नियमों का ध्यान इसमें भी रखना चाहिय, 
ध्वाभाविक उच्चा में जांच अच्छी होती है। यह न 
भूलना चाहिये । 


डाक्टरी से नाड़ी परीक्षा 

सबसे पहले एक घडी सामने रखलेनी चाहिये 
सर्दी होने पर नाडी कम फड़कती है, गर्सी हो नेपर 
अविक | डाक्टरो की नाडी परीक्षा का मूल तत्व 
यहा है । उम्र के अधिक होने के अनुसार नाड्री 
की धडकन कम होती जाती है, यानी ज्यों ज्यो 
आदमी वयस्क होता है नाड़ी की फड़कन कम 
होती जाती है | पाठकों की सुविधा के लिग्रे हम 
एक सूची पेश करते है । 

स्वस्थ नवयुव॒कको नाड़ी प्रति मिनट ८० वार 
फइकती है अगर उससे १० अंश गर्मी बडी हुई है 
तो वह ६० बार फड़केगी यदि १० अगर सर्दी है 
तो वह्‌ ७० बार फडकेगी | 


किम अचस्था से प्रति मिनट फडकने वाली सख्या 
ग्भस्थ शिशु की १ सि० १६० 
भूमिषठ शिशु की हर १३० से ९४० 


एक साल के वच्च की व उससे पिछले 


१ श्धू से १ ७०० 


धरल सींग विशे्ति १६ 
तान साल की अबम्धा तक के ._भआनआ"नजज-जू  ///े्फछाछ _ ०० से ६६ 
सात साल की अवस्था तक है ६० से ६५. 
चौदह साल की अचस्था तक |; ८० से ८५. 
तीस साल की अवस्था तक न ऊप से ८० 
पचोस साल की अवस्था तक ७० से 3५. 
छर्पी साल की अवस्था तक के ६० से ६२ 


८० वर्ष के बूढ़े की नाडी अगर ७० वार 
फड़कती है. तो समझ लगना चाहिये झि १० अग 
गर्मी बढ़ी हुई है.। सर्दी गर्मा देबतने के लिग्रे आज 
कल तापसापक यब्त्र--थम मोटर की सहायता 
ली जाती है इससे जारोरिक ताप का पत्ता लग 
जाना है | डाक्टर लोग हो नाडी प तैज्षा के ममठ 
से बचकर इसी के हारा टेस्परेचर देखते हे बेत् 
भी इसका प्रयोग क-ने लगे है. 

धसमीटर के विषय की आवश्यक वाते क्‍ 
यहां लिखी जाती हैं.। मिनके पाप पेंसा हो वे 
इसे खरीद सकतेहँ ओ( समय पर इसका उपणेग 
फर सऊते हैं | 










स्वाभाविक ताप देखने के लिये स्वाभाविक 


दशा में ही थम/सोटर लगाना पवाहिये। थम,मी<र 
मुद्द में मी लगाया जाता है, और बगल में भी, 


आवश्यकता होने पर घुटनों से भी लगा सकते हैं। 
भ१्‌ किम 
यह बात ध्यान में रहनी चाहिये कि जिधर पारे 
की लकीर है. वही हिस्सा मुह आदि में लगाया 
2 ल्‍्< 

जाता है | ६४ डिग्री से ताप चढ़ता है, फिर गर्मी 
के अनुप्ता: चढ़ता रहता है । 

ताप को--थेम्परेचर कहते हैं, यहां हम टेस्प- 
रेचर का दही प्रयोग करेगे। 

४ थ्र्‌ कप कप 

ऊ्स अवस्था में कितना टेस्परेचर रहता है । 
यह भी ध्यान पूर्वक समम लेना चाहिये | 


“शओ आफ कह क्रिस दशा से है कितना टेस्परेचर रद्दता है. 
; स्वस्थ दशा में- ध्षछ डिग्री 
थन मोटर को हिन्दों में तापमापक वन्त्र जुकाम होने पर- १०० डिग्री 
कहने हैं यह किसी भी प्रतिष्ठित केमि2 के यहा साधा रण ज्वर में- १०१२ डिं्री 
मिल जाता है। देखने में थम.मीटर एक काच की जोरदार ज्वर मे- १०३ १०४डिग्री 
नलो है उतके एक तरफ पारा रहता है जो शारी घातक ज्वर में- १०६ १०७डिग्ी 
रिक गर्मी से रेखाओं की तरफ बढता रहता है। क्षय में- १०२ १०३डिग्री 
कोई थम.मीटर ३ मिनट में चढ़ता है कोई पाच | कसरत करने पर ६६.४ डिग्नी 


मिनट में ओ८ कोई एक मिनट में। भितना मिनट, 


भे पारा चढ़ता है। वह उसके ऊपर लिखा रद्दता 
है | शा तरिक गर्मी का असर होते द्वी पारा चढ़ने 
लगता है । तियमित समय में ठाक २ वात वतला 
देता है। अगर थर्मामीटर लिया द्वी जायतो अच्छा 
लिया जाय, जिससे धोखा होने की सम्भावना 
द्दीन रहे | 





साधारण रूप से इतनी बातो को समझ लेने 
पर हर एक ज्वर तथा दूसरे रोगो में ताप परोक्षा 
की/जा सकती है ।आजकल के कमजोर आदसमियों 
का टेम्परेचर स्वस्थ दशा में भी ६७ डिग्री रहता है। , 
किसी २ का ६६ ओर ६५ ही | गर्मी के घटने पर 
टेम्परेचर घटता है और गर्मी के बढ़ने पर बढ़ता 
है | हैजे में जब गर्मी घट जाती है तो टेम्परेचर 


१७ सरक्ष रोग विशान 





६०-प५ तक आ जाता है। १०६ के बाद सांच्रातिक 
अवस्था हो जाती है। चेचक, मोती व्यर जेसे 
थोगों मे टेम्परेचर १०६ डिग्री तक पहुंच जाता हैं । 
टेम्परेचर का बढ़ना सी बुरा है और घटना 
भी बुरा। अच्छा तो यह है कि बुखार हैजे आदि 
रोगो में २-२ घटे पर टेस्परेचर देखना चाहिये । 
शारीरिक गर्मी घटती बढ़ती रहती है। अभी १०२ 
टेम्परेचर है तो घटा भर बाद १०० डिग्री हो जाता 
है या १०५ हो जाता है| रोगी के पास एक ऐसा 
आदमी होना चाहिये जो प्रति २ घटे या १ घटे में 
टेग्परेचर देखता रहे | इस समय कितना टेस्परेचर 
है यह लिख भो लेना चाहिये ताकि बाद सें भूल 
नद्दो सके | जिनको टेस्परेच ९ देखना नहीं आता 
है वे भूलकर भी न दैखे | ऊटपटाग बता देने से 
रोगी को और उसके परिवार को व्यथ ही चिंता 
हो जाती है। जरा सी समझ से सभी इसका 
हिसाव जान सकते है । 
आयुर्वेद से नाड़ी की परीक्षा 
नाडी परीक्षाके आवश्यक नियसो का उल्लेख 
पहिले किया जा चुका हैं. अब यहां यह बताना है 
कि किस अवस्था सें केप्ती नाडी चलती है. यह 
बताने के पहिले यह बता देना अच्छा है. कि किस 
दोप में नाड़ी केसी चलती है ? 
स्वस्थावस्था मे--नाड़ी स्थिर चाल से चलती 
है, ओर उसकी धड़कन कमजोर नही होती-- 
बलवान होती है-यानी बह दव के नहीं घडकती | 
वायु के बिगड़ने पर--जोक और स्राप की 
चाल से टेढ़ी ओर कुछ ठहर कर चलतो है। 
यरावर सीधी ओर स्थिर नही चलती | 
पिच के कुपित होने पर--कोचे ओर भेढक 
की चाल से कुछ तेज चलती है छूने से कुछ गमी 
मालूम पड़तो है । 
कफ के कुपित दोने पर-इस भोंर कबूतर 


की चाल से स्थिर किंतु ह लक्की चलती 
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यानी , 
स्वाभाविक दगा में कुछ मन्‍्दी चलती है जेसे हंस 
अपनी निराली अदा से चलता हे वंसे ही नाड़ी 
भी चलती है । हस गामिनी ख्लरी की चाल और 
नाडी की चाल एक हीं होती है छूने पर कुछ ठडी 
भी दिखलाई पडतीहे, इतनी ठडीनही, स्वाभाविक 
गर्मी की अपेक्षा कुछ ठडी | 

बायु और पित्त के विगड़ने पर-- नाड़ी कभी 
सांव की तरह टेढी और कभी मेंढक की तरह 
जल्द २ उछल २ के चलती है । 
बायु ओर कफ के बिगडने पर--कभी टेढ़ी और 
कभी हस की तरह हलकी चाल से चलनी है । 

पित्त और कफ के कुपित होने पर--नाड़ी 
फुदक २ के मेंढक की तरह चलती है, कभी हंस 
की तरह धीरे २ कदम उठाती हुई चलती है। 

क्रोध, डर चिंता और कामुकता के समय-- 
नाड़ी क्ञोण चलती है, कुछ मद पड़ जाती है। 

पाचन शक्ति की कमजोरी में-- नाडी सन्‍्दी 
चलती है । ह 

गर्भावस्‍था सें--नाड़ी भारी और वायु की 
चाल से चलती 

प्रद्र होने पर--नाड़गी एक चाल से किन्तु 
कमजोर चलती है । 

अजीण होने पर--नाड़ी कठिन ओर भारी 
हो जाती है । 

खून के बिगड़ने पर--नाड़ी में कुछ तेजी 
रहती है, ओर बंह गरम रहतो है | 

वीय की कमो होने पर--जब हस्त संथुन, 
अति मेथुन, अमेह आदि से शरीर में बोये कम दो 
जाता है तो नाड़ो की चाच कमजोर हो जाती है, 
बहुत धीरे २ चलती हे 

ज्वर होने पर--नाड़ी जल्शो २ चलने लगती 
हे और गरम दो जाती है | 


सरल रोग विज्ञांने 





 , रक्त पित्त मं-नाड्रीकी चाल मन्दी हो जाती 


८ ॥ 


| दर, प्रमेह बतलाती है. इस पर बिचार करने से 


ह# है, कठिन हो जाती है और वह सीधी चलती है । | रोग बतलाना सहज होता है। 


खांसी में--नाड़ी स्थिर ओर मनन्‍्दी चलतीहै। 
श्वास में--नाड़ी की चाल तेज रहती है। 
हेजे ओर अतिसार में--हैजे में नाड़ी वहुत 
गीरे २ चलती है, ठडी पड़ जाती है। साधारण 
साधारण दरतों मे नाड़ी की चाल साथा ग्ण तथा 
हलकी पड जाती है । ह 
क्षय मे-नाड़ी हांथी की तरह भ्ूम भ्ूम के 
“चलती है हि 
पीलिया में--वडो चन्नल, और तेज हो 
जाती 
स्वस्थ दशा में जब कि नाड़ी का र्पन्‍दन ८० 
है, एक मिनट में श्वास की संख्या २० होती है । 
- कसरत करने, दोड़ने ओर किसी प्रकार की मिह- 
नत करने पर यह सख्या-बढ़ जाती है| किन्तु यह 
“7” खामाविक दशा नही है। स्वाभाविक दशा वही है 
जब मनुष्य बिना कोई काम किये ( ऐसा काम 
जिसमें मेहनत करनी पड़ती है ) रहता - है। इस 
दशा में अगर शरीर आरोग्य है तो प्रति सिनट 
श्वास की संख्या २० होती है। 
शरीर मे वीये यथा खून की कमी होने पर इस 
संख्या में कमी आ जाती है। श्वास प्रश्वास की 
गम्भीर गति अच्छी होती है। बुखार होने पर 
” श्वास की सख्या बढ़ जाती है | एक डिं्री टेस्प- 
रेचर बढने पर श्वास की गति दो वार बढ़ती है । 
१०३ डिग्री बुखार में प्रति मिनट श्वास को संख्या 
२६ के बराबर पहुँच जाती है । 


शरीर में तीन भाग होते है इसी से नाडी- 


तीन अंगुलियो से देखी जाती है। तजनी पर 
तेजी होने से ऊध्बेजत्रु के रोग को,-मध्यसा के 
नीचे चलने बाली पेट रोगों को। अनामिका के 
नीचे चलने वाली नाडी तामि के नीचे के रोग 


“--सम्पादक 


तापश्चवास ओर नाड़ी का सम्बन्ध 
इन तीनो का पारस्परिक सम्बन्ध भी समझ 
लेना चाहिये | जरा अक्त भिड़ाने से सारा रहस्य 
समर्क में आ जाता है । पहिले बताया जा चुका है 
कि प्रति मिनद नाड़ी रपन्द्न की संख्या ८० है। 
इस अवस्था में--चू कि यह आरोग्यावस्था है, 
शारीरिक ताप ६८४ रहता है, फिर श्वास की 
सख्या २० रहती है। 
स्वस्थ द्ा--  - 
/नाड़ी स्पन्द्न ८० 
शारीरिक ताप ६८४ 
श्वास प्रश्वास -२० " 
यह तालिका स्वस्थदगा की है, अब जब कि ' 
ताप एक डिग्री बढ़ता है यानी ६६ ४ हो जाता है 
तो न्ाडी का स्पन्दून ६० वार हो जायगा, एक 
डिग्री बढ़ने पर स्पन्दून १० वार बढ़ता है, फिर 


श्वास प्रश्वास २९ हो जायगा | इस तरह सभी 


जगह ससममभा जा सकता है। संक्षेप में यही खास 
बाते हैं, बसे बहुत लिखा जा सकता है। 

४ पक्षेःस्थल परीक्षा 
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थानी छाती की परीक्षा करते हैं। डाक्टर, 
वद्य इसके समीप भी नहीं जाते, न उनको इस 
बिपय का कोई वास्तविक ज्ञान ही होता है। 
डाक्टरो की छाती परीक्षा भी स्टेधिस्कोप” तक-ही 
सीमित है। 
३ तरीके 
[१] इशेन से प 
[२] स्पर्श या प्रतिघात से 
[१५] सुनने यानी श्रवण से 


3६ पक की शिकिलि कि लशिय कक सका लत वयनमकब- परत न काका ि 
[१] दशन से 


छाती को देखकर रोगती जांच बहुत आसानी 
से की जाती है। देखने का मतलब छाती का रग 
देखने से नहीं है. उसकी सकोचन शीलता ओर 
विकास शीलता के देखने से है. उसकी गठन देखने 
से है, हरएक की छाती वराबर नदी हुआ करती, 
किसी की बहुत चौड़ी होती है तो क्रिसी की कस 
चौड़ी, स्वस्थ दशा में छाती जैसी रहती है. बेधी 
स्वस्थ दुशा में नही। 
दमे का जोर होने पर जल्दी २ सांस उठने से 
छाती फूलती भी जल्दीहे ओर सकुचितभी जल्दी 
ही होती है । स्वस्थ दशा में छाती दबी हुई नहीं 
होती उभरी हुई होती है और न क्‍हीं से ऊची 
नीचे ही होत है। अस्वस्थ होने पर ऐसा नहीं 
रहता, फेफडो में अगर सूजन हैं तो छाती ठीक 
उसी जगह फूलेगी, जहां कि फेफडे है. यही बात 
दिल की सूजन में भी समभनी चाहिये | जल्दी २ 
फूलना और सकुचित होना छाती की अस्वस्थता 
का परिचायक है। श्वास मे रुकावट होने पर 
छाती नियमित रूप से न सकुचित होती है ओर 
न विकसित होती । छाती के देखने से यहभी क्‍ 
घलता है कि इसको गठन में अंतर पड़ा है या 
नहीं । 
कमजोरी भें छाती की हड्डियां दिखलाई पडती 
है और सूजन होने पर छाती सूज जाती है। 
खस्तनरियो के रतनो को भो बोलचाल की भाषा में 
छाती कहते है, स्तनो की सूजन, उनका घाव, 
फुन्सियां होना आदि भी देखने की अपेक्षा 
* रखते हैं। 
स्पश या भतिघात 
पहले बाँये हाथ की हथेली छाती पर रखना 
चाहिये फिर बांये हाथ की अगूठे के पास वाली 


तज नी से हथेर्ल,पर आघात करना चाहिये। कान |' 
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औ् 


भी पासमें कर लेने चाहिये यह किया अपने आप 

नही हो सकती, दूसरे के द्वारा ही ही सकती हु 
! आघात कर ने पर स्पस्थ ढणा में ठन-ठने ब्यरति 
| होती है| अगर छाती के भीतरी बस्तर प्रारोग्या- 
बस्था में हैं तो आवाज ठन २ दीती 6 । जिरोस 
इसके जब फेफय में घाथ वा प्रदाट दोता ८ वा 
और बोड बीमारी दे तो टप-टप होवा £। 
जब रागो दमे का भिकार दो जाता मै तो दन २ 
ध्बनि होतो है । 


(नली गुड 
बाज यू 


[३ ] सुनने से--यह परोक्षा श्ाजउल रवि 
स्कोप से हा होती है, डाक८्र प्रपने यन्त्र से वद 
परीक्षा करते हैं, वद्य दस विपय मे नहीं के चरावर 
ज्ञान रखते है बहुत स तो ट्स बिधि कं जानने 
तक नहीं हैं । संथिस्कीप फा जिक्र हस पहले कर 
चुके हैं, यह वहा यन्त्र है जो. दरण्क डायदर के 
पाकेट में रहता है । सच तो यह हैँ कि डाकदरों 
का निदान इसी पर निरभे८ रहता है. रंथधिस्कात को 
श्वास परीक्षक यन्त्र कहने हैं. यह कई तरह फा 
होता है, जमंन सिलपर का शेता हे व काठ का 
भी तथा रबड़ के नल का भाहोता है। कम 
कीमती होने के कारण अविकाण डाक्टर इसी से 
अपने पाकेट की शोभा बढाया करते हैं | रोगी को 
देखने जाने के समय डाक्टर सबसे पहिले अपने 
पाकेट की सम्हाल करता है. इसीलिये फ्रि श्वास 
परीक्षक यन्त्र है या नही | 

स्टेथिस्कोप की परीक्षा विधि भी यहां रूख दी 
जाती है। रोगी को चित्त सुला रिया जाता है या 
स्थिरभाव से खड़ा कर रिया जाता है। बाद में 
छाती के ऊपर स्टेथिस्कोप का सु ह रखा जाता है 
ओर उसकी दो नल्ियां दोनो कानोमे लगाई जाती 
हैं, छाती के जिस अग की परीक्षा करनी होती है 
वही स्टेथिस्कीप का मुह रख दिया जाता है, अगर 
स्वास्थ्य से कोई खराबी नही है दो कानो में सो-सो 


ध्मम्न्कू 
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आवाज होती है, श्वास नली मे प्रदाह होने, क्षय 
होने, दमा उठने, खांसी होने आदि म॑ तरह २ की 
वाह्मध्वनि सुनाई पड़ती है कफ की अधिकता 
होने पर धड़-घड़ आवाज होती है, फुफ्फुस्तावरोध 
- भिल्ली के प्रदाह मे खस २ शब्द होता है. और 
फुफ्फुस प्रदाह मे केसो के रगडने जेसी ध्वनि 
होती है । 

इस ससय परीक्षकका ध्यान दुसरी तरफ नही 
जाना चाहिये । चित्त की सारी व्यक्तियां शब्द की 
तरफ लगा देनी चाहिये ओर २-३ जगह स्टेथिस्कीप 
का मुह रखके परोक्षा करनी चाहिये। उस समय 
शोमी का श्वास रोक लेना ही ठीक होता है। 


आंकृति परीक्षा 
- 45#7676 4०6977707668707 
आकृति से सतलब यहां मुह, नाक, कान 
आदि की आकृति से है| रोग का असर मुह पर 
अवश्य गिरता है, स्वस्थ मनुष्य के चेहरे पर जो 
कांति नाचती है, बह रोगी के मुह पर कहां ९ 
रोगी में चेहरा देखने की भी पहिले एक चाल थी, 
मनोवेज्ञानिक और बढ़े २ जज चेहरे को देखकर 
हृदगत भावों का परिचय पा लेते थे । आकृति का 
श्रगर च्यापक अथ लिखा जाय तो शरीर के सब 
अअगो की आकृति से मतलब हो जाता है, केवल 
चेहरे की आकृति से नहीं । 
कफ के कुपित होने पर--चेहरा भारी चिकना 
श्रौर सूजा हुआ दिखिलाई पडता है । 
पिश्त के कृपित होने पर--लाल, पीला और 
गरम होता है। 
बायुके कुपित होनेपर--चेहरा,रूखा हो जाता 
है, टेढ़ा हो जाता है और जकड़ जाता है । 
. आकृति का व्यापक श्र लेने पर पेट, छाती, 
हाथ आदि की बनावट भी देखी जा सकती है| 
बे 


१७ 
जेलन्धर मे--पेट फूल जाता है, मशक-जेसा 
दिखलाई देता है। 
- बाहु शोष में--बाहु सूख जाता है। 
उपशीषक में--सर बढ़ा हुआ दिखलाई 
देता है । 
हाथी पांव में--पेर बहुत सूज जाता है । 
इसी तरह चोट लगने पर हड्डियो की बनावट 
में अ्रन्तर आ जाता है। 
आकृति परीक्षा से मतलब, मुखमण्डल की 
परीक्षा से है, ऐसा भी बहुतो का विश्वासहै उनकी 
जानकारी के लिये भी मुखसण्डल की दो एक बाते 
यहां बतला दी जाती हैं. 
मुँह जब प्रसन्न रहता है तो खस्थ अवस्था 
सममनी -चाहिये, मरती समय भी कुछ देर के 
लिये मुँह प्रसन्न हो जाता है। बीय की कमी में 
मुह पर लब्मा के साथ २ सफेदी रहती है। खून 
की अधिकता में मुँह लाल हो जाता है, पीलिया 
होने पर पीला हो जाताहै, सरणासन्न अवस्था से 
मेंह काला पड़ जाता है, होठ और दांत भी काले 
हो जाते हैं। सोम रोग में मुँह सफेद हो जाता है, 
यही हालत ग्रमेह भें होती है । 
कच्ज रहने पर चेहरे पर रूखापन आजाता है 
दोपत्रंय 
आगे चलकर जगह २ दोषो का जिक्र आधवेगा 
अतः दोपो के विषय से यहां कुछ बता देना 
आवश्यक है। दोष तीन है, हिकमत बाले रक्त को 
भी चौथा दोष मानते हैं. अतः उनके मत में दोप 
चार हैं, आयुर्वेद म॑ रक्त को त्रिदोष से भिन्न 
दूसरा धातु माना है. अतः रक्त का विवेचन यहां 
नहीं किया जायगया। तीनो दोषो को त्रिदोष कहते 
हैं, आयुर्वेद की भित्ति त्रिदोष पर ही अ्वलम्बित 


हैं। दोषो के बिषय में भगवान धन्वन्तरि के कहा 
है-- 








“धचातपित्त स्लेप्माणाः देहसंभव देतवः स्खिता ? | 
अर्थात्‌ शरीर के उत्पादनम ज्िदोप ही कारण 
खरूप है, इसी के द्वारा शरीर का निर्माण होता 
है। त्रिदोष को त्रिधातु सी कह देते है, चू कि इनके 
द्वारा शरीर का धारण होता है, यानी गारीरिक 
स्वास्थ्य का सौन्दर्य स्थिर रहता है, शरीर को 
धारण करने से त्रिदोप को त्रिघातु कहते है, ओर 
शरीर को दूषण करने से त्रिदोष कहते है इसकी 
विश्लेपणा इन शब्दों में की जाती है-- 
“शरीरदूषणाहोधा; घारणाद्‌ चातवः स्मृता;? | 
त्रिदोप के नियमित रहने पर स्वास्थ्य सुन्दर 
रहता है, और त्रिदोप के विगड़ने पर स्वास्थ्य 
खाक में मिल जाता है, स्वास्थ्य सौन्द्य के लिये 
त्रिदोष का नियमित रहना, न फेचल आवश्यक ही 
है, अपितु अनिवार्य भी है। अतीत भारतमे त्रिदोप 
की गम्भीर विवेचना करनेवाले बिद्वानो की सख्या 
बहुत अधिक थी, किंतु अब त्रिदोप की गम्भीर 
विवेचना तो दूर रदह्दी, इसके विपय का आवश्यक 
ज्ञान भी वेद्यो के पास नहीं है। 
त्रिदोप की दाशॉनिक सीसांसा करने का यह्‌ 
स्थान नहीं है, यहा केबल मोटी-मोटी बात्तो 
उल्लेख किया जायगा। 
त्रिदोप--यानी वायु, पित्त और कफ, शरीर 
में नियमित रूप से अपना कार्य सचालन करते 
है, इसके विपय भ. कहा है--- 
वायु पित्त कफश्चेति त्रयो ढोपा ससासता । 
विक्चतताइविकृतादेह ध्नन्ति सचर्॑यल्ति च ॥ 
अर्थात्‌ त्रिदोप जब विक्ृत हो जाता है, तो देह 
का सब नाण कर देता है और जब अविक्ृत 
रहता हे तो स्वारूय की कनाये रखता है. । त्रिदोप 
से भी कसी एक दोप के खराब होने पर ही मारी 
रिक क्रिया भे वावा पहुँचती है, और स्वास्थ्य विग 
इता घिगदुता प्क दम नष्ट शे जाता है। शरीरर्थ 
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वायु के बिगड़े पर क्या २ दशाएं होती हैं, यह 
तो हम अपनी आंखों से भी देखते हैं । वायु के 
बिगड़ने पर जब लकबा मार जाता है, तो कैसी 
बुरी दशा होती है ? पेरो मे वायु बिगड़ जाता हे 
तो चलना फिरना हराम हो जाताहे, हाथो के चायु 
के बिगडने से हाथ उठाकर खाना भी असम्भव 


हो जाता है। पित्त के विगड़ने पर हरदम जलन 
होती है और दजेनो खरावियां पेदा हो जाती हें। 


सारे गरीर में खून बहाने का काम बायु करता 


है, जब यह किसी कारण वश अपने काम से 
स्तीफा दे देता है तो मिनटों में होशहवास बिगड़ 
जाते है। त्रिदोप का ज्ञान होने पर सच तो यह है 
कि हमें स्वास्थ्य रक्षाके मूल मंत्र का परिचय मिल 
जाता है। कोई भी दोप अपने आप विना किसी 
कारण के नहीं विंगडता, फिर इतना ज्ञान होने पर 
हम उन कारणो से अपना बचाव कए सकते है। 
किस कारण से कौन सा दोष विगडता है यह भी 


हम आगे चलकर वतलावबेगे । 
बिसग, आदान और विक्षेप, इन तीन 
क्रियाओ के द्वारा ससार का सचालन होताहै यह 
बात मोटी से मोटी बुद्धिवाला आदमी सी समझ 
सकता है | चद्॒, सूर्य और बायु इन तीन प्रधान 
देवताओ के द्वारा इन त्तीनो क्रियाओका सचालन 
होता है| चद्रमा का कामहै विसर्ग, सूर्य का काम 
है आदान ओर वायु का काम है विक्षेप | यही 
रहस्य त्रिदोप में भी समझना चाहिये, इसी लिये 
कफ सोमात्मक कहलाता है, 'पित्तः सूर्यात्मक 
और 'वायु! बातात्मक | चंद्रमा का खास शुण है 
ठडापन वही गुण कफ में भी है, सूय का खास 
गुण है उष्णता वही गुण हमें पित्तम मिलता है, 
ओर वायु का खास गुण है चचलता, वही गुण 
हमें शरीरस्थ वायु मे मिलता है। कफ के बिगडने 
पर शरीर में ठडापन किस लिये आता है? इसी 
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लिये तो कि वह 
पित्तके त्रिगडने पर देह में आग किप्त लिये जलने 
लगती है इसी लिये तो कि वह सूर्यात्मक होने के 
फारण गरम है वायु के विगडनेपर देह हिलने क्यो 
लगती है ? इसीलिये क्यो कि वायु हमेशा चचल 
होता है। अब क्रमशः द्विदोप का वर्णन देखिये | 
वायु 
दोप धातु मक्तादीर्नां नेताशीघ्र शरोरण, । 
रजोगुणमयः सूच्मो-रुत्च' शीतो लघुखश्वनः ॥ 
वायु के स्वरूप का दिशद्शन इस श्लोक में 
खूब अच्छी त्तरह हुआ है-- 
कफ पित्को, तथा रस रक्त आदि सात 
धातुओं को और मल को एक जगह से दूसरी 
जगह ले जाने का सारा काम वायु करता है यह 
शीघ्र चलने वाला रजोगुण युक्त सूच्म रूखा ठडा 
हलका और घंचल है । चरक से लिखा है-- 
चात्तरतु रूद्च लघु चल वहुगीघ्र शीत परुप विशद* | 
तस्य रोच्यात्‌ वातलाः रुत्ापचितालल्‍य शरीरा-॥ 
प्रततछकत्ञ काम भिन्न सन्‍द सक्रजजर स्वरा । 
जागरूकाश्च भव्॒न्ति | लघुत्वाद्च लघु चपतलर गति 
चेष्टाहार ब्यवद्ारा, चलत्वादनवस्थित संध्यस्थिञ्रू 
हन्वोष्ट जिल शि/ स्कन्च पाणिपादा, चहुत्वात्‌ 
घहुप्रताप: कंदराशिरा प्रताना;। शीघ्रत्वातू शीघ्र 
समारस्भ क्षोस चिकारा: शीक्रोत्न्ास राग विरागा, 
श्रुव ग्राहियोडल्पस्द्तयश्च शेत्यात्‌ शीतोसहिष्णवः 
प्रतत्त भोतकोहेपक स्तस्मा, पारुष्यात्‌ परुप केश श्मश्नु 
रोमनख-दुशन बदन पाणि पादागा, वेशबत्‌ स्फुटि- 
तांगराचयबा, सतत सधि शब्दयासिनश्च भवन्ति । 
तर एवं शुणयोगात्‌ बातज़ाः प्रायेणाल्पबल्लाश्चाल्पायु- 
: पश्चाल्पालापाश्व अ्र्पसाधनाश्चाधन्याण्च भवन्ति । 
यहा पर साथ ही साथ पाठको को वात ग्रकृति 


का भी पता चले जायगा बायुके गुणोके अनुसार 


गुण बतलाये हैं। 


( १) रूच्तत्व (५ ) गीघत्व 
(२ ) लघुत्व (६ ) शीतत्व 
(३ ) चलत्व (७ ) परुपत्व 
(४ ) बहुत्व (८) विशदृत्व 


जिस गरीर में वायु की प्रधानता रहती है। 
उसमे आपको थे सव वातें नजर आयेंगी । 
जीन सा दोप प्रधान होता है शरीर मे उसी 


की प्रकृति होती है यह एक निरपवाद नियम है। 
| अब अगर किसी के शरीर में वायु की प्रधानता 


है तो आपको थे बातें दिखाई देगी । 

(१) रूत्षत्व के कारण 

देह का रूखापन दुबलापन छोटापन आवाज 
का झखापन धीमापन खरखरापन मन्दापन 
तुतलापन और जजरपन नजर आयेगा। नींद भी 
कम ही आयेगी | ग 

(२ ) लघुत्व के कारण 

गति चेप्टा आहारओर वातचीत में हलकापन 
ओर चांचल्य नजर आयेगा | 

(३) चलत्व के कारण 

देह के जोड़ो हड्डियों, भोंही और आंखो में 
तथा जीभ शिर कन्धे और हाथ पेरो में स्थिरता 
नहीं होती किसी न किसी अज्ज से कोई न कोई 
हरकत होती ही रहती है । 

(४ ) बहुत्व के कारण 

वकबादीपन--कुछ न कुछ बोलते ही रहना 
और रंगो का उभार नजर आयेगा [ * 

(५ ) शीघ्रव के कारण 

काये के प्रारस्स में जल्दी करना-द्लिम जल्‍दी 
ही क्षोम होना ओर जल्दी ही हर्ष होना आदि 
मानसिक विकार जल्दी. २ होते है । अभी रोना 
आता है तो थोडी देर वाद हंसी आती है | अभी 


ही उप्तको प्रकृति भी होती है यहां पर वायु के ८ | गुस्सा रहा है। तो थोड़ी देर वाद दया के पुतले 
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जाती है। और भूल भी जल्दी ही जाती है] 
(६ ) शीतत्व के कारण 
उडक से जी कापता है | जरा सी ठडक से 
कंपकपी आने लगती है। ओर जकड़न भी जल्दी 
दी दोने लगती है। 
(७ ) परुपत्व के कारण 
केश, दाढ़ी, मू छे, नख, रोम, दांत, मु ह हाथ 
पर तथा अन्य शरीर में खरखरापन रहता है । 
(८ ) बिशद्त्व के कारण 
अड् जल्दी ही फटते हैं। और हड्डयो में 
आवाज होने लगती है उठने बेठने या किसी और 
कास के काने पर हड्डियां चटपट करने लगती हैं। 
यह वायु का साधारण विवेचन है। बायु के 
विषय में और भी साफ शब्दो में लिखा है । 
उत्साहोच्छवास निश्वास चेष्टावेग प्रवर्तन: 
सम्यग्‌ गत्याचधातूना मिन्द्रियाणाग्व पाटवे: ॥ 
अनुगहोत्य विकृतो हृदग्रेन्द्रिय चित्तबक्‌ | 
रजोगुणमय. सूक्ष्मः शीतो रूच्चो लघुश्चलः 
खरोमृदुर्योगबाद्दी सयोगाहुभयाथ कृत्‌ | 
दाहकत्तेजसायुक्तः शीतकृत्‌ सोम संश्रयात्‌ ॥ 
विभाग कारणात्‌ बायु प्रधान दोष समहे । 
पक्काशय कटीसक्थि श्रोत्रारिथ स्पर्शनेन्द्रियम ॥ 
स्थानवातस्य तत्रापि पक्काधान विशेषत: 
अर्थात--शरी स्मे जो उत्साह कार्यात्मक शक्ति 
हैं। बह चायु से ही संचालित होती हैं। श्वास 
प्रश्वास क्रिया भी वायु के द्वाराही होती है। चेष्टा 
और २ वेगो का अबतक वायु ही है। रस आदि 
« धातुओ की और दशो इन्द्रियो की रक्षा का भार 
भी इती के ऊपर है। और हृदय को आहार 
पहुँचाने का भारभी वायु के ऊपर ही है। 
यदद रजोगुशसय है, सूक्ष्म है, शीत है, रूखा है 
हलका है और चंचल है यह खर भी है। सदु भी 
है। और ,योगवाहदी भी है। यह जिपके साथ 


। 


स्मक पिच के साथ मिलकर अगर गर्मी पदा करता 

न ग 
है| सीमात्मक कफ के साथ मिलकर टठंडक पा 
करता है | 


यह तो हम अपनी आंखों से भी देखते हैं 
श्रीष्म कालीन सूथ के साथ मिलकर वायु आर 
बरसाता है। और सुधाकर के साथ मिलकर ठंड' 
की सड़क तेयार कर देता है। शरीरस्थ धातुओं 
ओर दोपो का विभाजक भी वायु ही है। अत 
यह सबसे प्रधान माना जाता है। जब तक या 
नियमित रूप से अपने काय का संचालन करताई 
तबतक स्वास्थ सुन्दर रहता है| त्रिपरीत इसवे 
जब इसके कारये में परनियमितपना आ जाता है 
तो शरीर को खाक में मिला देता है। 
वायु का विवेचन करते हुये चरक में लिखा है. 
प्रवतेक चेष्टानामुच्ावचानां नियन्‍्ता भणेता् 
मनसः सर्वन्द्रियाणामुद्योतकःसर्चेन्द्रियार्थाना मभि 
वोढा स्वंशरीर धातुव्यूहाकर.संघानकरः शरीरर 
प्रव्तेक: बाचः प्रक्ृतिस्पर्श शब्दयो: श्रोत्र स्पर्शनयो 
मू ल हर्षोत्साहयो नि: समौरणोउम्नेदोंप संशोषणः 
त्षेप्तावहिर्मलानां स्थूलाणुः श्रोत्तसांभेत्ता कत्त 
गर्भा ऋतीनां आयुपोड्लुबृत्ति प्रत्ययभूतो भवत्य 
कुपित:ः 
अब वायु के भेरो पर भी विचार करना चाहिये। 
यानी--चलना फिरना ऊँचे नीचे बेठना 
कूदना आदि गारीरिक क्रियाओं का नियन्ता वायु 
है। मनका प्रणेता और इन्द्रियो का संचालक भी 
यही है। शरीरस्थ धातुओ का संवाहक और शरीर 
का सघन कर्ता है वाणी का प्रवर्तक यही है। 
ओर श्र सपश स्वरभावी भी यहो है किसी शब्द 
और से का ज्ञान इसी से होता है आग की 
जलन और बर्षा का ज्ञान इसो से होता है और 
प्रियतमा के मनोरम शब्दों तथा कुच्ते के भोकने 


का शान भी इसी से होताहै शरीर की स्वाभाविक 
जप द्वेने रे ९ 
अ्रग्नि को प्रेरणा देने का क्राम यद्दी करता हैं हप 


॥ओऔर उत्साह इसी के द्वारा ह ते हैं दोपोका शोपण , 


यही करता है. मन्तो को यही निकालता है स्थूल 
और सूच्म खोतो का भेदन इसी के हारा दोताहै 
गर्भ की रचना भी इसी के द्वारा होता है. और 
आयु का प्रधान आधार भी यदी है। 


हम बरावर देखते हैं. कि वायु के बिगड़ने पर 
गर्भ की स्थित नहीं होती रजनाश वोर्य नाश आदि 
रोग/वायु के विगड़ने पर दो जाते हैं और मानव 
जीबन की सबसे कोमल अमिलापा संतानोतादन 
को खाक में मिला देताहें जिस खत्री की देह में वायु 
बिगड़ जाता है आप देखेंगे वह नियमित रूप से 
रजस्वला दी नही होती । 
बय के भेद 
(१) उदान बायु । - 
(२) प्राण बायु। 
(३) समान वायु । 
(४ ) अपान बायु। 
(५ ) व्यान बायु। 
इसे तरद्द बायु पांच प्रकार की है, या यो 
कहना चाहिये पांच रूपों मे बायु अपना काम 
करता है ये पांचों अलग २ काम करते हैं और 
अलग २ स्थानों में रहने हैं । पांचों के काम बटे 
हुये हैं। ग 
उदान बायु 
उदान बायु के सहारे ही मनुष्य - बातचीत 
करता है. ओर गीत गाता है। यह वायु जब गले 
में घूमती है तब उसकी शक्ति से मनुष्य भाषण 
करता है | बिना उदान बायु के कोई मानव वोल 
नहीं सकता । 


लिखा है. 
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“उदानो नाम यस्तृध्यम्‌ उपेति पवनोत्तमः । 
त्तेन भाषित गीतादि प्रवृत्ति कल हब 5 26०४ टन दबे ॥!” 
यह तो सहज में ही समझा जा सकता है, कि 
इस बायु के कुपित होने पर मनुष्य को कितनी 
दिकतें उठानी पडती हैं बेचारा इच्छा करने पर 
भी किसी से बोल नहीं सकता। यह वायु जब 
कुपित होता है तब अनेक रोगो को पेदा करताहै । 
लिखा है-- 
“अध्यजबुगतान्‌ रोगान्‌ बिद्धाति विशेषतः |”? 
गरदन से ऊपर के होने वाले जितने रोग हैं, 
इन सबका पेंदा करने वाला यही वायु है। इससे 
रोगो के उत्पादक दोषों को सममने मे बहुत सर- 
लता होती है यह वायु कण्ठ प्रदेश में रहता है । 
यही भावमिश्र ने बतलाया है | 
१ कण्ठ ',७०००००० 58६५ ४९०: ३७५ ०३७ ७७ हु७-: 8४००४ ४०६ || 99 
कण्ठप्रदेश में रहकर उदान वायु अपना कार्य 





सम्बालन करता है। , 


(२) भाण चाय 
- दूसरा प्राणवायु है, उदान के बाद प्राण/का 
नम्बर आता है। यह शरीर का प्रीणन करता है - 
इसलिये इसे प्राणवायु कहते हैं. । यह सदा मु ह मे 
निवास करता है। हम जो खाते हैं वह इसी के 
सहारे गले के नीचे जात्ता है । 
लिखा है-- 
थयो वायुः प्राणनामाउसौ, सुखंगच्छतिदेहघूक | 
सोउन्न प्रवेशयत्यन्त* ग्राणांश्चाप्य बलम्बते ॥ 
मंतलब यही है जो ऊपर बतलाया गया है | 


' प्राणवायु जब क्ुपित होता है तब निम्न रोगो को 


पेदा करता है। 
आ्रायक्षः कुरुते ठुष्टो हिक्काश्वासादिकान्गदान ।! 
हिचकी, श्वास, खांसी आदि रोग प्राणवायु 
के कुपित होने पर पेदा होते हैं । 


ड्दै 


घरल रोग विज्ञान 





हृदय में रहता है, वहां रहकर अपने काय का 
संचालन करता है | हृदय के रोग इसी से पदा 
होते है । ' 
(३) सम्ातदायु 
तीसरा समानवायु आसागय (56070 800) 
ऋर पकाशय में फिरता रहता है। जठराग्नि की 
सहायता से यह अन्न को पचाता है। अन्नादि से 
पैदा हुये मल मूत्र को प्रथक करना भी इसी का 
काम है। 
आमपक्तागयचरः समानोवह्ि संगतः। 
सोड्न्न पंचतितज्ञांश् विशेषान्‌ विविनक्तिहि ॥ 
अज् की पाचन क्रिया समान वायु करता है। 
आजकल लोगो को समान वायु ने इतना तग बना 
रक्‍खा है जिससे वेचारो के नाक में दस हो रहा 
है, किसी को अजीण होता है तो किसी को ट्ट्टी 
लगती है, किसी के पेट में वायुगोला उठता है तो 
किसी की कमर में कसक उठती है। 
सदुट्ो बहिमान्यातिसार गुल्मान्‌ करोतिहि। 
समानवायु कोठे की अग्नि के नीचे नाभि में 
निवास करता है । 
अधघस्तात्‌ कोपष्रवह : *९ *०० ** *«* «» 7 
(४ ) अपान वायु 
चौथा अपानवायु मलाशय में रहता है, 
रहकर यह मलमूत्र को बाहर निकालता हे सभोग 
के समय वीय और रज भी इसी की सहायता से 
निकलते हैं । 
पकादयालयो5पान- कालः कपतिचाप्ययम्‌ । 
समी रण: शह्नन्मृत्र शुक्रगर्भातवान्यध || 
जब यह स्वस्थ रहता है, तव गर्भधारण कख्ता 
है श्लौर जब कुपित हो जाता है, तब गर्भ को बाहर 
निकाल फेकना है। मृत्राशय में भयकर बीमारी 
पेदा कर देता है । भस्से, प्रमेह, अ्दूर, सूजाक 
गर्मी आदि संक्रामऊु रोग इसकी विक्ृति दगा से 
पैदा दोते हैं । 


क्र उ्स्तुकुकते रोगान्‌ घोरान्वस्तिगदान्भयान्‌। 
शुक्रदोपप्रमेहांश्व व्यानापाऩग्रको पजान ॥ 
अपानवायु गुदा में रहता है. वहां रहकर ही 
यह अपने कर्मो का सम्बालन करता है । 
भमलागय न >.. ७७ ०० ४० ७००० | ह 
इस तरहसे चार वायु गरीरके प्रथक्‌ २ स्थान 
से रहकर प्रथक २ कार्य करते है। रहा पांचवां 
व्यान सो उसकी भी कथा सुनिये । 
३-ब्यान वायु 
: व्यानवायु के रहने का कोई निश्चित स्थान 
नही है; यह सब शरीर में रहता है। यह रस का 
सघट्टन करता है गरीर में नाड़ियो हारा रस पहुँ- 
चाने का काम इसी के द्वारा होता है | पसीना यह 
निकालता है, रक्त को बहाता है-और शरीर में जो 
पांच तरह के व्यापार होते है वह भी इसी के 
सहारे होते हैं, चलना, नीचे को फेकना, ऊपर को 
फेकना, नेत्रो को मीचना और खोलना आदि 
क्रिया इसी वायु के सहारे होंती है। वायु की पांच 
चेष्टाये होती हैं ऐसा विद्वानों का विश्वास है। 7 
प्रस्पन्दनख्ोह॒हन पूरणम्व॒ विरेचनम्‌ । 
धारणाच्नति पत्न ता.श्वेष्टाप्रोक्ता नभस्वत, ॥ 
धीरे २ चलना किसी वस्तु को लेकर चलना, 
किसी पदार्थकोी भर देना, निकाल देना ओर धारण 
करना यह पांच चेष्टाये है| व्यानवायु जब कुपित 
होता है तव सभी रोगो का उत्पादक बन जाता है 
तदंगीय वायु के साथ मिलकर अनेक रोगो को 
पेदा कर देता है। 
क्र द्धः स कुरुते रोगानु प्रायणः सर्व देहगान्‌ | 
व्यानवायु नीचे से लेकर ऊपर तक सब शरीर 
में रहता है लिखा भी है--.- 
सकले5पिशरीरेब्सों क्रेण पवनो बसेत्‌ | 
इस तरह पाचो तरह के थायु अपने २ काथ 
का सद्ालन करतेहे । शरीर सोन्‍्दर्य के लिये वायु 
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है। कुपित वायु क्या २ करता है यह हम पए्थक २ | मारने से । 


भी बता चुके है अब सामान्य रूप से थोड़ा और 
वतला दैना चाहते हैं । यह तो निश्चय है कि दोपो_ 
में प्राधान्य इसी का है और एक तरह से सभी 
रोगो का उत्पादक भी यही है। 


वायु से कौन २ रोग पेदा होते हैं, यह हम 
आगे चलकर बताये गे। 
कुपितस्तु खलु, शरीरे, शरीर नानाविधे विंकार 
रुपतपति, बलवर्ण सुखायुपा मुपधाताय मनोव्या- 
हपयति र्वन्द्रियाणि अपहन्ति | विहन्तिगर्भान्‌ 
विक्ृरत सापादयति, अतिकाल घारयतति, भय,शोक, 
मोह देन्‍्याति प्रलापाज़नयति प्राणांश्चो परुणद्धि । 
यानी जब शरीरस्थ वायु कुपित हो जाता है 
तथ देह में सेकड़ रोगो को पेदा कर देता है | बल 
वर्ण, सुख ओर आयु को नष्ट कर देता है। गर्भ 
को था तो नष्ट कर देता है या उसे विक्ृत बना 
देता है, जिससे उसका उचित पोषण नहीं होता 
या प्रसव में बिलम्ब कर देता है, भय, गोक, मोह 
देनय प्रलाप आदि को पेंदा कर देता है । इतना ही 
करके चुप नही रहता, प्राणो को भी रोक देता है | 
प्राणव,थु जब अपना कास' नहीं करेगी तब दस 
निकलना ही समभिये। 


वायु क्‍यों प्रिगढ़ता है ९ 

यो समभिये कि बायु कुपित क्यो होती है ? 
कुपित होने के स्थानमें विगड़ना कुछ अच्छी तरह 
भाव को वतला देता है । वायु को विगाडने वाले 
कारणो की एक छोटो सी सूची यहां रखदी जाती 
है जिससे आगे चलकर भी बहुत सुविधा रहेगी । 

[१] कसेले, चरपरे, कड़बे और रूखे पदार्थों 
के खाने से | ' े0 

[०] चाक तक दूस २ कर खाने से । 


[४] बराबर हलकी चीज़ो के खाने से । 

[५] पुरवेया पवन के सेवन से 

[६] रात में अधिक जागने से 

[७] चोट बगेरह से शरीर पर आघात पहुँ- 
चने से 

[८] ब्यादा मेहनत करने से 

[£] ठंडक में अधिक रहने से 

[१०] ज्यादा सम्भोग करने से 

[११] रस रक्त आदि धातुओ के क्षय होने से 

[१२५] मलमूत्रादि के वेगो को रोकने से 

[१३] संधुन करने की उत्तेजना होने पर 
सेथुन न करने या हरदम उत्तेजना रहने से | 

[१४] शोक, चिता या भय से 

[१५] शरीर में से अधिक खून के निकलने से 
चाहे वह मस्सो के रास्ते से ही निकला हो । 

[१६] रोग से मांस के क्षीण होने पर 

[१७] अधिक वसन होने या दर्त लगने से 

[१८] आम से यानी देह में कच्चे रस के 
सद्ित होने से 

इन कारणोसे वायु विगड़ताहै जिससे स्वास्थ्य 
के ऊपर भारी धक्का पहुँचता है | एक वात है वायु 
के बढ़ने स भी खराबी होती है ओर उसके घटने 
से भी | आवश्यकता से अधिक वायु का होना 
भी अस्वास्थ्यकर है । और अपेक्षाकुत कम होने 
पर भी स्वास्थ्यकर नहीं। और कारणों को छोड़- 
कर हमे एक साधारण सी बात पर बिचार करना 
चाहिये | 

ससार मे मूलरस ६ माने जाते हैं 

(१ ) चरपरा 

(२) कइदा 

(३ ) कपला 





५४ 


(४) मीठा 
(५. ) खट्टा 
(६ ) नमकीन 
इन ६ रसो की घारीकी ससम लेने पर हम 
अपने जीवन में बहुत सहायता पहुँच सकती * ) 
चरक ने बतलाया है-- 
तब्रदोपमेकक त्रयखयो रसाज्नयन्ति च्रयमय 
श्रीपशमयन्ति | तथा कद्वतिक्त कापायवात जन- 
यबन्ति भधुरास्ल लवणास्वेन शमयन्ति । कटुकास्ल 
लवणाःपिंत्तंजनयन्ति, मधुरतिक्त फपायास्वेन शम 
यन्ति | मधुराम्ल लवणश्लेप्माणं जनयन्ति, कटु- 
तिक्त कपायारत्वेनम्‌ शमयन्ति | स्सदोप सन्निपातेतु 
येरसायेदापेः समानगुण. समानगुणभूयिष्ठा वा ते 
तानभिवर्धयन्ति || विपरीत शुणास्तु विपरीत गुण 
भूयिष्ठा वा शमस्त्य+यस्यमाना इति ॥ 
अर्थात्‌--- 
चरपरे, कड़वे और कसेले रस से बायु पेंदा 
होता है, मीठे खट्टे और नमकीन रस में इसका 
शसन होता है, सतलव यह है कि घरावर चरपरे 
कड़वे और कसेले पदाथ खाये जांय त्तो घरीर में 
वायु बहुत बढ़ जाता है और मीठे खट्टे तथा नम- 
कीन पदाथ खूब खाये जाय तो शरीर में वायु 
अपेक्षाकृत कम हो जाता है| फिर सजा तो यह है 
कि जिन तीन रसो से जो दोप पेदा होता है. उन्ही 
से दूसरा दोष प्रशमित होता है। 
चरपरे, खट्टे और नमकीन रस से पित्त बढ़ता 
श्रौर मीठे कड़वे तथा कसेले रस से शांत होता है, 
मीठे, खट्टे ओर नमकीन रस से कफ बढ़ता है व्‌ 
घरपरे कड़वे एवं क्सेले रस से शांत होता है। 
छहो रसो का प्रभाव एक दोप को घटाने और 
धूसरे दोष फो बढ़ाने का काम करता है। 
रसो एब दोषो के तारतस्थ को समझ लेने 
पर चिकित्सा में घड़ी सहायता सिलती है । जिस 
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| लीप के पहने पर उससे विवरीय रुसों का 
किया जाता है बल्ापर स्गरण रूप मे ही सफ- 
लता मिल जाती ४ । 

अगर घरीर में यायु सा हुआ ॥ चोर यह 
सरायी कर रहा हू सी शाप सेमगौन, गोरी कोर 


्क 


जता ध्यँ हर म्य्न्नि नर: पर. साथ हइ कक र्ं हे 
यट्रो चोज खिलारय, रसे बाय यम होगा पे 


्य्क 
हू 


अिनन+न+ 


सरायी नष्ट हो जानी | उिसु एड्स चर शोफर 
ऐसा क्री वरना चारिये। बट घन थी सादे ररपने 
की है कि अगर समर्ीन, मीठे और रख पढ़ायों 
से घायु फ्म होता है तो _नसे कफ बता है । 
इ्थर वायु फम हुआ तो उदर फ्रफ छ् गया, शफ 
सज गया तो दूसरा तेयार। इन बानों छो बिना 
अच्छी तरह समझे सहायता नहीं 


मिल साउती | 

| हा, रसो और दोपो फा सामस्य समझ लेने पर 
सफलता अपने आप ही पिलल जानी है। सर्प 
साधारण भी इन बातो से बहुत लाभ उठा सफता 
दे, आजकल सर्य साधारण तो क्‍या, डाक्टर कौर 
वेय भी इनके 'ग्रठुसार लाभ का उपयोग नही 
करते। पाने, पीने, ्ननियमितता से दिन २ रोमो 
की सख्या बढ़ती जा रही है। 

वायु के बदने से भी खराप्री पेंदा द्ोोती है 

ओर कम होने से भी | यह हम पहिले घता घुके 


है, अब उस खराबी पर नज़र वित्षेप फौजिये । 


वायु के बढ़ने की खराबी 

जब शरीर से आवश्यकता से श्रधिक बायु 
हो जाती है तो चरक फे शब्दो में यह खरावबियां 
पेदा हो जाती हैं। 

तत्रवातबुद्धी चाफ्‌ पारुष्यं कार्श्य, फारपण्य, 
गानश्नस्कुरण उप्णफासिता, निद्रानाशः अल्पवलत्वम्‌ 
गाद्वचंष्कत्वम्व | 

बोलने के समय आधाज़ भर्रने लगती है, 
रुखापन आ जाता है, शरीर दुबला, और काला 
होने लगता है, अग फड़कने लगते है, गरभी की 
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इच्छा होती है, खाने-पीने के लिए भी गरम चीजो | रंग बिगड़ जाता है जगह २ जलन युक्त दद होने 


'की आवश्यकता होने लगती है, नींद नही आती, 
कम आती है, शरीर में ताकत नहीं रहती ओर 
पाखाना सूखकर गाढ़ा हो जाता है । 
अलावा इनके रजोधर्म न होना, गर्भ गिरना, 
वीये का अभाव आदि दजनो खराबियां पेदा होती 
हैं जिनका जिक आगे चलकर होगा । 
वायु के घटने की खराबी 
जब शरीर में अपेक्षाकृत वायु कम हो जाता 
है तो ये खराबियां होती है--- 
“तत्रवातक्षयेसन्द चेष्टताअल्पवाकत्वम्‌ अ्रप्रहर्पो 
मूहुसंज्ञताच,, 
शरीर की चेष्टांयें मनद पड़ जाती हैं, बोलना 
कम हो जाता है, प्रसन्नता भा जाती है, किसी 
बात से हप नहीं होता , चेतन्यता कम हो जातीहै। 
वायु जब रस आदि धातुओ में आमाशय 
पकाशय आदि स्थानों में घुस जाता है तो अलग 
ही खराबी होती है । वायु बेसे तो सारी देहीमे ही 
रहता है; किंतु बढ़े ओर कुपित हुये वायु के कारण 
खराबियां होती है | खराब वायु अगर रस में घुस 
जात॑ है तो अलग ही खराबी होती है। रक्त मे 
घुस जाता है. तो अलग ही खराबी होती है । 
रस गत बायु 
जब आवश्यकता से अधिक वायु रस में घुस 
जाता है तो, शरीर की चसड़ी सूखी हो जाती है। 
तेल लगाने परभी चिकनाई नहीं आती, फट जाती 
है, जड़ हो जाती है, पतली और काली हो जाती 
है सुई चुभोने जेसी पीड़ा होती है, चमड़ी खिची 
हुई और कुछ ललाई लिये हुये होती है। सातो 
त्वचाओ में व्यथा होती है चू कि आयुर्वेद के सत 
से त्वचा सात हैं।.... 
रक्त गंतवायु.. 
जब वायु खून भें घुस जाता है तो शरीर का 
डर 


लगता है, खाने पीने में अरुचि हो जातीहै, ताकत 
कम हो जाती है, शरीर में फोड़े फुन्सी हो जाते हैं, 
ओर खाने के बाद खून की  बृद्धि होकर रव्धता 
हो जाती है। 
मांसगत वायु 
जब बायु अपना केन्द्र मांस कौ बना लेता है. 
तो शरीर भारीहो जाता है, अंग प्रत्यड्रो में हरकत 
नही रहती, चोट लगने जेसी पीड़ा होने लगती है 
हर समय व्यथा रहती है और स्वव्धर्ता हो जांती 
हे । 
मेदगत वायु 
वायु जब मेद में घुसता है तो मांसगत वायुके 
सब लक्षण होते है, शरीर में किसी भी जगह 
गांठें निकल आती हैं, वे कभी पक जाती हैं कभी 
नही पकती और गांठो में विशेष ददे नही होता । 
अस्थिगत वार 
हड्ियो में अगर वायु घुस गया है. तो नींद 
नहीं आती तांकत नहींरहती, मांस क्षीण हो जाता 
है, सन्धि स्थानों में तोड़ने जंसी पीड़ा होती है 
कांटे से चुभते हैं । 
मजागत बा 
इसमें सब चिन्ह अस्थिगत वायु के होते हैं, 
बिशेषता इतनी ही है कि पीड़ा हरदम रहती है. 
बराबर २७ घटा रहती है, एक मिनट के लिये भी 
शांतननही रहती, जिससे खाना, पीना, सोना, 
बेठना सब हराम हो जाता है। 


वीयंगत वायु 
बीय में वायु के घुसने पर उसकी वीर्यात्मक 
शक्ति क्षीण हो जाती है बीय का रूप रग विकृल 
हो जाता है, वह स्खलित नहीं हो पातो और स्ख- 
लित होने पर कभी गर्म स्थित हो भो जाता है तो 
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गर्भ गिर जाता है | इसी तरह जब रज में वायु का | और कथोस दद होने लगता है, पथरी ओऔरशकरा 
अनुचित प्रवेश हो जाता है तो मासिकघम में | भी हो जाती है। फिर अगर कुछ दिनो के लिये 
रुकावट हो जाती है, रज विक्षत हो जाता है गर्भ | भी यह हालत बनी रहे तो जान निकलने में क्या 
गिर जाता है और कमी २ गर्स सूढ अवस्था को | देर हो सकती है। 
पहुँच जाता है, जिससे सत्रीके _नाको दम आ |. इसी तरह वायु जिस स्थान में अपना अड्डा 
जाता है। जमाता है, वही कुछ न कुछ खराबियां होने लगती 
यह तो सात धातुओ में घुसे हुये वायु की | है, हृदय फुपकुस आदि स्थानों के रोगों का बणेन 
कथा है, अब आमाशय आदि स्थानों में घुसे हुये | आगे चलकर होगा, अतः यहां व्यर्थ मे विपय 
वायु की भी कार्रवाई देख लीजिये । वढाने की आवश्यकता नही है । शिराओ मे बायु 
० के घुसने से अन्तरायाम जेसे रोग होते हैं, जिनके 
आमाशयगतद वायु री ३ 
के विपय से आगे चत्तकर लिखा गया है। स्वास्थ्य 
आमाशय ४$0779800 में जब वायु | / ९ ८ ९ है 
कर की सफाई करने के लिये अकेला वायु ही पर्याप्त है 
अधिक और अनुचित हो जाता है जेंसा कि आज कर 
५ है किंतु जव इसके साथ पित्त कक में से कोई सा 
कल ऊटपटांग चीजो के खाने आदि से होता है कवि आता थी अकसर वा तो 
36 है द .. | दोप मिल जाता शाह 
तो हृदय में दद होने लगता है, पेट और नाभि सें जाग अवान आयवद में ही के 
पीड़ा होने लगती है । डकारें बहुत आती है प्यास अनाज रिया 5 ता आजकल हे 
हे + ८५ हे 5 उ नः 
अधिक लगती है, खांसी हो जाती है श्वास हो | . ५ है, खतनाओ रे 
जाता है और गले में सूजन हो जाती है। दोपो की बारीक से वारीक विवेचना करके स्वा- 
् ४९ 
स्थ्य रक्षा का मूल मन्त्र हमें वतला दिया है किंतु 
अपनी वेवक़ूफी से हम मूलसन्त्र को भूल कर 
रे ३ है. हे 
अज्लान के अधकार में पड़े हुये है और दिन २ 
नये २ रोगो से आक्रान्त होकर अकाल में ही यम 
राज के मेहमान हो जाते है। 
पित्त 
अग्निरेव शरीरे पित्तान्तगतः कुपिताकुपितः 
शुभाशुभानि करोति | 
यानी शरीर के अन्दर पित्त ही अग्नि है। 
जो नियमित होने पर स्वास्थ्य को सुन्द्र रखता है 
आर अनियमित होने पर स्वास्थ्य को खाक में 
मिला देता है. जिस त्तरह स्वास्थ्य के सौन्दर्य के 
लिये वायु का नियमित रहना आवश्यक है उसी 
तरह पित्त का भी यही बात क्रफ के विषय में 
समझती चाहिये | कफ का विवेचन आगे चलकर 
होगा यहां पित्त के विषय में खास २ बाते' बतला 


पद्याशयणंत वायु 
पक्काशय बह स्थान है. जहा अन्न का पाचन 
होता है । जब वायु पक्काशय मे घुस जाता है तो 
आंतें शुड़गुड करने लुगती है पेशाब और पाखाना 
में रुकावट होने लगती है जिससे बार २ पाखाना 
ओर पेशाव घर की हवा खानी पड़ती है त्रिकस्थान 
में दद होने लगता है पेट में अफारा होने लगता है 
शूल सा चलने लगता है। इतनी बाते होने केबाद्‌ 
शरीर के अन्दर कमजोरी आना तो स्वाभाविक 
द्दीहे। 
शुदगत चाय 
जव शुद्ा म॒ आकर वायु अपना अड्डा जमा 
लेता है तो न पेणाब होता है, न दस्त होता है और 
न अधोग्गयु ( पाद ) हो निकलताहै पेटम अफारा 
ही जाता है पिंडली, सोधल, कमर, पसली, पीठ 
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देनी हैं। शरीर की जो खास क्रिया है उसे हम 
पाचन क्रिया कहते हैं। अन्न का पाचन इसी 

. क्रिया के द्वारा होता है और इस क्रिया का करने 
वाला पित्त अन्न को पचाकर रस तयथार करने का 
काम पित्त का ही है। रस बनने पर रक्त बनता है 
इसी तरह सातवे नम्बर में जाकर कहीं वीय तयार 
होता है | जब पाचन क्रिया में गडबडी हो जाती 
है, खाया पिया ठीक तौर से नहीं पचता है. तो 
कब्ज रहना, दस्त लगना, अफारा आदि दर्जनो 
खराबिया होती हैं | पाचनक्रिया की कमजोरी का 
नाम है मन्दाग्नि जिसके द्वारा आज कल अकेले 
भारत में ही सेकड्ो हजारो आदमी रोज मौत के 
' घाट उतरते हैं । 


यह बात हम वहुत आसानी से समझ सकते 
हैं।क्रि शरीर में रस ही तयार नहीं होगा तब 
खून कहां से बनेगा चीय की वात तो बहुत दूर है 
इस दशाम मौत का वारण्ट आने पर हमें आख़ये 
करने का दरकार नहीं वह तो स्वाभाविक है। पित्त 
ही शारीरिक अग्नि है. या कोई दूसरी चीज यह 
सवाल सुश्रुत में भी आया है, वही उसका उचित 
समाधान भी है। 


अत्र जिज्ञास्थं कि पित्त ठ्यत्तिरेकादन्योडग्ति 
राहोस्वित्‌ पित्तमेवाग्निरिति । 


अर्थात्‌-अब सवाल यह उठता है। कि शरीर 
- में जो अग्निहे वह पित्त ही है या कोई और दूसरी 
चीज ? इसका उत्तर इन दच्दो में है। 


अत्रोच्यते न खलु॒ पिच उ्यत्तिरेकादन्योग्नि 
रुपल»्यते आग्नेयत्वात्‌ । पित्ते दहन पचनादिष्व- 
भिवत मौनेडग्नि यदुपचारः क्रियते अन्तराग्निरितति 
क्षीणेहि अग्निगुणे तत्रसमानट्रठ्पो पयोगादति बृद्धो 
शोत क्रियोपयोगादागसाच्च पश्यासो न खल्लु पित्त 
ज्यूत्तिरेकादन्योग्निरिति | 


,शछ 


- शरीर मे जो अग्नि है बह पित्त के सिबा 
दूसरी चीज नहीं पित्त के अन्दर पकाने जलाने 
आदि की ताकत है जो अग्नि में ही होती है इस 
लिये कोई दूसरी चीज अग्नि नहीं मानी जा 
सकती अलावा इसके हम यह भी देखते हैं। कि 
गरम चीजो के खाने से पित्त बढ़ता है और ठडी 
चीजो के खाने से घटता है। फिर इस विरोध 
वैपस्य के कारण पित्त ही अग्नि है। चूंकि गरम 
चीजो से ठंडी चीज नही बढ़ती और ठडी चीजो 
से गरम चीज वडती नही अपितु घटती है आगी 
पर पानी डालने से वह प्रब्यलित नहीं होती 
अपितु प्रशमित हो जाती है । 


पिच का स्त्ररूप 

यह एक तरल पदाथ है, जो छूने में गरम 
होता है, पीले रंग का होताहै, चरपरा और हल्का 
होता है, सत्व गुण युक्त और तीखा तथा स्निग्ध 
होता है। परिपाक के समय यह खट्टा हो जाता है 
इन्ही बातों को इस श्लोक में बताया गया है--. 

पित्तमुष्णंद्रवंपीत॑ नीलसलगुणोचरम । 

रसंकटुलघुस्निग्ध तीच्णमग्लन्तु पाकतः ॥ 

एक बात ओर है--पित्त केवल पीला ही नहीं 
होता नीला भी होता है, किन्तु शुद्ध पित्त हमेशा 
पीला होता है, जिसमें कन्चापन रहता है, वह 
अवश्य नीला होता है । 

पीत निरामम नील सामम्‌ 


इस विपय में चरक की विवेचना को भी हमें 
ध्यान से देखनी चाहिये । 


पित्त मुष्णं तीक्ष्णं द्रव विस्रमस्ल कठुकं 'च' 
तस्योष्ण्यात्‌ पित्तला भवन्ति उष्णासहा उष्णसुखाः 
सुकमारावदातगात्रा* प्रभूतपित्तादज्यंगत्िलकालकाः 
चुत्‌ पिपासावन्तः ज्षिप्रव॑लीपलित खालिस्यदीपषाः 
प्रायोस्द्ल्प कपिलश्मश्रु लोमकेगाः । 
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ताशनपानाः: क्‍्लेगासहिष्णबी दन्‍्तशूकाः। द्रब- 
त्वान्‌ गिथिलमृदुसन्धिमांसा, प्रभूतस॒ष्ट स्वेद 
मृत्रपुरीपाश्च । विख्रलाटूतिवक्ष, कक्षास्यशिर, 
शरीर गन्धा कदवस्लत्वादल्प शुक्रव्यवायापत्याः । 
त्त एव गुणयोगात्‌ पित्तला मध्यबला मध्यायुपो 
मध्यज्ञान विज्ञान वित्तोपकरणवन्तश्र भवब्ति ॥ 
यारी पित्त के अन्दर निम्न ६ गुण रहते है | 
(१) उष्णत्व | 
(२) तीच्णत् 
(३) द्वव॒त्व । 
(४) विस । 
(५) अम्लत्व । 
( ६ ) कट्ठुकत्व । 
अब इन गुणो के अनुसार ही पित्त की प्रकृति 
भी होती है, जिस शरीर मे पित्त प्रधान होता है, 
वहां इन ६ गुणों का महात्य आपको अवश्य 
दिखलाई ढेगा । क्रमश. देखते जाइये--- 
(१) जचणात्त के कारण -- 
पित्त प्रकृति वाले पुरुष गर्मी सहन नहीं कर 
सकते, जरा सी गर्सी भी उन्हे साध्य नही होती, 
गर्मी के बढ़ने पर चेहोशी तक आ जाती है। शरीर 
में सुकुमारता रहती है। गर्मी की अधिकता के- 
कारण भांई और मु हासे मुह पर बहुत होते है, 
शरार पर काले तिल होते हैं, भूख भी खूब लगती 
है और प्याप्भी बालो पर सफेदी जल्दी आजाती 
है और मुह पर झ्ुर्रिया भी जल्दी ही पड जाती 
' सर के केश उडने लगते है। अक्सर बाल 
कोमल थोडे और भूरे रग के होने है, एकदम 
कालापन नही रहता | 
(२ ) तीच्णत्व के कारण-- 
पराक्रम तेज होता है और हाजमा गक्ति 
तेज होती है, खाने भी खूब हैं और पीते भी खूब 


का... ५ दस हच्ण.. हक 


राक्रमास्तीहुणाग्नयः प्रभू- | हैं और बरावर खाते है जरा से क्लेश से घबड़ा 
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जाते हैं । 

(३ ) द्रवत्व के कारण-- 

शरीर के जोडी सम और मांसपेजियों में गिथि- 
लता के साथ नाजुकता रहती है, पाखाना, पेशाव 
ओर पसीना अधिक होता है । न 

( ४ ) विखत्व के कारणु-- 

छात॑ , बगल, भु है, सिर तथा अन्य घरीर मे 
बदबू आया करती है, जिससे दूसरा आदी नाक 
सिकोडने लगता है। 

(५ ) अस्लत्व के कारण और (६ ) कट्- 
कत्व के कारण--- 

शरीर में वीये अधिक नहीं होता, मेथुन 
गालिनी भक्ति कम ही होतो है और सनन्‍्तान भी 
अधिक नही होती | बल, आयु, ज्ञान, धन आदि 
सव चीज दें के अनुसार होते है। न भूखो ही 
मरते है ओर न गरोबो को ही खिलाते है । 

इतनी बातें जान लेने के बाद यह भी जान 


लेना चाहिये कि पित्त के भेद कितने हैं और यह 
किसर स्थान मे रहता है। 


पित्त के भेद और स्थान 
पित्त पांच तरह का होता है-.. 
(१ ) पाचक पित्त | 
(२) रज़क पित्त | 
(३ ) साधक पित्त | 
(४ ) आलोचक पित्त | 
(५४ ) भ्राजक पित्त । 


हे स्थान 
(१) पाचक पाकाश्य 
(३) रख्नक यकृत प्लीहा  ए- 
87 ७0वें 89]९979 
( ३ ) साधक हेवय ०७४४ 


है. आप 
ढ प 


्ज्््‌ 


रे 
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- नथन £४ए९४ 
समस्त शरीर 


(१) पाच#| पित्त 

पाचक पित्त अस्स्याशय में रहकर आहारो का 
पाचन करता है, या यो कहिये कि यही वह उद्रा 
नल है जो अमाशय और पाकाणय में रह कर 
भक्ष्य, भोज्य, चव्य, लेह, चोष्य और पेय इन 
है तरह के पदार्थों का पाचन करती है । बाद में 
यही पाचक पिच रस, सल ओर मूत्र को प्थक 
प्रथक करता है । 

लिखा भी है-- 

पाचक पचते भुक्र' शेपाग्नि वलबद्ध सम । 

रपोमृत्रपुरीपाणि विरेचयति नित्यशः ॥| 

रप्तको रंगना, हृदय स्थितकफ और अन्धकार 
को हटाना, रूप का अहरण करना, प्रभा का प्रकाण 
करना, इस्यादि कम भी इसी के द्वारा होते हें। 


(४) आलोचक 
(५ ) आ्ाजक 


मानव शरीरीं में पाचक पित्त तिल के जेसा होता 


हैं। 
(२) रन्‍जक पित्त 
दूसरा रक्षक पित्त हैं, यह शरीर को रखन 
करता है, और इसलिये इसको रख्तक कहते हैं. 
यह यक्षत भें रहता है और वही रह कर रख 
को रक्त के रूप में परिणत करता है। 
रख्क नामयत्पित्त तरस गोखिततन्नगेत्‌। 
रक्त शुद्धिके लिये स्क्नक पित्त का स्वस्थ रहना 
कितना आवश्यकह, यह इससे सहज मेद्दी समझता 
जा सकता है। केवल इतना ही नहीं रस को रक्त 
के रूप में परिणित करने के लिये भी रख़क पित्त 
का स्वस्थ ओर नियमित रहना शआआवश्यक है। 
जिनका यकृत खराब हो जाता है. प्राय, उनको 
पित्त जन्य व्याधियाँ ही हुआ करती हैं। 
(३) साधक पित्त 
तीसरा साधक पित्तहै, साधना करनेंके कारण 


३६ 
यह साधक पित्त कहलाता है। शरीर धारियों के 
दिल और दिमाग में बुद्धि, धेयं, धारण शक्ति 
आदि को साधक पित्त ही करता है। इसी की 
सहायता से मानव समाज विज्ञान वादो होता है, 
ओर इसी की पेरणा से अहिंसा वादी । 

यत्त साथक संज्ञ स्यात्‌ कुयांत्‌ बुद्धिस्वृति घू तिम] 

जो आदमी पागल होते हैं. प्रमादी होते हैं 

स्मृति दीन होते हैं, वे केबल साधक पित्त की 
खराबी के कारण ही होते है । 

(9) आलोच | पिच 

आलोचक कहते हें प्रद्शक को । इस पित्की 
सहायता से हम देखते हैं, यायो कहिये आलोचक 
पित्त द्वी हमारी दृष्टि भक्ति है। यह आंखों में 
रहता है, इसके खराब होने पर हम अन्धे बन 
जाते हैं कुछ देख नहीं सकते । 
“आलोचक सज्ञ तद्रुप अहण कारणम्‌” 
अन्धे आदमी ही आलोचक पित्त की कीमत 
बता सकते हैं । 
(५) भ्राजक 
यह पांचवां पित्त है, और सारी देह में रहता 
है। हमारे शरीर भ॑ जो कान्ति रहती है, चेहरे पर 
जो लावण्य रहता है, वह भ्राजक पित्त की कृपा 
है। मालिश करने से यही त्वचा को पुष्ट बनाता 
है। शरीर में किसी तेल का लेप करने से यही 
उसका असर भीतर तक पहुँचाता है ) 
इसके सम्बन्ध में लिखा है--- 
अ्राजक कांति कारीस्यात्‌ लेपाभ्यगादि पाचकम! 
पित्त का सक्षेप में बस इतना ही इतिहास है | 
इससे पित्त का सारा रहस्य सहज ही समा जा 
सकता है । 
पित्त क्‍यों कृपित होता है १ 
पित्त क्यो बिगड़ता है ? किन कारणों से यह 
नियमित दभा को छोड़कर अनियमित द्वो जाता 
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है ? इसपर भी थोड़े शब्दो में विचार कर लीजिये, 


पित्त कुपित करने वाले कारणो के विपय में सुश्रुत 
लिखता है |-- 

क्रोधशोक भयायासोपवास विदृग्ध मेथुनोप- 
गमन कदवस्ललवण तीक्ष्णोष्णुलधु विदाहि तिल 
तैल पिग्याक कुलत्थ सर्पपातसी हरितशाक गोधा- 
मत्याजाविकमांसद्धि तक्रकूर्चिकामस्तु सोवीरक 
सुराविकाराम्लफल कदवाक प्रश्नतििः पित्तप्रकोप 
मापच्चते | 

यानी-- 

१-क्रोध, शोक, भय और परिश्रम से 

२-अनियसित उपवास करने से 

३-जले हुये पदार्थों के खाने से 

४-अधिक मैथुन और दौडने फिरने से 

धू-चरपरे, खट्ट, नमकीन, तेज, गरम, हलके 
ओर जलत पेंदा करने वाले पदार्थों के खाने से 

६-तिलका तेल, खली, कुलथी, सरसो, अलसी 


॥ ओऔर हरे शाको के अधिक खाने से 


७-गोह, मछली, बकरे ओर भेड़ के मांस का 
अधिक सेवन करने से 

८-दही, छाछ, खुरचन, दही का तोड कांजी, 
शराब और खट्ट फलो के अधिक खाने से । 

६-सूथ की धूप से अधिक घूमने फिरने से 

ऐसे ही और भी कारणो से पित्त बिगड़ता है 
ओर स्वास्थ्य की सफाई करता है। गरम चीजों 
का खाना आजकल साधारण सी बात है 
गरसी से भी गरस चीज खाये बिना नहीं रहा 
जाता फिर डबल खराबी पेदा होती है । 

बहुत से आदमी हमेशा पित्त को पेदा करने 
वाली चीजें खाते हैं और चहुत से कभी भी नही 
खाते | रोज शास को पकौड़ी बाले, चटपटे के 
शौकीनोंके गरीय्मे भी पित्त बिगडले है, और कभी 
भी नमकीन तथा खट्टे पदार्थोको जीभ पर न रखने 


वाले महागय भी पित्त के कारण कष्ट उठाते हैं । 
घटना भी खराब है, और बढ़ना भी खराब है 
अतः साम्यावस्था से रहना ही स्वास्थ्य के लिये 
हितकर है । 


पित्त के बढ़ने पर खराबी 


पित्तवृद्धोपीतावभासना सनन्‍्ताप,शीतकामित्यम्‌ 
अल्प निद्गता मूच्छो बलहानि, इद्रियदौबल्यम्‌ पीत 
विस्मृत्र नेन्नत्ववन्च || 

पित्त के आवश्यकता से अधिक चढ़ जाने पर 
शरीर पीला हो जाता है जलन होती है, चचेनी 
बनी रहती है, ठंडक म भी ठडी चीजों की इच्छा 


० 


होती है. नीद कम आने लगती है 

यह साधारण खराबी है। बढ़ा ओर बिगड़ा 
हुआ कोई सा भी दोप चेन से नहीं बेठता वह 
किसी दूसरे दोप और धातु पर हाथ सफा करता 


है फिर ब्यर, खासी आदि घातक रोग हो 
जाते हैं । ५ 


वित्त के घटने की खराबी 

जब देह में परिसित पित्त नहीं रहता है और 
अपनी साज्रा से घट जाता है तो शरीर का टेस्प- 
रेचर कम हो जाता है। गर्मी में भी देह गरम नहीं 
रहती, पाचन शक्ति कम्त हो जाती है शरीर का 
लावण्य नष्ट हो जाता है और चेहरे की रौनक 
भाग जाती है आंखो की रोशनी का कम होना, 
उनसे सफेदी श्रधिक होना आदि और दजेनो खरा 
बियां पेदा हो जाती है । 

बिगड़े हुये पित्त का खून के ऊपर बहुत जल्दी 
ओर बहुत बुरा असर होता है,पित्त के खराब 
होने पर खून को भी खराब हुआ ही सममिये, 
फिर खून के खराब होने पर बाकी कया रह जाता 
है यह तो सहज ही समझा जा सकता है | आज- 
कल जितने रोगी खून की खराबी के मिलते हैं 
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ब् 


उतने सम्भवतः और किंसी रोग के नहीं। किसी | में यह बहुत सहायक होता है । यहां इसके रूपरंग 


को खुजली है तो किसी को गर्मी है. कोई जलन की 
शिकायत करता है तो कोई खून कम होने की | 


अनियमित जीवन के कारण--दूपित वाता- 
वरुण में रहने के काश्ण कालेज से निकलते ही 
चश्मे की दरकार होने लगती है प्रकृति.की दी हुई 
आंखें तो खराब हो जाती है यह भी सच है कि 
पित्त के कारण वायु भी विगड़ता है और कफ भी 
,एक दोष की खराबीसे त्रिदोप बिगड़ता है जिसका 
विगड़ना किसी भी दशा में घातक ही होता है । 


बेसे तो समझा जाय तो बिगड़ा हुआ एक ही 
दोप जीवन को सिदट्टी में.मिलाने के लिये पर्याप्त है 
पित्त के विगड़ने पर आपको नींद कम आवेगी, 
खाना ठीक हजु्स नहीं होगा, चेहरे पर ह॒वाइयां 
उड़ने लगेंगी, इन्द्रियां सुस्त होजायगी, और ताकत 

3 कुछ रहेगी ही नहीं फिर करोगे क्‍या ? 
मेथुनशक्ति नही रहती बिचारणा शक्ति नष्ट 
हो जाती है, सोचने समभने की दिमाग में ताकत 
नहीं रहती, फिर इस जीवन से तो मोत ही लाख 
दर्ज अच्छी है। ठीक तो यह है कि त्रिदोष को 
साम्यदशा भें रखने के लिये इनके कुपित करने 
वाले कारणों से बचा जाय ओर हर अवस्था-में 
नियमित जीवन विताया जाय, यही ऋषियो का 
; स्वर्णोपदेश है। 


कफ 

- कफ को श्लेष्मा भी कहते है--वोल चाल की 

भाषा में इसे वलगम भी कह देते है। खांसी होने 
पर जब मुह के रास्ते एक गाढ़ी २ सफेद रतृवत्त 
निकलती है तो उसे कहते है कि कफ भी गिरने 
लग गया । बगाल एंक प्रधान देग माना है अतः, 

५ इसमें कफ के रोग अधिक होते है । कफ शरीर का 
तीसरा-प्रधान दोष भाना जाता है शारीरिक क्रिया 


जल 


श्र 


की भी आलोचना कर दी जाती है । 


कफ का स्वरूप 
कफ सफेद, मधुर, भारी, ठण्डा. पिच्छल 
ओर तमोगुण युक्त होता है तथा परिपक्त अवस्था 
में यह खारी हो जाता है। यही बात इस श्लोक में 
बतलाई है । 


श्लेष्माश्वेतोगुरू स्निग्ध: विच्छिलःशीतलस्तथा | 
तमोगुणाधिकः स्वाद विदग्यो लव॒णों भवेत्‌॥ 

कफ की बिवेचना “चरक” मे इन शब्दों मे 
हुई है । 

श्लेष्मादि स्निग्ध:, श्लक्षण मदु, मधुर, सार, 
सांद्र, मन्द्‌, प्तिमिततव, गुरु, शीत विजल्लच्छः। 
तस्य स्नेहात्‌ श्लेष्मलः स्निग्धांगा श्लच्णत्वात्‌ 
श्लक्षणाब्वाः दृष्टि मदुत्वात्‌ सुख सुखमरावदात- 
गात्रामायुपाम्‌ प्रभूत शुक्र व्यवायापत्या: 


सारत्वातसारसंहतस्थिर शरीरः सांद्रत्वात उप- 
चित परिपूर्ण सबगात्रा: सन्दत्वात्‌ मन्द्चेष्टाहार 
व्यवहारास्तेमित्याद्‌ शीघ्रारम्भो5ल्प क्षोभ विकाराः 
गुरूत्वातसांगधिष्ठितावस्थितगतयः शेत्यत्वाद्त्यल्प 
जकुवृतृष्णा खेद दोषाः विजलत्वात्‌ सुश्लिप्टसार- 
सधि बधना तथाच्छलवात्‌ प्रशन्नदर्शनाननः प्रसनभन- 
वर्ण स्व॒राश्धतण्वं गुणयीगात्‌ श्लेष्मलावलबन्तो 
वसुमन्नो विद्यावन्तः ओजस्विन आयुष्यवान्नव-- 
श्यभवन्ति ॥ 


(१) स्निग्धत्व (२) श्लक्षण॒त्व 
(३) मदुत्व (४) मधुरत्व 
(४) सारत्व (६) सांद्रत्व * 
(७) सन्दृत्व (८) स्तिसितत्व 
(६) गुरत्व (१०) शीतत्व 


(११) विजलत्व. (१२) अच्छत्व 
थे १२ गुण कफ मे होते हैं। इन्हीके अनुसार 


३३ 





इन गुणो का दर्शन अवश्य होगा | 

१--स्निग्घत और श्लक्षण॒त्त्र के कारण-- 

शरीर सें चिकनाई होगी, स्निग्धता चिकनाई 
दो तरह की होती है| पहली जो घी और तेल की 
होती है, दूसरी वह है जो रनन्‍्दा फेरी हुई लकड़ी 
पर होती है । ये दोनो वातें ही कफ प्रकृति पुरुषो 
में अवश्य मिलती हैं। 

३--मदुत्त के कारण-शरीर में सुन्द्रत्ता, 
सुकुमारता और स्वच्छता रहती है। 

४--मधघुरता के कारण-वीय सम भाग और 
सनन्‍्तान की विशेषता होती है, देह मे चीये भी खूब 
रहता है, सम्भोग शक्ति भी खूब रहती है. और 
संतान भी खूब होती है।. “४ 

१--सारत्व के कारण-सार नाम है. बल का, 
धअतः सब शरीर में बल होता है और वह सुडौल 
होता है। 

६--सांद्रत्व के कारण-सांद्र कहते है गाढ़े को 
अतः सब अंग भरे हुये और गदढ़े हुये होते हैं, 
हृड्डियां दिखलाई नहीं पड़ती | 

७--मन्दृत्व के कारण-चेष्टाओ में आहार व 
व्यवद्वार से मंदापन रहता है.। १०८ माड़ूल की 
रफ्तार नहीं रहती । 

प-स्तिमितत्व के कारण-स्तिसित के माने हैं 
निश्चलता, जिससे कास करने मे जल्दबाजी नहीं 
होती और न मन में ही जल्दी विकार पेदा 
होते हैं । 

६--गुरुत्व के कारण-शरीर म॑ बलिए और 
स्थिरगति होती है। 

१०--शीतत्व के कारण-भूख, प्यास, गर्मी 
तथा पशीने मे कमी रहती है। > 

११--विज्ललत्व के कारण-देह के जोड़ और 

गद्‌न सजबूत होती हैं। 


प्रकृति ( | पुरुणों मे आपकी ' 


घरल रोग विद्ान 


१२--अच्छतल के कारण-प्रसन्नता रहती हैं, 
भुह उदास नह रहता, आबाज़ साफ श्र मीटी 
होती हैं । 

कफ प्रकृति वाले पुरुष हसेशा ताकतवर, घी 
विद्वान, ओजखी, ओर आयुप्मान होते है | 

अब कफ के भेद ओर स्थानों पर भी थोड़ा 
विचार कर लीजिये | 

कफ के भेद और स्थान 

कफ पांच तरह का होता शै-- 

[१] कछदन कफ 

[२] अवलसन कफ 

[३] रसन कफ 

[४] स्नेहन कफ 

[५] श्लेप्पए कफ 

इन भेदो और नामो के अनुसार ही स्थानों की 


योजना भी देखिये 
नाम स्थान 
१-ल् द्न आमाणय 
२-अवलम्बन ह््द्य 
३-रसन कंठ 
४-स्नेहन शिर 
५-श्लेष्सण संधि 


अब यह भी देखना है कि कौन कफ किस 
तरीके से क्या काम करता है ९ 
१-क्लेदन कफ 
इस कफ के बिपय में लिखा है-- 
क्लेद्न/क्लेद्यस्यन्न आत्मशक्त यापराणि च | 
अलुग्ृह णात्ति च श्लेप्म स्थानान्युद्क कर्मणा || 
क दन के मानी हैं भिगोना | यह कफ आसा 
शय में ही रहता है। यह कफ ही शुरू मे उसको 
गीला करता है जिससे अन्न अलग होता है, बाद 
में ही उसका पाचन होता है। प्रथकी करण के 
बिना अन्न का पाचन नही हो सकता | जब इस 
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कफ के कार्य के चालन में बाधा पहुँच जाती है 
तो शुरू से ही खराबी होने लगती है। खाना 


. जम न होने से, कच्चा रस इकट्ठा होकर ज्वर 
“- पैदा कर देता है । 


है 


| 
। 


| 


समग्रहंणी- ऐसे रोग इसी दशा भे होते हैं जो 
बड़े ही घातक माने जात्ते-है | आटोप रोग, खाना 
खाते, अधिक खाने पर पीछे से इसमें बाधा पहुं- 
चाते है । 
जिनका क्लदन कफ खराब हो जाता है, उन्हें 
भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। 
संग्रहणी आदि रोग ऐसी ही दशा मे होते हैं । 
२--अधलम्बन कफ 
यह दूसरा कफ है। सरस, वीय से यह हृदय 
को अवलम्बन करता है और इसीलिये इसे अब- 
लम्बन कफ कहते है। त्रिक की हड्ियो- का धारण 
भी यही करता है। 
. स्खयुक्तात्मवीर्याणि हृद्यस्यावलम्बनम्‌ | 
. त्रिक संधारणज्वापि विद्धात्यवलस्बनः ॥| 
यह रहता भी हृदय में ही है। हाट फेल? की 
दशा इसी की विकृत अवस्था म॑ होती है । 
३- रसन कफ 
रसना कहते है जीम को, चू कि वह रेस पहि- 
चानती है, यह तीसरा कफ भी कठ में रहने के 
कारण रसना के साथ दूसरा सम्बन्ध रखता है 
श्रौर इसीलिये इसका नाम है, रसन, इसके द्वारा 


५॒ 


ही उठता है तब कंठ घर २ करने लगता है जीम 


| ! जीभ में रसनक्रिया होती है। जब यह कफ विक्ृत 


में स्वाद नही रहता |. ४ 
४--स्नेहन कफ 
चौथा स्नेहन कफ है--यह शिर में रहता है। 
यद स्नेह के द्वारा समस्त इन्द्रियों को परिलिप्त 
करता है और इसोलिये इसे स्नेहन कफ कहते है । 
स्नेहनः स्नेह दानेन समस्तेन्द्रिय तपंण्‌ः | 
है 


) ् 


४- इईलेष्पण कफ 
श्लेष्मण कहते है दो वस्तुओ को जोड़ना। 
यह हड्डियो को जोड़ता है. इसलिये इसे श्लेष्मण 
कफ कहते हैं।. _ 
श्लेष्मणः सवसंधीनां सश्लेषविद्धात्यसौ । 
कफ क्यों कुपित होता है 
कफ क्यों बिगड़ता है, इसके उत्तर मे सुश्रुतत 
की इन पक्तियों पर बिचार कीजिये | 
(द्वास्वप्ताव्यायामालसमघुराम्ल लवण शीत 
स्निग्ध गुरु, पिच्छिलाभिष्यंदि हायनकयवक नेष 
धोत्कट माप महामापगोधूम तिलपिष्ट विक्ृति दधि 
दुग्धक्रशरापायसेक्षुविकारानूपोद्क सांसबसाबिस 
मसणा[लकशेरुक शृद्भाटक सधुरबल्लीफल समशना- 
न्यशन प्रश्नतिसिः श्लेष्सा प्रकोप मापयते | 
अर्थात: 
(१) दिन में सोने से 
(२५) व्यायाम न करने ओर आलसी बनकर 
पड़े रहने से । 
(२) ठण्डी, चिकनी, भारी और गाढ़ी चीजों 


, के अधिक खाने से । 


(४) अभिष्यन्दि पदार्थंके खाने से जो अपने 
भारीप॑न और गाढ़ेपन के कारण रसेबाही नाड़ियो 
की गति रोक देते है । 

(५) चावल, जौ, सनन्‍्दुल, निपध देश के तंदुल 
उडद, वडे उड़द, गेहूँ, तिल पट्टी की बनी चीजें, 
दही, दूध, चावलो की खिचड़ी और खीर के 
अनियमित खाने से । 

(६) ईंख के रस का अधिक सेवन करने से । 

(७) जल के पास रहने वाले और जल में 
रहने वाले जीवो के मांस को अधिक खाने से | 

(८) चर्बी, कमल की नाल, कसेरू, सिघाड़े, 
अमरूद जंसे मीठे फल तथा ककड़ी आदि के 
अधिक खाने से | 


३४ 
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डजकसलरा 


तथा और भी कारणो से कफ विगड जाता है। 
: बराबर कफ को पेदा करने वाले आहयार-बिहार के 

प्रयोग से कफ बढ़ेगा और बिगड़ेगा तथा वाद से 
खराबी पेदा करेगा और कफ के घटने से भी 
खराबी होगी, हरदम मेहनत मे जुटे रहने से मीठी 
चीजो को कभी न खाने से कफ कम हो जाता हू 
इसके बढ़ने ओर घटने की खराबी भी देख 
लीजिये । 

कफ के बढ़ने ओर घटने की खराबी 

जब आवश्यकता से अधिक कफ बढ़ जाता है 
तो-- 

शरीर में शुक्लता, ठडक, चेष्टा की कमी, 
भारीपन, आल्स्य, ग्लानि, झ घना नींद आना, 
जोडो और हड्डियो मे ढीलापन आ जाता है । 

जब कफ कमर हो जाता है तो-- 

रूखापन हो जाता है, भीतर दाह होने लगता 
है, मेदे, छाती आदि अगो में शून्यता आ जाती 
है, जोड़ो में ढीलापन आ जाता है, प्यास कम हो 
जाती है ओर नीद्‌ जाती रहती है। 


शिरो-रोग 
सर द्‌द (प्र॒९4६64०/४६९) 

आयुवेंद में सरदर्द को भिर पीडा कहते हैे। 
और एलोपंथी मे हैडल, सरदृद कई तरह से होता 
है ओर कई तरह का होता है, इसके कारणो ओर 
भेदो का सरल और स्पष्ट वर्णन किया जायगा। 
सर से मतलब यहा द्साग के सब हिस्सो से आ 
जाता है। कपाल, ललाट, भेजा, गुर्दी आदि समी 
हिस्सो का अथे समझ लिया जाता है। सर दद॑ के 
रोगियों की सख्या आज कम नहींहै, सरी जवानी 
में भी लोग सरदर्द की गिकायत करते रहते है 
ओर वाल्यावस्था की मनोरम हसी में सी सर दर्द 

का चीत्कार सुनाई दे जाता है ।' 
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(६) बिना हजम हुये ही फिर खा लेने से | सरदद को साधारण रोग नहीं समझना 


चाहिये जब आकस्मिक सरदद से ही हमारे होशो- 

हवाग विगडने लगते है तो स्थाई सरदद की भय- 
करता ससमभने मे हमे कोड दिझऊत नहीं होगी। 
मस्तिप्क विचारणागक्ति ओर साधारण शक्ति का 
डद्गस स्थल माना जाता है। वरावबर सरददे 
रहने से उसके नियमित कारय में बाधा पहुँचती है. 
और वह शरीर का सचालन मियमित रूप से 
नही कर सकता । सरदृद के रोगी अक्सर अपनी 
स्मरणशक्ति से हाथ धो लेते हैं ओर वे संसार के 
साहित्यक सॉन्द्रय रस का कुछ भी रसास्वादन 
नहीं कर सकते । पागलपन, प्रल्ाप करना, आदि 
सरदृद के उपद्रव हैे। गिरोवाहिनी नाड़ियों में 
जब विजातीय द्रव्य आ जाते हैं तो वे अपने काम 
से हाथ धो बेठने हैं। नतीजा यह होता है कि 
आदमी हमेणा के लिये दिवाना हो जाता है या 
पागल बन जाता है । अस्तु । 


सरदर्द बयों होता है 

इसका खुलासा वर्णन तो यहा नही हो सकता 
भेदो के अनुसार कारणो का विवेचन भी हो 
जायगा | अलग २ लिखने से प्रकरण भी लम्बा 
होगा और पढ़ने वाले भी हेरान हो जायेगे और 
न उसमे कुछ विशेषता ही होगी, हा साधारण रूप 
से कुछ कारणो का उल्लेख यहां कर दिया 
जाता है। 

सरदी लगने, गरसी लगने, किसी दोप के. 
विगड़ने, खून खराब होने, अधिक सेथुन करने, 
ततज दवा खाने, गरीर की ताकत को देखे विना ही 
अन्धाधुन्ध मेहनत करने, शारीरिक ताप के तेज 
होने यानी बुखार होने, चोट लगने, मस्तक में 
किसी जगह फोड़ाफुन्सी हो जाने, नशीली चीजो 
के खाने, दिमाग की रो से गांठ पेदा हो जाने, 
(दिमाग से खुश्की होने, दूसरे अगो में पीड़ा होने, 


लॉ 
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आदि कारणों से सरदद होता है। कारणो के सेद | और सुह पर हलकी सूजन भी हो जातीहै । नाक 
से सर के दर्द मं भी अतर पड़ जाता है । के दोनो नथुनो और सु ह में तरी रहने लगती है 
बादी का सर दर्द और नाड़ी सुस्त चलती है। पेशाव सफेद और 
यह दर्द वायु की खराबी से होता है। खराब | "दी होता है। पेशाब के सफेद और गाढ़े होने के 
बिगड़ा हुआ वायु जब सर में पहुँचता है तो दर्द | दिंकेमत ने दो कारण वतलाये है। 
होने लगता है। सर भारी हो जाता है, दर्द के (१) दोष जब अधिक होता है तो पेशाब के 
मारे सोना हरास हो जाता है । देखने में चेहरा भी | रास्ते अपने आप निकल आता है। 
कुछ कालापन लिये रहता है। वराबर दे रहने (२) दोष थोड़ा होता है जरूर, फिर भी 
: से नाड़ी भी छुछ सुस्त चलने लगती है यह द॒दं | प्रकृति अपनी ताकत से उसे बाहर निकाल देती है 
दिन में कम रहता है ओर रात से ज्यादा जब बादी | पहिले में पेशाव वीय की तरह गाढ़ा होता है और 
अधिक हो जाती है. तो दर्द एक जगह नहीं रहता | वार-बार होता है । दूसरे में शुरू में गाढ़ापन रहता. 
जगह २ हटता रहता है। कानो में सनसनाहूट | है बाद में नही। 
होने लगती है ओर सर में खिचाव होने लगता है 
किसी काम में जी नही लगता और पेगाब सफेद 
एवं पतला होता है अधिक वादी से होने वाले दे 
॥ की लोग 'रीही! कहते है। 


यु 


ध् 


खून का सर दर्द 
खून के खराब होने से, माथे म॑ अधिक खून 
सचित होने से जब सर मे दद होता है तो सर में 
॒ भारीपन रहता है, ठहर २ कर चोट सी लगती है 
५ पित्त का सर दद्‌ जलन होती है । आंखे लाल हो जाती है मु हू भी 
पित्त गम होता है-पित्त के विकारसे जब सर | लाल हो जाता है और सर किसी भी चीज का 
दर्द होता है यानी खराब पित्त के सर में आने | स्पर्श सहन नहीं कर सकता। इसमें पिच की 
से जब पीड़ा होती है तो सर में बडी जलन होती | खराबी के सब चिन्ह होते है । 
बे हर ५ 
दमा बाद केवपेकरक 
का कक 2 कि हे जब सस्तक को चर्वी, खून, फफ नष्ट हो जाने 
नाक और आंखो में भी जलन होती है। आंखें 2 ३/४ हे 
ह . ०- . . | से कम हो जाते हैं, तो शिर्‌ में बड़े जोर से दृद | 
६./ लाल भी हो जाती है। मारे दर्द के नींद नही माह हद दब लत से नहीं मिट 
आती प्यास अधिक लगती है और नाड़ी तेज | . डे “९ आओ | 
आर दिन २ बढता द्वी जाता हे । इसके फलस्वरूप 


ही आह सी ली कलम दिमागी खुश्की, आंखो की कमजोरी आदि उपद्रव 

लोहे क होते है । दिसाग के कार्यो कौ सोचने बिचारने 

५५ 420 है। आदि में चलने फिरने में वाधा पहुँचती है | जरा 

कफ का सर दे ' | सी खुशबू और बदवू से गाथा कनमनाने लगता 

सर भारी रहता है और छूने से ठडा मालम | है, अधेरी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं । 

०-५ ोता है। अदर से साथा कफ से लिपा सा मालूस | किसी काम में जी नहीं लगता, हिकमत में इसे 
” होता हैं और वह जकड़ जाता है आखो के कोयो | जोफे दिमागी? कहते है | 
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२-गुर्दों की खराबी से शिरद॒द गिर के पिछले 
से होता है। 
३-जिगर की खराबी से हमेशा दायरे हिस्से में 
भिरददे होता है। 
४-दिल और आमागय के वीचमे रहने वाते 
पढ़ें केसंयोग से शिर के बीच में आगे की ओर 
दवा हुआ दद होता है । | - 
५-पेट के ऊपर की मिल्ली का सांयोगिक 
गिरददं अगले भाग में माथे के समीप होता है । 
६-पीठ के संयोग से शिर के अन्तिम हिरसे 
ट्रैक गुहा के पास दे होता है । 
७-पिंडलियो, हथेलियो, पेर, बाजू , एडी और 
कलाई के सयोग से होने वाले शरददे में ऐसा 
मालूम होता है मानो चीटी की तरह रेंगती हुई 
कोई चीज इन अड्डो से मिर की तरफ जारही है | 
साधारण शिग्दद॑ . 
५277/7676 7९6६६८/४ है 
धूप में चलने फिरने, आग के पास-वेठने, 
ठडी हवा में सेर करने, पानी मे अधिक रहने,” 
बर्फीली जगहोमे घृमने आदि कारणोसे स्वभाविक 
प्रकृति में थोडा सा अन्तर पड़ने से यह दद होता 
है। गर्मी के कारणो से अगर सरदद हुआ है तो 
सर छूने में गस सालूम होता है, जलन होती है, 
वोझा सा मालूस होता है, खिचाव होता है, और, , 
कानो में सनसनाहट होती है। इसमें ठडी चीजों 
से फायदा पहुँचता है। ज्यादा घुसने, फिरने 
अधिक कसरत करने आदि से भी थकाबट होकर 
दद हो जाता है। ठडे कारणोसे होने बाले सिरददे 
में वोका मालूम होना, साथे का जकड़ना, दद का 
गुदा मे अधिक होना, आदि चिन्ह होते हैं. और 
गर्म चीजो से आराम मिलता है। तेज खुशबू या 
बढवू के सू घने से भी सर में थोड़ा दद दोजॉय, 
करता है । डर 


संयोगिक सर दर्द 
आमागय, गर्भागय, दिल, तिल्ली आदि के 
सयोग से होने वाले मिरदठ को साथ्गेगिक भिर 
दर्द कहते है । इसे 'मुगारकी” कहते है । किस अंग 
के संयोग से कैसा दद होता है, यह भी यहा वत- 
लाए देते हैं । 
आमाशव को सांपोगिक शिख्‌्द 
आसमागय में दुए प्रकृति होने या और कोई 
खराबी होने से जब शिरद्‌द होता है. तो हमेशा 
-आयः खानेके वादमे ही होता है आमागयसे अगर 
पिच सड़ा हुआ है, या पित्त की कोई खरावी है 
पित्त अधिकहै तो शिख्‌दे के साथर ही जी मिच- 
लाना, मु ह के स्तराद कडबा होना, प्यास, आसा- 
शय से ऐ ठन आदि होती है, के, मे जब पित्त 
निकल जाता है. तो दद भी कम हो जाता है. ओर 
प्यास आदि भी मिट जाती है । 
बादी की खराबी अगर आसमाशय से है तो 
गिर दद के साथ २ आमाशय में जलन होती है, 
भूख अधिक लगतीहे, इसमे भी के होने पर शाति 
होती है । 
कफकी खराबीमे अफरा, अजीण, खट्टीडकारे 
उबकाइयां, लार बहना, आदि विप जन्य शिरद्द 
में होते हैं औओरे के होने पर सबकी शान्ति, 
होती है। 
गर्भाशय का सांयोगि द्दं 
(». गर्भागय से खरायी होने उसके ढीले होने 
फट जाने, आदि से होता है, यह गिर दर्द ठीक 
भिर के अगले हिस्से के वीच चाद में होता है 
तिल्ली गु्द आदि का सांयोगिक 
शिरददे 
१-तिल्ली मे रेत पडने, सूजन होने, गांठ पडने 
आदि से शिखदद्‌ गिर के वायें हिस्से मे होता ह | 


-. पल रोग विज्ञान ... ७ 


कीदों से होने वाला शिरदेद॑ “८८777 7 इशारे आर के जाए दिलाए ने पहुँच के लगाने से, भाफ के परमांणु दिमाग में पहुँच 

इसे दिकमत में दूदी, कहते हैं ओर आयुरवेद 'दूबव्‌ करते हैं.। बांद में अंबेरी आने लगती है। 

| कृमिज सरददे, दिमाग के अगले भाग नाक की | (३) जिनके पट्टें किस्ती कारणवश 'पहिले 

हड्डी मे कभीर कौड़े पेदा हो जाते हैं या घुंछ जाते ही से कमजोर हें वे सम्भोग कालीन 'मेहनंत प्से 

है सोदिमाग में खुजली चलने लगती है, नाक में इसके शिकार होते हैँ | बोदि-में देह कांपने लगती 

बइयू आने लगती है, तोड़ने जेसा दर्द होता है । है। चलमे फिएने मे कमजोरी आती है, 'दिमागे 

और सर के हिलने से कीड़े भी दिलते हैं. कीड़ो 'सिमिटता है और खिचता है, दिमाग के परम 

के हिलने से दर्द होता है, पीव के साथ २ नाक में | दोता है । 

से खून'निकलता है ओर कभी २ कीड़े सी निकल शिर की चोद से होने-बाला 'शिरदद 

जाते हैं । हिंकमत में इसे 'सकती” और “जर्वी! कहते 

खु (की से शिर दर्द हैं। खोपड़ी के मढ़े हुए पर्दे पर चोट लगने भेजे 

हिकमत में इसे 'युक्सी' कहते हैं। अन्दर से | था किसी दूसरे पंदें में, चोट लगने पर सूज जाने, 

से भेजेके स्थान अ्रष्ट हो जनि से और दुसरे अंगो 


ब्यादा मल निकलते पर चाहे वह के, दस्त, नंके ; । 
सीर अदि किसी रूपमे भी निकलनेसे बहुत जागने , पर चोट लगने से यह दर्द होता दै। घातक चोट 
| लगने पर आदमी मर जाता है । 


. से निरन्‍ल्‍्तर सोच विचार करते रहने, आदि से ' 
दिमाग में ख़ुश्की पेंदा होती है, जिससे सरददे! ज्वर आदि में .शिर-दर्द 
ह ||. इसे “आर्जी' ऋहते हैं | ज्वर बढने पर शिर- 


होता है। 
शिर की सजन से शिरदर्द दर्द-भी बढ़ता है और उसके -घठने पर न्‍्यह “भी 
भेजे या खोपड़ी के पर्दकि अन्द्र या खोपड़ी || घटता-है, यही हिसाब दूसरे -रोगों -मे समझना 
की चमड़ी में सूजन-होनेसे शिरदर्द करने लगताहै।'| चाहिये। सांयोगिक शिरदद से यह प्रथक है 
शराब पीने से शिरद_ : 


भैजे -की सूजन को 'सरसाम, कहते हैं, इसका ' 
ज्यादा शराब पीनेसे, केवल राव पीनेसे, 


वर्णन आगे होगा । 
-ब्यभिचार से शिरददें गाढ़ी शराब पीने से शिर में व होता है, इसलिये 
कि निकम्म परमारणु-दिसाग में चढ़कर दर्द और 


व्यभिचार से मतंलब,-रडीबाजी से ही नही,। कसी 
अधिक संभोग करने से है, ,अपनी म्जी से भी | भारीपन पैदा करते है । “इसमें आदमो वेहोश भी 
होजाता है, शराबियो की यह दशा -होना -भी 


अगर अधिक सभोग किया जाता है तो । 

व्यभिचार कहलाता है । हिंकमत में -इसे-'मिक- | चाहिये री 

आई कहते हैं। सुविधा के लिये -इसके ३ भेद < नसीली चीजों सेशिरददे.." 
-जिन्हे-नशीली चचीजो के सेवन कैस्ने की 


माने हैं-। 
आदत नहीं है, वे अगर जानकर या जवरंन-भांग, 

















| 
; 
| 
| 
' 
। 
| 
( १) अधिक वीर्य के निकलने से कमजोरी ' 


आने पर सरदद होता दहै। || गांजा,-अ्फीम आदि का-सेवन 'कर जैते हैं, तो 
(२ ) सम्भोग के समय आदोपरोग आसनो | उनके दिसाग प॑ चक्कर आने लगता है, “जब दंदे 


श्धव 


होता है. वह वेहोश भी हो जाते हैं। बहुतो को 
के, दस्त भी होजाते हैं । जरदा तस्वाकू खाने, सिग- 
रेट पीने आदि से भी बहुतो का भिर दुखने 
लगता है । 
तेज दवाओं से शिरददे 

आयोडाइड, रस कपूर, अशुद्ध भस्मो के खाने 
से, दवा के अधिक और अनियमित खाने से 
शिर में दद होजाता है, जब तक दवा का असर 
रहता है, दर्द भी रहता है । 


शिर की गांठ से होने वाला शिरदद 

नदी नहाने, वेहिसाव खाने, खा पीकर पड़े 
रहने, आदि कारणो से दोप, शिर मे गांठ पेदाकर 
देता है, विजातीय द्वव्य शिर मे आकर गांठ के 
रूप मे ठहरता है। कभी २ खून दोडाने वाली, 
भेजे की रगो में तथा कभी खोपडी के पर्दों की 
रुघिरवाहिनी तथा शक्तिवाहिनी रगो में दोप गाढ़ा 
होकर रुक जाता है जिससे गांठ हो जाती है इसमें 
दर्द के साथ २ खिंचाव भी होता है, बोका मालूम 
देता है और शिर तथा चेहरा भर्राया हुआ सा 
रहता है । 





बेजीयोप वाला शिरदद 

इसमे ऐसा मालूम होताहै मानो सर के ऊपर 
दर्द का लेप रख दिया है। 

१-गाढ़े और दृढ़ भाष के परमारु किसी तरह 
के निकम्मे दोप से उठकर खोपडी को भीतरी 
मिल्ली मे आकर बन्द हो जाते हैं जिससे यह सर- 
द॒द होता है। चह दोष सर में भी हो सकता है व 
दूसरे अगों से भी । 

२-निकम्मे दोष ही खोपड़ी की मिल्ली आदि 
स्थानों में घुस जाते हैं । 

३-खूनी सरसासी सूजन खास दिमाग में ही 


दो जाती है । 


परल राग विद्ान 


४-द्िमाग में पित्त की सूजन हो जाती है । 

प-सर्खी के कारण सर के भीतरी भागों से 
सूजन हो जाती है । 

६-पर्दों से गाढ़ी बादी घुसकर बद होती * । 

इस दर्द के थे ६ कारण है इनसे यढ दद 
होता है | 

पाँच चिन्ह 

इस दद के रास ५ चिह्न हैं ।- 

१-चलने-फिरने, साधारशण॒गर्मी पहचने आदि 
साधारण कारणों से ही यह सरदर्द बढ़कर भया- 
नक रूप धाग्ण कर लेता है । 

२-अधेरा अच्छा लगता है, उजाला नहीं, ढद 
के मारे सर लटक जोता हैं और जआाखें मिच 
जाती है । 

३-आंखो की जड मे दर्द और सिंचावट 
होती है । 

४-चेहरा खिंचता है और उसका रग बदल 
जाता छे सर पर हाथ रखने से ढद॑ विशेष होता 
है कितु यह सब होता है वाहिरी मिल्ली की 
खराबी से | 

५-भिल्ली के नीचे जब भाप के परमाए बन्द 
हो जाते हैं तो सर की रगो का कूदना और धम- 
कना बंद हो जाता है । 

अधिक सोने ओर ज्ञानशक्ति के बढ़ने से 


सरददे 

इसमें आदमी बहुत सोता है, दिन और रात 
सोता ही रहता है तब उसके शिर मे दृद हो जाता 
है। दिन रात सोने से मतलब २४ घटा सोने से 
नही है, दिन में भी और रात में भी सोने से है । 
चहुत से आदमी दिन से खाके २-४ घण्टा सोजाते 
हैं और रात में तो सोते ही हैं। यह दर्द उन्ही के 
शिर में होता है। यह सब होता है पाचनक्रिया के 
खराब होने और आलस से, कभी २ दिसाग भी 


कै 
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र६ 


ज्ञानशक्ति के बढ़ जाने पर जरा भी बात से ही | में पीड़ा होने लगती है, सुविधा के लिये इसके दो 


सर में दर्द हो जाया करता है, इसे हिकमत भें | भेद कर सकते हैं । 


'ऊब्बत हिस्से दिमागी! कहते हैं । 
सर्यावते १२ बजे तक का सरदद 
ठीक सूर्य निकलते ही यह सरदद शुरू होता 
है और सूथ के बढ़ने के अनुसार बढ़ता है. १२ बजे 
तक दर्द खूब०जोरो से होता है फिर सूथ जब 
अस्ताचलगामी होता है दद भी कम होने लगता 
है और धीरे २ आराम हो जाता है. इस दद का 
सम्बन्ध सूय से है अतः इसे सूर्यावत कहते है। 
आधाशीशी 20श#८८६7०४७ 
आयुर्वेद में इसे अद्धांवभेदक कहते हैं, यह 

बड़ी पाजी बीसारी है, इसलिये इसका नास हिक- 
मत में 'शकाका' है रूखे सूखे भोजन करने, भोजन 
पर भोजन करने आदि कारणोसे वायु के बिगड़ने 
पर यह रोग हो जाता है। वायु या तो अकेला 
या कफ को साथ लेकर मस्तक के आधे हिस्से को 
पकड़ कर नाक, भों, कनपटी, कान, आंख और 
पलक के आधे भाग मे बड़ी पीड़ा करता है, सर 
पर मानो लाठियां भी पड़ती है, इसमे द्लिकी ररोें 
भी धड़कती हैं, वे अगर हाथ से पकड़ ली जाती 
है तो दद॑ नही होता। 


अननन्‍्तबात 
यह द॒द तीनो दोषो के बिगड़ने पर होता है, 


. तीनो दोप बिगड़ कर जब बिद्रोह मचाना शुरू 


करते हैं, तो गरदून की नाड़ी जकड़ जाती है, सर 


. में दद होता है, जलन होती है, भारीपन होता है, 


भों और कनपटियो में सी दद होने लगता है, मारे 

दर्द के कमपटी फटने लगती है. आंखें ददे करने 

लगती हैं, ठोड़ी जकड़ जाती है, सर कांपने लगता 

है और गरडस्थल मे भी पीड़ा होने लगती है। 
रक्तसभ्वय से सर दर्द 


(१ ) मन्या नाड़ी में रक्त संचय होने से । 

(२ ) शिराओं (नसो) में रक्तसंचय होने से 
शिराओ को नसे कहते है। 

दोनो भेदों के कारण भी अलग ९२ होते हैं, 
एक पंहिले में कारण हैं, रक्त प्रकृति, हृदय के वाम 
कोष्ठ का मोटा होना, कफ रहना, नशीली चीजों 
का सेवेन करना आदि। 

दूसरे थे कारण है--शारीरिक निबलता, खून 
की खराबी, प्रदर, रजोरोध आदि । दोनो में एक 
ही तरह के चिन्ह होते हैं । 

सर मे हलकी पीड़ा, मस्तिष्क का भारी 
मालूस होना, आंखो का सुख रहना, कानों में 
सनसनाहट, कनपटी की रगो का तड़फना, जलन। 
माथे का गे होना जी मिचलाना, मुह के स्वाद 
का कड़वा होना आदि । 

गर्मी 57 7]70 उपद्श होने से खून खराब 
होने के किसी दूसरे कारण से सिर में खराब खून 
के पहुँचने से भी यह दद होता है। 

मरितष्क में रक्त की अधिकता 

रक्त प्रकृति वालो को यह रोग अधिक होता 
है, लू लगने, हृदय के अधिक धड़कने, शराब पीने 
शीर्षालनन का अनुचित प्रयोग करने, लकवा 
मारने आदि कारणो से मस्तिष्क की नाडियो में 
अधिक खून आ जाता है। मस्तिष्क को अगर 
चीर कर देखें तेरे उसका अन्तरीय आवरण मोटा 
ओर गंदा हो जाता है उसके भूरे रंग का हिस्सा 
लाल होता है ओर उसके उभार दृबकर सिकुड़ 
जाते है। बाहर देखने में नाड़ियां लाल दिखलाई 
पड़ती हैं । 

इससे सर मे थोड़ा २ दर्द भी रहता है, स्व- 


मस्तिष्क की नाड़ियो में रक्तसंचय होने से सर | भाव का चिड़्चिड़ा होना, कार्य शक्ति में बाधा 


४... या %८पभपपाशन 


पहुँचला, कानों में सनसनाहट, नींद ठीक नहीं 
खाना, माथे का गरम रहना, काला होना आंखो 
की लाली, दाथ-पांव का ठडा रहना, आदि उपद्रव 
होता: है, इससे सक्ता भी हो जाता है। 
मस्तिष्क की कप्ती 
रक्त की अधिकता से जैसे खराबरी होती है 
बसे ही कम् होने से भी, शरीर में रक्त की कमी 
छोने हृदय में खराबी पेदा होने, गर्मी 899)7078 
होने के बाद गले की नाड़्यो- में गांठ पेदा होने 
मंडमाला होने आदि कारणो से जब मस्तिष्क में 
रक्त की कम्ती हो जाती है तो नये २ उपद्रव पेदा 
होते हैं हस्तमेथुन करने से, व्यभिचार करने से, 
सरपर चोट लगकर खून निकल जाने से भी रक्त 
की कमी हो जाती है ।इससे हलका गिरदद होता 
है, चक्कर आते हैं. आंखोके सामने अधेरी आतीहे. 
आंखें कमजोर हो,जाती है स्मरण शक्ति कम होने 
ज्ञगती है, चेहरा फीका पड़ जाता है, हाथ पांव से 
ऐंठन होने लगती है, आंखो की पुत्तलियां फेल 
जाती हैं । 
कभी २ आरस्मिक कारणो से भी सर मे खून 
कम हो जाता है. या खून की गति रुक जाने से 
वह सर तक नही पहुँच सकता, रेलगाड़ों के'टक- 
राने से मुसाफिरों को टूर लगती है, टक्कर लगते 
से कुछ देर के लिये खून की गति कम हो जाती है. 
जिससे साथे से उचित खून नहीं पहुँचता इसमे भी 
कारण के अनुसार ही चिन्ह होते हैं। 
मस्तिष्क का दव जोना 
कभी २ खोपड़ी की दूबी हुईहड्डी या रक्त 
जारी होने से माथा कुछ दब जाता है, जो दिखाई 
भी पड़ता है? सस्तिष्क मे पाती या पीप के 
होने, माथे में रक्त जारी होने, शिरपर चोट लगने 
से खोपड़ी की किसी हड्डी के. द्वारा मस्तिष्क पर 
वुबाव पडने, घाव-होकर फूटने, 'किसी जगह सर 
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में ही ) रसीली आदि होने फ्रिसी जहर के यहां 
पहुँचने आदि कारणों से बह रोग होता है । इसमें 
रोगी टीक होमहवास भे नहीं रहता, आंखें ठोक 
खुलती भी नहीं हैं । धारणा गक्ति में बाधा पहँ- 
चती है, नीद ठीक नहीं आती, वेधनी रहती है, 
नाड़ी सुस्त चलतो है। ऐसे ही और भी उपगद्रव 
होते हैं । मस्तिप्क काय भक्ति में बाधा पहुँचने से 
रोगी दीवाने तक हो जाते हैं। इसमे मौत का 
वारण्ट भी जल्दी आ जाता है। 


मस्तिष्क का नर्म पढ़ जाना 

प्राय, यह रोग कमजोर और बुडढ़ों को होता 
है, मस्तिष्क से लगातार अधिक काम लेने, मायेम 
गांठ पड़ जाने आदि से जवानों को भी यह रोग 
हो जाता है। इसमे ऐसे कोई विशेष त्रिक नहीं 
द्ोते मामूली त्रिक होते हैं हलकी सरपीडा, आंखो 
के सामने कभी २ अंधेरी आना, स्वभाव॑ का चिड़ 
चिड़ा होना, कायर और सुस्त होना, खानेके बाद 
ओघते रहना जरा से कष्ट से रो पड़ना, हाथ, पांव 
में कमी २ सनसनी होना आदि त्रिक होते हैं । 

मस्तिष्क भदाह 
प्रदाह से मतलव जलन होने से है । 

सस्तिष्क प्रदाह--उसके आवरणो के प्रदाहके 
साथ ही होता उनके बिता नहीं कभी प्रतिशत पांच 
स्व॒तन्त्र रूप से भी हो जाता है हम एक ही साथ 
सब बातें लिखे देते है अलग अलग लिखने से 
पाठको को सुविधा भी न होगी और पुस्तक का 
कलेबर व्यथे में बढ़ेगा मस्तिष्क के आवरण त्तीन। 
है। उन आबरणो के नाम डाक्टरी में इस तरह हैं 
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तीसरे आवरण से चोट लगने आदि से ही 
अक्सर प्रदाह होता है । 


व 
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आवरणो में प्रराह होता. है । 

तेज धूप में किने, -अग्नि में तने, ज्यादा 
गर्मी (899/09) होने, गठिया होने, ब्यादा 
शराब पीने, नाक और कान के प्रदाद का मस्तिः्क 
तक पहुँचना, जह९ खा लेने रोज दवा खाने, 
मस्तिष्क में चोंठ लगने, कव्ज रहने, वच्चो के दांत 
निकलने रक्त पित्त होने, क्षय होने, मस्तिस्क के 
यल के नष्ट होने व्यभिचार करने, दृस्तमेथुत 
करने आदि कारणो से । 

सर्यी लगने माथे में रक्त सबय होने से भी 
आव एयो में प्रदाह दोने लगता है । 

- मस्तिष6 पदाह 

इन का (्णो के अगिज्क्त 
के शुन्‍्य हो जाने नाऊ की दृश्डयो के शेगों का 
मस्तिष्क तक प&चने पुफ्फुप्त प्रदाह होने मल 
मूत्र बन्द होने, मानिकवर्स के रुक जाने आदि से 
भी होता हैे। 

आवर णो के प्रदाह में- चिड़चिडापन बेचेनी 
शिखद आंखो का लाल होना आर त्रिक होते है। 
- >इसके तीन दर्ज माने गये हैं.। 

(१) ज्य/ रहना, सर घुप्तना, शिर पोडां, 
अनिद्रा और सोते २ जगना ये त्रिऊ होते हैं, बच्चो 
के दांत निकलने समय ग्रद्ठाह होता है, फिए बच्चे 
हेरे रंग को के भो करने लगी हैं, विज्लाते हैं. डस्‍्ते 
हैं और गोइ से चिपटे रहते हैं। 

(२) रोगो चुतचाप पडा रहता है, बोलने 
को इच्छा नही रहनो ओर न कितनी की वोलो 
सुहाती है, शथिमांग कथित रहता है. आखो के 
सामने विनगाएियां उठती हैं. कानो में साय २ की 
आवाज होती है ऐठन होती है, ब्यर हो जाता है, 
- इस समय सन्निपात के त्रिकर भी हो जाते हैं । 
प्रायः दो सप्ताह वाद तीस दर्जा शुरू होता है। 


(३) एकदम वेद्दोशी रइती है, मांस ५शिया- 
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ह | ढीली पड़ जातो हैं, नाडो तेज होकए तिल पड जाता है जाडो तेज हारा सतत हो. ही 


कै 


है, अन्त में रोगी म८ जाता है, कोई २ बच भी 
जाता है। 

अत्र मस्तिऊ प्रद्ाइ के भी चिन्ह देखिप्े-- 

मस्तिष्क से ददे, के, ऐठन, आलस्य, हाथ 
पाँयों को एडन ओर उनऊा ठडा होना, सुरू से 
आंखो की पुनलियो का पक्षिकुडना, और वाद से 
फेलता, श्वाप्तकां गहुत आना, कठ्ज रहना, पेशाव 
का बन्द होना ज्य( का १०० डिगरी तक पहुचना 
आएरि चिन्ह होते हैं । 

सप रोगियों के एक से चिन्ह नहीं होते, किसी 
को सद्र्द ओर के की अविक शिकायत रहती है 


खोपड़ी की हड्डियों | गो किपो को सुस्तो ओर नीद की, किप्ती को ऐंठन 


' बार २ होती है। ऐडन के २३ घटा बाद बेहोशी 
हो जाता है | और ४८ घटे बार हाथ पांव ठडे हो 
जाते हैं बोलना बरर हो जाता है, मांस पेशियां 
ढीली पड़ जाती है कर्मा द्रयां विक्रत हो जाती हैं, 
बार २ टहर २ क९ उबकाइयां ,आतों हैं, ओर 
उत्रक्ाई के साथ हो प्राण वायु निकल जाती है। 
बडुत से उप्तमें बच जाते हैं। 

कभा २ यईइ रोग उन्माद या कय के रूप में 
बइल जाता है4 रोग को अबबि १ से ७ सप्ताह 
तक है । 

मस्तिष5 में पानी भर जाना 

यह रोग अ्रक्त्तर गर्भ में हो हो जाता है। 
क्रभी २ नोजवानो और ५-७ वर्ष के बच्चो को भी 
हो जाता है ' मस्तिष्क के आवरणो के प्राचीन 
प्रश्नह से उसके अन्त तीय भाग में खून जेसा पतला 
पदार्थ जम जाता है, जिप्मसे देखने में मस्तिष्क 
बडा मालूम देता है, गर्भग्थ बच्चो को कैसे होता है. 
यह सुनने की वान है । न 

गर्मी 5ए9)08 उपदश रोग वाले आदमी 
की गिल्दिया सूज जाती है, दद्द छिपी हुई शा 


बालमकाारपपकाकपाइनल पर ाकााहकाकाइ का पता 202" एतट कद छ. 
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नहीं गर्मी की छूत लिग्रे ही बीच गर्भ का निमाण 
करता है, रज की सहायता से दूषित वात जिसमे 
कि गर्मी का जहर रहता है, गर्भ को निमाण किया 
में रफावट डालता है। जिससे गर्भ को नाल 
बियउटा हो जाता है या दूस ते खपबा हा जाती है 
मस्तिष्क में खुत जसे तरल पदाथ के जसने सं वहें 
बड़ा दोजाता है। जिपसे प्रसव के समय सा 


बड़ी दिक्कत होताहै। कमी २ तो गये और गमिए। 


दोनो ही मौत के घाट उता जात है। शेहान रडो 
बाजों के पापो का फल बेचारी अस्नह्याय अदला 
और अवोध बच्चे को भोगना पडता है.। 
बच्चा पैरा होने पर रोग इस दरह बढता है-- 
पुष्र खाना खाने पर भी 


उभरी हुई हो जाती है। मस्तिप्क के चांद को 
हड्डी का जोड 


७ 


मस्तिष्क की चमड़ी पतलो ठनी हुई होती हैं ओर 


है] 


उम्चफी नसे हिलयो है। नींद नहीं आतो, झितु 
आओपघनी रहती है, स दद रहता द आखे ठीक नहीं 


खुलती, दृष्त या कःज को सिक्रायत रहती हैं 
ऐठन होतो हे । ओर भो ऐसे हो उपद्रब होके 
रोगी अन्त में यमलोक का अतिथि हो जाता है। 


अपस्मार 
अपम्म।र को बोलचाल के शब्दों में सिर्गी 

( स्गी ) कहते है, हिकमत में इसे सरा और 
डाक्टरी में 78 9०5५ कहते दे | मनुष्य जब 
सद्दता दिना क्रिसी डर या हप के वेहोग होकर 
गिर पड़ता है तो समझ लिया जाता हैं कि इसे 
सगी आ गई, रूगी और मृछो मे बहुत अल्तर है, 
कारुणो का अतर तो है ही एक और लम्बा अतर 

। है । मिर्गी आने के पाइले हृदथ कांपने लगता है, 


॥;॒ 





पसीना आने लगता है, बुद्धि विगगमे लगती है 
ऐसे आर भी चिन्ह होने छूगते हैं, कितु मृठा मे 


ः हो के. के ऋ || 
। दिसागी थागा के प्रकरण से इस 


कमजोर रहती 
है मस्तिष्क चढ़े लगता है साथा ओर रुद्दी 


जाताहै तालु ज्मए हुआ होता 
है और वहा कोई चीज हलती हुई मालूम होती हैँ 





पट्टो और पर्दों के हद मे दा होती है 





बसे 


फेपता नहीं होता, मृछा में ठो आदसी एक दस 
वबहोश होऋर गिर पड़ताहे, ने उसके पहिले पर्साना 
आता न उसका छठ हों फांपता है । 
आयुर्वेद के शनुलार मगी रोग भानसिक है, 
ओर हिकसत तथा ऐलोपशी के अनुसार दिमागी 
है| इसका उल्लेग्य आयुर्वेश मे मानसिक रोगो के 
प्रकरण मे हुआ है, आर हिरुमत तथा डाफ्टरी में 
प्‌ रोग भे स्मरण- 
शक्ति का नाग होना आडि चिन्ह ऐसे हैँ, जिनसे 
पका रास्वम्ध दोनो मंनओर दिमाग से दो सकता 


| है| आजकल सानध्िक झगी भी है, ओर दिसागी 


सगी सी ०. आर साथामिक रुगी भी हेड सभी 


हिविसत से इसका 
जितना खुलास बर्णन हैं. उत्तना न आयुर्वेद से है 
ओर न डाक्टरी मे । हम भी इसे रिमागी रोग 
मानेगे। थदति मानसिक मानने केभों हमारे पास 
कारण हैं| _पित दोप जब सनोवाही नाड़िया से 
घुमते हैं तो स्थृति नाथ होती है, ओर दोप घुसने 
के उनऊे पूर्ण चिन्ह भी दिखाई देते है। अस्तु ! 
जोहो। 


तरह फी सूगी दखतेमस आती 


भगी के कारण 

कारणो का वण्न बसे तो साथ २ ही भेदो के 
अनुसार होता जायगा किंतु यहां मूल कारण 
निर्देश किये देत है । आयुवर मे लिखा है कि--- 
चिंता, जोक, क्रोध, मोह आदि से जब दोए बिगड़ 
जाते है तो वे मनोवाही नाडियो मे घुसते है, ओर 
स्मृति में हाथ सफा करते है, रजोगुण और तसो- 
गुण को-बढाना तथा सत्तोगुण का कम होना, 
छझूगी को पेदा करता है | हिक्सत मे लिखा है 
मगी का कारण सवाद की गांठ है जो दिमाग के 


| कप 
हूं, 5रूसे 


५28 4 
_-+#५ 


ड़ 


फै है 
* या फल जाता हूँ 


सरल शैंग विशान 


#< 
प्रा 


दिसागो रूह - अपने माय से पट्टी तक नई 
सकती है। ऐनोउवो के अनुसार सो कीघ, लोस 
आदि कारण हो हैं । 
गांठ अगर पूरी होतो दे तो सक्त को जेसी 
दा हो जाती है एक दस शक्तियां का न दा 
जाता है, ओर ऐ ठन भी नहीं होती हे पर्ना 
असपूर्ण गांठ मे ऐठन का कप्ट अलग भोगना 
पड़ता है।.. 


जज 
किक 


दिमाग का अगला सागही शिशेयत: झुयी का 
न्द्र है, किंतु समीप होने के कारण दूसरे भागों 
फो भी कप्ट का प्रसाद चखना पठ़सा है। कारण 


के अनुसार ही इसकी करमीवेगी होती हू । 

ऐठन सबको नही होती, छुगी का ठेंग शेकर 
उत्तर भी जाता ह लेकिन किसी २ की एटनस का 
असर होता ही नहीं हैँ । मल थोडा हाना ही 
ऐ'ठन न होने मे कारण है। ऐ ठन के त्तीन कारण 
बतलाये हैं । 

(१) स्गो का भर जाना । 

(२) पट्टा में खुश्की होना । 
(३ ) पट्टो तथा भेजे का स्िचना और सिस- 
टना । ह 

ऐठन खुश्की के कारण नहीं हुआ करती. हा! 
खुश्की जब बहुत बढ़कर दिमाग को ऐठ5 देती है 
तो तत्काल मोत हो जाती है, पढ़ो और भेजे में 
जो सिमिटन होता है वह दिमाग की ज्ञान शक्ति 
तीक्षणता स, भाफ के परमाणओ के चढ़ने से, 
जहरीली दशा से विन खाकर भागने से द्दोती है । 
बहुत सा सल जब दिसाग में जम जाता है और 
किसी कारणवण उसमे से थोडासा भी द्विल जाता 
तो भाप के परसाण फेलकर 
छेद्दो में भर जाते हैं, जिससे पूरी गांठ के पेंदा हुये 
बिना भी मगी हो जाती है । कभी शे सल दिमाग 
में न ठदृद क( किती दूवरे आ में ठदृ( जाता है, 


2 
प्र उसकी भाफ के परसाखु शिसाग की तरफ 

चढ़ जाने हैं, जिससे मगी हो जाही है। कभी 
विन्छ दनरह जहरीले जानबरो के फाटने से जहर 
दृशित स्थानके पढे ने फेलकर दूसरे अंगेके सयोग 
से दिमाग मे पद्चता हैं । फि' स्मिग इसके 
असर को घृशित ह्टि से देखकर अपने आप ही 
इसके आने के पहल मि;छ जाता है । रिसाग के 

एटन ओ ६ संग होती है। कभी 
हमे पर भी जिमस को ज्ञानशक्ति 
के विशेष होते के कारण असर दिसाय तक पछुंच 
कर सिर्मी पेंद्ा कर देता है। इसके कारणो को दस 
चार भागों मे विदूक कर सकते हैं | 

(१) सर में मबदद भरने से मगो होती है। 

(२) दूसरे अंगी में मपाद भरने ओर उसके 
रिमास में पहुँचने से सांयगिक सृगी होती है | 

(३ ) जदरील जानबरो के काठने से मगी 
धोतो है । 

(४ ) दिमाग की ज्ञानशक्ति के बढृजाने से 


मृगी द्वोती है| 
मृगी के भेद 

हिकमत के अनुसार मगी के प्रधान भेद ६ 
हैं, आगे चलकर उपभेद भी दो जाते हैं। 

हिक्मत के अनुसार मगो के ४ भेद हैं । 

(१ ) डजिसागी झूगी। 

(२ ) सांयोगिक झूगी | 

(३ ) जहरीले जानवरो के काटने से होने 
वालो झूगी | 

(४ ) हिकमत के अनुस्गर ज्ञानशक्तिकी इंद्धि 
से होने बात्नो स्गी | 

(५ ) इबील मिक्ता, 

(६ ) उन्मुससिविया, 

. आयुर्वेद के अजुसार ४ भेद हैं 

(१ ) बातज-रूगी | 


[०] 
ँ/ २02७8 ६480 6222 कि 25222 2004:20220/0 52244 2:24:2% 42% 2-४ #2४ पेट जाके 
(१) पितज भृगी । 
(३ ) कफन्-सगी । 
(४ ) सन्निपातज-सगी | 
आयुवरोक्त चाये प्रकार की मगियों का जिक्र 
अलग २ करके दिमागी मगी के आशर हो कर 
देना ठीक है, हिकमत में शिसागी सगी चार तरह 
की सानी है चारो दोणेके अनुसार यह याद रखने 
की बात है कि आयुव ः में जहा तीन दोप है, हिक- 
मत में वहां चार दोप है, रक्त जो भी हिफमत्त से 
चौथा दोप माना है । दिसागी सगी, बात, पित्त, 
कफ और रपकतके अनुसार चार तरह की है, आयु- 
बेदोक्त. मगी बात, जित्त, कफ और त्रिरोपके 'अलु- 
चार तरह की है। 





१--दिमागी मुगो के 
(४) भेद है 
१--केफज सगो में 
बुद्धि विगड़ता, इन्द्रियो का सुस्त दोवा, शिर 
में वोक साजूम होना, सगोके समान सु हमे झागो 
का आना थूक ओर नाक का बहना, शरी(-का 
ढीला होना, प्रकृत्ति ठठी होता, कठिनता से 
हिलना चलना, ये चिन्ह हिकमत के अनुमार होने 
हैं। आयुर्वः के अनुस्ता! सी इससे मिलते जुलते 
चिन्ह होते हैं। देह और मुद्द को सफेरी, 
सफेद माग, देहसे भारीपन, सई लगना रोमाश्- 
होना, सब सफेद दिखाई देना, बहुत बेर में दोभ 
आना, ये चिन्ह होते हैं | 
२-- बातजमगो में 
खफा गान, दिल का घडऊता ये चिन्ह दव।ते हैं, 
साथ द्वी सगी के वेग के पढदिले बुरे २ बिचा' ओर 
सरदेह उठते है, चिन्ता हो जातो है. भूख अधिक 
लगती है। किए जो कांग निक नते है, उनका स्वाद 
खट्टा द्वावा है, कमी २ झाय को तेजों भ्ौ९ खटाई 


हद) था पिांद 


से जमीन उध्चलने लगती है | प्रायावद में देदद 
कांपना, दात मीचना, झाग गिरना, चाय तस्फ 


आग जंसा लाल झूप गिखा 

लेना, ये चिन्द्र बतला4 & | 
३-- पित्तजागी में 

वहकन, वेचेनी, घबराहट, गर्मी की ऋषिकता 

में के, मुह अर आंखों का पोलापन, ठोग जल्द 

आना, ये विन्‍्ह होते हैं | आयुर्वेः मे पीले कागों 

का पिफलना, प्यास लगना चा। तरफ श्रास 


जलती ह$ दिंबाई देना, ये तीन चिन्द्र और पिशेय 
बनलाप्र है । 


देना, रच ४२ सांस 


४- (क्षजम्गी में 
नोट - त्रिदोपज झगी में थे सभी चिन्ह होते 
हैं। कभी आग जलती डिखाई दती है, तो कमी 
सप समेद शिखाता है। 
यह खून से पद्ठा दाने वाली सगी है, आयुर्वेद 
मे इपफा उल्लेख नहीं दे । दिक्मत में लिखा है कि 
केवल खून से सयों बहुत कम द्वोती है । खून में 
दी या कफ या पित्त के मिचने पर वहुघा झगी 
हो जातो है. पिए में खूत के अधिक होने पर री 
का भरा रहना, मुह की लालो और भरभरापन, 
सृर्गी के समय ये चिर्द और भी उम्र दो जाते हैं, 
कभी २ नाक के रास्ते खूज भी बहने लगता हैं। 
सगी के पहिले सरदद, घुमेरी, अधेरी और चक्कर 
आता, ये चिन्ह होने लगने हैं, खून में अगर बादी 
होने से मगी होती है, तो इन चिन्द्दों के अलावा 
वादी के चिन्द्र और द्वोते हैं इसी तरह कफ और 
ज्चि के होने पर । 
२- सांयोगिक मुगी के “ 
(७ ) भेद दूते हैं 
अलग २ अगो के सयोग से होने के कारण 
इस्रके ७ भेर दें । 


धरल रोध विज्ञान . 


- #-आमाशप से होने दाली 
जब आमशय दूषित कफ, वात या पित्त से 


हैं 


बोम का प्रतीत होना, इसके चिन्ह हैं यहीं पर 
हिकमत में लिखा है कि वीय के बहुत दिन तक 


भर जाता है, तो भाफ के परमाणु दिमाग की रोकने से भी झूगी हो जाती है, वीये को रोकना 


तरफ सड़ते हैं, कभी २ निकस्मी दशा के कारण 
खुद श्िमाग ही कम्द पाकर म्षिकुड् जाता हद 
जिससे म्ंगी आ जाती है, इसके ये चिन्ह 
प्रधान हैं. । 

(१) उन्मत की तरह आमाशय का दिलना । 

(२) आमाशय में विशेषतः खाने के पहिले 
जलन, चुभन और कपऊपी होना । 

(३ )छगी के समय रगो का खिंचना, नथुनो 
का फूलना, गने का घुटना, कभी २ चिल्लाना, मल 
मूत्र और वीय का हलका होना । 

(४) के होने के वाद रूगो का इलका होना । 

(५. ) कभी २ उचित पदथों के खाने से 
यानी बुरे दोपों के निकलने से म्गी का चला 
जाना | हे 


२--तविह्ली से होने वाली 
तिल्ली के फूनने, दर्द करमे और कठोर होने 
आदि से यह भगी दोती है । 
३-- पेट की पझिछा से होने बालो 
जब पेट के ऊपर की भिल्ली मे जलन द्ोती है 
तो यह मगी होनी है। खट्टे डकारें पेंट में अफरा 
ऊपर मिल्ली में जलन, बचनी, के में को अम्नका 
निकलना ये चिन्द होते हैं। * 
ह ४-- गर्भाशय से होने बाली 
-जोधर्म के रुक जाने से जब गर्भाशय में 
सडन पेद्ा दो जाती है, तो घुरी भाप के परमाणु 
शिसाग की तरफ चढ़कर रगी पेदा करते हैं । 
अक्सर गर्भाशय के विकार से गभिणी ख्लियो को 
यह रोग होता है आर बच्चा पेद्ा दाने के बाद 


हर हालत में आवश्यक है, किन्तु जब बहते हुये 
वीये को रोका जाता है तो उसकी खराबी से मगी 
हो जाती है। पेडू आदि का दद॑ भी द्वोता है । 


४- जिगर से होने वाली 
जिंगर में सूजन होने, मसूरिका में गढ़ा 
पड़ने आदि जिगरकी गराबियों से मृगी हो जाती 
है| जिगर की खराबी से पित्त विगड़ता हैं, फिर 
बिगड़ा हुआ पित्त उपद्रव मचाये बिना तो रहेगा 
नही । जिगर के रोगो का वर्णन अलग हुआ है । 


६--आंतों से होने वाली शगी 

जब कभी आतो में कीड़े पड़ जाते हैं. और 
बुरी भाफ के परमाणु दिमाग में आकर रगो में 
गांठ पेदा करके सगी पेदा करते हैं। झांतो में कीड़े 
पड़ने और उनके चिन्दों का वर्णन अलग किया 
गया है। के कट 

७--हाथ पांव से होने वालो रगी 

जब हाथो बा परों में दोष इकट्ठ हो जाते हैं, 
तो यह मगी हे।ती दै । जब द्वाथ पेरो कौ किसी 
रग में साफ और चिपकदार मल चिपट जाता है, 
तो रूह्दे हैवानी का आना रुक जाता है । जिससे 
उस स्थान के खून ओर मल में सर्दी आ जाती है 
फिर वद्धां ठंडी बादी पेदा द्वोती है । कभी २ तो 
वहां इतनी ठड द्वो जाती है कि छूने पर सुर्दे की 
सी देह मालल होती है। फिर वही सं्दी वद्दीसे 
पट्टी के द्वार दिमाग में पहुँच कर, दिमागी पर्दा 
की रतूबत को गाढ़ा कर देती है, जिससे दिमागी 
रूह के रास्ते त्तग द्वो जाते हैं, और वहां गाढ़ा पेदा 
हे।कर झगी होती है, मल की सर्दी दोसे गांठ नहीं 


चला जाता है। पेट्ट पट्टे, ओर पेट में दूद॑ तथा | द्वेती कभी २ खुद दिमाग दां मादे की विमेली 








की रगें वनन्‍्द होकर झुगी पेदा कर देती है, इसके 


घपरल रोग विंशान 


दणा से घृणा करके सिक्कुड़ जाता है, ओर वहां , 


६--उन्मुलप्रीदिया [ वर्धो की मुगी | 
इसको वाल्यरस्मार कह सफते हैँ, इसका 


ये चिन्ह हैं--वीमार को मालूम हेता है कि हाथ | वर्णन बच्यो के रोगों के प्रकरण में हुआ हैं। 
पु + आंगो न 
या पर से एक ठंडी हवा सो चलऊर दूसरे अंगो | इसका कारण यह बतलाया है कि नवजात बच्चों 


में हैकर धीरे २ दिमाग की तरफ जा रही है, 
सगी के आने के समय आंखें खुली ही रह जाती 
हैं आंसू भर आते हैं , मुह काना पड जात्ता है, 
हाथ पांव की अंगुलिया ऐ ठ जाती हैं, दूसरे अगो 
में खिचावट होती है, झूगी के आने के पहिले ही 
जमांइयां बहुत आती हैं, और अंगडाइया भी 
पेशाब भी जल्द २ होता है | 


३-विषले जानवरों के काटने से 
हाने वाली झगी 


जहरीले जानवरों-विच्छू , छिपकली आदि के | लगता है. पसीना आ जाता है 
| लगती है, देह मे सूनापन 


कांटने पर जहर का असर खून वाह्दी नाड़ियो के 
द्वारा दिमाग में पहुँच कर स्गी पेदा करता है। 
इसमें होश देर में आता है, मुह से “फ्राग वहना, 
आदि जहरके और दूसरे ऊपरी चिन्ह भी होतेह। 
किस जानवर के जहर कत्क्या असर होता है 
इसका वखल अलग किया गया है । 


४--दिमाग का शक्ति के वढ़ो से 
हे।ने वाली मूगी 

किसी २ के दिमाग की ज्ञान शक्ति बहुत तेज 
और बलवान है। जाती है, फिर चदयू आदि थोड़े 
से कारण से द्वी उसको घृणा हाती है. और 
दिमाग़ कष्ट पाकर अपने आपको समेट लेता है, 
जिससे देश जाता रहता है। ऐ ठन भी होती है 

५--हपीलेमिआ ( मुग्री ) 

यह एक तरह की घातक मृगी है, जो बादी' 
यो कफ से पेंदा हाती है। इसमें हाथ पैरो की. 
ऐ ठन के सिवाय दूसरे चिन्द्र नहीं देते और यह 
मुभी झने के पढिले दी दे जाने है । 


| के दिमाग के भीतर जन्म से ही रतूबतें होती हैं, 


वे वाद से निकल जानी है, अगर यह ने निकले 
तो सगी हो जाती है किन्तु बढ़े होने के बाद 
अपने आप नष्ट है| जाती है। इसके विपय में 
हकीसो में भी मतभेद हैं. अनावश्यक समझकर 
एस इसका उल्लेख नही कर रहे हैं, इसका वर्णन 
वालापत्मार मे देखना चाहिये | 
मगी के पूर्व चिन्ह 

मर्गी का वेग होने से पहिले हृदय कांपने 
/ पेहाशी सी होने 
होने लगता है, आश्रय 
आर गस्भीर चिस्ता होने लगती है, बुद्धि विगड़ने 


लगती है, और इच्छा करने पर भी नीद नहीं * 


आती है। हि 
दिमागी शगी के सामान्य चिन्ह 
(१) जीम का सिचलाना और जीभ के 
नीचे की रगो का हरा होना । 


(२ ) दिल के उदास होने से थोड़े भी क्रोध 
के है।ने से सरदद होना । 


(३ ) पदिले ही से जमकर बहुत भारी द्वाना , 


(४ ) बुरे स्वप्त आना, भूलना, भय । 
(५ ) सु हू से कायग आना | 

(६ ) बुरे विचार आना । 

(७) दिल का तंग और असंतुष्ट होना 


(८) जरा से कार्य से बिना मत्तलब क्रोध 
करना। 


संको 
सस्तक के सब ददों मे जब एक साथ गांठ 


पैदा दो जाती है तो सकता द्वेता देै। यद रोग “८ 


हि 


श्र 


धघरख रोग विज्ञान 


भी सन्‍्यास जमृद का भाई है, उसमें सांस भी 
बन्द है| ऊाती हैं. किन्तु और चिन्द्र बेसे हानि पर 
भी इसमें सांस बन्द नहीं देती । यह सहसा पढ़ा 
हेाना हैं शरीर सम्यास के चिन्ह (सिवाय सांस 
छोड़ के ) पेंद्रा दे जाते हैं । चुप रहना इस रोग 
फा खास चित्र साना है | 
रक्‍ते के २ कारण हैं 
जिनसे दिमाग में गांठ पेद्ा होती है। 
१-.दिसाग-उसकी पोल ओर उसके रास्ते मे 
फोई दोप भर जाय | ध 
नोट--पित्त के दिसाग में भरने से गांठ नहीं 
हाती है उसकी सूजन को दवाने से सक्ता हो 
जाता दे । ' 
२--सर्दी लगने, चोंट लगने, धमक पहुँचने 
तथा निकम्मे दूषित कीटाणुओ के कारण और 
जहरीले बानावरण मे रहने के कारण, दिसांग में 
कष्ट पहुँच कर म्रिकुछ जाता है. जिससे दिमागी 
रूह का आना जाना बन्द है। जाता है । 
सकते के साधारण चिन्ह 
जैसा कारण हातता है, उसी के अनुसार सक्ता 
द्वाता है। आदमी का वेहाश है| के गिरना, चकर 


आना अं.र कानो का वजना, इसके खास चिन्ह 


है। सक्तो और जमूद का भेद हस अलग चतला 


चुके हैं शक्ति केमजोर होने पर मुह में काग आने 


लगता है किन्तु बीमारी के पुरानी हाने पर ऐसा 
नहीं हाता | 
रे अपने २ कारणों के अनुसार यह दो तरह का 
। 
- सकते के दो भेद 
(१ ) इम्तलाई सक्ता 
दिमाय की पोल और रास्तों म॑ मल भर जाने 
से पेदा होने चाला पहिला सक्ता है, इसके भी ३ 
:  अकार हैं । 


के 


पक 





हसी के तोन भेद 

१--दिसाग मे सूजन हाने से जिसका बर्णन 
सरसासम में आ चुका है, सक्ता दाता है | 

२--वहुत सा गाढ़ा मल द्मागकी पोल और 
उसके रास्तों में भर जाय। 

३--खूनो के कलवी-तीसरा प्रकार है, इसमे 
खून की अधिकता से सब माग बन्द दे जाते हैं। 
दिमाग और मन की ज्ञान वाहिनी नसो में खून 
भरने से पदा देता है इसमें सांस तक रुक जाती 
है । और देह ठंडी हा जाती है । 

( ३ ) इनक वाजी 

यह दिमाग के सिकुड़ जाने से हे।ता हैं, इसके 

चिन्ह मगी आदि में कहे जा चुके हैं । 
बविशेष--विवरण 

कभी सक्तो बाला ठीक मुर्दे की हालत में भी 
है जाता है और दिन भर पड़ा रहता है| जिससे 
घर के लोग अखिर में उसे ज़ल। देते हैं। किन्तु 
कस से कम उसे ऊ२ घंटे न जलाना चाहिये। सांस 
चलती हुई भी हमें मालूम नहीं दे सकती इसलिये - 
रोगी के नाकके आगे कबूतर का छोटा पर रखना 
चाहिये ससि चलने पर वह हिलने लगेगा किन्तु 
किसी दूसरे का श्वास उसे नहीं छूना चाहिये | 
आंख की पुतली में चमक रहने पर रोगी जीता है 
ओर उसकी शंख में देखने वाले की परछाई 
दिखलाई दे तो भी रोगी जीता है, श्रगर ऐसा नहीं 
तो मर गया । 

सक्त में रोगी सहसा पछाड़ 'खा के गिर: 


| पड़ता है और बह सुर्दे की तरह दवा ,जाता है। 


जिससे भली भांति अशिक्षित जनता सममभ लेती 
है कि इसे भूत ने धर दवाया, या देवता ने पछाड़ 
दिया, बेचारे भूत और देवता का नाम लद॒नाम 
करके रोगी की परिचरयों तो नहीं करते 'उल्टे रोने 
पीटने लगते हैं.। यह एक भद्दी 'बेवकूफी है | 


५ 


अर्दित आधे चेंदरे का ठढेदा होना 

हिकमय में. इसे लकत्रा सी कहते है, यह 
लकवा पक्षाघात से दूसरी चीज है। आयुर्वेद मे 
इस लकवे को अर्दित कहते है, ओर यह वायु का 
रोग है। इसका रूप आगे बताया जायगा, पहले 
इसके कारणों पर ग्रिचार कर लेना चाहिये | 

दारण 

यह रोग वायु से हवाता है, इसलिये इसमें चायु 
की खराबी हती है, यह वात सहज हो समझी 
जा सकती है, सुपारी जेसी कड़ी चीजो के अधिक 
खाने, रोज चिल्ला २ कर चोलने, हरदम अट्ठृह्यस 
हंसने, गरदून को टेढ़ी करके सोने, ज्यादा और 
बिना तरीके धनुष तानने भांरी वोक को उठाने, 
बार २ जभाई लेने, ऊटपटांग तौर से बेठने, और 
सब्रियांत जेछे रोगो में हवा लग जाने से यह 
रोग होता है। 

ह इतने कारणो से शिर, नाक, ठोड़ी, ललाट 
और आंखो की सधियो में रहने बाला वायु बिगड़ 
जाता है फिर उसकी दया से ये सब स्थान टेढ़े हे।ते 
जाते हैं। अपनी नियमित दशा में नरीं रहते 
जिस स्थप्न पर वायु ज्यादा विगज़ता है, वहां 
उसका अधिक असर हेता है । बहुत से आदमियो 
का मु ठेढ़ा हे! जाता है, गरदन टेढ़ी हा जाती है 
और आंखें टेढ़ी हे। जाती हैं | कभी २ सव चेहरा 
टेढा नही दाता इसका कारण यह है कि वायु कम 
विगड़ा है, इससे मुह का सारा सौन्दय बिगड़ 
जाता है, आंखो की सरलता नष्ट है जाती है, 
ओऔरदेखनेम चेहरा बहुत भद्दा मालमदेने लगेराहै। 

इसके मेंद 


आयुर्वेद में इसके तीन भेद्‌ साने है। ओर 
हिकसत से दो ऐलोपेथिक विद्वान ऐसा केाई भेद्‌ 


भुंछ 





घश्छ शेग दिशीर 


कर दैना चाहने हैं। यह बात याद करने की है । 


फ्ि इजसें सास खगत्रों दोती है, चयपि वायु की 
किए भी दूसरे दोष ते नहीं रद्द पाने हैं, उन्हें 
भी पा स्परिक सहयोग ऊे कारण सद्दानुभूति प्रगट 
करनी पढती है । 
अदित के स्पष्ट चिन्‍्द 

लकवा देने पर गाधा मुद्द ठेढ़ा दा जाता हैं 
गरदन टेढ़ी है। जाती है। सर कांपने लगता है । 
बोलने में बड़ी दिकत होतो है, साफ श्राचाज नहीं 
निकलती है। नाक, आंख, समुद्द और गालों में 


दर्द होता है | ये फइकते हैं, ओर टेद़े हो जाते हैं। ' 


१--बादी का छऊ़या 
मुह से लार गिएनी है, दद द्वोता है। रगे फड़ 
कती हैं, कपकप्री होती है. ठोड़ी जकड जाती है। 
होठ सूज जाते हैं, और उनमें सुई सी चुभती है, 
भापण शक्ति कम होतो जाती है। 
१--पित्त का लक़वा 
पित्त के साथ होने पर सुह पीला पड़ जाता 
है बुखार होता हैं, प्यास, मोह, और गर्मा होती 
हैं। 
३--कफ्त का लप्नवा 
गले मस्तक ओर गएदन की पिछलों नसों में 
सूजन हो जाती है. ओर बे जकड़ जातो हैं । 
३-- हिकमत से २ भेद 
हिकमत में लिखा है - 
यह रोग मुह के अजलो में होता है और 
आंख, भोह, दवाठ ओर माथे को श्वाल ये सब टेदे 
हे। जाते हैं। मुँह की असली सू(त चद्ल जाती है 
हेठ आपस में अच्छी तरह मिल नही सफते हैं| 
जिससे रोगी न चूस सकता है ओर न किसी की 
चीज को मुँह में दबाकर खीच ही सकता है मुंह 


हि 
है 


है. 


औ 


ऑफ 


नहीं, मानते, पहिले हम आयुर्वेदोक्त ३ का वर्णन | की हवा सीधी नह्दी निकलती, रोगी अपनी फूक 


रै 
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से दीपक को भी नही बुझा सऊता है। आंख की | तशन्नू जी लकवे के ये चिन्ह हैं । 

पलके दौक बन्द नहीं है। सकती हैं. ये सब बाते ललाढ के रोग वाले की भोंद की चमड़ी कड़ी 
इस हालत में होती हैं, जब बीमारी एक तरफ | हो जाती है और ऊपर की तरफ इस तरह से 
होती है । कभी २ मुह के दोनों तर्फ द्ोता है, | खिंचती है कि साथे की सलबटे' उस तरफ रहती 
इसमे मु का टेढापन दिग्बलाई नहीं देगा वल्कि | ही नहीं है शिर की खाल में या गरदन की तरफ 
चिन्ह विशेष होते हैं. । । सिलब्रट पड़ जाती है। मुद्द से थूक बहुत कम 





 हिकमत में लकबे के दो भेद माने हैं । 


निकलता है, जिस तरफ रोग नहीं होता उस तरफ 


स्व बल्द देक्कत ५, हे 
(१) नमन्नू जी (ऐंटना, खिंचना, सिसटना) | की आंख बन्द करने में दिकत होती है। इसमे 


(२) इस्तरखाई (ढीला व सुस्त द्वाना ) | 


तशन्नुजी लकवा के तोन भेद 
पहिला भेद 
जिन अजलो से ये अंग चलते फिरते हैं उनमे 
गाड़ी और गलीज रतूबत भर जाती है, चह् रचू- 
बत दिमाग से आती है फिए अजले चौड़ाई भे बढ 
जाने है और लम्बाई में कम हो जाते हैं. जिससे 
यह अंग खिंच जाते हैं. श्रपनी दगा से फिर भी 
जाता है | 
दूसरा भेद 
गरदून का अजला सूज जाता है, जिससे गला 
घुटता है, मिचता हैं. जिससे जोड़ो के वन्‍्धन ओर 
श्रजले खिंच जाते हैं और लकबा हो जाता है। 
यह लकवा होठों में होता है। कभी गरदन के 
अजले की सृजन से फालिज द्वो जाता है । 
तीसरा भंद 
दिमागी अंगा पर खुश्की के अविक होने से 
रतृबत नहीं रहती, जिससे भेजा और हरामसग्ज 
तथा पट्टे जल भुन जाते हैं और लकबा हो जाता 
है | यह लकबा चम रोगो के अंत में पित्त ज्वर 
आर सौत के पास में होता है। कभी २ अधिक 
मल के निकलने से भी तगन्नू जी लकवा हो जाता 
दै। 
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भिरददं बहुत होता है । 
इस्तरखाई लफवा 
दिमाग से पतली रतूबत उतरती है, और यह 


| एक तरफ से अजलों ओर पट्टों के पास जाकर 


उन्हें तर करती है | पदें और भिल्नलियो के रास्ते 
बन्द होने से रूह का रास्ता भी बन्द हे जाता है। 
जिसके वे श्रग जिन पर रतूबत गिरती हैं, ढीले 
ओर सुस्त है। जाते है। यह लकवा प्रायः कम ही 
हाता है | इसके ये निन्‍ह है । 

मुह के अगले भाग का ढीला हाना, गसन 
शक्ति में निवलता आना, जीभ की रसना शक्ति 
का नष्ट होना | साथ ही मुह की खाल, माथा 
ओर अजला, ये उप्त तरफ अधिक नहीं सिंचते हैं। 
किंतु उनर्म कोमलता रहती है। रोग वाले हिस्से 
की तरफ वाली आंख के बीच की पलक इतनी 
नीचे झुक जाती हैं, कि ऊपर वाली पलक उस 
ओर नहीं आती । आंख से आंसू बहते रहते हैं। 
इसका एक प्रधान चिन्ह यह है। कि इसमें पलक 
नहीं चलते | 

दोनों का अन्तर 

तसभ्ूज और इस्तरखाई में बहुत अंतर है। 
किन्तु कभी २ ना समझो को धौखा हा जाता है। 
उस शतर को ( हकीम जालीनूस ) के शब्दो में 
थहां बतलाये देते हैं | 


थे छ 


एक दएर है, जो तालू के बीचो बीच आई है. 
आर इसकी वजह से सारे मु ह की हड्डियां प्थकर 
हुई हैं। सेंह के भीतर एक महीन सी सिल्ली ताल, 
में उसी दरार से मिली हुई लगी है। ओर यह 
दरार उसी भिल्ली से छिपी हुई है, जब इस्तरखाई 
लकबा होता है. तो जिस तरफ इस्तरखाई ( ढाला 
पन ) उस तरफ की भिल्ली ढीली हेाकर लटक 
जायगी | उसका रंग बदल जायगा | वह तर ओर 
गीली सालूस होगी, इसके बिपरीत दूराते तरफ 
की मिल्ली अपनी असली दशा में होगी, न वह 
लटकेगी, न उसफा रंग ही बदलेगा, और न वह 
गीली या त्तरही हागी। इसके देखने के लिय्रे रोगी 
की जीभ को अंगुली से दवाकर नीची कर देनी 
चाहिये। फिए तालू को देखना चाहिये। दोनो 
तरफ की मिल्लियों में से एक अगर लटकी हुई है 
गीलीहै तो समझ लीजिये कि इस्तरखाई लकवा है, 
वर्ना भिल्ली अपनी हालत में है और माथे की 
खाल में खिचाव है तशज्नूज के चिन्द्र फिर स्पस्ट 
दिखाई देगे। 





वध 


माली खोलिया 

पुरनि हकीम इसे “मेल नकली” कहते हैं, यह 

वह रोग है जिसमे मन के बिचार प्रकृति के अनु- 
सार नही रहते है, ओर बात प्रकृति व,लोकी हाता 
है। इसका कारण है, प्राकृतिक या अप्राकृतिक 
वादी जिससे दिम।गी शक्ति ठोक तो से 
काय सचालन नहीं कर सकती इसके तीन भेद है। 

माली खोलिया के ४ भेद 
(१) पहिला भेद्‌ 

सिर को छोड्कर सांरी बह में सदोप या 
निर्दोप वादा भर जाती है, कालई भाषके-परुमारु 
देह से दिमाग की तरफ चढ्कर इस रोग को पेंद! 
करते है | इसमें शरीर दुबला और शक्तिहं,न हो 


जाता है। नाड़ी चाल विषम दे जातो है, कभी 
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कभी देह का रंग काला पड़ जाता दे, पेशाब साफ 
ओर सफेद होता है। पकने पर पेशाब काला हा 
जाता है, बहकना, हमना, आस मे लाली, रसी में 
भारीपन, दह और सु ही ललाई लिये हुये काला 
हीना आदि चिन्ह होते हैं । 





री. 


कफ के जलमे पर जो बादी पेदा होती हैं, 
उसके अलग चिन्ह ह, त्ित्त के जलने पर पंदा 
होने वाली बादी के अलग, आर रुघिर जलने के 
अलग, उचफकना, थकना, सुर्तों आदि कफ के 
जलने पर | अप्रिक तेजो, स्राव को विगडना, 
बहफऊना, चिल्लाना आरि पित्त करे जलने पर, इसी 
तरह और भी निन्‍्ह दोते हैं। दोपो के भेद से 
उन्साद का वर्णन आयुर्वेदेथ व्याख्या में हो 
चुका है। 


दूमरा भेद 

इसमे सवाद सिर मे ठहरता है. सारी देह मे 
नही फेलता, इसलिये यह भयानक उन्माद है कभी 
कभी सप्राद के अविक होने पर उसका सम्बन्ध 
शरीर के किसी भाग से भी हो जाता है. तत्व 
वेत्ताओ को यह रोग अधिक होता है, इसके ये 
चिन्ह हैं- . 
हरदस चिन्ता और बिकारों में मरन रहना, 
नाडो का सुस्त, छोटी औ< विपम होना पेशाब 
का पतला साफ होना, ये चिन्ह होते हैं | अधिक 
चिंता, जागना लह॒तन, प्याज आदि का अधिक 
खाना आदि कारणों से यह रोग होता है । 


३--मालीखे' लिया मिराकी 
मिराक्र उस भिल्ली को कहते हैं, जो पेट को 
घेरती है और बाहर से ऊपर को खिचती है। 
बादी के तेज दोष आमाशय, मासारीका, तिल्ली 
ओर मिराक् इन चारो स्थानों में से किसी एक 
स्थान में इकट्ठं होकर, अपनी भाफ के कणों क्रो 
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दिमाग में फेक कर इन रोग को पंदा करते हैं। 
इसके भी स्थानो के भेद से चार ही हैं- 
मिराकी के चार भेद 
पहिला भेद्‌ 
से बिकप च्प 
बादी का दोष आमाशय से इकट्ठा होता हे, 
जितसे प्रायः उत्का गह॒तई में ठडी सूजन पेदा 
होती है। दोप भी भाष के कणो को दिसाग में 
प्धछ 2 
पहुँचा कए इस रोग को पेदा करते हैं | 
दूसरा भेद 
मासारीका में दोप इकट्ठा हो जाता है. ओर 
ही पु च की २43 
गांठ पेदा करके इस रोग को पेदा करता है। 
तीसरा भेद्‌ 
तिल्ली मं दोष इकट्ठा होकर सूजन या गांठ 
पेदा करके इस रोग को पेदा करता है | 
चौथा भेद 
मिराक में दोष इकट्ठा- होकर भीतर की गर्मी 
से जन जाता है। फि( काले परमाणु दिमाग में 
चढ़कर उनकी रूह को काला कर देते है। जिससे 
अ्रम और सोच बढ़ जाता है ।इसके चिन्ह थे हैं... 


मिराकी मालीखोलिया के 
साधारण चिन्ह 


खट्टी डकारो का आना या बादी के गाढ़ीहोने 

से डकारो का बन्द हो जाना खूब खाने पर भी 
देह में पुष्टाई न होना, आमाशय ओर मिगक में 
ददं, जलन और खिचाव होना, छाती का धड़कना 

* ओर रोग होना, लार बहुत बहना पेट में हलका 
£ अफारा होना, कन्धे के बीच में दद॑ ये चिन्ह होते 
- “हैं । जब भाफ के परमाणु चघढ़ते हैं तो गले और 
तालू म॑ जलन होने लगती है, मिस स्थान से रोग 
होगा उस स्थान में भी बिकृति पाई जावेगी | जैसे 


अगर तिल्ली से रोग होता है. तो तिल्‍ली भी-फूल 
जाती है. 


१९ 


कुतरुष 
इस नाम का एंक कीड़ाहै, जो पानी परजल्दी 
जल्दी तरता फिएता है, इसकी गति कभी इधर तो 


- कभी उधर होती है। कभी गोता मारता है तो 


कभी ते. ता है| इसी को तहह इस रोग वाले की 
दशा होती हे । 

रोगी को गुस्सा वहुत आताहै, बहू एक जगह 
नही ठहरता, व्यथ घुमता रहता है। वह रुयाल 
करता है कि लोग मुझे मारना चाहते है इस लिये 
शून्य स्थानों में छिपता फिएतता है। दिन में छिप 
जाना है ओर रात में निकल जाता है। सब की 
एक दशा नहीं रहनी किसी को डर नहीं लगता है - 
क्रिप्ती को बहुत भय लगता, क्रोधित, चिन्ताग्रस्त, 
पीला रग, सूखी जीमस प्रकृति का खूब गम होना 
आदि चिन्ह होते हैं.। 

मानिया 
- इसमें रोगी शिशुओ की तरह फिए्ता रहता है 

जि चीज को देखता है पत्ती को तोड़ फोड़ 
हालता है. हमेशा आदमियो पर मपटना चाहता 
है, उसकी आंखो में पशुपन भालकने लगता है। 

| दाउल कर 

यह भी मानिया ही का एक भेद है । जले हुये 
पित्त या बादी की भाफ से यह रोग पेदा होता है, 
रोगी कभी गुस्सा करके हांफता है, तो कभी खुशा 
मद करके परो में लोट जाता है। रोगी अगर 
किसी को काट लेता है. तो वह मर जाता है। जब 
बादी के जलने से [यह रोग होता है. तो रोगी 


चिंतायुक्त और चुप रहता है और जब बोलने 


लगता है तो सुनने बाला तेज हो जाता है। शुस्सा 
आता है तो बड़ी देर में ठठा होना है; देह दुबली 
ओर काली हो जाती है । 

- “पित्त के जलने पर रोग होता तो रोगी को 
वेचेनी बहुत रहती है, जल्दी उसके भाव बदलते 
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हैं, 
शैतानी का अभिनय करता है | इधर उधर घमता 
फिरता है, रत और सोच से रहता है. इससे ज्वर 
नहीं होता, यही दिमागी सूजन से इसका अतर है 
सुवारा 

शुरू में रोगी जागता बहुत है, उसे नींद नहीं 
आाती। वेचेनी घबतहट, सोते-लोते डर कर 
जगना, बकवाद करना, उत्तर ठीक न देना, आख। 
में लाली और भारीण्न सालम होना, कभी कभी 
शरीर का .कापना, ये चिन्ह होते है। रोगी को 
सालूम होता है कि आख में कुछ गिर गया है 
इस लिये वह्‌ आख मलता है। पेगाव का सफेद 
ओर पतला होना और कभी कभी बन्द होने से 
पेड्‌ पर हाथ मलता है । 


व्यथ प्रसाप 
प्रलाप यात्ती अटसट बकना ज्वर का खास 
उपद्रव है। हिकसत से इसे अलग ही रोग माना 
है। इसके ३ भेद माने है तीनो का ही आवश्यक 
वरणुन यहां कर दिया जाता है। 
पहिला भेद 

रोग का आरम्मिक स्थान यानी खास कार 
दिमाग होता हैं, यह भी ६ भागों म॑ विभक्त है । 

(ञअ ) दिमाग के बीच का पर्द जो विचार 
का स्थान है. प्रबल बादी से भर जाता है तो 
आदसी प्रलाप करने लगता है, इससे रोगी उदास 
ओर दुखी रहता है । 

(आ ) पित्त और बादी के उस जगह भपए्ने 
से यह रोग हो जाता है जिससे रोगी की प्रकृति 
पशुओ जेसी हो जातीहै, हिम्मत भी चेसी हो हो 
जाती है। 

(३ ) रक्त वात के दिमागी पर्दे मे भरने से 
यह रोग हो जाताहे | प्रसन्नता, ज्यथ हसना, ओठ 
का फूलना ये त्तीन चिन्ह होते है । 








कभी प्रेम का नाटक दिखलाता है तो कभी 


घरत गोग विद्यान 





( 3 ) दिमाग में केवल पित्त की दी अ्विक्रता 
हो जाने से आदमी व्यर्थ बने लगता है बेचेनी, 
सः और गले का दर्द, ज्यराण देह का पीला पढ़ना 
तथा शारीरिक ताप का खढ़ना ओ« पेचिण 

' होते हैं। 

(3 ) बदबृद्ार नेज कफ से जब दिसाग भर 
जाता है तो बकना, सर मे भारीपन और हाथ से 
भोहों का ऊपर चढाना, थे चिन्ह होते है | 


2 न्‍कनक>-»म. 


( % ) साधा रण खुश्की और गर्मी के दिसाग 
मे आजाने से आदमी बकने लगता है 

। दूसरा भेद 

रोग के पंदा होने का खास स्थान दिमागनहीं 
होता, किंतु आसाशय गर्भागय आहि कोई स्थान 
होता है। फिर उस खास अंग में झप्र होने या वहां 
से दिसाग में भाफ चढ़ने से शाद्मी वकसे 
लगता है। 


तीसरा भेद 


सारी देह में भाष के परमाणु उठकर दिमागी 
की तरफ आते हैं और बुद्धि को विगाड देते हैं, 


जिससे प्रल्ाप होने लगता हैं| ज्चर में ऐसा ही 
होता है । 


कावूस रा 

यह वह रोग है जिसमें सोते २ मालूम होमें 
लगता है कि छाती के ऊपर कोई चढा हुआ है। 
फिर हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं रहनी। 
श्वास रुकने लगता है और आदसी वोल भी नही 
सकता, अशिक्षित जनता समझ लेती है कि भूत 
प्रेतादि छाती पर चढ़ जाता है और बह दवा देता 
है। यह रोग बहुलो को होता है और पूछने पर 
वतलाते हैं कि आज रात में सोते हुये प्रंत मेरी 
छाती पर आ बेठा और मेरी बोनी लन्द हो गई 
बलिहारी है अकक्‍्ल की | 


+. नर ननननणम५ ५० नपननननन+++ नाना" "एड >विनिनननननभभनग>गफअरन्‍ एज कल ली डी 5-5 तन जल नी गिर 


तरल रौग विज्ञान 


काबूम के दो भेद « 
(१) पहिला भेद्‌ 

भाफ के परमाणु जब ऊपर में चढ़ते है तो 
छाती पर बोझा सा मालूम होने लगता है, तो 
'काबूस, रोग पेदा हो जाता है, मल के अनुसार 
यह भी ३ भागों में विभक्त है। 

(अ) भाफ के परमाणुओ का सल यदि रुधिर 
होता है | इसके चिन्ह स्वरूप आंखों मे लाली 
रहती, नींद अधिक आती है, ओर सोते समय 
लाल २ चीजें दिखाई देती हैं । 

( आ ) मल कफ होता है । इन्द्रियो का सुस्त 
होना, सुस्ती रहना, मु ह और नाक में पानी बहना 
ओर सोते समय हरी और सफेद चीजो का दिखाई 
देना, ये चिन्ह होने हैं । 

(इ )भाफ के परमाणुओ का मल बादी द्ोता 
है । सोच की अधिकता, अनिद्रा आंखों के भीतर 
घुसना और सोते समय अबेरी तथा कालीचीजो 
का दिखाई देना ये चिन्ह होते हैं 

(२) दूसरा भेद 

सोते समय दिमाग को अधिक सर्दी लगने से 
वह सिमिट जाता है, रूह के रास्ते बन्द हो जातेहँ 
श्रौर चह गाढ़ी हो जाती. है। दोष रुक जाते हैं 
फिर #काबूस, हो जाता है | इसमें ओर चिन्ह नहीं 
होते, यह कभी २ सर्दी लगने से ही होता है । 


सरसाम 


सिर की सूजन 
सर का अर्थ शिर ओर साम का अ्रथ है सूजन 
इसलिये सरसाम का मतलब होता है घर की 
सूजन अब उसका वर्णन भी यहा कर दिया जाता 
है. यह कई तरह की होती है, जिसका जिक्र अभी 
आगे आएगा। खोपड़ी के अन्दर 'सलिव” ओर 
'लुग्यन! नामके दो पर्देहें, इन दोनो पदों अथवा 
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एक में सूजन होना सरसास दोती है, जिससे 
विस्मृति प्रलाप आदि कई रोग होते हैं । 

जव भेजा सूख जाताहे तो नाड़ी लम्बी चौड़ी 
ओर गहरी चलती है, लहरें मारती है, दोष अगर 
गम है तो गमी खूत्र रहती है, आंखो में भीतर की 
तरफ बोमा मालूम देता है। सूजन जब दिमागके 
सब हिस्सो म॑ हो जाती है तो सब काम बिगड़ जाते 
हैं, रोगो की आशा ही कम हो जाती है, 9 दिन में 
ही मर जाता है? अगर ४७ रिन कुशल से बीत गये 
तो फिर आराम भी हो जाता है | कुछ भागो की 
सूजन भी कम खतरनाक नहीं होती | खोपड़ी के 
भीतर की भिल्ली में अगर सूजन आ जाती है तो 
नाड़ी कठोर, आरी की तरह चलती है, खासकर 
खोपड़ी में दर्द होता है। भेजे में लगी हुई लग्यन 
मिल्ली अगर सूज जाती है. तो नाड़ी कठोर और 
लहरदार चलती है। नम मिल्ली की सूजन तथा 
मिल्लियो की सूजन में सारे सर में दर्द होता है 
आओऔर रोगी कम जीताहै। दिमाग का अगला हिस्सा 
सूजता है तो आंखें खुन्नी- रहती हैं, बीमार आंखो 
के आगे अगुली हिलाता है, कहदड़ों और दीबारो 
पर हाथ मलता है दिमाग के बीच अगर सूजन 
है तो, रोगी वेहोशी की जेंसी बातें करता है। 
उसकी अनजान में ही पेजाब निकल जाता है। 
पिछले हिस्से में सूजन है तो कहा हुआ भी भूल 
जाता है । 

(१) करोनीतुस सरताम ( रक्तज ) 

यह खून की खराबी से होता हैं, इसमे रोगी 
व्यर्थ बकता रहता है। इसमें बुखार सूच्म आता 
है सर में बोक और घनपघ्रनाहट मालूम होती है, 
आंखो तथा मु ह पर लाली रद्दती है, जीभ से खुर- 
दुरगपन हो, चाडी चढी हे, हंस २ कर रोगी वहकी 
हुई बातें करता है। आंखो में आंखुओ का गिरना 
बुरा समम्मा जाता है, खाप्हर एक आंख से । 





(१) खालित कशनीतूप ( पिक्तज ) 
यह केबल पिस की खराबी से होता है, इसमे 
ब्बर बहुत गे, सिर का हलकापन, नीद का न 
श्राना, नथुनो ओर आंखो में खुश्कां, मुद्द और 
जीम पर पीलापन, बहक्ी २ बाते, शुस्सा, गाली- 
गलौज, बुद्धि का विगइना, घबराहु: थे सब चिन्द्र 
होते हैं। 
(३) सौदा वाली सानाभ 
इसमें वहकना, गिड़गिड्ाना, रोर्ना, डरना, 
जगना, दिमाग, तालु और जीम का खुश्क होना, 
दमका घुटना, बुद्धि का विगडला, आंखो का खुला 
रहना ये चिन्ह रहते हैं | सर से थोड़ी पीड़ा रहती 
है, थोड़े बुखार की हरारत रहती है, नाड़ी कडी 
ओर विरुद्ध चलती है, रोगी की दशा बदलती है । 


(४) लीमुरशुस- कफ की सूजन 

कप से धोने बाली सरसास का यह चौथा 
भेद है। हसमें दोष दिमाग के रास्तो ने घुछ्त जाता 
है, कभी भेजे से घुस वेठत। है, इसमें हल्का बुखार 
रहता है. झ्ानेन्द्रियो में भारीपन, जीभ से सफेदी, 
जंभाइयों का अधिक आना, बुद्धि में अतर पढ़ना, 
पल २ में सोना और जागना ये चिन्ह होते हैं | 
बात करने में कठिनता होती है, पत्र थे छे खोलने 
मीचने मे ऋड होता है । 


५ -संकाकल्स प्रसाम 

गेम सूजन से होने वाला,यह पांचबां भेद है | 

यह गादे खून की खराबी से दिमाग की पोल से 
होता है । तीन दिन तक यह असाध्य होता है, 
बाद में कुछ आशा हो सकती है। इसकी पहिली 
हालत को गान गराया? कहते हैं। इसके चिन्ह 
खून के सरसाम से मिलते हैं, श्रतर इतना ही है 
“ कि इसमें कष्ट बहुत होत्ताहै | सकाकलूस के मानी 
हैं शरोरके अवयबो का निर्जीब होना और इन्द्रियो 


अटल 


धरा शैग विश्व 


| की शक्ति का अन्यथा होना । यह दूसरे अवयत्रों 
में भी दोता है । 


६ -जुमरा मरमाम 

इसमें सर में आग सी जलती है। बेचेनी, 
मुह की चसडी का ठडा होना, पीला पढ़ना, 
दिमाग में दाद और खुजली का होना, ये चिन्दर 
होते हैं | अक्सर यह रोग बच्चों को होता है, इसमें 
आंखें भीतर धस जाती हैं, तालु बेठ जाता हैं, 
आंखे छोटी हो जाती हैं और सुखी दिसलाई 
पडती है | 

७-फलगमनी सशसाम 

अक्सर यह खून के विगडने से होती है। ऐसा 
भी होता है कि इस सूजन की अधिकता से सरकी 
दरारें खुलकर विखर जाती है आर मिल्ली खिंच 
जाती है । इसमें मुह और 'यांखें बहुत लाल हो 
जाती है. ऐसा दर्द होता है, जेसे सर चीरा जां 
रहाहो, जी मचलने लगता, कभी गरदन के आस 
पास बांयरे भी आने लगते हैं । 


<-मरसाम हकीकी 
इसमें भेजे पर, पर्दों पर सूजन पेदा हो जाती है। 


९-सरसाम भर हक्ीकी 


इसमें सूजन तो नहीं दोती है, वेसे चिन्ह 
हो जाते हैं। 


साशरा [ पित्तरक्त की सजन ] 

यह पित्त ओर खून से पेदा होनेवाली इन्द्रज 
सूजन है । जिस समय सर. के बाहरी भागों में 
नाक और आंखो के पास बह सूजन होती है तो 
इसे 'मांसरा? कहते है | दिमाग के भीतरी हिस्सो 
में कभी यह सूजन पहुंच जाती है और कमी 
भुजाओ के नीचे तक उत्तर आती है. सूजन के 
ज्यादा खिंचने से कभी सर फद भी जाता हैं | 


सरल रोग विज्ञान 
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सद्र [ अन्धेरी आना ] 
जब दिमागी रूह दिमाग के अन्दर उसको 
रगो में नहीं जा सकतो है, तब दिसाग ठडा और 
सुम्न हो जाता हैं, इसके दो कारण हैं और कारणों 
के अनुसार ही २ भेद भी हैं । 


सद्र के दो भेद 
१--सदरे सदरी 
पहिले कारण से यानी जब ठंडा दोष गाढ़ा 

होकर दिमाग की रूह के रास्ते मे रुकाबट डाल- 
देता है, तो सदरे खद्री नामक रोग पैदा होता है। 
इसमें दिमाग़ ठडा पड़ जाता है. जिससे उसके 
कार्यों में वाधा पहुंचती है. आंखो के आगे अंधेरी 
आने लगत है.। 


२--सदरे पूलम 

उन स्थानों में सुद्दा पड़ जाने से सदरे मूलम 
नामक रोग पेदा होता है. सुद्दा पड़ता है चोट 
आदि लगने से और यह दो प्रकार का है। 

१--इसमे दिमाग कष्ट ओर रंज के डर से 
चंचल दो जाता है, अपने आप सुकड़ जाता है । 

२--तबियत रंज दूर करने के लिये दिमाग 
की तरफ अपने दोषो को फेंक देतो है, जिससे 
अधेरो आने लगती है, इसमें चाहे सूजन हो चाहे 
न हो। सदरे मूलम के मानी हैं, दर्द पहुँचाने 
वाला | 

' हुआर ( सर का घूमना ) 

. दिसाग के कोनो के रास्तो में रणों में 
दिल की रणो से धुमने बाली रूह अगर कारणवश 
हिल जाती है चक्कर खाकर लहरें मारने लगती है 

भर साथ ही रहने बाली रूद् भी घूमने लगती 
है, तो सर घूमने लगता है, रोगी को सारा संसार 
धुमता हुआ दिखाई देता दै। इसके पांच कारण हद्दै। 


पृ 





सर घूमने के ५ कारण 

१--ठडे गम व पतले दोष दिमाग की रणों 
पर्दों मं श्रा जाय | 

२--कारणवश दोष अपूनी जगह ठहर जाय 
ओर उसकी भाफ के कण दिसाग मे पहुँच जांय । 

3--रिआह गाढ़ी हो जाय, अथवा दिमाग की 
रगो या पर्दा में इकट्ठी होकर ठहर जाय, फिर रूह 
ओर रीह दोनो कगड़ कर घूर्म । 

४-गाढ़े दोष दिमाग के पास घूमने वाली 
रगो मे आकर ठहर जाय जिससे रूह का कारण 
बन्द हो जाय और बह चकर खाये। 


१--दोष वा रिआह दिमाग में न ठहरकर 
गर्भाशय में ठहर जावे फिर इनकी भाष के कण 
दिसाग की तरफ चढद | साह के ठहरने फे हिसाव 
से दुआर दो प्रकार का है। 

सर घूमने के दो भेद 

(१) पहिला भेद-इसमें सर घूमने का माहा 
खास दिमाग भेंही होता है। यह भी ६ तरह 
कादे। 

पहिले भेद के ६ भेद-- 

(श्र ) इसके अंदर मल कफ हे।ता है। सर 
दु्द कफ के चिन्ह द्वेते हैं, सर घुमताह किंतु गर्मी 
पहुँचाने से रुक जाता है। 

( आ ) तोनो दोषों की तिरछट से हेनि बाला 
यह दूसरा भेद है। बादी के सर दद के चिल्ह 
होते हैं विशेषता शोच की अधिकता, मौन, नाड़ी 
की कठोरता और कमजोरी | 

(इ ) इसमे दोष खून होता है ।-कफ और 
वादी के दुआर की अपेज्ञा इसमें सर का घूसना, 
जल्द ही बन्द हो जाता है, बाकी चिन्ह खून के 
सर दर्द से मिलते हैं । 

(६ ) पित्त इसमें दोष होता है, सरका घूमना 


५६ 
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कम पट मन या न कम 
थोड़ी देर रहता है, और ठडी चीजों से '्रागम 6 जानी हैं, फटकसी ट्पयीर हाव से देलाने या 


मिलता है, पित्त के सर दद के चिन्ह होते हैं । 


(उ) भोजन की भाफ के याद कण से यही मादा शागर जिगर लिए 


) 
| 
हर 
हु 
| 
[ 


झः 5 मै 
जिन्हें ( (रआह ) कहते है, सर घूसने लगता हैं । 

(ऊ) रीह के यम होने से होता है। यम 
दोपी से होने घाले चिन्द्दो से इसके चिन्ह मिलते 


रु 


हैं। विशेष छींके आती हैं, नाफ खुश्क रहती छह, 


हुआर के ससय सर पर धोड़ा पसीना आता है। | सिचती फूलनी हैं किर दर ही सा है 


यह दुआर रहता है यद्यपि थोड़ी देर, तु इतनी 


है । 


दूसरा भेद 
इस दुआर का साहा आमाशय, गर्भाशय, 
ससाना, गदन, पेट की भिल्ली आदि स्थासोस दोता 
है। यह भी चार तरद्द का होता । 
दूपरे भेद के चार भेद 

(१) मल आमाशय से रहता है, यह भी 
पार तरह का दोता' है । 

(अ ) ठडे दोष आमाशय में इकट्टे होकर 
जब दुआर पेंदा करते हैं तो दद आगे से लेकर 
तालू तक पहुँच जाता है। 

( आ ) आमाशय मे ठंडी रिआह, ठडे दोषो 
से पेंदा हो | ठहुआर के समय इसमें जी मिच- 
लाता है। 

(६ ) पित्त के गसे दोप इकट्ठे हो जाएं । 
इससे खाली पेट सर घुसने लगता है | 

(६ ) रिआह गे दोषो से पेंदा हो, इसमे 
आमशय में चुभन होती है, और टुडी में दृद 
होता है। 

(२ ) कनपटी के ऊपर की रगो म-कान के 
पीछे धाले रोगों भें या नीद लाने वाली रणो में 
माहा इकट्ठा ही! जाय और ऊपर चढ़कर दुआर 
पेदा करे | इसमें यह रगें खिंच जाती है, फूल 


4:< : कई, 


जोर से होताहै कि रोगी पछाड खाकर गिर पडता ; आदि में हक्ठा होझर दप्मार 


हू... हिल २ ते श्र 
विक्न्धक दया हंगामे मे दाधार झ़देर जातों £। 


कप है. आ ग्पां 


दिल चक्की 
कीट स्थीना #ऋा 


क्पु्‌ू 
५ दी त्- ःः न न द् भ्मे अत 
होता है तो इनसे सिरय थे पिताया उसने» स्मान्‍ना 
ह द्र्ना के ग्ना ट् 
मे बदना तौर करगसा # । 
(३) माश दोनों 
हे 


अं, 
पंदा करता हे 


5] कर 
शदरगों से चापर दुथार 


डे ! ः शी हक 
| शैसम पढिते गदन को रखे 
की दा 
परता £ । 

5] बम जु 5 ्क< 
सामिकधथर्स फे झक जाने से बढ़ी दोर से दघार 
होता हैँ, पद्ििले उन २ स्थानों में कष्ट 


दि 


शेझर शिर 
दुआर पंद होता है। ऐसा माउस होता है भझानों 
उन स्थानों से को चीज़ दिलफर ऊपर चदती है । 
अति निद्रा 

गदरी नींद को दिक्मत से मुवात्त कहने हैं, 
इतनी लबी नींद आती हूँ फि आदमी सोता सोता 
नहीं धकता है, घड़ी कठिनता से जागता है । इसके 
१० कारण हूँ | 

और उन कारणी के अनुसार ही इस 
अति निद्रा के १० मेंद है 
पहिला भेद्‌ 

ठडी दुष्ट सादा प्रकृति का ऋषिक पैदा होना 
ही इसका कारण है। नाडी इसमें कठोर और 
सुतफावम रहती है। ठडी चीजें खाना, नशीली 
वस्तुओं का सेवन करना, तथा सर्दी का सर से 
पहुँचना भी इसके कारण को पैदा करते हैं, इसमें 
चेहरे और सरीर पर हरियाली आती है, सींद 
बहुत शआती है। 

२--दूसरा भेद्‌ 

दिसाग के अगले हिस्से में कच्ची रतृबत के 
इकट्ठी हो जाने से अति निद्रा रोग पैदा होता है । 
इससे सर के अगले भाग तथा पलको में बोझ 
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रा फेरने 
मालूम देता है,आंखेों के फेरने से 'भारीपन रहता | से और गर्भाशय से भाफ के परमाणु दिभाग की 


है, जीभ चिपकदार रतूबत से लिपी रहती है कभी 
नथुनो से गाढ़ा पानी भी आने लगता है। 
३-- तीसरा भेद 
तर ओर निकम्से भाफ के परमाझु उठकर 
, अगर दिमाग की तरफ जाय तो यह रोग पंदा 
होता है, ऐसा कफ ब्वर में ही होता है, जिससे 
उस समय रोगी को नीद्‌ बहुत आती है । 
४--चौथा भेद 
दोनों कनपटियो पर चोट लगने से दिमाग में 
शान पहुँचने बाले पट्टे के कट जाने से भी सुवात 
पेदा होता है, यह चौथा सुबात है । 
५१--पांचवां भेद 
-घमक या चोट से खोपड़ी द्ृट कर दिमाग 
के दब जाने से, मिच जाने से पांचवां सुबात 
पेदा होता है । | रे 
६-छेटों भेद... - 
भाफ के कण अगर आमाशय से दिमाग की 


तरफ जाते हैं तो गहरी नींद पेदा होती है, मस्ती |- 


“ की नीद तथा अजीण की नींद इसके उदाहरण है। 
इसमें सर घूंसता है, आंखोके सामने अघेरा आता 
है, कानो में भनभन होती है, आंखो के सामने 
फुनगे और मच्छर से उड़ते दिखाई पड़ते हे, और 
भरे पेट नीद अधिक आती है । 

व उऊ--सातवां भेद _ 

' फेफड़े या सीने से भाप के परमाणु उठकर 
सुबात पेदा करते है, इसमें फेफड़े और सूजन ,के 
चिन्ह भीं पाये जाते हैं, श्वांस की तंगी, बुखार 
खांसी, नाड़ी की तेजी ये चिन्ह होते है । 

म--आठवां भेद ग 

आंतो में कीड़े पद] होने से पुरुषो का वीय 

ओर खियोका आंतंब बंद हों जाताहै। फिर आंतो 
न 


जता 


तरफ घचढ़के गहरी नींद पेदा करते हैं। इसमें 
जहां से भाफ उठती है। वहां दद होता है। 
कभी बिना भाफ के परमाणुओं के चढ़े भी 
अड्ोके सांयोगिक कष्टसे सुबात पेदा हो जाता है। 
६--नबां भेद ु 

देह में खून के विषम हो जाने से गद्दरी नींद 
पेदा होती है। हरदम आंखो में निद्रा का नशा 
रहता है। सोते २ पेट नहीं भरता और आंखो में 
सुर्खी दिखलांई पढ़ती है । हा 

१०--दशवां भेद्‌ 

चिन्ता, श्रस, या कठिन क्रिया के कारण, या 
ज्यादा सल के निकलने के कारण जब रूह का 
जौहर निकल जाता है, तो वह सारे देह में फेलने 
में असमर्थ हो जाती है। फिर देह आराम पाने 
की इच्छा करती है जिससे गहरी नींद आती है। 


, | यहां तक होता है. कि दिमागी रूह अपना काम 


करने मे असमथ होकर दिल की रूह से सहायता 
लेती है | ; 
अतिनिद्रागशी और सक्तो का अन्तर 
वेहोशी वालो की नाड़ी -निवेल तथा गहरी 
नींद वाली की अपेक्षा कठोर हो जाती है, किन्तु 
गहरी नींद बालो की नाड़ी कभी २ वलवाली और 
आरोग्य पुरुषो की तरह चलती है, बेहोशी मे 
चेहरे का रग पीलापन लिये हुये होता है. । किन्तु 
गहरी नीद बालो के चेहरे पर कभी कभी हो हरि- 
याली आती है । 

गहरी नींद बालो की ज्षानेन्द्रियां यद्यपि मंद 
जरूर हो जाती है किन्तु रहती कुछ दुरस्त है और 


| जग. जाता है, चाद्दे कुछ कठिनता से ही किन्तु 


सक्‍ते-वाले की दशा तो एक -दस भुदों की 


जैसी हो जाती है. हिलाने डुलाने पर भी होश में 
नही आता | 


पूछ 





अनिद्रा 
देर में नींद आना 
अनिद्रा से मतलव यहाँ देर में नींद श्राने से 
है, एक दूस नींद न आले से नहीं । बहुत से आद- 
मियो को रात के १-२ बजे तक नींद नहीं आती 
वह यह अनिद्रा रोग ही है। यह आठ कारणो 
से होता है, और कारणों के अनुसार । 
इसके-ब७ 
अनिद्रा के आठ भेद 
१-- पहिला भेद 
( सूएमिजाजयाविस ) यानी सादा खराब 
प्रक्रति दिमाग में पेदा होकर उसको सुला देती है। 
जिससे सर तथा इन्द्रिया हलकी मालूम होती हैं । 
आंख, जीभ, नाक, ये सूख जाते हैं। सर छूने में 
गस मालूम होता है, और साथे में जितनी खुश्की 
होगी नींद भी उतनी ही देर में आयेगी । 
२--दूसरा भेद 
सूएमिजाज हार याविष यात्ती सादी, खराब 
खुश्क प्रकृति दिमाग में पेदा होकर इस रोग को 
पेदा करती है। इसमें दिसाग खुश्क और हलका 
होता है, सर में जलन, और प्यास की अधिकता 
होती है। 
३--तीसरा भेद्‌ 
सुये मिजाज याविस सौदाबी-बादी की खराब 
खुश्क प्रकृति इसे पेदा करती है । 
४--चौथा भेद्‌ 
सुए सिजाज हारयाबिस सफराबी--पित्त की 
खराब खुश्क प्रकृति दिमाग में पेदा होकर इसको 
पंदा करती है | 
४-पांचवां भेद_ 
खांरी रतृबत द्मिाग में आ जाती है।यह 
वह स्तूवत है। जिसके अंदर विना पकाये ही 
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जल जाने राख हो जाने तथा सड़जाने की दशा 
पेदा हो जाती है। इसमें नथनों में तरी और रखू- 
बत मालूम होती है आंखों में चीपड़ तथा सेल 
भर जाता है। सर में थोड़ा वोक मालम दोता दै। 
बीमार नींद से जल्द भड़भड़ा के जगता है। 
६--छटां भेद 
बुखार, अजीण, शोक, आदि कारणों से होने 
वाली यह छूटी अनिद्रा है। 
७--सातवां भेद 
सौदावी, सूजन, तथा बेसा ही दिसाग के 
आस पास में कोई रोग हो जिससे यह पेंदा 
होती है। 
प--आदठवां भेद्‌ 
रिहाई पेदा करने वाली तथा वादी की चीजें 
खाने के परिमारु दिमाग की तरफ जाय जिससे 
खराव स्वप्न दीखे ओर नींद में डर लगे जिससे 
नींद नहीं आवे। 


सुबाते सहरी- सहरे सुवाते 

सोना ओर जगना मनुष्य के लिये नियमित 
है, रात में ६-७ घंटा सो लेना आवश्यक है और 
दिन में काम करना आवश्यक है. किन्तु बहुत से 
आदमी दिनमे भी सोते रहते हैं, और बहुतसे द्नि 
में तो क्‍या रात में भी नही सोते यह भी रोग ही 
है इसे सुबाते सहरी और सहरे सुबाती कहते हैं । 
ओर ज्यादा जगने को सहरे सुबाती कहते हैं। 
दोनो ही यह कफ़ तथा पित्त से पेदा होते हैं। 
किन्तु जहां कफ विशेष होता है वहां नींद अधिक 
आती है। और जहां पिच अधिक होगा वहां 
जागना अधिक होता है । 

सुवाते सहरी--का चिन्ह यह है। कि कभी 
नींद बेशी आती है तो-कभी जागना वेशी होता 
है किन्तु नीदू का समय जगने से श्रषिक होता दै। 
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बलगमी सरसाम के सब चिन्ह होते हैं. बोक ओर 
थकांबट मालूम होती है। 
सहरे सुबाती--में कम्मी जगना अधिक और 
कभी सोना अधिक किंतु जगने का समय सोने के 
समय से अधिक होता है। खुश्क प्रकृति वालो 
को एक और दशा से सामना करना पड़ता है ।जो 
देह में कोई ऐसा निकम्मा दोष होता है ।जो 
जगने पर भी चुपचाप रहता है । [किंतु सोते ही 
विगड़ उठता है. जिससे आदसी सोने नही पाता | 
असाध्य चिन्ह 
इन दोनो रोगों में हीं जो रोगी चित पढ़ा 
“रहता है खाना पीना भूल जाता है पानी पीने के 
समय, सास ऐसा उल्लटकर आता है. कि थोड़ा 
सा पानी फेफड़े से मुह में आजाता है। खांसी 
उठती है और बचा हुआ पानी नाक के रास्ते 
निकल जात है, कभी पेशाब और दस्त बन्द हो 
जाते है सांस तंगी से आता है ऐसी हालत में 
विरला ही बचता है। 
इस्तिना कुलरहम और इसका अन्तर 
इस्तिनाकुलरहम कहते हैं गर्भाशय के खिचने 
फी दशा को, जिसमें भी ऐसे ही चिन्ह होते हैं 
किंतु भेद इतना है. कि सुवाते सहरी में ज्वोकने 
शोर मककने पर रोगी बात कर सकता हैं मुह 
का रग दोंप के अनुसार बदल जाता है. किन्तु 
उसमे प्राकृतिक दशा वेसी ही रहती है उसमे 
कोई अन्तर नहीं आता | 


सबाते शहरी--और सरसाम का अन्तर 
पित्तन सरसाम यह इस लिये नही है कि 
इसमें कफ का भी हिस्सा रहता है, तथा कफ का 
सरसाम यह इस लिये नहीं कि इससे पिस का 
हिस्‍्ता रहता है। 
नोट--कभी दोनों दोप बराबर होते है. और 
सोना जागना भी वराबर होता है । 
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जपृद सन्‍्यास 
इसे हम सनन्‍्यास रोग कह सकते हैं, ठीक 
बही हालत इस रोग में होती है। चलना, फिरना 
कहना आदि क्रियाए इसमे एक साथ जाती रहती 
हैं, चल कर आदसी गिर पड़ता है बेठा बेंठा 
वेहोश हो के पछाड़ खा जाता है, यह्‌ बड़ा पाजी 
रोग है। इसका मादा बादी का सल है, जो दिमाग 
के पहिले पद में बन्द रहता है, फिर संयोग के 
कारण दिमाग के हर एक हिस्से में कष्ट पहुँचाता 
है | इसका चिन्ह यही हैं कि रोगी सुर्दे की तरह 
गिर पड़ता है, सांस चलना भी बन्द होजाता है। 


जमूद और अति निद्रा का भेद 


सुबात में आदमी मुर्दे की त्तरह नहीं पड़ता 
ओर न सांस चलना ही बन्द होता है। सुबात में 
नाड़ी नम होती है, किन्तु जमूद में सुस्त और 
कड़ी इसी तरह गहरी नीद में आंखें बन्द रहती 
है, किन्तु इसमें खुली ही रह जाती हैं। 

जमूद और सकते का भेद 

सकते वाला सीधा सो सकता है, उसके गले 
में दवा आदि जा सकती है, किन्तु जमृद में ऐसा 
नहीं होता, बसे दोनो की दशा प्रायः एक सी ही 
होती है । 


जमूद और सरसाम का भेद 


ठंडे सरसास में बुखार अवश्य होता है. किंतु 

जमूद में विल्‍्कुल नही | 
निसियान ( अज्ञानता ) 

हकीमी पुस्तको में नसियान् का श्रथ किया 
है, भूलना, किन्तु इससे इसका स्पष्टी करण नहीं 
हो सकता | ( जो पाठक गण आगे देखेंगे ) इस 
लिये हमने अज्ञानता लिखा है | स्मरण शक्ति तथा 
विचार शक्ति में उपद्रव हो जाने फो नसियान 
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अज्ञानतों के तीन भेद 
जिनका उल्लेख यहां किया जाता रहा है । 
१--जिक्र-बिस्टृति 

इसमे वाह्मेन्द्रियां सुनना, देखना आदि सब 
ठीक रहते हैं किंतु हालत ऐसी हो जाती है. कि 
देखी सुनी वात याद नही रहती । इसके भी-- 

बिस्प्ृति के दो भेद है 
१--स्मरण शक्ति का नष्ट होना | 
२--केवल स्मरण से हानि पहुँचना । 
पहिला भेद 

स्मरण शक्ति के केन्द्रस्थान पर, जो दिमाग 
के पिछले भाग पर है, अगर सर्दी या तरी अधिक 
पहुँच जाती है तो उस पर धक्का पहुँचता है, 
जिससे स्मरणभक्ति कम हो जाती है। इसमे नींद 
बहुत्त आती है, सर में खासकर पहिले हिस्से मे 
बोक सा रहता है. और हमेशा दिसाग से मल 
बहता रहता है । है 

दूसरा भेद्‌ 

दिसाग के पिछले हिस्से मे यानी स्मरणशक्ति 
के केन्द्र में सर्दी खुश्की इतनी अधिकता से इकट्ठी 
हो जाय कि जिससे बह सोम की तरह कडी हो 
जाय और उससे कोई बात नहीं ठहर सके । इसमे 
नींद आतो नही, दिमाग के पिछले हिस्से म॑ खुश्की 
रहती है। रोगी कठिनता से और रुक रुक कर 
बोलता है गला घुटा सा रहता है, सर पीछे को 
खिचता सा है। ये दूसरा भेद है- 

चिस्ता के उपद्रव 

चिन्ता-किसी विपय का चिन्तन करना सब 

के लिये आवश्यक है | व्यथं का फलाफल देखना 


भी उसकी चिन्ता ही है, सीमा के भीतर चिता 


हो है, सीसा के भीतर चिंता करना सबको 
लाजिमी है। विचारणक्ति का अनुसान भक्ति, बोध 


शक्ति आदि के नष्ट दो जाने से यहां अचिंता शब्द 


| का उपयोग किया गयाहै । यह पिता है. वह माता 
। है, इतना भी ज्ञान इनमें नही रहता, विधार शक्ति 
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इन बातो पर ध्यान ही नहीं देती | इसके--- 


चार भेद 

पहिला भेद 
दिमाग के बीच बाले पर्दे जो बुद्धि करास्थान 
है, तरी और सर्दी के अधिक बढ़ जाने से विचार 
शक्ति ठडी, निकम्मी और विचार हीन हो जाती 
है कारण कि कमीवेशी के अनुसार ही यह घटती 

बढ़ती है। यह एक भेद है-- 

दूसरा भेद 

सर्दी, खुश्की के साथ मिलकर पद के बीच मे 


| बढ़कर उपद्रव पद करती है, यह दसरा भेद है । 


तीसरा भेद ह 
साधारण सर्दी ही बढ़कर पढें में खराबी पेदा 
करती है, वह बढ़ती भी पद ही मे है । यह तीसरा 
भेद है । 
चौथा भेद्‌ 
गर्मी दिमाग में बढ़कर बिचारशक्ति में उपद्रण 
कर देती है, जिससे मस्तिष्क के काय में खलबली 
ओर अन्तर पड़ जाता है। , 


फूसदि तखव्युल 
यह दो भकार का है 


१--बिचार के कामो मे निबंलता और कमी 
खाना | 


२--विचार का सवंधा मिथ्या हो जाना। 


सर का जकड़ जाना 
जब बिगडी हुई बादी खून में घुसकर गरदन 
की नसो को छुव्घ कर देतीहै तो सर जकड़ जाता 


है। गरदन की नरसें दर्द करती है, रूखी हो जाती _ 
है और काली हो जाती है । 


_घरल रोग विज्ञान 


सर में गांडें पड़ना ( शिरोबु द 
गर्मी होने के बाद गुद्दा म॑ गाठें पड़ जाया 
करती हैं जो छोटी भी होती हैं और बड़ी भी। 
बिना गर्मी के भी विकारी पदार्थ के सर में इकट्टे 
हो जाने से रखोली हो जाती है । वह कभी २ 
ठीक ललाट के ऊपर होती है, यह बहुत कम 
पकती है। आपरेशन से भी यह वड़ी मुश्किल से 
निकलती है । 


सर का फोड़ा हे 
सर मे मबाद भरने से किसी भी जगह फोड़ा 
हो जाता है। जब यह हड्ढी तक जा पहुँचता है तो 
बड़ा खतरनाक हो जाता है। 


सर का बढ़ा हो जाना ..' 
सर दो कारणो से बड़ा होता है । 
१--तरी ओर गाद़ी बादी जब खोपड़ी के 
नीच इकट्ठी हो जाती है तो सिर की दरारों के 
मिलने का स्थान खंड २ हो जाता है, जिससे कोई 
सा हिस्सा बड़ा हो जाता है । 
२--सिर की खाल ओर पढें के वीच में जब 
तरी इकट्ठी हो जाती है तो बह स्थान सूजा हुआ 
दिखाई पड़ता है । दर्द आदि कुछ नहीं होता | 


सर की खाल का सिमयना 

जब सर में खुश्की अधिक हो जाती है तो 

खाल रगिंचने लगती है ओर जिस जगह खाल 

खिंचती है वहां नाली सी पड जाती है। जब 

दिमाग के अगले हिस्से मे पतला दोप भर जाता 

है तो खुजलो भी चलने लगती है और चमड़ी 

पर कुछ लानी भी दिखाई देती हैं। प्रायः ऐसा 
जाड़े के दिनों में होता है । 


सर की फुन्सियाँ 


केशो के नीचे मेल जमने से दीपो के बरियरसे 
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) से सर में छोटी २ (फुन्सियां हो जाती हैं वे फूट 


जाती हैं और उन पर पपड़ियां जम जाती हैं | 


केशों के रोग 


केशों का सोंद्य सभी चाहते है। हर एक 
अपमे केश को स्वच्छ मुलायम ओर सुन्दर रखना 
चाहता है ।, स्त्रियों के सॉद्थ के लिये तो केश 
खास रूप से साधन हैं, आजकल नौजवान भी 
ख्रियों की तरह मांग निकालने लगे हैं, उनको भी 
केशो की वड़ी हिफाजत करनी पड़ती हैं। केश 
जितने अच्छे वगाल में होते हैं, उतने अन्‍्यत्र 
नहीं, वंगाली स्त्रियां प्रति दिन केशोकी साफ करती 
हैं।धोती हैं ओर उनमे तेल लगाती हैं. जभी 
इनके केश काविले तारीफ हैं | मारवाड़ की ख्रियां 
रोज तो क्‍या महीने मे भी केशी को साफ नहीं 
करतीं हैं, एक वार केश वांध लिये तो महीनों वाद 
वे खोले जाते हैं और न प्रति दिन उन पर पानी 
ही गिरता है। ' कई 
केशों की फुन्सियां 
सर में जू' पडने से केशो को साफ नहीं रखने 
से कफ ओर खून के विगडने पर केगो के नीचे 
गीली २ फुन्सियां हो जाती हैं, वे वालो में चिपट 
जाती हैं । 
्फ का बिका 
केशों का सफेद होन। 
बुढापे में अगर केश सफेद होने हैं. तो कोई 
बात नहीं, ऊितु आज कल के नोजवानों के केश 
| भरी जवानी मे ही सफेद हो जाते हैं। हर दस 
क्रोध, चिन्ता करने, ज्यादा मेहनत करने, परादि 
| कारणों से देह की गर्मी ओर पित्त सर में पहुँच 


| कर केशों की सफेद कर देते हैं। कभी थोई केश 


है] 


सफेद होते हैं, कभी संत फे सब | 


केशों की खुजली 
|] 


मेल रहने --कफ और बादी के; मिगदने पर 


मं आ जाने से केशों की जड़ में खुजली 
चलती है, खुश्की आ जाती है, चमड़ी सुन्न पढ़ 
जाती है, कड्टी हो जाती है और थोड़े केश भी 
कभी २ मिरने लगते हैं । 


केशों का गिरना 


केशों की जड मे रहने वाला पित्त जब वादी 
के साथ बिगड़ता दै तो केश गिरने-लगते हैं, फिर 
कफ और खून से रोम छिद्र रुक जाते हैं, जिससे 
बाद मे केश नहीं आते । 


खालित्य 


इससे केश बहुत धीरे २ गिरते हैँ और दूसरे 
चिन्ह भी हो जाते हैं। इसकी ४ दशायें है। 
१--बादी के बढ़ने पर केश गिरते हैं. तो केशो 
में जलन होती है। 
२--पिच के बढ़ने पर केश गिरते हैं तो उस 
जगह हरे २ चट्टे पड़ जाते हैं, पसीना खूब स्थान 
आता है। 
३--कफ के बढ़ने पर केश गिरते हैं तो उस 
चसड़ी मोटी हो जाती है, नरमाई नहीं रहती । 
तीनो ही दोष बढ़ते हें. तो चसड़ी वड़ी कड़ी 
ओर मोटी हो जाती है। शेष चकत्ते होते ही हैं । 
रोग 
कण क्या है ९ 
कर्ण को श्रवरणेन्द्रिय कहते है, इस लिये कि 
उसके द्वारा हमको सुनाई पड़ता है। वोल चाल 
की भाषा में कण को कान कहते हैं। साधारण 


रूह से इसको तीन भागो में विभाजित किया 
जाता हू । 


[१] वहिः कण । 

[२] मध्य कण । 

[३] अन्तर करण । 

अब प्रत्येक भाग का विश्लेपणात्मक विवेचन 
भी देखिये | 
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वहि। कण 

यह भी २ भागो में विभाजित है। 

[१] कर्णशष्कुली । 

[२] कर्णाश्नलि। 

१-कर्णगष्कुली--इसका आकार शीशी जस। 
होता है इसमें कई उभार और कई दबाव होते हैं, 
इसका नीचे वाला भाग मोटा और नाजुक होता 
है तथा उसे कर्णपाली कहते है, [+060]6 ०/ 
०७०० या लौर कहते हैं। कणशप्कुली के बीच में 
एक गढ़ा होता है. जिसकी चली से कर्णाज्ञली 
का प्रारम्भ होता है। 'इस गढ़े का नाम. कर्ण- 
कुहर है । 

२-कर्णाप्लली--यह नली कोई १ इद्् लम्बी 
होती है, नली के वाहरी भाग की दीवार कारटी- 
लेज से बनती है शेप भाग अस्थिकृत्त है, समस्त 
नली में तचा लगी रहती है, जिसमे वहुत सी 
फुन्सियां होती हैं, इन फुन्सियों में ही मेल तयार 
होता है। मेल कभी २ अधिक तादाद में और 
पतला बनकर नली में इकट्ठा होकर पानी लगने 
फूल जाता हैं. जिससे कान में पीड़ा होने लगती है 
यही पर कण पटल के विषय में भी कुछ लिख 
देना आवश्यक है । 
ह कर्णपटल 
.. सूक्ष्म दर्शक यन्त्र से देखने पर कर्णाज्ञली के 
अल्तिस भाग से धूसर श्वेत चमकदार पर्दा लग 
हुआ दिखाई देता है, इसे ही कर्यपटल या कान 
का ढोल कहते हैं | कर्शपटल कणवहिः और सध्य 
कर्ण को प्रथक्‌ करने बाला स्थान है, यह तिछ।| 
होता है । कर्णांझ्लली की छत्त तथा पर्दे के ऊपरी 
किनारे के एक दूसरे के मिलने के स्थान पर १४८ 
बृहत्‌ कोण घनता है, ओर जहा पर्दे का निचला 
किनारा कर्णांश्लली के फशे से मिलता है, वद्दा का 
लघु कोण बनता है, कर्णपटल के मध्यभाग में भी ५ 
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, एक गा होता है, जिसे पटल नाभि कहते हैं 
वह भाग मध्यकर्ण की और दवा हुआ है । पटल 
के अगले और नीचे के हिस्से में एक तिकोना चम 
कीला स्थान हैं, उसे प्रकाशशंकु 0006 0 
७ 2॥+$ कहते दे | 
मध्यक्ण 

यह शंखास्थि के भीतर रहने वाली छोटी सी 
फोठरी है । इसकी चौड़ाई द्रव ओर. लम्बाई 
इच्च के लगभग होती है, इसकी बाहरी दोवाल 
कर्ण पटल से घनती है. और भीतरी दीचाल का 
सम्बन्ध अन्तःकर्ण से है। वहां दो छिद्र हैं. जिनमे 
एक गोल और एक आम्राकारहै, शेपदीवारेंड्तफर्श 
शझ्ञाम्थि से बनते है.। इसके सामने की दीवार से 
एक नलीका मुह होता है, इस नली के द्वारा सध्य 
कर्ण का सम्बन्ध कष्ट से रहता है, इसीलिये मुह 
ओर नाक से सांस को रोककर फिर निकालने 


' क्वी कोशिश करने पर कानोमे कुछ भरता हुआ सा 
मालूम देता है, इस नली को कर्ठ क्णी नली 


कहते हैं । 
मध्यकर्ण की अस्थियां 

यहां तीन छोटी २ हृड्डियां मिलती हैं.। जो 
आपस में वंधी रहतीहै, इसके बीच म॑ चलसंधियां 
भी होती हैं। सुद्गरास्थि, शर्मिकास्थिं और रका- 
वास्थि ये हड्ड्यां हैं.। 

इसके मोटे भाग को शिर कहते हैं। ओर शिर 
के नीचे के चिपे हुये भाग को भ्रीवा ग्रीवा के नीचे 
उपवद्ध न (होते हैं जिनमे से एक का नाम है 
मुद्गर दरस्ड जो कर्ण पटल लगा रहता है, मुद्गर 
दण्ड से एक पतली पेशी लगी रहती है । जिसके 
सकोच से कण पटल तन जाता है, इस पेशी को 

पटलोत्तेजनी पेशी कहते हैं.। शेष दो प्रवधन छीटे२ 
, होते हैं, जिनमें एक को अम्रश्रवद्ध न और दूसरेको 

पार्व प्रव्धन कहते हैं । 


शर्मिकारिध-- 
इसकी सूरत अग्रचर्बण दन्‍त से भी मिलती 
हैं, इसमें एक मोटा भाग होता है. जिसमें प्रवर्धन 
हेते हैं, मोटे भाग को गात्र कहते हैं और दो प्रव- 
दो में एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा । गात्र के 
ऊपर एक स्थापक होता है जहां पर सुदगर का 
शिर उससे मिलता रहता है। 


रकावास्थि-- 

लोहे की रकाव की तरह इसमे एक महराव 
होतीहे जो चोंड़े भाग से जुड़ी रहती है यह चोंडा 
भाग लोहे की रकाव के उस भाग जेसा है जिस 
पर पेर टिकता है, और यह अन्तः कर्ण से एक 
छिद्र म॑ फंसा रहता है, जहां महराव के दोनो सिरे 
आपस मे मिलते हैं वहां एक छोटा सा उभार होता 
है इसको सिरे कहते हैं शिर का एक स्थापक द्ोता 
है, जिसमें शमिंकास्थि का बड़ा प्रवर्धन मिला रहता 
है। शिरे के नीचे का भाग कणेन्तरा नामक पतली 
पेणी से लगी रहती मध्यकर्ण में सब जगह एक 
पतली बलगमी मिल्ली लगी रहती है । 


अन्त कण 0४९7१०67९६७३* 


यह तीन भागो मे बिभाजित किया जाता है | 
( १ )हीन अधचन्द्राकार नालियां 8670[- 
70ए9]970970 9 8 


(२ )कण कुटी ४७४४0प0 0०| 47607॥- 
9699.7 


(३ ) कोकिला 0०॥98, 

ये तीनो भाग अस्थिक्ृत हैं | श्रस्थिक्ृत अन्तः 
कण के तीन भागों के भीतर मिल्लीकृत अन्तःकर्ण 
रहता है। अस्थिक्रत नालियो के भीतर मिल्लौकृत 
नालियां रहती है, और अस्थिकृत कुटी में मिल्ली- 
कृत कोष्ट रहते है तथा अस्थिक्ृत कोकलेम मिल्ली 
कृत कोकला रहता है। इस तरह अस्तःकर्ण दो 
भागो में विभेक्त हुआ है। 
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(१) अस्थिकृत अल्तःकण । 
(२) सिल्लीकृत अन्तःकण (॥ 720 ॥॥ | 248॥ मै 
०प३00५४70॥ 
अस्थिकृत अन्ताकर्ण 
20700४7८९१ १26/९७/' 
(१) कणकुटी । 
यह कोठरी सध्यकण के सनन्‍्मुख तथा अध- 
चक्राकार नालियो और कोकले के बीच मे रहती 
है | कुटी कुछ अन्डाकार सी होती है, जहां वह 
सबसे चौड़ी है बहां उसका माप ) इब् होता है 
अर सबसे तग स्थान में $ इब् होता है। उसकी 
बाहरी दीबार पर एक छिद्र होताहै, यह अण्डाकार 
होता और कर्णकुटी द्वार कहलाता है। इस छिद्रमि 
रकांवास्थि का चौड़ा भाग रहता है। कोठरी के 
सामने के भाग में एक गोल छिद्र है, ओर 
कोकल का छिद्ग होने के कारण कोकला द्वार 
79%७0७७४४० ०७०॥०॥)७०१ कहलाता है। यह हार 
एक भिल्ली के हारा वन्‍्द्‌ रहता है। कणकुटी की 
शेष दीबारो पर बहुत से छोटे २ छिद्र ओर कई 
उमर तथा गढ़े होते है । छिद्रो के रास्ते नाड़ीसूत्र 
भीतर आते हैं। कण कुटी के पहिले भाग में पांच 
छिद्र होते है तथा हर एक नलीके दो सिरे होते हैं, 
जिससे तीनो नालियो के ६ सिरे हो जाते हैं । 


(२ ) अधैचन्द्राकार नोलियां 


दूसरी नली ->इग्च के लगभग होती | । . ॥५ 


इसका ऊपरी सिरा ऊन्वनाली के सिरे से जुड़ा 
रहता है, तथा नीचला सिरा फूला हुआ रददता ह। 

तीसरी पाश्वनली सबसे छोटी $ इद्च के 
लगभग होती है, इसका भी एक सिरा फूला हुआ 
रहता है, और इसके दोनो सिरे जुदार खुलते है. । 


नालियो का व्यास सामान्यतः- 7० इच्चके लगभग 
3०० 


होता है । 

३-कोकिला रे 
यह एक तरफ पतला और नोकीला हाता है, तथा 
दूसरी तरक चोड़ा ओर मोटा | पहले भाग को 
शिखिर तथा चौड़े भाग को तली कहते हैं। शिखिर 
से तली तकका साप ; इस्बके लगभग होताहै और 
तल्ली की चौड़ाई $ इच्च से कुछ अधिक होती है। 
कोकिला करीब २ ज्षितिज होता है इसका शिखिर 
सासने की ओर बाहर की त्तरफ तथा जरा नीचे ५ 
को भुका रहता है । इसकी तली पीछे को मध्य 
रेखा की ओर तथा शाखास्थि के पिछले प्रष्ट की 
तरफ रहती है। अश्मकूट के पिछले प्रष्ट पर एक 
छिद्र होता है जिसे कर्णान्‍्त द्वार [76778] 
97070979 798/५४ कहते हैं| यह एक १ इच्घ 
लम्बी नली का मुख है इस नाली को कर्णान्‍्तर 
नाली कहते है, यह नाली कर्णान्तर द्वार से 


इनकी संख्या तीन है, फोकले की तल्ली तक रहती है। कोकले की तली 
(१) ऊध्वेनली | में बहुत से छिद्र हैं जिनके रास्ते नाड़ियां अंदर 
(२) पारचात्यनली। . घुसत्ती है 
(३ ) पाश्वनली । 


कोकला असल में दो चीजो से बना हुआ है। 
१--पतलास्तम्भ जिसे शकाकार कहते हैं। 
२--एक नली जो .इस स्तस्म पर लपटी 
रहती है। 

स्तम्भ--यह ककिले के वीच से रहता है 
. इसकी तली मोटी दोती है और कोकले की तली ' 


इनसे से पहिली नल्ली का घेरा अध चक्र से 
कुछ अधिक 3 चक्र लगभग होता है, ओर नली 
की लाई $ इब्च के “लगभग «होती है। इसका 
एक सिर पाश्चात्य नली के पास के सिरे से जुड़ा 
रहता है, दूसरे सिरे का छिद्र अलग होता है। 
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में रहती है इसका शिखर पतला होता है तथा 
, कोकले की शिखर की ओर रहता है। स्तम्भ की 
तलीमे कई छिंद्र होते हैं स्तम्भ के भीतर बहुत सी 
'सीघी और तिी सूक्ष्म नालियां रहती है श्रवण 
नाड़ी के तार नली के छिद्रों में से होकर स्तम्भ में 
घुसते हैं ओर फिर इन नालियो में रहते है । 
.. नली--नली स्तम्भ पर इस प्रकार से लपटी 
रहती है कि लपेट एक दूसरे से मिले रहते हैं। 
नली के पोने तीन लपेट होते हैं । नली का आऔर- 
म्भिक भाग जो कर्णकुटी के पास होता है चौड़ा 
होता है, यहां उसका व्यास 3 इच्च हो जाता है 
यहां से शिखर त्क नली तग होती गई है. जिससे 
शिखर का भाग एकद्स तंग हो जाता है । नली की 


लम्बाई पे लगभग होती है भीतर एक पर्दा के 


: द्वारा नलीके दोभागहदो जातेहें यहपदा स्तम्भसे शुरू 
होता है, तथा कुछ अस्थि में और कुछ कला से 
बना होता है । इस पर्दे का नाम कोकला फलक 
],8/77779 89/7७085 है नली की भांति कोकला 

. फलक तली से आरम्भ होकर चक्कर खाता हुआ 

शिखर तक पहुँचता है. जहा नली चोड़ी हो जाती 

है वहां बह भी चौड़ा हो जाता है. और नली तंग 
होने के स्थान पर बह भी तंग हो जाता है फलक 
द्वारा नली के दो भाग हो जाते है जिससे एक 
नली से दो नलियां वन जाती है. एक नली फलक 
के ऊपर और एक नीचे रहती है, ऊपर की नली 
का सम्बन्ध कणकुदी से है. कणकुदी की बाहरी 
दीबार में अंडाकार छिद्र होता है. जिसे कणेकुटी 
द्वार कहते हैं. यहां रकावास्थि का आसन लगा 
रहता है. ऊपर की नली कर्कुटी के द्वार के पास 
से आरम्भ होती है। 
फलक के नीचे की नली का कोकला द्वार 
से आरम्भ होता है। यह द्वार जीवित दशा में 
का] हू ि 


जन अनन्‍+ हे जमीन >जजकनाओ अरे पकने अनकली ७» 


ध्पू 
एक भिल्ली द्वारा बन्द रहताहै। भिल्ली द्वारा नीचे 
की नली मध्यकर्ण से प्रथक रहती है। यदि यह 
मिल्ली न हो तो नीचे-की नली का सम्बन्ध सथ्य 
कर्ण से हो जावे । इस नली को मध्यकर्ण 
सम्बन्धी नली कहते है। ऊपर नीचे की दोनों 
नालियां कोकले के शिखर में एक छिद्र के द्वारा 
आपस में मिली रहती है। 
शिछोकृत अन्तः कर्ण 

१--अस्थिगत कर्कुटी के भीतर मिल्ली से 
वनी हुई दो छोटी २ थेलियां रहती हैं । एक थेली 
ऊपर पिछले भाग में रहती है तथा दूसरी थेली 
सामने और नीचे के भाग में पिछली थेली अगली 
से बड़ी होती है। और उससे तीनो मिल्लीकृत 
नालियां लगी रहती है। अगलोौ थेली पिछली से 
छोटी होती है | इसके पिछले भाग से एक पतली 
नली निकलती है जो पिछली थैली की पतली नली 
से मिल जाती है। इन दोनो में से एक बड़ी नली 
बन जाती है अगली थैली में से एक अत्यन्त 
सूक्ष्म नली ओर ,निकलती है। जो भिल्लीकृत 
काकले से जुडी रहती है। दोनो थेलियां कहीं # 
कणुकुटी की दीवार से सौन्रिक तन्‍्त्र द्वारा बंधी 
रहती है। थेलियो के भीतर और उनकी तथा 
कर्णकुटी की दीबार के बीच में कुछ लसीका जेसा 
तरल रहता है। 

२-मिल्लीकृत नालियां--अस्थिक्ृत नालियों 
के भीतर भिल्ली सी बनी हुई है इनकी मोटाई 
अस्थिकृत नालियो की मोटाई से 5 होती है| कई 
जगह इनकी दौीबारें सौत्रिक तन्तु द्वारा अस्थिकृत 
नालियो की दीबारो से बधी रहतीं है। हर एक 
नाली का एक सिरा फूला हुआ होता है और 
तीनो नाजियां ऊपर की थेली से जुड़ी रहती हैं। 


जे प्यरिल क« 


तथा उनमें एक तरल भरा , रहता है दोनों प्रकार 


- घंरल रीग विधान 
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क्‍ नाडी के तार रए्स # उन पत्नों के बौच 
से से होकर ये तार मिल्लीक्षत फानक ओर मध्य 
छल्या से पह्चने #। फलऊ को शिल्ली पर लम्बी 
लग्बी गलाफाआार सेलो वी दो परक्तियां रहती हे | 
एक पत्धि दृगार के सन्झुरा शाती £। एक पंक्ति को 
सेला के नीच के शिरे दूसरी पक्ति के नीच केमिरो 
से अलग रहने है । परन्तु दोनों पक्तिया के सेलेकि 
ऊपर फे शिर आपस में मिले गएने € | पंक्तियी के 
तिरले रहने से आर सलेकि ऊपरी भिरो केमिलने 
से श्रात सुरगा नामक साली बन जाती है। श्रोतत 
समरगा की अस्थिक्रत फलक के पास रहने वाली 
सेले कुछ २ अन्त* प्रकराषप्टाम्थि के सब होती है 
ऊपर का भिरा मुझा रहता है ओर उसमे एक गढ्ढा 
होता हैं | दूसरी पक्ति की सेले हस श्रीवाकार हैं 
इनऊे गिरे मुद्दे हुआ ओर पूर्वाक्त सेलो के गड़ढों 
से फसे रहत हैं । 

अनुमान है. कि सरग की वाह्मय सेलो की 
सख्या ४००० ओर अनराय सेलाकी सस्या६००० 
के लगभग हाता है | सुरग के दाना आर सरग्का 
सेलो से मिल्री हुई कुछ सेलें ऐसी रद्दती हैं। 
जिनके शिरे स बडे पतले वाल जेंसे तार निकलते 
है। ऐसी सेत्लो की एक पंक्ति जिसमें ३४०० सेलें 
होती है | सुरग की अंतरीय सेलो के पास रहती 
है । सुरग के दूसरी तरफ ऐसी सेलो की कई 
समातर पक्तिया होती है जिनकी संख्या १५ हजार 
से १८ हजार तक होती है | ये लोमश सेले पथ्प॑ 
0७]॥५ है सुरंग के दोनो ओर और भी कई 
तरह की सलें होती हैं| सुरण और उसके आस- 
पास की सेलो को श्रावशयन्त्र कहते हैं । 


इसकी रचना वडी ही विचित्र है | अस्थि हा 
। वडी ही विचित्र है क््त “३ >अ 
8 अमकी 5 ऑसििकत । कीबले के स्तम्भ की तली में बहुत से छिद्र 
फलक वास्तव में दो पतले २ थन्जो से वनता है | .- - न ले 
हट ...... | होते है स्तम्भ के भीतर इन छिद्रो के आरम्भ होने 
इन पन्ना के बीच से जो अन्तर रहता है । उसमे लि छू ३ मु 
वाली सूक्ष्म नालिया है । ये चालियां उस स्थान 


की नालियो के बीच में जो अन्तर है. उसमे भ॑ 
तरल रहता है। 
>मिल्लीकृत कोकला--पीछे, यह बताया जा 

चुका है कि फलक द्वारा कोकलें की नली क्र्दो 
भाग हो जाते है। एक ऊपर और दूसरी नीच 
रहती है नीचे खाली नली की मब्यकर्ण सम्बन्धी 
कल्या कहते है । ऊपर की नली के एक पतली 
कला द्वारा दा भाग हा जाते है । जहा फलक को 
अस्थि भिल्ली से मिलतो है, वहा से इस कला का 
आरःभ होता है यह कला वाहर की तरफ जाऊर 
कोकले की दीवार से जा मिलती है| इस तरह 
कोकले की नली के ३ भाग हो जाते है | 

[५] करणकुटी सस्वन्धी कुल्या। 

[२] मध्यकर्ण सम्बन्धी छुल्या | 

[३] मध्य कुल्या या मिल्लीकषत कोकला | 

तीनो कुल्यायें चक्राकार है, हर एक कुल्या 
कोई पाने तीन चक्र खाकर शिखर तक पहुँचती 
है ऊपर ओर नीचे की कुल्णये शिखर मे पहुँचकर 
एक छिद्र ऋरा एक दूसरे से मिलजाती है इनमे से 
किसी का / तीसरी कुल्या से फ्रिसी प्रकार भी 
सम्बन्ध नहीं है । मा 

सध्य कुल्या की छत ओर फश मिल्ली से 
बनते है | शेप दीवार कोऋले की अस्थि पर रहने 
वाली अस्थिजनक कला से घनत्ी हैं। इस कुल्या 
का व्यतस्त काट तिकोना होता है। और इसके 
दोनो भिरे बन्द हैँ । इल छुटो में रहने वाली 
थेलिया भे से अगली थेली इस कुल्या से एक 
सृच्म नत्ती द्वारा जुड़ी रहती है। तरल इस कुल्या 
में भी रहता है। जा 

मध्यकुल्या की सूक्ष्म स्वना 






















सरल रोग: विज्ञान 


' » तक जातीहे। जहां से अधिकृत फलक का आरस्म 


होता है। फलक के पास पहुंच. कर प्रत्येक नाड़ी 
पूवापेज्ञा अधिक चौड़ी हो जाती हैं। इस चौडे 
, स्थान में नाड़ी ,सेलो के छोटे २स्थान होते है । 
जिन्हे नाड़ो गढ़ कहते है । इन सेलो से दो-दो 
तार निकलते है । जिनमें एक तार फल्लक के दोनो 
पत्रो के वीच में होकर सुरंग की ओर जाता है। 
दूसरा तार फलक के स्तम्भ की नली में पहुँचताहै। 

नोट--कानो के विवेचनात्मक वर्णन का 
बिपय हमारे शरीर की रचना से लिया गया है। 

. कान का बहना 
बच्चो के कान आय. अधिक बहने हैं, अवोध 


अवस्था मे माता पिता की लापरवाही से कान के 


आस-पास और भीतर मेल जम जाता है, जिससे 
फोड़ा हो जाता हैं और अन्दर फूट जाता है. इससे 
पीब मिला पानी बहने लगता है। सर पर चोट 
लगने में पानी घुसने आदि से भी यह रोग हो 
जाता है। आयुर्वेदक मत से यही -ऋणस्राव भी 
है, और पूति कणक भी यही है। 
कान की खुजली 
कानमे जब खारी तरी आ जातीहे तो खुजली 
चलने लगती है | कफ़ से जब वायु का सधप 
: होता है तब कान खुजाने लगता है, यह बडा 
बेहदा रोग है, हरदम कान में अंगुली रहती है, 
इसमे सबसे अच्छा इलाज खारी तरी को निकाल 
देना हे ह 
कण - नाद _ 
जब शब्द बाहिनी नाड़ियो में वायु घुस 
जाता है तब हरदम शख या भेरी की आबाज 
होती रहती है । वायु के साथ जब पित्त मित्न 
जाता है तो वंसरी की आवाज होने लगती है, 
हर समय कानो में वशी बजती रहती है । इसे 


/ 


'करणुद्वेड' रोग कहते हैं | 


;७ 


के 





इस विपय में तिब्बत अकवरी मे लिखा है 
कि थाली की करन मभनाहुट होने को 'तनीन! 
कहते हैं और चक्की की आवाज होने की 'दवीः 
ऊटपटाग आवाज होने के ८ कारण है । 

(१) श्रवण शक्ति तेज और अधिक हो 
जाती है तो फालतू आवाजे सुनी जाती है । 

(२) श्रवण शक्ति कम हो जाय । 

(३) सर में मेल के फोके इकट्रे हो जाय 
ओर निकम्मी दवा निकल कर श्रवण शक्ति को 
प्रभावित करे | 

(४) मेल कान की तरफ गिरे ओर हवा 
छेद को छोटा कर दे, इसमें खिचावट और सर 
भारीपन होता है | कभी दोष भी गिर जाता 
| 

(५ ) खुश्की ओर भूख भो इसके कारण है 

(६ ) घबराहट और गस दुष्ट अकृति दोषों 
को उबाल दे, और भाफ के परमाण ओ को 
हिला दे | 

(७ ) भाक के परमाणु ,को हिलाकर दिमाग 
में लेजाने वाली काली मिच जसी चीजें खाने से 

(८5) पीब ओर घाव का पानी तथा कीड़े 
कान में इकट्रे हो जांय। 

' कान में से खून बहना 
तीन भेद्‌ 

( १) नक्सीर आदि दूसरे रोगो के कारण 
कान से से खून निकलने लगता है। 

(२ ) ज्यादा मवाद भर जाने या चोट बगे- 
रह से भीतरी रग फट जाती है या उसका मु ह 
खुल जाता है | 

(३ ) सांप के काटने से खून बहने लगता है। 

कान का टूट जाना 

जोर से कान को सलने, दबाने, खीचने और 
चोट लगने आदि से कान दृट जाता है । 


2९ 





हु] 
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क्ात्र का उसछंडू आता 

३ वारण से कान जड़ से उखड जाता है | 
[९] जोर से खीचने से । 
[श] दूर से दवाने बाली सूजन से । 
[३] दबाने वालो रीह से | 


कृ्णशोथ ( कानकी सूजन ) 

कान में चार तरह की सूजन होती है । 

[१] वादी की | 

[श] पिच की । 

[३| कफ की । 

[४] खून की । 

(१) वादी की सूजन कड़ी होती है, लाल 
काली होती है, छूने से कोई असर नहीं पडता, 
दबाने से ऊची हो जाती है, चचल ह्ती हे 
पतली चमडी वाली होती है और दिन में इसका 
जोर अधिक होता है । 

(२) पित्त की सूजन काली या पीली होती 

! सैलायम होती है, इसम जलन होती है, आखे 
लाल हो जाती हैं और जिस समय यह पकती हें 
उस समय वड़ी जोरों से जलन होती है, इसमें 
गंध भी आया करती है, पसीना आता है, कभी 
कभी ब्यर भी हो जाता है और रोगी को श्रम 
होने लगता है । 

( ३ ) कफ की सूजन भारी और स्थिर सफेद 
होती है, और रात में विशेत दर्द करने वाली 
होती है। नीद अधिक आना, अरुचि, कभी-कभी 
के होता आदि चिन्ह होते हैं। 

(४ ) खून की सूजन लाल होती है, इसमें 
ददं अधिक होता है, खिंच|बट होती है ओर भारी 
पन रहता है | 

वर्णाश ( कान के मस्से ) 
मस्से भी कान में चार ही त्तरह के होने हैं ये 





छोटे २ होते ओर दिखलाई भी पड़ते हैं | 


पर्स संग विधाय 


वादी से मस्से सूखे, कड़े, खरदरे और फरे 


सुद्द के होते है। पित्त के मस्से काले पीले या 
लाल होते है ओर कफ के सरसे सफेद होते हैं। 
कान की रसोली 

कान में कर्मी २ एक गांठ पेंदा हो जाती है, 
जो कभी पकती नही, बह क्रिसी भी जगह हो 
सकती है इसमें दर्द बत्द भी नहीं होता। यह 
कभी पिलपिली होती है तो कभी कड़ी । आयुर्वेद 
से इस रोग को कर्णाबुद कहा है और इसके सात 


हि >> बट 3 5 ० श्र 
भंद माने है। रसीली का संस्कृत नाम अबु द है। 


कर्ण विद्रधि 
विद्रधि एक भयंकर सूजन होती है. जो पक 
भी जाती है । यह खतरनाक रोग है। कान में 
बाव होने, सृजन होने, या किपती बिगड़े हुये दोष 
के इकट्ट होने से बिद्रधि होती है । इसमें कान के 
अन्दर वडो जलन होती है धुआं सा निकलता है, 
अन्दर सानो आग जलती है कभी लाल पीप 


निकलती है, कभी पीली इसमें आदमी के होगे 


हवाश बिगड़ जाते हैं । 
कर्णशूल - 
कान का दर्द अलग रोग है. उसका जिक्र 
हमने अलग किया है। लि 
कान से चारो तरफ उलटा फिरने वाला बायु 
जब बिगड़े हुये कफ पित्त आदि से मिल जाता है 
तो कान मे शूल चलने लगते हैं ठहर २ के कांटा 
चुमने जेसी बेदना होती है जौन सा दोष होता है 
के खास चिन्ह भी होते हैं | 
व णपाक 
जब कान से पित्त की तरी आ जाती है तो 
कान पक जाता है जिसमें चदवू आने लगती है, 
पीच मदग्यादि नहीं बहता, किंतु भीतर बाहर गिल- 
गिलापन अवश्य रहता है | 





* 
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कर्णणूथ. ( मैल का एव जाना ) | कान में दर करता है। जब मवाद आमाशय में 


पित्त के कारण शरीर से स्वाभाविक गर्मी के 
अधिक होने से कान का मेल सूख जाया करता है 
जिससे खुरचुने पर कभी २ मोटी २ डली निक- 
लती है. । अगर सूखा मल अधिक इकट्ठा होता है 
तो सुनने में खराबी हो जाती है । 
प्रतिनाह ( मैल का मुह नाक में आना ) 
पित्त की त्तेजी स्वाभाविक टेम्प्रेचर के कम 


* होने पर कान का मेल पतला हो जाता है. एकदम 


ज्घिल जाता है फिर कभी २ वह मुह और नाक 
म॑आ जाता है। 
. क्रिमिकर्ण कान में कीड़े पड़ना 
कान को साफ नही रखने से उसमें गन्दगी 
दो जाती है, जिससे वहां कीड़े पेदा हो जाते हैं, 
कभी २ हमारी अन्नानता में छोटे २ जानवर कान 


' में घुस जाते और अडे दे देते हैं, फिए कान कीड़ो 


का केन्द्र स्थल हो जाता है। कीड़े चाहे पढ़ा हो, 
चाहे घुसे, सभी दर्शाअं,में कान की खराबी होती 
है, दर्द जोरों से होता है, वेचेनी रहती है। कीड़ा 
जब इधर उधर चलता है. तब बड़ी सरपराहट 
होती है, कान में नोचने जेसी बेदना होतो है | 
' कान का दर्द 
पहिला भेद 

गरम बादी की भाफ के परमाणु जब कान से 
घुस जाते हैं तो खिचावट से दर्द पैदा होता है, 
इसमे चुभन होती है, ,आंख और कान में लाली 
आ जाती है, कान में से आग की लपटठें सी निक 
लती हैं और हलक के कौने में खुश्की हो जातीं 
है | इसके भी चार भेद हैं | 

पहिले भेद के चार भेद 

१--पहिले मवाद आमाणय में हो, फिर बादी 

की भाष के परमाणु दिमोग की तरफ चढ़ के 


होता है तो उसके मुह में जलन होती है, प्यास 
अधिक लगती है, आंखो में पानी भरा रहता है । 

२-र्मी के दिनो म॑ अधिक चलने फिरुने से 
दिमाग की तरियों से गर्सी आकर उससे से भाफ 
उठतो है और गर्भ भाग के परमाणु हवा बनकर 
कान में घुखकर दद पेदा करते हैं। इसमें कानो 
आंखो और मुद्द में गर्मी तथा जलन होती है, 
नथुने सूख जाते हैं, प्यास लग़ती है, वेचेनो और 
घवड़ाहट होती है । 

३-गम पानी या ग्रम॑ स्रोतो का पानी कान 
में घुसकर बादी पेदा कर देता है, जिससे कानों 
ओऔर सर में अधिक गर्मी होती है, बीच में और 
अन्त में दर्द होता है | 

४->गर्म दवाओ के लगाने से भी बादी पेंदा 
होकर उसी तरह दे पेदा करती है। 

दूसरा भेद्‌ * 

ठडी और यादढ़ी बादी कान के छेद में ठहर 
जाग्रे और निकल नहीं सके तो दर्द पैदा करता है 
रिहा के कारण तथा स्थानों की विरुद्धता के अनु, 
सार इसके ५ भेद हैं । 


दूपरे भेद के ५ भेद 

१--आमाशय से गाढ़ी बादी कान की तरफ 
चढ़ती है और दर्द पैदा करती है | इसमें जी 
मिचलाता है, मुह मै पानी भरा रहता है । और 
हल्का सर दद होता । 

२--सर में रहनेवाले ठंडे पाको में जब गर्मी 
का उचित असर नहीं पहुँचता है तो उनमें से 
ठंडे रिहा निकल कर कान की तरफ आकर द्क॑ 
पेंदा करते हैं। इसमें कानों में भड़भड़ाहट होती 
है, सर में बोका ओर दर्द होता है। 

३--जब जाड़े ओर ठंडी हवा से सर के 
रोमांच छोटे हो जाते हैं और खाल सिकुड़ जाती 


श्र क धरल रौंग विधान 





है तो निकलने वाले भाफ के परमाणु अटक कर 


वहीं इकट्ठे दो जाते है। सद हिस्सा रह जाता हे 
और गर्स निकल जाताहै जिससे ठडी हवा वनकर 
कान की तरफ आकर दर्द करती हैं. इसमें थोड़ा 
दद और खिंचाव होता है । 

४--5डे पानी से नहाने, सर पर बफ रखने 
से ठडी रिहा पैदा होने से कान में दर्द करती है 
इसमें गुद्दी की तरफ इतना दर दोता है कि सर 
का फिराना सुश्कित हो जाता है। 

५--कान में दद दवाओ के लगाने से रिहा 
पेदा होकर दद पेदा करती है । 

खून के भरने से दर्द... 

कान में खून भर जाने से जब दद होता है, 
तब मु ६ लाल हो जाता है, सर में और खासकर 
साथे में कुकने से बोक मालूम होता है कान के 
द॒द के साथ ही टीस चलती है । 


पित्तज दे 
जब पित्त की गरमी सादा दुष्ट प्रकृति बिगड़ 
जाती है तो कान मे दर्द होता है । इसमें मु हु और 
सर मे दद होता है । 


कफज् दर्द 
कफ के कान में भरने से जब दद होताहै, तब 
सवाद होने पर करन और सर से बोका सालूस 
होता.है, नीद वहुत आती है, नाक के छेद 
रहते हैं । 


सूजन से होने वाल दर्द 
सजन के दो भेद 
१--गर्म सूजन 
गरस सूजन से अगर दर्द होता है तो टीस 
चलती है और खूब जोरो से ददे भी पेदा होता 
है, सर मे दर्द और खिचाबट होती है, घोम 


मालूम होता है, जलन का कष्ट भी होता है; और 
मुँह पर लाली भी होती है । यह सूजन दो स्थानों 
में होती है । 

(१)कान के छेद मं।..._ 

(२ ) छेद के बाहर के अंग में । 

जब छेद के अन्दर सूजन होती है तव सुनने 
बाला पट्टा भी सूज जाता है, द॒दं बहुत जोरों से 
होता है मारे दद के वेह्रोगी होने लगती है. कभी 
कभी २७ दिन में ही यह दृद रोगी को मार 
डालता है | कान में बोझ मालूम होता है. सुनने 
में अन्तर पड़ जाता है। कान की गहराई में और 
भी अधिक दर्द होता है। ठहर २ कर आबाज 
सी निकलती है, आसपास के अगो में कमजोरी 
आ जात। है। आंसू बहते हैँ ओर नाक से रतृबत 
निकलती है । हरद्म बुखार रहता है । जिस दोप 
के कारण सूजन होती है, उसी के चिन्ह होते है. । 
छेद के वाहर होने वाली सूजन म॑ कभी २ बुखार 
आता है, ओर इतनी दशा नही होती । 

२--ठडी सुजन 

ठडी सूजन गाढ़ी होने के कारण पढ्ढं को 
तकलीफ नही पहुचती, यह कान के बाहरी हिस्सो 
में ओर छेद में होती है। इसमें भारीपन, खिंचा- 
बट, टीस और ददे अधिक होता है। 


७--घाष का दर्द हे 


जब कान में घाव हो जाता है तो दद होता 
हैं, इसमें पहिले ही सूजन हो जाती है और पीष 
निकलता हे। 


८--कीड़े पढ़ जोने से होने वाला दर्द 
सड़े हुये मवाद्‌ से तथा पुराने और सड़े हुये 
घाब से इन दो कारणो से कीड़े होते है कीड़ीं से 
होने बाले दद म॑ खुजली चलती है, और कीड़ो 
का चलना फिएना सालूस होता है। बे कीड़े भी 
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२ तरह के होते। (१) सफेद और काले सर | और खुश्की अधिक होकर०वबहरापन कर देती है, 


» बाल (२) खाके रंग के कुत्ते की कलीली जेसे । 
&--कीढ़ें घुतने से'होने बाला दर्द 

जब कान में कीडे मकोड़े घुस जाते हैं. तो दृदे 
होता है, इसमें बड़ी वेचेनी सी होती है, जब वे 
ठहर जाते हैं तो कुछ शान्ति मिलती है, पुन. 
चलते फिरने से बड़ा दद होता है । 

. १०--पानी घुसने से होने बाला दर्द 

जब किसी तरह पानी कान में घुस जाथ ओर 
४ जल्द न निकल कर सूजन पेंदा करता है. तो ददे 
दोता है, कमी कान के सेल मे मिलकर गे 
होकर उबलने लगता है. तो ऊुछ बहरापन भी कर 
देता है । 

सुनने की शक्ति का नष्ट होना 

१-कम सुनना ओर ( २) एक दम न सुनना 
इसके ये दो भेद हैं, पहिले को तर्श और दूसरे को 
'बका कहते हैं । कान का छेद जाता रहना भी 
अगर इसका ही भेद मान लिया जाय त्तों इसके 
तीन भेद ही हो सकते हैं। आयुर्वेद म भी इसे 
बाधिये कहते हे । 

१-कम सुनना । 

२-एकद्स न सुनना | , 

३-कान का छेद जाता रहना । , 


कम सुनना और एकदम न सुनना 
कम सुनने ओर एकद्स न सुनने फा बणन 
एक साथ ही कर देने से सुबिधा होगी. सब बातें 
मिलती जुलती ही हैं. कारण वलबान होता है ते' 
एकद्स नही सुनता, अन्यथा थोड़ा सुन पड़ता है। 
हट ७-मभेद 
१-जन्म से ही सुनने की शक्ति या तो कम 
होती है, या नही होती यह अखाध्य है। 
पर *जैंढापा आजाने से कमजोरी आकर सदी 


यह भी असाध्य है । 

३- कान के छेद में बिछा हुआ पट्टा धमक 
व चोट से दृट जाता है तो बहरापन आ जाता है 
यह भी असाध्य है | 

४--दूसरे रोगो में पित्त दिमाग की तरफ बढ़ 
कर वहरापन कर देता है। 

५--सादा ओर दुष्ट अकृति--जो विना मवाद 
के होती है. वहरापन कर देती है, फिर वह चाहे 
सदे हो या गर्म खुश्क हो या तर । 

गर्म दुष्ट प्रकृति--पढ्े के गाढ़ेपन को खुश्क 
बना देती है, जला देती है. जिससे श्रवशशक्ति 
ठीक तौर से उसमे नही घुस पाती । 

सब दुए प्रकृति--अजीर्ण, मोर्टे करने और 
सुकोढ़ देने के कारण से सुनने के अगो में गाढ़ा 
ओर मोटापन कर देती हैं, जिससे रूह अच्छी 
तरह नहीं घुस सकती | 

तर डुष्ट प्रकृति--पढ़ें की मोटाई को सुस्त कर 
देती है, जिससे वे अवयव मिल जाते है और रूह 
उनमें बन्द हो जाती है । |; 

६--पट्ट की तरफ जब गाढ़ा और कच्चा दोष 
गिरता है तो दिमाग वाली रूह उसमें नहीं आंती 
ओर बहरापन हो जाता है। इसमें सरमें भारोपन 


| द्वोता है, खासकर क्ुकने में । 


ऊ--कान के छेद का रास्ता बन्द हो जाने से' 
भी बहरापन हो जाता है, इसके ३ कारण हैं। 

१--कान में बहुत सा मल इकट्ठा हो जाय॑। 

२-पथरी या और कोई बस्तु कान में गिर 
जाय। 

३-मस्सा पेदा हो जाय या घाव होने के 
बाद में बिशेष सांस पेदा हो जाय । _ 

- कान का छेद जातो रहना 
गांठ बगेरह से जब कान का छेद जाता रहता 


च्ध्ञ 





डर 


है तो बिलकुल ही नहीं सुनाई देता। इसके भी | है, यह जकड़ जाता है और फटने सा लगता ह£, 


३ कारण हैं। 

१--कान की जड़ वाली हड्डी म॑ शब्द आने 
का बोध ही न हो । 

२--छेद्‌ हो, किंतु मांस से भर कर बन्द हो। 
गया हो । 

३--छेद के ऊपर खाल की सिल्ली फेल गई 
ही, इसमे जोर से बोलने पर कुछ -आवाज जा 
ख्रकती है । 


कोन का सनभनाता 
जोर की आवाज सुनने या जोर से चिल्लाने 
पर कान भनभनाने लगता है, इसके दो कारण हैं 


१--श्रवशशक्ति निबल हो जाती है । 

२--दिसाग बाली शक्ति समस्त निवल हो 
जाती है। 

हस्तमेथुन करने, ब्यादा सम्भोग करने आदि 
से शरीर में खूत और बीय की कम्मी हो सकती है 
जिससे दिमागी शक्ति में निबलता आती है और 
काल सनभनाने लगते है । कणनांद एक और रोग 
है, उसमें हर समय कानो में उटपटांग आवाज 
द्वोती है, इसमें बसा नहीं होती । 


कान को जड़ का घाव 
कान के पास सेल जस जांता है, जिससे 
विकारी पदाथ इकट्ठें होने से वहां घाव हो जाता 
है वह घाव अक्सर वच्चो के होता है, क्योकि 
साता पिता उनके कानों को साफ नहीं रखते 
जवानों को भी हो सकता है अगर वे अपने कानो 
को गन्दे रखते हैं । हु 


काने में कुछ गिर पढ़ना 
कभी २ कान से अत्ताज के दाने या और कुछ 
चीज गिर पड़ती है. जिससे वायु बिगड़ जाती है 
फिर सूजन दो जाती. है । कान में दृढ़ होने लगता 


हु 


था 


सर्रल रोग विवि 





सुजन कुछ कलोस लिये दोती है। यह आयुर्वेद «» 
का कृमिकरण रोग है ; 
कर्पपाली की बजन 

पाली कहते हैं लौर को कणंपाली की सूजन 
३ तरह फी होती है। और तीनों के शल्ग २ 
नाम हैं । 

१-उत्पात-चोट लगने, गहने पहनने, आंख 
को रगड़ने पकड छर खींचने आदि से पित्त और 
खून उसी जगह के विगड़ जाते हैं| फिर सूजन ७* 
हो जाती है। यह सूजन कलोंस लिये हुये लाल 
रंग की होती हैं । इसमे जलन के साथ २ दर्द भी 
होता है और पक भी जाती है | 

२--उन्मन्थ-कान को पकड़कर खीचने से 
जेसे कि स्कूलो मे मास्टर और घरों में मां थाप 
करते है, इससे बायु बिगड जाती है और कफ 
को लेकर सूजन करता है|! कान जकड़ जाता है । हु 
और खुजली चलती है ।जलन नहीं होती।.. 

३-ठुःख बद्ध न--वे ढगी तौर से कण -बेध 
आदि से खुजलीदार, पाक युक्त, सदाह, सूजन 
होती है । | 

फान की फुन्सियां 

यह फुन्सिया कान के बाहर होती हैं। कफ, 
खून ओर कीड़े तीनो मिलकर सरसों जेसी खाल- 
दार फुन्सियां.पेदा करते है । इनमें जलन भी होती'« 
है धीरे २ कान का सारा सांस गल जाता है 


कान के मीततर की फुन्सी 
आयुर्वेद में इसे पनसिका कद्दते हैं । चायु 
ओर कफ के बिकार से कान के भीतर यह फुन्सी 
होती है। यह कडी होती है और इसमें बड़े जोरों 
का द॒द होता है दद के सारे खाना पीना भी 
हराम है। जाता है। गौर से देखने पर यह-दिख- 


ना 


0 


ह 


संरत रोग विज्ञान 
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लाई पड़ती है कभी वड़ी होती है कभी छोटी 
जिस कान में होती है उसकी श्रवशशक्ति मे भी 
अंतर पड जाता है| 


चक्षुरोग 
आंखों का नाम चक्तु है-- 

“ आंखो का महत्व कुछ कम नही है, हर एक 
के पास दो आंखे रहती है ओर दोनो का स्वस्थ 
रहना हर हालत में आवश्यक है| इसके पहिले 
कि आंखो के रोगो के विषय में कुछ लिखा जाय, 
पहले आंखो के विपय में ही कुछ लिख देना 
पचित है | आंखें क्या है ? जिन दो आंखो से हमें 
दिखाई देता है, वे क्या है ? इस विपय मे खास २ 
बात जान लेनी चाहिये। 

« आंखों क्‍या हैं 
_>78९६23 ० #76 /६/९३ 
श्रवों के नीचे नाक के दाहिनी और बांयी 
ओर कर्परम दो गढ़े दिखलाई पड़ते है, इनको नेत्र 
गुह्य 079700 90589 कहते है। आंख का 
गोला इसी गढ़े मे रहता है । 
अवच्चु की वनाबट छायाचित्र खीचने वाले यत्र 


« की बनावट से बहुत कुछ मिलती जुलतीहै । पदिले 


इस यन्त्र की बनावट पर ध्यान दीजिये, बाद में 
दोनो की तुलना की जायगी। यह यन्त्र वास्तव 
में एक अधेरी कोठरी है, इस कोठरी में एक तरफ 
एक छिद्र होता है, जिसमे एक शीशा लगा रहता 
है, दूसरी तरफ ठीक शीशे के सामने मसतात्ता चढा 
हुआ प्लेट लगा रहता है | प्रकाश की किरणे शीशे 
के रास्ते कोठरी में घुसती और प्लेट में टकरातीहैं 
शीशे के सामने एक ऐसा यन्त्र लगा रहता है 
जिसके द्वारा हम प्रकाश की गति पर गासन करते 
हैं। कोठरी की बनावट भी ऐसी होती है कि हम 
उसको लम्बी या छोटी कर सकते है । 
१५ 


इस यन्त्र की तरह आंख में भी एक अधेरी 
कोठरी है, जो गोल होती है और नियमित होतीहै 
कम या वेशी नहीं की जा सकती, हां वही काम 
आंख के शीशे की मोटाई के अन्दर कमी वेशी 
करने से निकलता है| आंखमे रोशनी के कम या 
अधिक प्रवेश कराने के लिग्रे शीशे के सामने एक 
पर्दा लगा रहता है, जिसमें एक छिंद्र होता है यही 
छिद्र घटाया ओर बढाया जा सकता है प्रकाश को 
एक दम रोकने वे लिये २ पलके है। आंख के 
पिछले भाग मं, प्लेट की तरफ एक सावेद्निक 
मिल्ली ज्ञगी हुई है, इसी के ऊपर वस्तुओ का प्रति 
विम्व॒ पड़ता है । 


आंख का ओकार 


बदि हम दो गोले ले, जिनमे एक छोटा और 
एक बड़ा हो, फिर प्रत्येक गोले के दो टुकड़े करले 
एक छोटा और दूसरा बड़ा और अब बड़े गोले 
के बड़े ढुकड़े में छोटे गोले का छोटा ढ्ुकड़ा 
जोड़ दे तो इसका आकार आंख के गोले के जेसा 
हो जायगा। 

आंख का अगला ३ भाग छोटे गोले के छोटे 


हिस्से के और पिछला 5 भाग बड़े गोले के बड़े 


भाग के बराबर है, अगला भाग स्वच्छु और ' 
पिछला अस्वच्छ होता है। पिछला भाग छाया 
चित्रण यत्र की अधेरी कोठरी जेसा है और 
अगला माग उस भागकी तरह है जिसमे से प्रकाश 
की किरणें कोठरी के मीतर अवेश करती है। 

आख के गोले की दीवार तीन पटलो से 
बनती है, पटल कहतेहें तह को । आंख का अगला 
भाग काला और पिछला सफेद होता है, आंख का 
बाहरी पटल सफेद होता है। ओर आंख का 
सफेद हिस्सा भी इसी से बनता है. बाहरी पटल 


७छं 
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के भीतर विचला पटल होता है, जो काला होता 


है। बिचले पटल के सोतरी प्रष्ट से नील लाहित 
रंग बाला अतरीय पटल लगा रहता है। अज्ति 


गोलक के पिछले -; भाग से त्तीनों पटल एक दूसरे 
से मिले रहते है । 


“ आंख का अगला भाग काला और नीला 
होता है, वह भाग &ख के भीतर है और एक 
काँच जेंसी साफ चीज मे से चमकता हुआदिखाई 
देता है। यह स्वच्छ चीज आख के अगले भाग 
की दीवार है | इस स्वच्छ भाग को कनीनिका 
(00१9७० कहत्त है और इसमे से चमकता हुआ 
एक काला पर्दा दिखाई पडता है, गोरी जातियो 
में यह भूरा या नीला होता है यह पर्दा विचले 
पटल का अगला भाग है। इस पद के बीच मे 
सकोचन शे,ल ओर बिकाग गील एक छिद्र होता 
है जो काला दिखलाई पडता है। इस छिद्र को 
तारा ए७५७॥। कहत हैँ, बोल-चाल की भापा में 
इस पुतली भी बदन हें। जिस पद से यह छिंद्र 
होता है, उसे उपतारा 45 कहते है। 


आख के पिछले-टसाग में काला पटल सफेद 


पटल से सिला हुआ रहता है, अगले 3 भाग से 
कॉला पटल कर्नानिका से प्रथक हो जाता है और 
उसके पीछे उससे बुछ दूरी पर रहता है। 


नील लोहित पव्ल ज्यों ज्यों आगे बढता 
पतला हं।ता जाता है ओर उपतारा के षास जाकर 
एक दस सूक्धम्त हो जाता है। उपतारा के पीछे 
आंख का गणीणा +हता है यह स्वच्छ होता है जो 
बुढापे में घुघला हो जाता है। आज कल तो भरी 
जवानी मे भी यह गीणा अछरथ हो जाता है, 
फिर प्रकाश की व्रिणें ठीक नहीं पहुँचती और 
कम दिखाई दने लगता है। ' 





घंरल रीग विद्या 
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झीगा गोल होता है और उसके दोनों प्र 
उभरे हये होने हैं, किंतु अगला प्रट्ट पिछले की 
अपेक्षा कम उसरा हुआ होताहे। शीशे फा बाहरी 
भाग भी भीतरी भाय को प्मपेक्षा नाजुक होता है 
अगले प्रष्ठ के कद्ठ से उछल प्रछ्ठ तक के केन्द्र 


+ 9 , 
का साप-इख होता है. उसका व्यास <- इब्व से 
कक है 


कुछ कम होता है, भीश का भार २ री के बरा- 
बर होता है । थोशे के ऊपर एक पतला गिलाफ़ 
चढा रहता है, इस तालु कोप कहते हैं। एक 
बधन के हारा शीशा उपतारानुमण्डल से बंधा 
रहता है गीशे का ही दूसरा नाम ताल है, यह भी 
याद रखते की वात है । 

मांस के सफोच और प्रसार से तालका बंधन 
ढीला या तग हो जाता है। ताल के पोछे आंख 
का बडा कोए है, इसमे एक गादा स्वच्छ लसदार 
तथा कुछ कुछ पतला द्रव्य भरा रहता है जो आंख 
को स्थिर रखता है, इप्के न होने पर शंख 
चिपक जाती है | 

इस चीज के दवाव से आंख के तीनों पटल 
भी आपस में मिल्ले रहते है और इसमें ६८१४० 
प्रति सेकडा जल होता है । 


पटलों की बनावट 
बाह्य पटल ७७९१6 ९९76९ ८00६ 


यह पीले तथा सफेद सौन्रिक तन्तुओ से बनता 
7 हे कप ३९७ धि 

हे आर दोनो पटर्लो से अविक हढ़ मोटो और 

सख्त ० बे 55 हघप +. 

व्त होता है नेत्र चालिनी पेशियां इसी पटल से 
बनी रहती है | इस पटल का पिछला भाग अगले 
की अपेक्षा अधिक मोटा होता है पिछले भाग की 
मोटाई रत के लगभग होती है । 


कनीनिका 00/:%66-- सूक्ष्म दर्शक यन्त्र के 
सहारे पर इसमे पाच तहे दिखाती हैं | अगले पृष्ठ 
पर सेलो की ४ या ५ सतरें एक दूसरे के ऊपर 


है 


परल शीैंग विज्ञान 


विद्छी हुई हैं, सेलों की तह के नीचे सूक्ष्म कला 
होती है, जिसमें सेले नही होती । इस कन्नाकेनीचे 
सौत्रिफ तन्‍्नु की मोटी तह होती है, जिसमे बहुन 
सीं चपटी तकु के आकार, की सेले होती है । 
बत्रिक तह के पीछ एक पतली स्थिति स्थापक 
कला होती है | कनीनिकरा के पिछले प्रष्ठ पर सेलो 
की एक तह विछी होती है । 
कन्तीनिका परिधि के पास सोंटी ओर केन्द्र 
के पास पत्तली होती है। परिधि के पास इसकी 


मोटाई कर लगभग होती है कनीनिकामे न रक्त 


घाहिनी होती है, न रक्त, किंतु नाड़ियां बहुत 
होती हैं । 

मध्यम पटल ॥/:6६6 ९०६ॉऑएॉ 07 0४ धै--- 
यह पीले सौत्रिक तन्तु- से वना है। इसमें रक्त 
वाहिनियां अधिक होती हैं, यह इनकी विशेषता 
है इसके भीतरी पटल पर रक्तकेशिकाओ के वीच 
में ओर सौनिक तन्‍्तु म॑ जो सेलें रहती हैं उनमें 
स्याह्दीमाइल रग भरा रहता है. जिससे यह पटल 
काली दिखलाई पड़ती है । इस पटल का अगला 
भाग पिछले की अपेक्षा पतला होता है दृष्टि नाडी 


के समोप इसकी मोटाई... इख के लगभग और 
उपततारानुमडल के पास ८ इब्बके लगभग होतीहै 


_ उपतारानुसंडल (४067४ 20770 ६०"४७००३ 
इसके आन्तरीय प्र॒ष्ट पर उ६-८० के लगभग 
 फुर्रियां द्वोती हैं। जो एक दूसरे के समानात्तर 
होती है| तथा पास की परिधि के समीप रहतोहें 
ताल का वन्धन इन क्रुर्रियो से दी लगा रहता है। 
उपतारानुमडल में अनेच्छिक मांस रहता है । 
-. उपतारा 7/:5--यह सौत्रिक तन्तु निर्मित है 
इसमें वहुत सी रंगदार सेलें रहती हैं। इसमें 
अनेच्छिक मांस भी दोताहे कुछ मास इसके चारो 
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कई, 





तरफ लगा रहता है, तथा कुछ पहिये के आरो के 
समान किनारे से आर्म्म होकर परजिवि की तरफ 
जाती है । चक्र की तरह लो हपे मास के सकोच 
से पुतली छोटी ही जाती है और अस्तार से फैलती 
है, उपतारा में रक्त केगिकाओ तथा नाड़ियो के 
घने जाल भी होते हैं ओर इप्तके विछले प्र॒ष्ट पर 
नील़ लोहित रग वाली सले होती है। उपतारा 
का रंग सब जातिये मे एक जेता नही होता | जब 
उपतारा के सब भागों की सेलो में रंग रहता है 
तो वह स्याहीसाइल दिख,ई पड़ता हे जेसे भार- 
तीयो में जब जब अगले प्रट्ट की सेलो में रग नही 


रहता तब रग धूमर या यूय होता है। जब 


पिछले पृष्ठ की सेलो को छोडद्ए शेप सब भाग 
में रंग नहीं होता, तब रग नं,ला सा रहता है 
जेंसे अगरेजों में अगर किस्तों भाग में भी रग 
नही है तो वह लाल दिखलाई पडता है। 
आन्तरीय पटल उ॥7607 206४६ 
“इसका सावेदनिक पटल भी कहते हैं इसका 
वह्दी काम है जो छाया चित्र के यन्त्र मं ससाला 
चढ़ी हुई प्लेट का होता है. । यद्द पटल नाड़ी 
सूत्रो तथा विशेष प्रकार की सेलो से बनता है 
सेलो की कई तहे होती है | पिछले भाग में इसकी 
मोटाई ह खके लगभग होतीहे, उपतारानुसडल 


के प'स इसकी मोटाई, के करीब होता है 


इस उपतारा के समीप वाले भाग में नाढ़ी सूत्र 
ओर सांवेदनिक सेले नही प।६ जाती है जीविता- 
वस्था में यद्द पटल स्वच्छ दोता है और उसका 
रग सेलो के भीतर एक विशेष रंग के रहने के 
कारण नील लोहित होता है। मत्यु के पीछे यह 
पटल अस्बच्छ और धूसर रग का हो जाता है । 
आख पाश्चात्य भ्रूबव पर इस पटल के 
भीत्तरी एष्ट पर एक गोल पीला धब्बा होता है. 


७६ 


इसकी पीत बिन्दु ॥/8०४]७०४१९४ कहते 





रे, २ 
ठप्िन्द का व्यास - से _+ इम्च तक होता है 
जद श्४ १२ 


ओर इसके वीच में एक गढा,होता है । जब॒ह्स 
कोई चीज दखते है तो अक्ति गोलक इस तरह 
की गति करता है कि जिससे यह स्थान उस चीज 
के सन्‍्मुख आ जाये, ताकि प्रतिव्रिस्थ का छुछ 
भाग उस पर भी पडे, देखने की शक्ति पीत विन्ठु 
में अपेक्षा कृत अधिक होती है च नीचे 
चाक्तुपविस्व 09070 45० है जिसके केन्द्र भं 
एक गढा है जिसे बिम्बनामि | ॥55700870- 
७०४७० कहते है, विम्बनामि से आन्तरीय पटत्न 
को पोषण करने वानी रक्त बाहिनी निकलती 
हुई दिखाती है। चाक्षुप बिस्तर आन्तरीय पटल 
का असावेद्निक स्थान हैं, यहां पर प्रकाश की 
मेले नही होती है । 
दृष्टि नादी 
(0%9/४९१7९१"१७ 


यह आख के पिछले भाग से शुरू होती हे, 


जिन तारो से यह नाडी बनती है, थे आन्तरीय 
पटल में रहने वाली नाडी सेली से निकलते है ये 
तार केन्द्रगामी और - सावेदनिक है तथा इक्ट्े 
होकर चाक्षुप विग्व से मध्य और वाह्म पटलो 
में से होकर वाहर निकलते है। दृष्टि नाडी में 
पचास के लगभग तार होते है ऐसा वेज्ञाविको 
का अनुमान है। अक्षिखात के पिछले भाग से 
दृष्टि छिद्र में होकर यह नाडी कपाल के भीतर 
पहुंचती है। मस्तिष्क के अधोभाग में तथा जतू- 
कारिथ के गात्र के ऊपर एक तरफ की दृष्टि नाडी 
दूसरी तरफ की दृष्टि नाडी से जा मिलती है। 
दोनो नाडियो के मिलने से जो चीज बनती है 
उसे दृष्टि नाडो ओजिका (0960 09 87 8 
कहते है | यहां पर एक तरफ की नाड़ी के कुछ 


ता 


हि 
4 


सरल रोग विश्वान 


| तार सब्य रेखा की पार करके दसरी तरफ चले 


जाने हैं | हृष्टि नादी योजिका से दृष्टि परका 
आारस्म होती है| हुए एक इट्टरि पथ मे दोनों 
चत्तओं के थोड़े २ तार होते है टप्ठि पथ बृत 
मम्तिप्क से घुस जाने € ओर उनके ताख का 
दृष्टि कन्द्रो ए)४070९०४६५ भ॑ अन्त हो 
जाता है । 
द्ष्टि 
प्रकाण की किरण कनीनिका के ऊपर गिरती 
ओर उसके रास्ते आख के भीतर प्रवेश करनी 

हैं, जनीय रस, तारा नल ओर ब्ृहत्कोट्ट में 
रहने वाल स्वच्छ द्रव्य सं होकर फिर वे हष्टि 
पटल पर गिरती है। इस पटल पर बस्तु का 
प्रतिविम्त बनता है, यह प्रतित्रिम्ब उल्टा द्वीता 
है जेसा कि छायाचित्र के यन्त्र में होता है। 
प्रकाश की क्िर्णो से दृष्टि पटल की सेलोी से 
एक विचित्र रसायनिक प्रक्रिया होती है, इस 
क्रिया का प्रभाव दृष्टि नाडी द्वारा मस्तिष्क को 
पहुँचता है और हमको रग आकार इत्यादि का 
ज्ञान होता है । 

जब साफ प्रतिविम्ब ठीक दृष्टि पटल पर 
पडता है तव चीजे साफ २ दिखाई पड़ती हैं 
किन्तु जब किसी कारण प्रतिबिम्ब ठीक दृष्टि पटल 
पर नहीं पडता तो चीज़ें साफ दिखलएई नहीं 
पडर्ती | प्रतिबिम्ब को ठीक हृष्टि पटल पर बनाने 
के लिये ताल का अन्तताद्रत्व आवश्यकतानुसार 
क्सय्रा अधिक होता रहता है। २० फुट या 
इसके कुछ दूरी पर जो चीजें है । उनका प्रति- 
विस्व॒ ठोक इृष्टि पटल पर पड़ता है, इसके लिये 
ताल का अन्तेतद्रत्थ न घटता है, न बढ़ता, 
ओर न तारामडल के मांस को ही सकुचित 
करना पडता है | किन्तु जितनी चौज़ें आंख से 
२० फुट से कम दूरीं पर है. उसका मतिविस्व ताल 


द्ू 


ै 


के 
८ 


सरल रोग विज्ञान 


का आकार स्थिर रहते हुये दृष्टि पटल पर नहीं 


पडता, इस कारण २० फुट से कम दूरी की चीजे। 


, को देखने के लिये (लिए ताल का अन्‍्ततादरत्व 
अधिक करना पडता है यह काम उपतारानु सडल 


के मांस के सकच से होता है। सासान्यत हस 
प-६ इब्च से ज्यादा नजदीक की चीजे को साफ 
२ देख सकते, क्योकि ताल का अन्तनोदरत्म 
इतना नहीं रह सकता जिससे इन चीजो का 
प्रतिबिम्ब ठीक इृष्टि पटल पर पड़ सर्के । 

कुछ मनुष्या के अज्षिगीलक की वनाबट ही 
ऐसी हाती है, जिससे २० फुट या इससे झविक 
दूते की चीजो का ग्रतिविस्तर ठीक दृष्टि पटल पर 
नही पडता.जिससे यह चौजें या तो दिखाई नहीं 
पड़ती या घु धली दिखातीहे | इस रोग की निकट 
दृष्टि कहते है। यह रो। कमर भझुकाकर पढ़ने, 
काम करने, पुस्तक को आंखों के पास लाकर 
पढ़ने वर्गेरह से होता है। क्रिसी के। पास की 
चीज़ें साफ नहीं दिखाती | अपितु दूर की साफ 


दिखाती हैं. इसको दूर दृष्टि रोग कहते है । 


सब माध्यमों के स्च्छ रहने तक आखे ठीक 
रहती है | यदि कनीनिका ताल जलीयद्रब्य और 
ताल के पीछे रहने वाले द्रव्य मे से किसी में 
अस्वरछता आजायी है । तो दृष्टि मे फक आजाता 
है| जब रोहो की रगड़ से कनीनिका धु धली हो 
जाती हैं, या जख्मो के परिणाम से उसमे श्वेत 


अस्वच्छ तिल बन जाते है। तो प्रकाश ठीक तौर 
- से नहीं जापाता, दृष्टिपटल, मध्यपटल, दृष्टि नाड़ी 


ओर दृष्टि केन्द्र के रोगो से भी नजर में खराधी 
था जाती है| किसी चीज पर नजर गढ़ा के काम 


” करके बरावर नजदीकी चीजो से काम लेने से 


भी प्रकाग नहीं रहता । 
ह नेत्र चॉलिनी पेशियां.._ 
अस्थि गोलिक को इधर उधर घुमाने के 


जा बम 


७9७ 





लिग्रे उसमे ६ पेजियां लगी हुई हैं ये पेशियां अत्ति 
गुद् के पिछले भाग से आरमभ्म होती है, और 
रृष्टि पटल से लगी रहती हैं इसमें चार पेशियां 
सीधीं है और दो तिरछी, इनके नाम इस तरह 
हे । . 
(१) सरलो'*वब नेत्र चालिनी । 
(२ ) सरलाधो नेत्र चानिनी | 
(३ ) सरलान्त नत्र चालिनी ।* 
(४ ) सरल बहिनेत्र चाल़िनी। 
(५ ) बक्रोध्वे नेत्र चालिनी | 
(६ ) वक्रांथो नेत्र चालिनो | 
इन पेशियों के संकोच से आंख चारो और 
अच्छी तरह धूम सकती, है। कभी २ पेशियो के 
ठीक २ सकोच करने से या उनके पक्षाघात 
ग्रस्त होने से दोनो आंखे साथ २ नहीं घुमती 
इसे मंगापन कहते है, यह बक्रदृष्ठि रोग है। 
पलक 779/2६० 
« ऊपर नीचे के हिसाब से प्रत्येक श्रांख में 
दो पलक होती है | पलक के बाहरी प्रष्ठ पर त्वचा 
और भीतरी प्रप्ठ पर बलगमी मभिल्ली द्वोती है । 
और इन दोनो के बीच सौन्रिक तन्तु से बनी हुई 
मोटी और मुडी हुई पलक होती है। जिसके 
कारण पलक स्थिर रहती है | त्वचा और पलक 
के वीच नेत्र निमीलनी पेशी का कुछ भाग रहता 
है । इस पेशी के सकोच से पलक भापकते तथा 
बद रहते हैं, बलगमी मिल्ली पतली होती है और 
रस केशिकाओ के कारण उसके रग में कुछ लाली 
रहती है । अद्ध नेत्र च्छद में नेत्र पलक के ऊपर 
के किनारे से एक विशेष पेगी की कडरा लगी 
रहती है इसको अद्ध नेत्रीत्थापिका कद्दते है। 
और यह अक्षिवात के उसी भागसे आरम्भ होती 
है। जहां से ओर ६ पेणियां शुरू होती हैं , यह 
पेशी का काम पलक को ऊपेर उठाना है अधो 


रो 


ह्न 


श ्जॉ 


डा ट0७... 


कुछ सर शेग विशाल 


पैश्नच्छर में ऐसी कोई पेशी नहीं होती दोनो । पघीन्रिक तन्तु और रफप्छ केशिकाएँ महीं रहती । 
पत्रकों में नेत्र पलक और श्लेप्मक कला के वाव श्लेवज्मिह कला बाद्य पटत से सत्र नहीं 
कं पतली और लम्बी नत्त के आफार की प्रन्थियां चिपटी रहती है बढ़ उठाडह भी जा सकती 8 | हल 
रदती हैं ऊपर के पलक में इमकी संख्या ३० के | कला मे प्ररह होना हा अखि का टुपना ठाना क। 
करीब है। नीचे के पलक में कुछ कम पलक उत्त- । पलकों की किल्ली मे कभी २ नम २ दास 
उसे से यह भन्थियां श्लेष्सिक कला में से चमकती | जाया करते हैं। यह राह का राग 

हुई सफेद धारियां जसी ;दिखाती हैं। पल्रको के अश्ृम्नन्यि 7.66/07त्रांगिवि: वें ॥॒ 
फिनारे पर बाल होते हैं इन्हे अक्ति पद्म ॥090- यह प्रन्यि वादास के बराश्र दोती है। लेदर 
००४॥ कहने हैं। इन वालो की जड़ो में कुछ | शुद्दा की छत से कनपटी की तरफ एक गाढ़ा होता 
चिकनी वस्तु बनाने वाली प्न्थियां लगी रहती | है। जिसे अशुप्नन्थि खान कहने हैं। श्रश्नुअन्यि 
हैं जिनके प्रदाहको गोदाई कहतेहँ । अद्ध नेत्रच्छद | इसी खात में रहती है। अन्चि ओर अतिगोलऊ 
स बालो की पक्ति के पीछे और अधोनेन्रच्छद मे | के बीच में आंख की दो पेणिया रहती हैं | प्रन्थि 
पक्ति के आगे छोटे २ छिद्रों की एक पक्ति भी | के नीचे प्र का कुछ भाग श्लेप्मिक कला के 
दिखाई पइतीहै, ये वलगमी कला और नेत्र फलक | ऊपर कोण में खुलती दे । 

के बीच में रहने वाली अन्धियो के मुह हैं कभी इस प्रन्थि म॑ जो रस बनत, है | उसको झआंखू 
कमी बिकारो के कारण इन अन्थियों में एक चेप- | कहते हैं । यह एक स्वच्छ जलीय रस है, जो स्वाद 
दार वस्तु बनने लगती है. जिससे बाल चिपक में नमकीन होता है इसका काम पलकों और 
जाते हैं। और कभी २ रसौली पंदा हो जाती हैं। | अज्षिगोलक के सन्मुख प्रष्टों को तर रखना है । 

पलक की सधि स्थान को अपाग कहते हैं। | साधारणत यह रस इतना ही बनना है। जिससे 

नाक की तरफ वाले अपांग में दोनो पलफो के | कुछ तरावट रह क्यो तरी का हरदम वाप्पी सदन 
सन्मुख किनारे पर दो छोटे उसार होते है जिन्हे | होता रहता है । 
श्रश्न अकर कहने हैं अश्र अंकुर के शिखर पर 

श्र छिंद्र होता है। अपांग मे लाल २ पिंड भी (१) ध्रप में चलफर या आग में तपकर ठडे 
दिखाता दै, जिसमें नन्हे २ वाल और कुछ भ्रथियां | पानी से नहाने से या सर पर ठंडा पानी 


भी, होती हैं । डालने से । 


546 अं 





आंजों के रोग 


आंख की इलेष्मिक कला (२) दूर की चीज को ज्यादा गौर से बहुत 
यह दोनो पलकों के भीतरी प्रष्टो पर तथा | द्वेर तक देखने से । 


श्रक्ति गोलक के अगले भाग पर लगी रहती है| (३ ) दिन में सोने ओर रात में जागने से । 
जिस स्थान पर यह भिल्ली पलकको छोडकर अक्ति (४ ) ज्यादा सोने से, अधिक क्रोध, शोर 
गोलक पर आता है वहाँ एक कोण बनता है । जो | और क्लेश करने से । 

ऊपर लीचे के दिसाव से दो भागो में विभक्त है। (५ ) चोट लगने से मिट्टी गिर पड़ने, पानी 
कनीनिका के पृष्ठ पर इस मिलली की सब तहे | घुस जाने आदि से । 


नहीं होती । केवल सेलो की तदे ही रहती हैं। (६) ज्यादा मेथुन करने से | 


सराहा रोग विज्ञांस 


को आज ता आल आय पा 





है 


(७) घिरका, दांजी, खटाई, कुलथी और | आरोग्य रह सकती है? पित्त स्वयं एक दोष 


« उड़द के अधिक खाने से । 
.. (८) मल, मूत्र, वीय आदि के रोगो को 
रोकने से । 
-.. (६) ब्यादा पसीना लेने, श्रधिक धूल मे 
दौड़ने या लेटने और धूप में अधिक फिरने से | 
, (१० ) होती हुई के को रोकनेसे और ब्यादा 
"के करने व होने से । | 
'. (११) निकलते हुये आंसुओ को रोकने से 
लिसी गेस के भ्रांखों में जाने से ।' 


(१३ ) बहुत बारीक चीज को देखने से इन, 


ए्णो से आंखो मे रोग होते हैं। आयुयेद में 
अ्ररूप से यही बतलाया है किंतु आजकल खोज 
। मालूम हुआ कि और भी कुछ कारण ऐसे है 
रा कि आंखों में रोग हो जाते हैं | वे कारण 
| है... 

( १३) सूजाक या गर्मी की पीच आंखो से 
॥ग जाते से निस्संदेह आंखों में रोग पंदा हो जाते 
है, इससे तो आंखें अन्धी तक हो जाती हैं कहना 
ही होगा कि गर्सी रोग वाला आदमी असमय 
+ ही दृष्टिहीन हो जाता है। 

( १४ ) चेचक खस्तरा जेसे पाजी रोगों के 
होने से भी आंखें वीमार हो जाती हैं | 


( १५ ) सांघातिक रोगो के आक्रमण से भी. 


भांखो को नुकसान पहुँचता है। 

(१६ ) हस्त मथुन, गुदामेथुन आदि से भी 
आंखों की शक्ति में खराबी पेदा होती है । 

यद भी याद रखने की बात है. कि आंखों में 
रोशनी देने वाला आलोचक “वित्त है वही आंखो 
को प्रकाश प्रदान करता है अगर किसी कारणबश 
आलोचक पित्त ही खराब हो जाता है तो आंखो 
का खराब होना तो आवश्यक है। जब रोशनी 
देने बाला, ही आरोग्य नहीं द्वे तो आंखें फेसे 


है जो शरीर के तीनो दोषों में से एक है। खट्टे, 
तीखे गरम पदार्थ खाने से पित्त बिगड़ता है फिर 
वह अआंखो में खराबी पेदा करता है । जिन कारणों 
से पित्त बिगड़ता है| अगर हम उन कारणों का 
उपयोग करते हैं तो अवश्य आंखें खराब होगी। 
केवल पित्त के बिगाड़ने वाले कारण ही आंखों" 
को खराबी इस लिये पहुँचाते हें. कि तीनो' दोषों" 
का परस्पर सम्बन्ध है तीनो में पूरा सहयोग है। 
एक की खराबी का असर फौरन दूसरे तीसरे पर 
पड़ता है 


आज-कल हमारा, खाना-पीना, रहना-सहना, 
सत्र दोषो' को बिगाड़ने वाला है। चटपटी मसाले 
दार चीजो के खाने से पित्त बिगड़ता है। रोज 
रसगुल्ले खाने से कफ बिगड़ता है, रडीवाजी 
करने से खून बिगड़ता है। रात दिन सिनेमा श्रौर 
नाटक देखने से आंखों को कमजोर बनना पड़ता 
है। आंखो' में धूल पड़ना एक साधारण बात है, 
रातदिन मिलो की चिमनियों का धुआं, रेलो' के 
छोटे कोयले आंखो' में घुसते रहते हैं। खाने को 
बेजीटेबिल घी मिलता हे ओर पीने को सोड़ा- 
वाटर ऐसी दशा में आंखो' में रोगो' का होनाकोई 
आश्चयेजनक वात नहीं है। रातदिन कालेजो की 
पढ़ाई भरीजवानीमें जवानोकी आंखें कमजोर बना 
देतीहै, शहरों का दूषित बायु मंडल रोज आंखों में 
शिकायत पेदा करता है। कहना नहीं होग़ाकि ' 
शहरियो की अपेक्षा प्रामीणों की शआंखें अधिक 
खच्छ और आरोग्य रहती है। १५-१६ वर्ष के 
शहरी छोकरे आंखों पर चश्मा लगाने में श्रपन्री 
शान सममभते हैं, और ७०-७५. वषके आमीण बड़े 
चश्मा लगाने में अपना ओर अपनी आखों का 
और अपनी बहादुरी का अपमान सममते हैश्स्तु 

जब किस्री भी तरह शारीरिक कारणो ण 


_ ० +ऋ+ऋ ऋ अ अल्‍इल्‍क्‍््नभ्भडहजजज"भभभपए/ए 
घागन्तुक कारणों से दोष बिगडकर ऊपर की 
तरफ जाने लगते हैं. और नेत्र से सम्बन्ध रखने 
दाली शिराओ मे घुस जाते है तो आंखो में रोग 
पैदा होते है। 

ह गुलाबी आंखों 
गक्रा: 222/2 
पिन्‍्क आई, के मानी है गुलाबी आंखें इसमें 
आंखे गुलाबी दिखलाई पड़ती है, हलकी पीड़ा भी 
होती है, यह छूत वाला रोग है, एक की आंखोकी 
छूत दूसरे की आंखो क्रो रोगिणी बना देती है। 
सोज्ञाकी आंख दुखना 
(0%0777#86 7 ९९४०] ४॥८६४ए 3 
सोजाक की छूत जब 'आंखो पर लग जाती है 
तो आंखे दुखने लगती है, इसमे हालत बहुत दिन 
तक ठीक नहीं होती, रह रद के आंखे ढुखती है, 
लाल होजाती हैं, उनमें चमक बहुत चलती है, 
यह रोग पैतृक भी होता है। सोजाक वाली ख्री के 
बच्चे की आखोमे पेदा होनेके समय छूत पड़जाती 
है, जिससे बैचारे की आंखें दुखने लगती है. 
ऐसी दशा में आखेंखराब भी हाजाती है। जिसकी 
आंखों में छूत लगती है, उसकी आंखे दुखती हें 
पाहे वह कोई ही क्यो न हो । 
फिल्कटेनुल 
अऊापलश7ए2_ 
सफेद सडल और कड़े परदे पर जो मिल्ली 
लगी हुई है इस पर पहिले एक छोटा सा उसार 
उठता है, फिर वद्दा एक फुन्सी हो जाती है, इसमें 
खाज चलती है। आखें लाल हो जाती है, और 
दद होता है, पपोटे भी कुछ सूज जाते है। 
आंखों के रोहे 


(777 छाध7 4ध8 


५ 


घरल रोग विद्या 


न न 


हा 
] 


(१) 776 ६/दाप्फाव' (8 पुराने 


रोहे । 
(२) ४०७7 ४४१८पं४४ (8 नत्रीन राह 
रसोइया और हलवबाइयों की आंखों में 
अधिक तर यह रोग होता है, इसलिये कि वे रात 
दिन धुआं के पास रहने हैं मित्रो मे काम करने 
वाले कुली भी इसके बहुत गिकार होते हैं सूय के 
देखने, आग के पास बेठने' धूप से फिरने शादि 
से, आखो में पानी बहने लगता है, कडक होती है 
लाली दिखिलाई पड़ती है. पपोटोक्रेभीतर सफेद या 
गुलाबी रग के मस्से दिखलाई पडते है । 
आंखों की खुश्क्ी 
367 67760 
आख की मिल्ली मे खुश्की होजाती है, पपोटो 
की अन्थियो में खुश्की होजाती हैँ, जिससे देखने 
मे आंखें खुश्क दिखलाई पड़ती हैं, घोरे २ इससे 
नजर कमजोर हो जाती है । 
रक्तचिन्दु 
५९2ांलु870978 


आख पर चोट लगने बा जोर की के होने 
अधिक खासने, सांस उठने, चिल्लाने, रोने आदि 


से और हृदय मे कोई रोग होने से नेत्र की ऊपरी 


मिल्लीं की नीचे की कोई शिरा फट जाती है जिसमें 

थोड़ा सा खून निकलकर लाल बिन्दु सा बनजाता 

। कभी पुतली के सफेद भाग से भी चहुत से 

धव्वे हो जाते है, चोट लगने से हलका दद भी 
होता है। 

नाखूना 
28/9770७१ 77 
आख में धूल के कण गिरने, उसके दुखने 


* श्रक्सर नजला होने से निचले पपोटो में रोहे | आदि से आंख की मिल्ली पर तीन कोने या दो 


हो जाते हैं, रोदे दो तरह से होते है । 


कोने का एक पर्दा सा खिंचा दिखाई पड़ने लगता ' 


ब्क 


हु 


न 


# 


का 


है. ०“ 


्< 
कक 


बी 


“आह ६ मे ; 


परल रोंग' विजन 


धो 


गम बम कभा ५७५3५ ननभन+-ननन++गन नाग गए।।ण।प777:0/क कक तट लकसििलेज सन न2>+-> रन न नमन नमन नननननन नमन“ 
है। यह पर्दा सा कभी इतना फेल जाता है कि | ठीक २ देखती है और दूसरी से अधिक दिखाई 


सारी सफेदी उससे ढक जाती है. जिससे नजर में | पड़ता है. । 


खरादी पेदा हो जाती है। परदे की जड़ नाक की 
तरफ होत॑, है और नोक पुतली की तरफ | 


अन्घेरे का अन्धापन 

2/677९/'670%२4 
यह रोग कफ विदृग्ध दृष्टि मे सामिल हो 
सकता है, इसमे अंधेरा होने पर कुछ भी दिखलाई 

नहीं पड़ता, उजाले में सब कुछ दिखाई देता है। 
अचन्चापत 

4 आक् /पह8 
यह लिंगनाश रोग है, नशीली चीजो के 
सेबन करने से ग॒द के सूजने, गर्मी केउपद्रवहोने, 
कठ्ज रहने, मासिक -धर्म के रुकने, जहर खाने 
आदि कारणों से नजर घीरे २ या एकदम जाती 


- रहती है, शुरू मं धुधला पन दिखलाई देता है। 


बाद में धीरे २ आंखो का सफाया होजाता है | 


न्ध छातना * 

4॥7026॥/079९6 
- बड़ी सिगरेट पीने, कोनीन खाने, रंडी ब।जी 
करने, शराब पीने, हिस्टीरिया होने आदि कारणो 


- से नजर धीरे २ कम होने लगती है, आँखो के 


आगे घुधला पन रहने लगता है किसी भी चीज 
का स्पष्ट रूप दिखलाई नहीं देता, हरे- लाल, पीले 
श्रादि रंगो की पहिचान नहीं रहती, प्रात: साथ 
कुछ २ साफ दिखाई देता हे । 
नजर की खराबी 
4 86/07708डक: 
४ इसमें एक: आंख से ठीक दिखाई पड़ता है 


* दूसरों से कम कभी एक शआंख में थोड़ी खराबी 


होती है । और दूसरी में अधिक, कभी एक आंख 
/ ६54 


कम दिखाई देना 
>)। ९80४6.;6 

इसके असली मानी तो है बुढ़ापे की नज़र 
मगर ऐसी नज़र जवानी में भी हो जाती है । रात 
दिन विजली की रोशनी से काम करते, किरासिन 
के तेल की रोशनी में पढ़ने, अधिक संभोग करने 
आदि से ३०-४५ बर्ष की अयस्था के कुछ पीछे 
कम दिखाई देने लगता है। अक्षर पास में रहने 
से ठीक नहीं दीखते, कुछ दूर रहने पर दिखाई 
पड़ते है , धीरे २ नजर और भी कम होने लगती 
है। अगर इसे बुढ़ापे की आंखों की कमजोरी कहे 
तो ठीक नहीं झरासीण बुडढे मरते दूस तक ७०-७५ 
बे की अवस्था में भी साफ २ देखते हैं और 
बहुत से नौजवान भी साधारण रोशनी में किताब 
नहीं पढ़ सकते | 

समीपदष्टि 
249/0/४4 

इसमें पास की चीजें दिखलाई पड़ती है, दुर की 
ठीक नहीं । इसके दो भेद हैं--- 

(() :50४7%7४ ॥7॥/0०/9४6 ( साधारण ) 

(89) (४०56... ५ ( कठिन ) 

बारीक अक्षरों के पढ़ने, कम रोशनी में पढ़ने 
आदि से यह हालत हो जाती है | 


आंखों के आगे कण से उड़ना 
4/08९६ 00682670६28 
कमजोरी, पुराने अजौरण, हस्त मैथुन 
आदि से आंखो के शआ्रागे छोटे छोटे मच्छरो के 
जेसे सफेद या काले कण से उड़ते दिखलाई 
पड़ने लगते हे 


कलर 


दर - | पैरल रोग क्‍ विश्वास 








मन की अली केक अ अऋक कक अरअ#ललक_ 
आँख पर चोट लगना 
(एहा#ंएडड0॥ ता #/#९ /2१/28 
चोट लगने से भवो और पपोटों पर जर्म 
हो जाता है. कभी आंख की रोगनी भी जाती 
रहती है । 


आंख पर पदी छाता 

एक्रइठ्कावा #श दाए78 

रोहो के पुराने होने, सफेद हिस्से पर खराबी 

होमे आदि से शुक्ल मंडल (सफेद हिस्सा ) 

घुधला हो जाता है। ऐसा माल होता ;है जसे 

उसके ऊपर कोई पदार्थ लगा दिया है। उसकी 
सतह भी खरदरी हो जाती है, आंख मैं लाली आह 

शी जाती है। दर हित 8 ओर भव लगती रेत, कंकड़, कांच का डुकड़ा, कोयला आदि - 


भंग के के भर रच + पक 
भंगापन चीजे आंख से गिरकर पत्रकों या शुक्ल संडल मे 


चिपक जाती हैं, जिससे आंख मे खराश हो जाती 
है, ओर आंसू बहुत बहने लगते हैँ, आरखें ठीक 
तौर से खुलती भी नहीं । 


आयुर्वेद के मत से आंखों के ७८ शेग 
ऊपर हमने आंख के कुछ रोगो का जिक्र 
किया है, किन्तु आंख के रोगो' की कुल संख्यां 
बहुत अधिक है। एल्ोपेथी में अभी तक कोई 
निश्चित सख्या नही है. एक खास लक्षण के 
अनुसार ही रोग का नामकरण कर (दिया जाता 
है, इससे कोई निश्चय होना मुश्किल हो जाता 


आंख में कुछ पह जाना 


7 /0॥7५8 
यह रोग अक्सर वचपन में ही हो जाता है। 
दांत “निकलने, कमजोरी, आंख को कमजोरी, 
आंख की नसो को लकबा मारने आंदि कारणों 
से आदमी भेगा देखने लगता है। 


आंख में जाला पढ़ना 
(9०८८६/ रण ४6 ८६१ १7० 
सफेद सडल में घाव हो जाने के बाद दाग 
रह जाने से आंख में सफेदी' पड़ जाती है, अगर 
यह सफेदी पत्तली होतीहै तो इसे जाला ]0 6७) 
कहते है। सफेदी के गहरे होने पर फुल्ली ॥॥०००]७ 


कहते है, जब सफेदी गहरी मोटी होती है त्तो 
टेंद ],७७००7॥७ कहते है । 


आँख दुखना 
(707|फा ८ एक 08 

जुकाम, नजला होने, आख में कुछ गिर 
पड़ने, तेज धूप में फिरने आदि से आखें 
दुखनी आजाती है| पपोटो के भीतर की मिल्ली 
तथा ढेले के ऊपर की [मिल्ली और पपोटे सूज 
जाते हैं। आंखे भारी और लाल हो जाती हैं। 
कड़क ओर जलन होती है, चुभन होती है. दे 
होता है सेने पर पलके चिपक जाती है, और 
विना धोए खुल नही सकती । 


है। गुलाबी आखो' को [?77/: 7, ०) कह तो 
दिया किंतु आंख गुलाबी रंग की कई श्रबस्था 
में हो जाती है, केवल मात्र उनका गुलाबी रंग 
होने से ही तो रोग नाम (?।0): 99५७) कह 
देना युक्तियुक्त नही हो सक्रता, एक साधारण 
लक्षण के अनुसार ही रोग की कल्पना करने में 
कितना लस्बा खाता हो जायगा यह सहज ही 
समझा जा सकता है। आयुर्वेद में आंखो' के 
७८ रोग वतलाये है- 

। आखो के रोगो का जेसा सरल और विस्तृत 
वर्णन आयुर्वेद में है। वेसा न ऐलौपेथी में है. न 
हिकसत में उपयुक्त तथ्य समभकर हस उन ७८ 
रोगो' का उल्लेख यहां पर कर देना चाहते है। 


सरल रौग विज्ञान मई 


दृष्टि क्या है 
हृष्टिकों बोल चाल की भाषा में नजर कहदेते 
हैं दृष्टि से आंखो' का मतलव नहीं निकलता और 
न पलक और भ्रकुटियो का द्वी निकलता हे। 
काले ढेले के मंडल के ठीक बीच में हमे एक 


चीज दिखाई पड़ती है। जो चमकने वाली है 


वह कभी पटवीजने की तरह चमकती है । कभी 
अग्नि के प्रकाश की तरह उद्दीप्त होती है वह 
चमकने बाली चीज दी दृष्टि है। इसी के द्वारा 
हम देखते हैं॥| सारी आंख ठीक रहे और यह 
खराब हो जाय तो हम कोशिश करके भी नहीं 
देख सकते दृष्टि को हरणक देख सकता है 
काले ढेले के बीच में हम यह चमकती हुई दिखाई 
देगी और उसमे हमे अपना प्रतिब्िस्व भी दिख- 
लाई पड़ेगा दृष्टि मसूर की दाल की तरह गोलरूप 
होती है । इसके बाहर रस और खून की मिल्ली है 
यह स्वच्छ पंचभूतो से बनती है चिरस्थाई तेजी 
के द्वारा इसका निर्माण होता है। 





... . आंखों के रोगोंकी संख्या 

नेत्र संधियों के रोग ६ 

नेत्र वर्त्म के रोग २३ 

सफेद हिस्से के रोग ११ 

काले घेरे के रोग । ४ 

समस्त नेत्र के रोग १७ 

दृष्टि के रोग श्र 

बाहरी रोग २ 
+ जप 

आंखों के चार पर्दे 
“हर एक आंख में चार पढें होते हैं--.. 


_ १--भीततरी पर्दा है जो हड्डियो के आश्रित है 
२--यह पहले पद से इधर: मेद के आश्रित है. 
- « ३--यह दूसरे पे से इधर मांस के आश्रित है 


४--यह सब से बाहिरी पर्दा है, जो दिखाई 
भी पड़ता है यह रस और खून के आश्रित है । 

इन चारो पदों में खराबी हो जाती है, एक 
साथ भी ओर अलग २५ समय में भी किंतु प्रायः 
एक साथ बहुत कम होती है। पर्दो' में खराबी 
होती है, किसी बिगड़े हुये दोष के बहां आने से, 
पहिले भीतरी पर पर अगर दोष सवारी गांठता 
है तो दूसरे फिट होतेहें और बाहरी चौथे पर दोष 
पड़ता है. तो दूसरे फिट इसी तरह तीसरे और 
चौथे के विपयर्म भी समझना चाहिये | अवचारो 
पर्दों की खराबी के चिन्ह भी देखिये । 

आयुवंद के मत से दृष्टि के ४ पटल यानी पर्दे 
हैं, यह हम पहले वतला चुके हैं । 

पहिले पर्दे की खराबी 

खराबी से मतलब उस अवस्थासे है जब कोई 
बिगड़ा हुआ दोप पढें में जाकर अनुचित कार्यवाई 
करता है | जब कोई सा दोप पहिले पढें में बिग- 
ड्ता है तो कोई भी चोज साफ नहीं दिखलाई 
देती है। हा 

दूसरे पद की खराबी 

खराब दोप जब दूसरे पर्दे में आता है तो 
हृष्टि बिहल हो जाती है, भ्रमित हो जाती है । कई 
फालतू चीजें दिखाई देने लगती है। बिना जान- 
बरो के ही उसे जानवर दिखाई देते लगते हैं । 
मच्खी यद्यपि उस आदमी के कपड़ो पर नहीं बेठी 
है फिए भी वह सभमभता है. कि सकक्‍्खी वेठी हुई 
है । आकाश में पक्षी उड़ते दिखलाई पड़ते हैं। 
पानी बस्सता हुआ दिखाता है और न जाने क्या 
क्या दिखलाई देता हैं। दूर की चीज पास दिख- 
लाई देती है और पास की दूर। बहुत कोशिश 
करने पर भी सुई का छिद्र दिखलाई नहीं देता । 

तीसरे पद की खराबी 
तीक्षरे पढ़ें में जब खराब दोष आता है तो 


५ सरन रोग दिल्लान 


न 





ऊपर की चीजें दिखलाई देती हैं, सीचे ही नही, | होती 2। गोल सात खाली चीर पकाने काली 
निचले हिस्से में जब दोप दोता है तो पास झी : होती है । 
चीज दिखला: नहीं देती है, दूर फ्री दिखला: देती , » ञप्रलजी पच्मी 
है, छपरी हिस्से में होने पर इसके विपरीत होताईँ। काले पीर शुक्ल भाग यी सन्चिरम यह फुस्मी 
दृष्टि के वीच म॑ जब दोप होता हैँ तो एक चांद । होती ४ इसके आस एस साल और सझेद सनम 
दो दिखलाई पड़ते /। दो चीज तीन डिखलाई हो जाती है | 
पह़ते| हैं । एक सख्या बढ़ती जाती हैं दोष 
अगर एक जगह स्थित नही होता है, तो फट तरह 
के रूप दिसनाई पढ़ते हैं। आदमी का झुष्द गधे ' शुक्त की सम्वि में कई नगद के कीड़े शाज पेंट 
जैसा दिखलाई पड़ता है, आदि । , फरने हैं | 
चौथे पढें की खगयी 

यह ब्याख का सब से बाहरी पर्दा है। इसमें 
तिसिर नामक रोग होता है, जिससे हृष्टि का नाश 
हो जाता है। तिमिर के माने अंधेरी शुरू २ में 
आदमी चमकती हुई चीजोकी देख सकता है बाद 
में धीरे २ चन्द्र सूथ भी नहीं दिलखाई पड़ने | 
इसको नीलिका और कांच भी कहते हैं | 


ध--फामि पग्रम्नि 
क हि] के / ड़ हो री 
चत्म आर पद्म ही सांव भे नथा ऋूम आर 


«६ बे: अनचे ? सनक बकरी ।.. 28.० 7० कई 


ज 


६--सबिगन पिन्नसाय 
ठीक सवि के बीच से विज्ञ के कारगा मख्राश 
होता हैं, स्राव पानी जैसा पीला नीला होना है | 
छूने से वह गर्म होना है । 


3 ने 3०, हे ललन न गनल+ जम+क या 3 हमे 


उ--सम्धिगन फंफ मात 
कफ के कारण जब स्वाव होता हं ते घइ 


हज 


सफेद गाढ़ा, सता ओर दर्द रदित होता है | 





नेत्रसन्धि के £ सेग | ८-सचिगन रक्तम्राव 
खून के कारण जब स्राव होता हैं तो उममें 
१--पूयालस पकने वाली सूजन 


है ५ » | जाली रहती है ओर वर गरम द्वोंती है भौर * हुत 
नाक के पास की सन्धि में सूजन हो जाती है. आवेदनों न > ई 
यह कभी छोटी होती है अभो बडी । मवाद की 


५ ६--प्यलात 
सात्रा के अनुार वह जल्दी या देर में पकत है. |. खधि में पकाब होकर सफेद, पीली, भीली 
पककर फूटने पर वद्वूद्ार गाडी पीच निकलतीहै | व भरते लगती है। 


२--उपनाह खाजदार गांठ 

यह एक गांठ होती है जो न छोटी होती है 
न वड़ी, बीच के दर्जे की होती है, यह न पकत्तो 
है श्रौर न इसमे कुछ दर्द होता है, केवल खाज 
चलती रहती है । 

३--पवणी फुन्सी 

यह एक फुन्सी होती है, जो तांबे के संग 
जंसी ओर छोटी होती है, इसमें जलन होती है, 
ओऔर कांटे से भी चुभते हैं। इसके चारो तरफ 
फली हुई सूजन भी दो जातीहै । यह खून से पेद। 


वत्मंगत २३ रोग 
जिसे हम कोया कहते हैं पही वर्त्म है 
१-उत्सगिनी फुन्सी 
यह कुन्सी नीचे के कोये में होती है। यह 
वाहर की तरफ उमरी हुई होती है और इसका 
मुह भीतर की तरफ होता है, इसके आस पास में 
ऐसी ही और फुन्सियां हो जाती हैं 
२-कुम्मिका फुन्सी 
पद ऊुल्सी कोये और पलकों के बीचमें शोती 


कि जज जज +++तत>ज++++++5 


सरल रोग विज्ञान प्पे 


है देखने में यह कुम्मेर के वीज जेसी मालूम होती 
है, इसफ्रे फूटने पर सूजन हो जाती है | 
फ् ३-पोधिका फुन्सी 
लाल सरसो के वराबर यह फुन्सियां होती हैं, 
ज़िनमें-खाज चलती है। और पीड़ा भी होती है, 
इनसे स्राव भी होता है । 
| ४-वत्म शकरा 
कोये के भीतर छोटी २ खरदरी और गहरी 
बहुत सी फुन्सियां हो जाती है। 
५-अ्रशोवर्त्म ( मस्से ) 
* ये कोये के मस्से.हैं जो छूने म॑ खरदरे और 
छोटे २ होते हैं । 
६-शुष्काश ( सूखे मस्से ) 
मस्से जब एकीमूत होकर कड़े और खरदरे 
हो जाते हैं तो उसे शुष्काश कहते हैँ | मतलब यह 
है कि मरसे एक होकर अलग २ नही एक ही दिख 


लाईदेता हैं। 


-अखन नामिका 
कोये में तांबे के रंग की छोटी फुन्सी होती है 
इसमें जलन होती है और टीस चलती है, ददे 
कम द्वोता है। इसे गुहदेरी कहते हैं। 
८-बहलबत्म 
कोये के चारो तरफ एक ही रंग की एक ही 
साइज.की फुन्सियां बहुत हो जाती हैं । 
कं ६-बत्मबन्ध ( खाजदार सूजन ) 
कोये के ऊपर सूजन हो जाती है जिसमें खाज 
चलती है और दलकी पीड़ा होती है. इससे कोया 
आंख फो ढक नही सकता | 
१०-क्षिष्टवत्म 


- सहस्ता- ही कोया सुख हो जाता है, उससे' 


थोड़ी पीड़ा होने लगती है । 
११-बत्मकदम 
सहसा कोया जब सुख हो जाताहै और उसमे 
इल्की पीडे दोने लगती हे. जब उसमें पिरामिल 


जाता है और वहां का- खून जल जाता है तो 
आंख में क्ोचड़ पेदा हो जाता है | 
१२-श्याववरत्म 
कोया बाहर भीतर से काला पड़ जाता है । 
सूज जाता है, जलन भी होती है, ददे भी होता है 
ओर उसभे खाज भी चलती है। कोया गीला भी 
रहने लगता है । 
१३-प्रक्तिन्न 
कोये के बाहिरी तरफ दर्द रहित सूजन हो 
जाती है, अन्दर से कोया नीला रहने लगता है 
पानी सा टपकने लगता है, खाज चलती है भौर 
चुमन होती है | स्‍ 
१४-बाताहत्त वत्म 
वादी के दबाब से कोये की सब्धि विगडु 
जाती है, वह ठोक अपनी कायतब्राही नहीं कर 
सकता, ठीकत्तौर से खुलता मिचता नहीं है । कभी 
दद जोरो से होता है, कमी एकद्म नहीं । 
१५-बत्माबु द ( गांठ ) 
कोये के भीत्तर छोटी या चड़ी किसी भी तरह 
कीगांठ पड़ जातीहे, उससे दद नहीं होता किंतु चदद 
लाल होती है । ० 
१६-निमिष ४ 3 
कोयो को खोलने मीचने वाली नसो में जब 
वायु घुस जाती है. तो खुलन-मींचन का खेल होने 
लगता है, कोये जल्दी 'खुलते हैं और जल्‍दी दी 
मिचते है | 
१७-शोणितांश ( खूनी मस्से ) 
छोटे २ मस्से कोयो मे हो जाते हैं, जो वार २ 
काट दैने पर भी बढ़ते ही रहते हैं इतसें ख़ाज 
चलती है. जलन होती है और बेदना ओ होती-है 
१्८-लगण गांठ 
कोये के भीतर छोटे बेर के बराबर गांठ पड़ 


“जाती है, जो न पकती है न दर्द करती है यह-कढ़ी 


और खाजदा< जरुर द्वोती है । 2 >> “ब्ह 


६६ ' परत रौग विधान 


शक 





१६-विसवत्म 
कोया सूज जाता है और भीतर छोटे २ छेद 


हो जाते हैं । 
२०-पद्म कोप 


दोषों के कारण पलके तीसी, खुरदरी और 
नोकदार हो जाती हैं. जिससे आंखों में घुसती 
ओऔर पीड़ा देती है। 
२१-अक्लिश्न वत्म 
खार २ धोने पर भी कोये चिपकते रहते हैं | 
२२-कुशख्चन 
कोई सा दोप जब कोये में ञ्रा जाता हैं तो 
कोये सिकुड़ जाते हैं जिससे आंखे मिची रहतीहें। 
२३ -पक्ष्मणात 
खराब पित्त जब पलकों की जड म॑ आता है 
तो खाज चलती है. जलन होती है और पलफऊे 
गलकर गिर जाती हैं। यही बह्ानी है | 


सफेद हिस्से के ११ रोग 
आंख के सरेद हिस्से यानी शुक्त भाग में १९ 
रोग हैं यह बतला चुके हैं । 
; १-प्रस्तायम 
यह एक गांठ सी होती है, जो आख के सफेद 
दिस्से में होती है. यई-फेलती और पतली होती है 
देखने मे यह लाल नोली मालूम पड़ती है । 
२-शुक्कार्म े 
यह भी सफेद रंग की एक गांठ होती है, जो 
नम ओर बहुत सी धीरे २ बढ़ने वाली है | 
३-लोहिताम 
आंख के दबने, चोट लगने आदि से आख 
के सफेद हिस्से में एल कमल जेसा मांस इकट्ठा 


हो जाता है | 


दा 


७ ए 
४-अधि मांसाम , 
यह भी एक सांस का ईकट्ठा होनाहै, यह मास 
देखने में श्यास रग का होता है और यह फेला 


हुआ दोता है| 


7 





पृल्‍रनारवेंग 
किसी तरह सब स्ताग पृल्य जानी दे ता सक्‍द 
ली । 5 + हि. २ 
हिस्से मे साम सा पदाम उण्ड्रा दो जाता है. इने 


कर्क 


कफ + कै $ ऊऋ ध्‌ं न. प्ज 
मे यह खुरदरा होता 4४, दसन भे ॥४ पालापवर 


व्न्क 


ऊ बे रन हे हा है. पु 
लिये सफदे होता । या! फूलना भी रास ४ । 


६-शतिफाम 
सफेर दिस्स में छोटी २ काली दे जग 
देने लगती है या सोप की सती पक थो यूद 
दियाई देने लगी है। 
ज्जपजुन 
परगीश के यून तेसी लाल प्ृद चरांस में 
पेंदा हो जाती एै | 
८४ पिवक 
यह एक बिंद होता है, जो उसस हुआ घुल- 
बुला जेंसा सफेद होता है । 
६-भिराजानल 
यह एक लाल नियान होना है. जो देखने में 
कडी मिगणओ का जाल सा होता है । 
१८- शिरापीडिका 
काले हिस्से के पास सफेर दिस्से में यह एक 
सफेद फुन्सी है, जिसके चारो त-फ मिराओं का 
जाल फेला हुआ रहता है | 
११-सलास अधित 
यह एक निशान होता है. जो देखने में कांजी 
के रंग जेसा होता है इसमें दर्द नही होता है 
काले हिस्पे के ४ रोग 
१-प्रत्रण फूला 
आंख की काली पतली में जब फूला पड़जाता 
है तो गरम २ आंसू निकलने लगते हैं, देखने में 
बह सुई से छिंदा हुआ मालम होता है इसमें द्दूं 
भी बहुत द्ोता है । 
२-अन्नण फूला 
इसमें आंसू नही बहने, न दर्द ही होता है यह्‌ 
फुला इधर उधर चलता फिरता रहता है | 





३--पाकात्यय: 
.. काली पुतली सफेद हो जाती है और उनमे 
दर्द भी जोरों से होता है। 


४--अजकाजात 
ठीक काली पुतल्ली को चीर कर, बकरी की 
मंगनी जेंसा, गाढ़े खून से मिला हुआ पदार्थ पेदा 
होता है, इसमें दर्द भी होता है । इसे टेंट कहते हैं 


समस्त नेत्र के १७ गेग - 
२--बादी से पानी वहना (आख आना) 
बादीके कारण जब आँखों से पानी बहने 
लगता है तो उसे वातज अभिष्यन्द कहते है | यह्‌ 
पानी नही है, किन्तु आंख का रासायनिक रस है, 
जिसके वरा|वर निकलते रहने से आंखो में दूसरी 
खराबियां पेदा होजाती हैं। चमका, अकड़ाव, रग- 
ड्न, कड्ाापन. सूखापन ठंडे आंखू निकलना और 
शिर में दर्द बादी के कारण ये चिन्ह द्वोते हैं । 
२-- पित्त से पानी बहना 
जलन, पकाव, ठंड की इच्छा" आंखों में घुआं 
- सा उठना आंसू खूब बहना ओर उनका गरम होना 
अंखो में पीलापन ये चिन्ह होते हें । 
३--कफ से पानी बहना 
जब कफ के कारण आंखो से पानी बहता है. 
- तो आंखो को गर्मी अच्छी लगती है। आंखो में 
भारीपन रहता है, सूजन भी हो जाती है. खाज 
चलने लगती है. कीचड़ वहुत आता है, आंखें 
सफेद और ठडी मालम पड़ती है । 
४--खून से पानी बहना 
खून के कारण तामे के रंग जैसा पानी _बहता 
आंखें लाल हो जाती है' देखने से उनमे लाल रेखा 
मालूम पड़ती है। जलन, पकाव, ठड की इच्छा, 
'धूआं सा उर्डूना, आंसुओ का अधिक और गरस 
निकलना ये चिन्ह होते हैं । 


धरलरोंगं विज्वींन.. कु 


५--बादी का घूछ्ां ( अधिसंथ ) 

जब उपरोक्त रोगो का उपचार नहीं होता तो 
धूआं पंदा होता है, धूयें के मानी हैं-आधे सर 
ओर आंखो मे चमक मारना । आंखें मानों विधी 
सी जाती है। 

बादी के धूयें मे-- 

आंखें जेसे उपाड़ी जाती हैं, मथी सी जाती 
है आंखो में रगड़ सा चलता है, चमक चलती 
है, भेदन होता है, और मालूम होता है, मानों 
मांस इक्ट्रा हो रहा है | आंखें मेली हो जाती हैं, 
आधे सर में दद होता है। 

६-पित्त का धूआं ( अधिसंथ ) 

देखने से आंखो म॑ लाल रेखाएं मालूम पड़ती 
है, आंसू बहते है; आग सी जलती है. आंखें ऐसी 
होती हैं, मानों तेजाब से जलाई हुई हों। आख- 
पास म॑ सूजन हो जाती है, पकाब होता है, पसीना 
आता है, कुछ पीलापन रहता है. सर मे जोर से . 
दद होता है कभी २ बेहोशी भी हो जाती है । 

७--कफ का घुआं 

सोजा हो जाता है, स्राव बहुत होता है. खाज 
चलती है, देखना मुश्किल हो जाता है, आंखों में 
मानो मिट्टी भर गई है, मेलापन हो जाता है, सर 
में दद होता है, नाक में धोंकनी लगी रहती है। 

प--खून का धुआं 

आंखो के सामने अंधेरी सी आती है, श्रांखों 
का रग दुपहरिया के फूल जेसा लाल हो जाता है, 
छूने से असाध्य दर्द होता है, चमक होतीहे चारों 
तरफ आग जलती हुई दिखलाई पड़ती है । 
आंखुओ मे खून भी मिला रहताहै, काली पुतलियो 
से भी खून की भालक दिखिलाई पड़ती है। 

_ नोट--धघुआं चलने पर भी अगर योग्य उप- 

चार करने के बदले ऊदपटांग खाया जाता है 


.'| गांखो से बेशी काम लिया जाता है या और कुछ 


>>] 





पड़ता है। कफ के धु्यें मं ७ दिन से आखें नष्ट 
होती हैं, खून के धुयें में ५ दिन में बायु के घुरये से 
६ दिन में पित्त का घुआं इससे भी जल्दी आंखो 
को खराब कर डालता है। 
६-आंखो का पकना ठुखना 
आंखें सूज जाती हैं, पक जाती है, जलती हें 
उनसे चसक चलती है. दर्द होता है, पित्त आता है 
चिपके आंसू वहते है रग तांबे जसा हो जाता है। 
देखने में गृल्तर के फल जेंसे दिखलाई पड़ती है। 
उसे शोथ पाक कहते हैं। 
१०--उपरोक्त सब चिन्ह होतेए़ें, किन्तु पलक्के 
और आंखें सूजती नहीं । यह अशोथ पाक है। 
११--बादी का इधर उधर फिरना 
बिगड़ा हुआ वायु कभी कोयो की तरफ और 
कर्भी अरकुटियो की तरफ और कभी नेत्र संडल 
की तरफ इसमें हलकी पीड़ा भी होती है। 
१५--आंखो का शुष्क पकांव 
कोये रुखे पड़ जाते है. साफ दिखाई नहीं 
पड़ता आंखें ठीक तै,र से खुल नहीं सकती ओर 
कुणक सी होती है। 
१३--घातक घुआं 
इसे हताघिसंथ कहते हैं । इसमें ऐसा होता है 
कि झआांखो की शिराअं के अन्दर वायु घुस जाती 
'है और अपनी २ चालकदमी से दृष्टि को 
मारता है सानो दृष्टि को वाहर निकाल रहा है। 
१४--अकुटी और आंखो की बेद्ना 
कनपटी के पीछे कान, शिर ठोड़ी और गर- 
दन की पिछली स्नायु में वायु जब घुसकर खीचा 
तानी करती है तो भ्रकुटी और आंखोम दद होता 
है।-अलावा इन स्थानो के अगर दूसरे स्थानों में 
ःभी वायु उत्पन्न करता है तो उसका ददे ऊपर 
अकुटियो और आंखो पर गिरता है। 


धरल सैंग विधानि 
दराबी की जाती है तो आंखों से हाथ घो लेना | 


सा यलकाएकअजपणरदाधशत कमर यपवा्रधपपश शायद लिए अप है ऋक 
१६--आंखों की सूजन 

ज्यादा खदाई खाने, विदाही पदार्थों के अधिक 
खाने से दोनो आंखें सूज जाती हैं. या एक आंख 
सृज जाती है। देखने से सुख या नीली मलक 
दिखलाई पड़ती है । 

१६--तांबे के रंग की रेखा होना 

इसे शिरोत्पात कहते है। कभी यह रेखा- 
बिशेष सुख भी हो जाती है। कभी दद होता है 
कभी नहीं रेखा का रग तांचे के रग जेसा होताएँ। 

१७-तांबे की तरह के गांदे आंसू करना 

इसे शिरोहप रोग कहते हैँ, यह शिरोत्पात की 
उपेक्षा करने पर होता है। तांबे के रंग के स्वच्छ 
किंतु गाढ़े आंसू मिरते हैं, देखने मे बड़ी द्वात 
होती है। 

दृष्टि के १३ रोग 
पित्त से दृष्टि का पीला होना 

पित्त बिगड़कर जब पर्दा में आता है. तो सव 
कुछ पीला ही दिखाई देने लगता है। सफेद दूध 
भी पीला, सफेद कपड़ा सी पीला, ससार की सद 
चीजें पीली हो जाती है । पित्त पहिल और दूसरे 
पदें म॑ जब तक रहता है तो केवल पीला ही पीला 
दीखने से पिंड छूट जाता है। किंतु जब वह त्तीसरे 
पर्दे मं आ जाता है। तो दिन मे कुछ दिखाई ही 
नही पड़ता, रात में उसे सब कुछ दिखाई पड़ता है 
उस समय आदमी उल्लू बन जाता है । 

कफ से दृष्टि का सफेद होना 

पहिले दुसरे पदें में जब तक बिगड़ा हुआ कफ 
रहता है तो सब चीजे सफेद दिखिलाई पड़ती हैं, 
इतने में ही बला टल जाती है, किन्तु जब वह 
तीसरे परदे में ;चला जाता है तो रात में कुछ नहीं 
दिखलाई पडता, दिन दी दिन में दिखाई देता है । 

धुआं दिखलाई पड़ना 
इस रोग को घूसदर्शी कहते हैं। शोक से, 


डक 
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श्यादा मेहनत से, बुखार से, सर में चोट लगने, 
ब्यादा धूप में फिरने, सूर्य को देखने आदि से सब 
चीजें धुएं से आच्छादित दिखलाई पड़ती हैं | 
दिन में थोड़ा दीखना 
हलकी मात्रार्म जब पित्त तीसरे पदंपर सवारी 
गांठता है तो दिन में थोड़ा २ दिखाई पड़ता है। 
बड़ी २ चीजें भी ठीक रूप मे नहीं दिखलाई 
पड़ती है, किन्तु रात में बिलकुल ठीक दिखाई 
पड़ता है। - 
नौले की जेसी दृष्टि होना 
इसको नकुलान्ध्य” भी कहते हैं। नोले की 
हृष्टि की तरह दृष्टि चमकने लगती है. और दिन में 
विभिन्न रूप दिखाई पड़ने लगते है। 
दृष्टि का बादी से विकृत होना 
इसे गम्भीरिका रोग कहते है। वादी के 
कारण दृष्टि ठीक रूप नही देख सकती, संकुचित 
होजाती है, भीतर में घुस जाती है और गम्भीर 
पीड़ा होती है । 
कफ का लिंग नाश 
लिंग नाग के माने हैं-प्रकाश का उपहत होना 
कफ के कारण जब प्रकाश में खराबी आती है तो 
हरएक पदार्थ चिकना, सफेद, गीला, जल जेसा 
दिखलाई पड़ता है नेत्रो का रंग सफेद होजाता | है 
ह - पित्त का लिंग नाश 
सूय, बिजली, इन्द्र धनुष, जुगनू ये चीजें मोर 
की पूछ की तरह नीली, काली विभिन्न रग की 
» दिखलाई पड़ती है। आंखो' कारंग पीला हो 
जाताईँदे । 
वायु का लिंग नाश 
सब चीजें धुसती हुई दिखलाई पड़ती है, 
सलिन, गुलाबी और विक्ृृत टेढ़ी मेढ़ी दिखलाई 
पड़ती है। आंखो का रग लाल होजाता है ! 
१२ 


झट 


त्रिष्ोष का लिग नाश 

उपरोक्त सभी चिन्ह होते हैं। चीजें फिरती 
हुईं भी दिखलाई देती है, काली नीली भी दिख 
लाई देती है । और भी तीनो' दोषो' के चिन्ह 
होते हैं, आंखे' का रंग बिचित्र होजाता है। 

रक्त का लिंग नाश 

लाल. हो, काले, पीले रुप कई तरह की दिख 

लाइ पड़ती है। आंखो' का रग लाली लिये 


होता है। क 
परिम्लायि लिंग नाश 


रुधिर से मूर्छ्ित पित्त इसका उत्पादक है । 
इसमे सूय उगता सा दिखलाई पड़ता है, यद्यपि 
वह उगता नहीं है,सब दिशा पीली दिखलाई पड़ती 
है पटबीजने और ज्योति से व्याप्त वृक्ष दिखलाई 
पड़ते है । आखो का रग नीला होजाता है। 

बाहरी रोग 
२ भकार का होता हे 
१--सनमित्तिक 

इसमें कई कारण मालूम पड़ते है, इस लिये 
इसे सनेमित्तिक कहते है, शिर में चोट लगने, 
आंख नाक पर चोट लगने आदि से आंखे भारी 
हो जाती है, दद होने लगता है ओर फट जाती हैं 
जेसा कारण होता है उसी के अनुसार चिन्ह द्वोते 
हैं। आयोडायड जेसी दबा खाने से भी आंखें 


दुखने लगती है | 
हे ् 


इसमें कोई कारण सालूम नहीं पडता। 
प्राचीनो के विश्वास के अनुसार देव, पशु आदि 
के अभिशाप से भूत आदि की वाधा से आंखें 
खराब हो जाती है। फिर उन्की बाघा हटने पर 
दिखाई देने लगता है । ऐसे आदमियो की संख्या 
भी आज कम नहीं है । जो मन्त्र सिद्ध किरते २ 
सहसा अम्धे हो जाते है । 
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मिल भाााारशगााााााााा रा ७एएएएका 
ना स्का गेतञा गन्ध पदढिचानने का &। इन दोनो की कला को 
नातिका रोग 


घराणप्रदेश कहते है और इसका ज्षेत्रफल !॥ बग 
इब्च के वरावर होता है। यहां दो तरह की सेले 
रहती है, एक हैं. साधारण सेले, दूसरी है घराण 
सल। उन्छवास क्रिया से वायु नासारन्श्रों द्वारा 
नासिका में घुसता है, फिर सध्य और अथ सुरणों 
मे होता हुआ पश्चिम द्वारो झृगा कठ मे पहुँचता 


नाक दया हे ( 
नाक को दस शुद्ध घब्दों म घ्राशुन्द्रिय कहते 
है| इसका दो यागो भ विधाजित किया जाता है। 
१--बहिन,लिंका । 
२--लासागुहा | 
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थाड गब्य सन दाना का विवेचन भा | है। कठ से स्वस्यन्त्र ओर टेद्धंब म स होकर 
देग् न ५ (७ 2 बी के, 
खय। फफडों से पहुंचता हैं। प्रश्वास क्रिया ख्शुद्ध 
४४्सिका हवा टटटवे, स्व॒र यत्र आर कठ मे हाती नाक 


इसको नाह झहते, यह भाग हम बाहर से 
दिखाई पडता हैं। इसका निचल्या भाग कोमल 
होता है आर ऊण्रो भाग सजबृत निचले भाग म 
चमड़ी सांस काग्टिलग हू तथा ऊपरी भाग से 


में पहुचती है, फिर वहा से नासारन्ध्रो द्वारा 
बाहर निकलती है | 
पोचस 

यह रोग स्व॒तन्त्र रूप से भी होजाता हैं. ओर 
दूसरे रोगोके साथ सी होजाताह । इसमें नाक रुक 
जाती दे, बन्दर सी होजाती है, खुणयू और बद्वू 
का ज्ञान नही रहता, नाक कभी सूख जाती है तो 
कभी गीली होजाती है, इससे सर में भी ददे 
होजाया करता है, आर जीम भी नीरस होजाया 
करती है। 

नाक से सम्बन्ध रखने बाली नसो पर जब 
कोई दोप मपटा मारता है तो कफ तो सूख जाता 
ही है ओर नाक भी रुक जाती है। अक्सर यह 
दोणए डिसाग से उत्तरता है ओर नाफ पर अपना 
फोलादी पजा मारता है | 


हड्िया जिस ऊुंगह उश्साडिकता है, बह नासावण 
( 3)7087 047057 ) ऋहलाता है । नाऊ के 
दो ढालू पाश्व ६ छोर उनकी तलवी मे दो छिद्र है 
जिन्हें नासारूश्र ( 7४०४७ ]०॥ ७७१७ ) या नथुने 
कहते है । 


ल्‍्ब्ब्न 
ह। (४४) , 
लि 


सावाशु 

नथुनो से * से से विचली रखा के अगल 
बगल में एक नानी होती है, उसे ही नाजागुद्दा 
कहते है ! दोनो नालागुदह्दाओं से एक खडा पढा 


4[/ 


लगा रहता ( प्रस्क नाप्तागुह्य से इन दछ 
चीोजो का सम्बन्ध रहता हैं । 
१-शुद्ाभूमि | 


० 
२-शुहाच्छदि । 


माछ्त पछुता 
गध्स चीजा के सू घने से खड्टी गर्म चीजो के 
खाने आदि कारणों से नाक से त्रण हाजाता है 


जिससे नाक पक जाती है, गीली लगती है 


अररि उसमे वदवू आने लगती है। कभी २ दिसाग 


सही पित्त की रतृवत नाक में उत्तर आती है 
जिससे त्रण होजाता 


बद्वू आने लगती है । 


३-अन्स प्रार्ची। 

४-बरहि प्राची | ह 

५-तामारस्थ | 

६-नासा पश्चिप्त द्वार | 

प्रत्येक नाखाश॒ुह्य सेअठ्ठ शुक्ति का तथा और नाक पकरकर उससे 
इसके सन्मुख पद की श्नण्मिक कला का काम 


ग ३ 


हर 


सरल रोग विज्ञान 


५६६ 





नाऊ से बदबू आना... 
दिक्रमत में लिखा कि ३ कारणो से नाक में 
- बदवू आती है। 
--नाक में मस्से होने या घाव के पुराने 
दो जानें से । 
२--छाती फेफडे या आमागय से खडे हुये 


झ् 


कट 


परमाणु ऊपर चड़ते हैं ओर ताल्ू तथा गले में 
इकट्ठे होकर छेदो द्वारा नाक मे पहुँचते है जिससे 
बदवू आने लगती है। 
३--दिमागर्म जब दुगन्बित्त रतृबत हो जाती 
है तब बह नाक में उतर कर बदवू पंदा करती है । 
नाक से वदवु आने को आयुर्वेद में पृतिनासा 
कहते हैं | लिखा है-- 
गले तथा तालु की जड मे जब पित्त और 
कफ विगड कर वायु को भी दूपित कर देते है तो 
मुह और नाक से सडी हुई वदवू आने लगती है 
पास में बैठने वाला आदमी वदवू के मारे तग 
भा जाता है ओर वह वहा से उठ ही जाता है। 
अधिक छींक़ ओना 
. ५98८6॥077७ 
अधिक छींक आना यह भी एक चेहूदा रोगहै 
साधारण जनता के लिये तो यह रोग अशुभकारक 
भी है । कोई कही जा रहा है. फिर किसी ने छीक 
दिया तो उसका टेम्प्रेचर १०५ डिगरी पर पहुँच 
जाता है। एक छीक के कारण सूख स्त्री पुरुषो रे 
- लड़ाई त्तक हो जाती है। 
छीक दो तरह की होती है 
- (१) सूथ को देखने, मिर्चों के नाक में घुस- 
जाने, नाक के कुरेदने आदि कारणो से होनेवाली 
छीकें “आगन्तुक होती हैं, यह स्थाई नहीं होती 
कभी २ आती है । 
. (२) नाक में शृद्ञाटक्क नास का एक से 
स्थान है, उत्त जगह जब बिगड़ा हुआ वायु कक 


के सांथ अड्डा जमा लेता है तो छीके आती है। 
यह छीके स्थाई नही होती, अस्थाई हाती हे बह जो 
वरावर आती रहती है, छीकने वाल के नाक में 
दम हो जाता है, पटापढ कायर होता ही रहताहै, 
यह दोपज छीके है । 
नाप्ताशीयष 
/)।3/77९88 0० 60४ 770५९ 

नाक मे रहने वाला कफ जब वायु या पित्त 
के कारण सूख जाता है. तो नाक मे खुश्की हो 
जाती है, उस समय सांस थी ठीक नहीं आती 
ऊूचा नीचा और थोडा २ आता है। 


किक 


नाक भें जलन होना 

जब नाक में सड़े हुये पित्त की रतूबत दिमाग 
से उत्तर आती है, या आमाणगय छाती आदि अगो 
से चढ़ती है तो नाक मे बडी जोरों से जलन होने 
लगती हैं, धुआ सा निकलने लगना है. सास भी 
गरम आती है, तेज बुखारों में ऐसा ही होता है, 
जब फेफडे में प्रदाह हो जाता डे तो नाक से कुछ 
जलन होने लगती है। गर्म दबा खाने पर भी 
नाक जलने लगती है, इसलिये कि उसके परमाणु 
नाक से टकर मारते है, रक्त पित्त में भी नाक में 
जलन होती है | इसे आयुर्वदर्स (दीए) रोग कहते 
है जुकाम होने पर और नाक से फुन्सिया होनेपर 
सी नाक में जलन होने लगती है । 


० 


नाक सें खुजली चलना 

नाक में खुजली चलने के दो कारण हैं और 
कारणों के अनुसार ही २ भेद है। 

(१) जब तेज दोप दिसाग के पदार्थों मे 
इकट्ठें हो जाते है और त्तेज भाफ के परिमाणु 
नाक के बाहर निकलेते है तो ठडी हवा वहां 
जाकर रुकावट डालती है जिससे जलन के साथ२ 
खुजली चलती है । 





में फुल्सी होने पर भी खुजली चलने लगती है 


नाक का सूज जाना 
नाक सूजने के तीन कारण हैं 
(१ ) छेददार दोप नाक के भीतर चिपट कर 
हवा की गर्मी से सुख जाता है, जिससे दिमाग में 
तरीं नहीं आती और नाक सूज जाती है । 


२ ) तपेदिक मे नाक सूख जाती है । 
पर 


(३ ) तपे मुहरका में नाक सूज जाती है। 
आयुर्वेद में इसे 'नासागोथ! कहते हैं. और इसके 
चार भेद माने है, तीनो दोपो से तीन और 
त्रिदोप से एक । 

नाक का बेठ जाना 

लकड़ी घूसा आदि की चोट से तो नाक 
वेठता ही है, एक और कारण है, जिसमें नाक 
बेठ जाती है। यह कारण है गर्मी 7१02/90७5 
जब गर्मी खूब जोरों से हो जाती है तो नाक बैठ 
जाती है । 

नाक की रसोली 
2079५|7५४७8 

श्लेष्सिक भिल्ली के उपादान से नाक गहर से 
प्याज की जंसी या इससे छोटी एक गांठ हो जाती 
है, यह दोनो नाको में भी हो सकेती है और एक 
नाक से भी बिकारी पदा्थ जब नाक में आता है 

तो चह गांठ के रूप में परिशत्त हो जाता है। गांठ 
पडने से पहले सर्दी होती है। बाद में गरदन में 
पीड़ा फिर सारी देह में कष्ट होने लगता है, नाक 
के इधर उधर सूजन भी हो जाती है | आंखो पर 
ओर मु ह पर लाली छा जाती है । 

आयुर्वेद मे इसे 'नासाबु द! कहते है. और 
इसके ७ भेद माने हैं, अनावश्यक समझकर हमने 
यहा उल्लेख नही किया, अबु दो रसौलियो के 
विषय में आगे चलकर प्रकाश डाला गया है। 


ह 


नाक के मम्से 
>ग768 77770 ॥058 
कभी २ नाक में मस्से भी हो जाया करने हैं, 
आयुर्वेद में नाक के सध्मों को 'नामार्श! कहने हैं, 
ओर इनके ४ भद माने हैं,, बादी से-जब चादी 
की रतृवत के गिरने से मम्से होने हैं तो वे रूखे 
टेढे और कड़े होते हैं । पित्त के मम्से लाल, पीले, 
पतले होते हैं | कफ के सफेद और मोट होते हैं, 
खूनी मस्से एक दम लाल होते हैं। कभी २ इन 
भस्सों से खून भी गिरने लगता है । 
प्रतिनाह सांस में रुकावट 
बिगड़ा हुआ चायु पहिले कफ से लिपटता हैं, 
बाद में नाक के छिद्रो को रोक देता है, जिससे 
श्वास के आवागसन से रुकाबट पड़ती है, इसमे 
जल्दी ही प्रतीकार करना चाहिये | वर्ना श्लेष्मिक 
मिल्ली के उपादानो में खराबी होने लगती है । 


प्रणशक्ति का नष्ट होना 

जन्म से ही जब घाणशक्ति ही नहीं होती है, 
तो उसका इलाज़ नही होता, वाद ऊपरी कारणों 
से होने वाली का इलाज हो जाता है । इस लिये 
यह दो भागो मे विभक्त है । 

(१ ) जन्म से होने वाली | 

(२) ऊपरी कारणो से होने बाली । 

इसके ७ भेद हैं 

(१) नाक के मार्ग में फालतू सांस का 
लोथड़ा जमने से घाणशक्ति नष्ट हो जाती है, इसे 
नाक का बबासीर भी कहते है | थह कभी सफेद 
ओर लाल होती है। 

(२) नाक के छेद्‌ में नम सूजन हो जाती है 
और चौडी खूब होती है, इसमें से महीन २ रगें 
भी निकल आती है, छेद बन्द होने से प्राणशक्ति 
नृष्ट दो जाती है। कभी २ यह केकड़े के समान 


नह 


हे 
| 


संरल शैग विंशान 


होजाती है और नाक की सूरत को बिगाड़ देती है 
नाक में से पीला पानी और तरी निकलने 
लगती है । 

(३) दिसाग में से गाढ़ा चेपदार मवाद 


निकलकर नाक के मांग में रुककर जम जाता है, 
जिससे घ्राणशक्ति नष्ट हो जाती है. नाक के छेदो 
में वो मालूम देता है । 

(४) शुरू से ही छेद छोटे हो और थोड़ी 
भी तरी दिमाग से आकर उसे बन्द करदे ओर 
प्राणशक्ति नष्ट हो जाय | 

(५ ) नाक के ऊपर रखी हुई मिस्पात” हड्डी 
के छेद मे थाढ़ा चेपदार मबाद चिपट जाय और 
हवा को रोक दे । 

(६ ) गाड़ी रीह नाक के रास्ते में बन्द हो 
ज।ती है. इससे भीतर का मांस कठिनता से 
निकलता है और एक छेद हमेशा बन्द रहता है । 


(७) दिमाग के पहिले हिस्से मे और दोनो 


ले 


* पदों में दुछ प्रकृति पेदा हो घाणशक्ति को नष्ट 
करदे, नाक के छेंदो में भी दुए प्रकृति घुस 
जाती है | 

प्राणशक्ति की खराबी के ३ भेद ' 
इसमे सब त्तरह की खुशबू बदवू एक ही त्तरह 
की हो जाती है, इसके २ कारण हैं.। 
(१) दिमाग के प्रथम भाग में दुष्ट प्रकृति 


का पेदा हो जाती है । 


इससे दिमांग के अगले हिस्से म॑ निकम्मादोष 
आजाता है।. 7 
(२ ) दूसरे भेद मे एक द्वी धातु के सू घने से 
'फई तरह की गनन्‍्ध आती है। इसका कारण यही 
है कि दिमाग के अगले हिस्से की प्रकृति में कई 
तरह की विरुद्ध दशा होजाती हे । 
(३ ) प्राणशशक्ति को ऐसी दशा होती है कि 
, किसी चीज की गन्ध आती है, किसी की नहीं 


“” इसके भी दो भेद है । 


- ६६ 


(१ ) दिमाग के पहिले हिस्से में या सू घने 
के दोनो विशेष अगो में दुगन्धित मबाद भर जाता 
है तो केबल सुगन्धित चीजो की ही गन्ध आती 
हे 

(२ ) कमजोर खून या कफ का सवाद इकट्ठा 
हो जाने से केवल बदबू ही आती है, खुशबू नही। 

नाक की फुन्सियां 

वादी या कफ के मबाद के कारण नाक में 
फुन्सियां निकल आती हैं ओर भीतरी गर्मी से 
साफ मवाद नए्ठ हो जाता है, बाकी गाढ़ा होकर 
पथरा जाता है, जिससे सांस भी ठीक नहीं आता 


नाक के घाव 
तीन भेद 

(१ ) यह घाव तर होता है और खराबसांस 
को खाने बाली रतृवतो से होता है, जो दिमाग से 
नाक भे उत्तर आती है । 

(२) जले हुये दोपों के कारण खुश्क घाव 
होता है । 

(३ ) पुगना घाव होने या सड़ी हुई रतूबतों 
के आ जाने से घाव सड़ जाता है । 

नवप्तीर 
५९७७५ 07" ९४२०७/६६४४ 
तीन भेद 

(१ ) दूसरे रोगो में, जंसे तेज बुखार आदि 
में नाक से खून गिरने लगता है. । 

(२) खून में तेजी आ जाने से नाक की 
भीतरी रगे खुल जाती है और पतला २ खून 
निकलने लगता है और थोड़ा २ निकलता है, पित्त 
की अधिकता रहती है । 

(३ ) दिमाग के नीचे की मिल्ली में जो दिल 
की रगें हैं वे खून भरने से खुजलाती हैं और 
नाक सें से खून गिरने लगता है | इसमें पहले सर 
में दद्‌ दवोता [दे और मुद्द तथा आँखो में लाली 


. ६४ सरल रोग विशञान 





आरा जाती है, बाद में खून निकलता हैं. कभी २ 


रजत है बाद के जल निकलता है कमी २ | है ढठ गस्‍गाई बताती, राग पीला वा गटिवाला: हैं कुछ गरमसा3 आजानीट, रग पीला या सटियाला 
सांप के काटने पर भी खून में इ्वाल आने गर । पड़ 


5 जाता है प्यास सूप लगती 7, नाम से धर 


नक्सीर हो जाती है । बाली आग सी निकली ६ | 
आयुर्वेद मे नक्सीर रक्तपित्त के चार ३--फफत ज॒ुकाग 
० द्ँ 
माने हैं। नाऊ से सकेंद्र ठडा कफ. निकलना रहना हैं, 
प्रतिश्याय ५ 





हा 


| देह का रग सफद पड़जाता #, आरसे लेजानी 
इसे शुकाम या नजला कहते हैं, यह वडा | है 


. है, सर भी भारी होज्ाता है, नाल होठ तवा माय 
पाजी रोग है । विगड गया तो बस नाक में दस | से खुजली चलती है । 

कर देता है। ४--त्रिदोपज जुझाम 

कारण--........|६ _..... 


मु तीना दोपी के चिन्ह नज़र आते हैं, कमी पके 
मल मूत्रादि वेगो को रोकने से वदहजमी हो के मत का हो हा श्र मिल 4 
अधिक | न्द्‌ होजाता है और कि शोजाता 
जाने से, नाक में मिट्टी घुस जाने से, क कह तो हूँ 


भाषण देने से, अधिक क्रोध करने से, ऋतु विरुद्ध "आओ 208 ह 
आद्वार विहार से, घुए आदि से सर को तकलोफ यह जुकाम खन से होता है, इससे नाऊ से 


पहुँचने से, रात में जगने से, सर्दी लगने से, बर्फ | जल आता है, पीला और गरस सवाद भी निकलता 
सेवन से, अधिक विपय से अधिक रोने से, | है, वेद दुवली गरम और पीली हो जानी है प्यास 
श्रथिक शोक काने, इतने कारणो से मस्तक में | खबर लगती है, नाऊ से ध्ृ आं की सी आग निकर 
कफ जम जाता हैं । फिए वायु भी जो बढ़ जाता | जेती रहती हैं, अखि लान दो जानी है, छात्र मे 
हैं तो निलेकेश जुकायेः कर दशा है। चोट लगने से दर्द होता है, सु ह्से वदबूदार सास 
| पूर्व चिन्ह निकलता से खुशबू और बदय का ज्ञान 
जुकाम होने की सूचना देने वाले निम्न चिन्ह | भोग जाता है। 25 दम लक 
प्रगट द्वोते हैं। छीक हक आती है, है के बोझ जब जुकाम विगड जाता है. तव कभी नाक 
सा मालूम होता है, देह जकड जाती है। अग हटने सूख जाती है कभी तर हो जाती है कभी खल 
लगता है, रोमांच होने लगता है, नाक से घूआ | है की बनते ही जाती अंतर 
जैंसे दबा निकल ने लग जाती है तालु फट जाता |. ४ ६५ उससे वद्िवूदार 


सांस निकलती है, खुशबू ओर वद्वू का होण नहीं 
नाक और सुह से पानी बहने लगता है । 
दे नाक और सु ह हे प रहता । बिगडा हुआ जुकाम वास्तव से मौत के 
१--वातज जुकाम हे ५५ 
ग द्रवाजे तक ले जाकर पटकता है | 
इसमे नाक रुक जाती है, इससे पतला पानी धर 
३ > अशधु-रोट बहना 
जेसा मवाद गिरता है. कठ,होठ, तालू ये सूख आजकल है 
जाते हैं, कनपटियां भड़कने लगती हैं, गला बैठ बदल कि 648 
गा निकलता है तो उसे श्र शथु यानी रीट बहना कहते 
२-- पित्तज जुकाम है। पहिले ही से इकट्ठा हुआ, बिगड़ा हुआ गाढ़ा 


नाक गर्स होजाती है, और उससे थोडा २ | और खारी कफ मस्तक के गरम होने पर नाक के 


. पीला मवाद निकलता है, शरीर दुवला हो जाता । रास्ते निकलने लगता है। 


ब्रज 


कं 





नाके वहना ( स्राव ) 
जुकास लगने मस्तक के ऊपर सर्दी गर्मी का 
श्रसर पहुँचने से पानी चहने लगता है, चह कभी 


सफ्द होता है. कभी पीला, पित्त का अंश मिलजाने 


रही 


3७ ५. 
४ 
+ 


: पर थोड़ा गाढ़ापन भी कर्मी २ आ जाता है, इसमें 


/नाक गरम रहती है। 
नाक से खूनी पीच निकलना 
बिगड़े हुये दोषो के मस्तक में पहुंचने, सर 
रहे पर किसी चीज की चोट लगने से नाक के अद्र 
ऐऐे खून मिली हुई पीव निकलने लगती है। नक- 
सार इससे अलग रोग है। 


मुखरोग 
42782८686 ० 676 776766/8 


बोल चाल की भापा में मुख को मु ह कहते हैं. 
और चेहरा भी कहते है, मुह का महत्व कुछ कम 


पद है, स्वास्थ्य का पूरी असर मुह पर गिरता 


# ० 


। स्वस्थ आदमी को चेहरा भरा हुआ लाली 
लिये हुये और खुग रहता है, किंतु जब स्वास्थ्य में 
गडबड़ी पंदा हो जाती ' है तो चेहरा फीका पड़ 
जाता है. खुश्क हो जाता है, सफेद या पीला हो 
जाता है और नौजवानी मे ही उसपर ऊ्ररियां पड़ 
जाती है| े 

मानसिक विचारो का असर भी चेहरे पर पूर्ण 

_रूप से गिरता है, जब हमारा हृदय प्रफुल्लित रहता 
है तो चेहरा भी ग्रफुल्लित रहता है, किंतु जब हमारे 
दिलि-में काई शोक होता है तो चेहरे पर 
उडने लगती हैं | चेहरे पर नाचने वाले भाबो को 
देखकर अनुभवी जज अमभियोग का निर्णय किया 
'करते हैं | यह भी सच है. चेहरे का सोंदये कवियो 
के काव्य की सामित्री है ओर कामियो की कामना 
की उत्सुकता। सून्द्र मुह किसे अच्छा नही 


-« शैगता खूबसूरत चेहरे को देखकर लोग आकर्षित 
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हुआ करते है । ख्रियो का सुह तो सुन्दर अवश्य 
होना ही चाहिये, किंतु पुरुषों का चेहरा भी 
असुन्द्र नहीं होना चाहिये। 

इश्वर के घर से ही अगर चेहरा कुरूप है, 
खरावहे तो वह बात दूसरी है किंतु स्वस्थ्य आदमी * 
का सुह अवश्य सुन्दर रहताहै, सुन्दरी ललनाओं 
का चेहरा भी उनकी अस्वस्थता से अरुचि कर 
हो जाया करता है। अस्तु ! 

मुह से मतलव हम गालों ओर होठों से ही 
समम लेते है और होठो को भी अलग ही सम- 
भते हैं किंतु वात ऐसी नहीं है, मुह के कहने से 
इन २ अंगों का सतलव निकलता है । 

मुह के सात अज्ञ 

ऊपर नीचे के होठ 

दांतो के मसूड़े 

दांत 

जीभ 

तालु 

गला - कं 

इन सात अंगों के मिलने से मुह होता है. 
और मुह के रोगो से भी मतलब इन सात अंगो 
के रोगो से ही है, हम क्रमशः सब के रोगो का 
वर्णन करेंगे। अन्त में गालो के भी कुछ रोगो का 
जिक्र करेंगे। 

ओएछ रोग 7288९68९ ७ ##४ 7:6%& 

होठो के रोग को ओष्ट रोग कहते है | कवियों 
की प्रतिभा होठो के बणंन मे वड़ी अच्छी तरह 
से विकसित होतों है, काव्य जगत में होठों का 
महत्व कुछ कम नही है ओठो का_ साहित्यक नाम 
अधर है, अधर हमेशा लाली लिये हुये होने 
चाहिये | जभी इनका नाम ( अरुणाधर ) साथंक 
होता है। बिलायत की गोरी स्त्रियां तो अधरो पर 
लाली लाने के लिये पाउडर लगाया करती हैं, 


ब्ख्च 0) “3 ४3 न्च हिड। 


ध्द 





किंतु यह वनावटी लाली मा व निषाद कब तक ठहर । 


सकती है, चुम्बन के समय बह पाउडरमयी लाली 
प्रेमी के अधरो पर लग जाया करती है । खेर । 
होठ दो है एक ऊपर एक नीचे ये मुं हके लिये 
फवच का काम देते हैं, इनकी बिना इच्छा के कोई 
पीज शअन्द्र नही जा सकती | 
होठो में कई तरह के रोग हो जाया करते हैं। 
जिससे बड़ी दिक्कत का सामना करना पढ़ता है, 
कभी २ नीचे का होठ या ऊपर का होठ बहुत 
मोटा हो जाता है, जिससे सारा सॉंदय मिद्ठी में 
मिल जाता है होठो का सुन्दर रखना ख्रियो के 
लिये ही नही पुरुषो के लिये भी आवश्यक है | 
किसी २ के होठो की बनावट ही विकृत होती 
है और बहुतो के होठ बाद में विक्त हो जाया 
करते हैं. 
आयुर्वेद में ओछ रोगो की कई सख्या हैं, हम 
पहले उनका जिक्र कर देना चाहते हैं। 
१-होठो में बादी की खरावी 
अजीण आदि से पड़ी हुई बादी की भाफ के 
परमाण्‌ होठो पर पहुँचते है, जिससे वे कड़े और 
काले होकर ठिठुर जाते है और फट जाते हैं उनसें 
फुस्सी सी होती है ददे होता है। 
२-होठो में पित्त की खराबी 
पित्त की सड़ी हुई रतूबत्त जब होठो पर पहुँ- 
चेती है तो होठ नीले पड़ जाते हैं, उन पर सरसो 
जेसी कुन्सियां हो जाती है, होठो मे जलन होती 
है वे पक जाते हैं और पीप बहने लगतो है। 
२-होठो में कफ की खराबी 
सड़े हुये कफ की भाफ के परमाणु जब होठो 
पर पहुँचते है तो होठ कुछ मोटे हो जाते है, 
भारी ओर ठंडे हो जाते हैं। सफेद २ फुन्सिया हो 
जाती हैं खाज चलने लगतीहै, कितु दद कम होता 
है । देखने में दूर से ही होठ कुछ सूजे हुये दिख 
लाई पदते है । 
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४--होठो में त्रिदीप की खराबी 
सन्निपात ज्वर में जब तीनो दोप बिगड़ जाते 
हैं तो कभी होठ नीले हो जाते हैं, कभी पीले और 
कसी सफेद कई तरह की फुन्लियां निकल आती 
है, होठ सूज जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, तीनों 
के सभी चिन्ह दिखलाई पढ़ते हैं । 
५--होठो में खून को खराबी 
जब देह में खून बिगड़ जाता है, रक्त पित्त 
या गर्मी हो जाती है तो विक्त खून का असर 
ह्ोठो पर भी होता है, जिससे वे बिगड़ जाते हैं | 
लाली लिए हुए फुन्सियां दो जाती है, जिनमे 
खून की चमक दिखलाई पड़ती है और उनसे 
खून मिरने भी लगता है। 
६--हाठो के मांस की खराबी 
सड़े हुये दोषो की पड़ी हुई भाफ के लगातार 
आने से होठो का मांस खराव हो जाता है जिससे 
होठ भारी और मोदे हो जाते है, मांस पिंड की 
तरह ऊपर को उठ जाते है, उन पर अगर कोई 
जानवर ब5 जाता है तो वह चेहोश हो जाता है. 
इस लिये कि बिकारी द्रव्य वहां अधिक परिणाम 
में इकट्ठा हो जात्ता है । 
७--होठो में मेद की खराबी 
मेद शरीर में एक धातु है, जो मांस से तेयार 
होता है | बहुत आदर्मियो को सेद्‌ बढ़ जाता है, 
जिससे उनका पेट फूल जाता है, मोटा हो जाता 
है । मेदे की खराबी का असर जब होठो पर पहुं- - 
चता है तो होठो में कुछ भारीपन आ जाता है 
खाज चलने लगती है, घी के जेसे सफेद हो जाते 
है, और उनसे सफेद पीव भी कभी कमी मिरने 
लगता है। 
* होठो पर चोट लगना 
कभी २ ओठो पर चोट भी लग जाया करती 
है । और कभी २ प्रेमी के होठो की रगड़ से ही 


$.5 घायल हो जाते है | झोठो पर तेज दुबा के 
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लगाने से भी वे फट जाया करते हैं । इस दगा से 
खाज चलने लगती है, होठ फट जाते हैं | कभी २ 
गांठ भी पड़ जाया करती है। 


होठों का दुर्गान्‍्धित घाव 

. फुन्सियों में पीव पड़ने से भी कभी २ घाव 
हो जाया करते हें, किन्तु यह घाव मामूली होता 
है या छोटा होता है । 

, एक घाव और होता है जो गहरा होता है 
ओर वदबूदार होता है। जब सड़ा हुआ तेज 
सवाद सर से उतर कर होठो पर आता है या 
आमाशय से चढ़ता है तो यह्‌ घाव होता है.। इस 
घाव की विशेषता यही है ,कि इसमें बदबू आती 
है और थोड़े समय में बहुत फेल भी जाता है, 
इसमें टीस चज्ञती है, खाना पीना हराम हो 
जाता है। | 


_ होठों की सफेदी 


होठ हमेशा लाज्न रहते हैं, किंतु ख़नम कफ 
की कच्ची रतूबत के कारण से तथा सर और मुह 
की गर्मी की कमी से, उनमें सफेरी आ जाती है । 


होझें की खुश्की खाल कतरना और फटनों 
जिन कारणो से जीभ खुश्क होती है, उसत्री 
खाल कतरती और फटती है, उन्ही कारणो से 
होठ भी खुश्क हो जाते है, इनकी चमड़ी उत्तरने 
लगती है और वे फठते है। - 


होठों का फह्कना 
जब निकम्सा मवाद आमाशय की तरफ 
'मिरता है तो वह उसे दूर करने के लिये कभी 
सिकुड़ता है और कभी फेलता है। सुह के ऊपरी 
भाग और आमाशय को मिलाने वाली मिल्ली के 
संयोग से होठ भी फड़कते हैं | इसमें जोंभ चलती 
है हिचकी और उबकाई आती है | 
$३ 


होठों का खिचना ओर सिक्षुईना 
इसके ३ भेद्‌ 
१--मवाद की कसी से जन्म से ही बच्चे का 
होठ खिचा हुआ और सिक्ुड़ा हुआ होता है। 
२--सवाद निकल जाने से खिचाव और 
वांयटे होते है । 
३- संवाद भर जाने से भी खिचाव और 
सिकुड़न होता है । 
होंठो की बबासीर 
इसके २ भेद्‌ 
१--छोटे अंगूर के दाने जेसा मस्सा नीचे के 
होठ में पेदा होता है, उसमें कालापन होता है, 
गाढ़ापन होता है और कुछ फटा हुआ सा होता है. 
जिससे होठ बाहर की तरफ उलट जाता है । 
२--सहतूत की सूरत की एक वस्तु नीचे के 
होठ में निकल आती है, इसमे दद॑ नही होता है । 
कभी मवाद की अधिकता तथा उनके निकम्मेपन 
के कारण ऊपर होठो तक वह जा पहुँचता है । 
नोट--जला हुआ खून जब रगो की टहुनियो 
में से निकल कर जाताहे, तो बवासीर पेदा होतीहै 
होठ क्री सूजन 
दोपो की अधिकता से होठ सूजते हैं, जो दोप 
होता है, उसी के ,चिन्ह होते है, जेसे पित्त की 
अधिकता से पीलापन जलन आदि | 
मस्ढ़ों के रोग 
मसूढ़ो का संस्कृत नाम है दन्तमूल, दांतो की 
जड, दांतों की रक्षा का भार मसूढो पर ही है, 
मसूढ़ो के अन्दर रोग होने से दांतो को भी खतरे 
का सामना करना पडता है, भला जब जड़ ही 
खराब हो जाती है । तो दांत कब तक स्वस्थ रह 
सकते हैं, मसूढ़ो के रोगो का यहां उल्लेख किया- 
जाता है। 


सरल रोग विद्यान 
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शीताद 
कफ और खून की खराबी से यह गशेंग होता 
है, सहला मसृढो में से खून निकलने लगता है, थे 
काले पड जाते है और उनमे वदवू आने लगती है 
हरूस भीगे ओर नरम रहने है, उनका मांस 
मिरने लगता है ओर वे पकने लगते हैं । 
दन्तपुप्पुट 
बिगडे हुये कफ और खून का आक्तेप जब 
मंसूढो पर होता है, तो मसूढों में ढई और सृजन 
हो जाती है, दांत भी ददे करने लगते 
तालु भी सूज जात्ता है। 
दन्तचष्ठक 
खराब खून के कारण यह रोग होता है मसूढ़ो 
से से पीव और खून गिरता है, दांत हिलने लगतेहें 
शौपिर 
इस रोग मे ससूढो में दर्द होता है, सूजन हो 
जाती है, खाज चलती है ओर लार बहुत गिरती 
है। 
महाशोपिर 
तीनो दोपो के विगड़ने पर यह्‌ रोग होता है, 
इसमे दांत हिलकर गिरने लगते है मसूढे पक जाते 
है, मु ह मे जोरदार पीडा होती है और त्तालु फट 
जाता है । 
परिद्र 
इसमें मसूढे फट जाते है और थूक में खून 
आने लगता है । 
उपकुण है 
पिच और खून की खराबी से यह रोग होता 
। इसमे भछूढे गलने लगते है, दांव हिलकर 
मिरने लगते है, विता रगड़े ही खून निकलने 
लगता हैं और खून नहीं गिरने पर मसूढे फूलजाते 
है, उनमे बदबू आने लगती है. और मुह में हर 
ससय थोड़ी पीड़ा रहती है । 


खर | 


मिट्टी बगेगह से मसूा के रगएने पर थे छिले 
जाने हैं और दांत ऐसे त्तगते ४ 
बद्च न /227/॥/०09|# 
के द्वारा मसूदों में फालनू दान पडा 
उनके पढ़ा होने के समय पीठा होती है । 


कि 


शविमांस 

ठोडी के पिछली तरफ के मसठी मे जब के 
के कारण से यह सूजन होती है इसमे 
लार गिरती है | 

मयदों का नोखर 

४० दिन के पुराने थाव को नासूर कहते हैं 
यह छेंद्र कप्के मांस में उतर जाता है और इससे 
पीला पानी वहा करता है जलन, वेचेनी आदि 
चिन्ह इसमे होते हैं। आयुर्वेद में यह पांच नरह 
का माता गया है, नासूर झा वर्णन खुलासा नोर 
से आगे किया गया है| 

दन्तरोग 

दांतो मे होने वाले ,रागो को दन्‍त रोग कहते 
है। दात का शुद्ध सस्क्ृत नाम दन्त। मुह के 
सोंदर्य के लिग्रे दातो का स्वस्थ और सुन्दर रहना 
आवश्यक है। दात हमेशा सफेद और साफ रखने 
चाहिये । गन्दे दांत स्वास्थ्य को त्ता खराब करते 
ही हैं, देखने वाले के दिल में भी नफरत पेंदा 
करते है। सम्कृत साहित्य में दांतो की उपभा 
अनार के दानो से दी है। अनार के दाने जेसे- 
दांत बडे ही सुन्दर मनमोहक होते है, किंतु सबके 
दात ऐसे नही होने | 

बहुत से आदसियो के दांत बड़े गदे रहते है । 
उन्त पर सेल जम जाता है और वद्वू आने लगती 
है, खाना खाने के बाद दातो को हमेशा साफ 
करना चाहिये | वर्ना अन्न के छोटे २ कण दातोमे 


सरल रोग विज्ञान 


रहकर सड़ने लगते हैं और दांतोंमे कमजोरी आने 
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; सहसा आमने बाली बीमारी है किंतु दूसरे कारणोंसे 


लगती है । बहुत से आदसी ग्रति दिनतो क्‍या 
महीनो तक दांतो को साफ नहीं करते यह बहुत 
बुरी आदत है| (जब हम खाके सो जाते है तो 
भाफ के परसाणु दांतो पर आकर जस जाते हैं 
फिए अगर हम दांतो को साफ नहीं करते हैं तो 
सड़ी हुई भाफ के वे परमाण खाने के साथ हमारे 
पेट में पहुँच जाते है प्रति दिन आ्रातः काल तो 


अबश्य दनोन से या दन्तमजन से दांतो को साफ , 


करना चाहिये। दन्‍तमजन को अपेक्षा दतोन 
अच्छी रहती है। इस लिये कि उससे जीभ भी 
साफ हो जाती है. जीम का साफ करना भी पस्म 
आवश्यक है | 


मारवाड़ की स्त्रियां दांतोम मिस्सी लगा लिया 
करती है, यह ठीक नहीं. इससे न दांत सून्द्र दी 
होते हैं और न उनका स्वास्थ्य ही ठीक रहता है । 
बहुत से आदमी हरदम दांतो से कुछ न कुछ 
चवाया करते है यह बहुत बेहूदी आदत है। हर 
एक चीज से नियमित काम लेना चाहिये । हरदम 
सुपारी चबाना भी दांतो के लिये अस्व॒स्थकर है। 
इससे दांतो पर रेत जम जाता है वे कमजोर हो 
जाते है। गरम चीज पीकर ठडा पानी पी लेना 
भी दांतो को कमजोर बना देता है ओ ठडी चीज 
खाकर गरम पानी पीना भी ऐसा ही है, दांतो से 
नख काठना एकदम अनुचित है और न कोई ऐसा 
दूसरा काम ही दांत से लेना चाहिये। 

दांतों से अनुचित काम लेने, उन्हें साफन 
रखेने आदि कारणो से दांतो म॑ कई रोग पेंदा होते 
हैं। पारा खाने से दांत अपने आप ही हटने लगते 
है। ऐसे ही आयोडाइड भी द्ंतो को तोड़ डालती 
है। गिरपडने आदि से भी दांतों को घुकसान 
पहुंचता है, सगर उसमें हमारा काबू नही है, बह 
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जिनकी दयासे दांत निकम्मे होतेहें हम उपसेड्ांतों 
की रक्ता कर सकते है | बच्चो के दांत मां-बाप की 
गलती से अक्सर गनदे रहते है और उन पर मेल 
की तह जम जाती है। यह जानबूम कर बच्चे के 
जीवन मे खतवी पेरा करता है। यहां दांतों में 
होने बाले रोगो का ज्ल्लेख किया जाता है | 
दाँतों का काला होना 
77266/॥ ६0666 

निर्कंस्सा सत्राद जो खूनके पित्तके साथमिलमे 
पर तेयार होता है, दांतो की जड़ो में घुसता है 
ओर धीरे २ दांतो पर कव्जा करके उन्हे काले बना 
देता है। बदहजसी रहने, ऊटपटांग खाने, कब्ज 
रहने आदि से यह मवाद तेयार होता है। जिसके 
साधक है खून और पित्त | आयुर्वेद में इस रोग 
को श्यावदन्‍्त कहते है | 

दांतों पर रेत जमना 
464१ ६47" 

यह दन्‍त गकरा रोग है । दांतो को साफ नहीं 

करते, हरदम सुपारी, इलायची आदि चोजें खाने 


से दांतों पर रेत जम जाता है। देखने में वह 


काली या भूरी होती है| थोड़े दिनो में वह इतनी 
हो जाती है कि दांतो से छूटती ही नही, लाख 
दांतो के रगड़ने पर भी वह दांतीं से अलग नहीं 
होती | सुपारी खाने बाले इसके अधिक गिकार 
होते हैं । . 
दांतों में कीड़े पढ़ना 
(7६979९8 ० ६006# 
दातो को गन्दे रखने, सड़ी घुली चीजें खाने 
दातो में अन्न के कण अटकने आदईदि से दांतो के 
अन्द्र कीड़े पड जाया करते है। जिससे छेद्होकर 
दांत हि ने लगते है, मसूढो मे सूजन हो जाती है 


मन्नत 5 


निमकिकी न कु 





दांतों में दर्द होने लगता 


१०७ घरछ थेग पिश्ान 

हरदम दांतों मे से मल 
न्श ग्‌ ०. अं, 

निकलता रहता है| इस रोग को होते ही नष्ट कर | दांतों से अलग कर देती है 
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(६ ) गर्म सूजन मयूटें में पंदा होकर उक्त 

रु 
जिससे ढठंद अधिक 


ु श फे | +3६.5| ई फ 
देना चाहिये, वरना वाद में सुश्किलो से आराम | दोता है श्रीर टीस चलती है । 


होता है| 
दम्तहर्प 
शव शा६१070 ११६ है780 7007 

सड़ी हुई बादी जो ,आमाभय से आती हैं, 
भाफ के परमाणु जब दांतों पर आते हैं. तो यह 
रोग होता है, खट्ठी चीजो के भी खाने से दांत 
खराब (हो जाते है] जिससे न उन्हे ठडी चीज 
अच्छी लगती है न गरम ओर उनमे टीस के साथ 
दृद होता है। 

दांतों का गिरना 

दांत गिरने के कई कारण है। आयुर्वेदके मत 
से कफ और वायु के काए्ण यह शोग होता है। 
जिससे मुह छुछ टेढा भी हो जाता है ओर पीडा 
के साथ दांत गिरने लगते है । हिकमत में इसका 
अच्छा विवेचन किया गया है। दांतो के हिलने 
ओर गिरने के ३ भेद बतलाये है| 

१--शुरू ही में द्ांतो के छिद्रो के चोड़े होने 
से वे हिलने ओर गिरने लगते हे । 

२--बुढापे मे दात हिलने और गिरने लगतहै 

३--इसके ६ कारण है। 

(अ) दातो के पास अन्न नही पहुँचने से 
उनमें कमजोरी आ जाती है । 

(आ ) पतली तरी दांतो के पास क्‍ 
से वे सुस्त हो जाते है, जिससे मसूढे भी ढीले 
ओर सुस्त हो जाते है, दांत मोटे हो जाते हैं गर्मी 
ओर ठडी चीजो से हानि होती है, मु ह का जबड़ा 
कापने लगता है, दातो की जडो मे सर्दी मालूम 


होती है और लार अधिक गिरती है, यह दूसरा 
कारण है। 


(६ ) कमजोरी और सून की कमी से मधूटे 
दांतों से अलग दो जाते हैं, उनका रग स्फ हो 
जाता है । 

(ए) तेज सयाद मसूद्ों के ऊपर सिरफर 
उनके मांस को सवा लेता है । 

(ऐ ) धमाके या चोद लगने से दांत हिलने 
लगते है । 

दांतों का अधिक बढ़ना 
इमवे २ भेद है 

०--दाँतों की जड मे मबाद गिरने से व गादे 
हो जाते हैं और उत्तम एक तरह की सूजन 'गरा 
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जाती हैं। 

२-दांतो की लम्बाई में बढ़ना प्रकट होता है 
इसके तीन कारण हैं। 

(१) कोई दांत जन्म से ही औरो को अपेत्ता 
कड़ा होता है। जिससे दूसरे दात घिस जाते है 
ओर वह बडा मालूम होता है | 

(२) दांतों की जड में सूजन होने से दात 
उभर आते हैं । 

(३ ) दांतो की जड़ में सूजन द्वोकर वह दांत 
उखाड कर बढा देती है । 


दांतों फी खुजली 
इसके २ कारण हैं 
१--कई तरह के पानी पीने से ( जेंसे नमक 
गधक आदि से ) दांतो से खुजली हो जानी है। 


२--तेज मवाद को पेदा करने वाले भोजन 
खाने से उसके कण दांतो के अन्द्र घुस जाते हैं | 


“ जससे खुजली होती है । 


शिया 


'सनाख्वादिक उत्तेजना, गरम खाना खा के 
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नींद में दांत कटकटाना 
अ्रजलो में कमजोरी आने से प्रायः छोटे बच्चो 
के दांत नीदर्म बजते है बडो के मिर्गी आदि रोगके 
कारण से वजने लगते है | 
दन्तशुल 
एकाएक ऋतु परिवतन, अजीण गर्भावस्‍था में 
ठंडा 
पानी पीना, या ठंडा पानी पीके गरम चीज खाना 
आहठदि कारणो से दांतो मे शूल चलता है । 
कपालिका 
दांतो पर रेत जमने से दांतो की फबचटें गिरने 
लगती है| जिससे थोड़े दिनो में दांतो का सफाया 
हो जाता है | 
... हनमोक्ष 
स॒ुपाड़ी जेसी कडी चीजो के चवाने आदि से 
बिगड़ा हुआ वायु ठोड़ी के जोड़ को विगाड़ देता 
है, जिससे कुछ टेड्रापन,आ जाता है। 
दांतों का दद 
इसके ६ भेद 
१--गम दुप प्रकृति अपने कारणो से पेंदा 
होकर या दूसरे स्थानो से आकर दांतो से दर्द 
करती है | इससे मवाद नही आता है | दांतो की 
जडो में गर्मी, मसूड़ो में लाली यह चिन्ह होते हैं 
ठंडी चीजो से आराम मिलता है । 
२--खून की अधिकता से दांत दर्द करने 
लगते है, इसमे लाली, मसूड़ो की सूजन, भारीपन, 
दर्द ये चिन्ह होते हैं | 
३--पितच के मवाद से दांतों में दद के साथर 
हलकापन टीस ससूडो में पीलापन त्था जलन 
आदि पित्त के चिन्ह होते है । 
४-बिना मवाद की सदंदुष्ट प्रकृति दद पेदा 
करती है, जरा सा ठडा पानी पीते हो टीस चलने 


१6 है 


लगती है | इसमें गर्म चीजों से आराम 
मिलता है | 

१-कफ से दांत में 'दर्द होता है जो सर्दी 
प।कर बढ़ जाता है, तथा गर्सी से,शांत होजाता है। 

६--आमाशय में गाढ़े निकम्मे, या तेज मबाद 
के भर जाने से सायोगिक दद द्ांतो में होता है. 
खाने के पीछे अजीण और रात को भोजन की 
दशा में दद बढ़ता है | 

--निकम्सा मबाद जब दांतो की जड़ में 

सड़ जाता है तो दद होता है । दांत दूठते हैं, 
फटते हैं, ओर हिलने भी लगते हैं। 

८--निकस्सी वादी जब सर में से निकलकर 
दांतो की जड़ ओर उनके पट्टे पर ग्रिरती है तो 
खिंचावट के साथ दद होता है और वो इधर 
उधर बदलता रहता है । 

६-दांतो में कीड़े पेदा होने से भी दृद 
होता है, ओर कीड़े पेदा होते है तब जब छेददार 
दांत भें तरी के कण आकर सड़- जाते हैं | 


दांतों का सुस्त और सुन्न होना 
इसके २ भेद्‌ है 
१--इसमें ऊपरी कारण होता है, जेसे-- 
कसेली, खट्टी आदि चीजो' के खाने से उनकाछोटा 
सा कण दांत में घुस कर ठडक और खुरखुरापन 
पेदा करता हैं। . 
२--इसमे भीतरी कारण होता है जेसे--खट्टी 
के और उबकाई |. - 
जिह्दा रोग 
2732९68९ ०[_ 6४९ ६60४776४ 
जीम के रोगो को जिह्या रोग बहते हैं, जीभ 
का सस्कृत नाम है जिहा | जीभ रसुूनेन्द्रिय है, * 
इसके द्वारा हमें खह् , मोटे रसो का ज्ञान होता है, 
चिरायते का कडबापन ओर रसगुल्ल का मीठाप न 
हमें इसी के द्वारा मालूम होता है, कभी २ जीभ 





के अल 
मा 
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की रसना शक्ति त्रिंगड़ जाया करती है, जिससे 


खट्टे मीठे का ज्ञान नहीं हुआ करता । जाभ 
हमेशा साफ और गुलाबी रहनी चाहिये, स्वस्थ 
ओर सुन्दर जीभ ऐसी ही होती है । 

ज़ीम के द्वारा हमे केबल रसो का ही ज्ञान 
नही होता, इससे हम भाषण भी करते है बोलने 
चालने का साधन जीम ही तो है | कभी २ जीम 
में जन्म से ही ऐश्री त्रुटि होती है कि स्पष्ट उच्चारण 
नही होता, रुक २ के वोलना पडता है | बहुत से 
आदमियो' की जीभ हसेगा मेली रहा करती है, 
इससे उनके स्वास्थ्य पर अवश्य आघात पहु 
चता है। 

प्रति दिन सुबह जाम जीम को साफ करने 
से न रोग होते है और न स्वाद ,में ही गड़वड़ी 
होती है अधिकतर रोग जीभ ,की गन्दगी ही से 
होते हैं, बद्हज्मी से भी सड़ी हुई माफ के परमाण 
जीभ पर आकर रोग पदा कर देते हैं, कभी २ 
जीभ फट जाती है सूज जाती है, और कभी २ 
मोटी हो जाती है. जीस पर कांटे हो जाते हैं। 
अधिक करके यह रोग जीभ की ,गन्दगी क्‍ 
मित आहार विहार से ही होने है। 

तेज द्वाओ का असर भी जीभ के ऊपर 
बहुधा अच्छा नही हुआ करता, जीभ के सेगो का 
सबसे बुरा परिणास तो यह है कि हम न खा 
सकते हैं, ओर न पी सकते हैं, उस समय एक 
पानी की यू द्‌ भी ह्न+ के नीचे नहीं जा सकती 
-  जीस्न के रीगो का उल्लेख यहा किया जाता है 

* ->जीभ में क्षत होना 
चक एर॥. 

कभी २ जोभ से घाव हो जाया करता है, 
जिससे वडी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 
सिफलिस 89 90778 का जहर जब देह में व्याप्त 
हो जायाकरता है तो जीभ से घाव हो जाता है। 





स्सकपूर, आयोडाइड आदि: पारा मिश्रित दवा 
खाने से भी जीभ पर घाव हो जाता है , कभी २ 
गर्म कुन्सियों के फूटने पर भी घाव हो जाता है, 
ओर कभी २ दतौन बगेरह की साधारण रगड़ 
लगाने पर नमक मिच खाने पर घाव हो जाता है। 


उपजिह्िका 


॥८6/ 7 ///6, 

खन की खराबी से कभ्मी २ जीभ में पहिले 
सूजन होती है, फिर उत्तका अगला हिस्सा दोहरा 
होकर ऊपर की तल्‍फ सुड जाता है, ओर लार 
बहुत बहती है । 

गू गापन ( मूकता ) 497#7007726 

गव्द वाहिनी चाड़ियो में जब बिगडा वायु घुस 
जाता है तो बोलने की गक्ति को नष्ट कर देता है| 
यहरोग अक्सर गे से ही होजाता है, गर्भिणी 
ख्री के अनियमित अहार बिहार से वायु बिगड़ 
जाता है ओर उसी ससय शठ्द वाहिनी नाडियो 


को वेकार कर देता है जिससे बोलने की शक्ति 
सबथा नष्ट होजाती है। 


जिह्नास्तम्भ 
>ीव7/६९१/४४३ ० 700076० 

यह वह रोग है, जिसमें कि जीभ जकड जाया 
करती है । यह रोग गे में नहीं होता, बाद में 
होता है, इसमे केवन्त गू गापन ही नहीं होता, 
खाना पीना भी हराम हो जाता है । गू गे आदमी 
की शब्दवाहिनी नाडिया खराब होती है, किंतु 
इसमे जीभ ही जकड जाती है। जो हरकत नहीं 
कर सकती यह रोग घातक है. विगडे हुये बायु 
की दया का यह प्रष्कार है। तेज बुखार में तथा 
ओर ऐसे ही साधातिक रोगो में जीम जकड 
जाया करती है, कभी वैसे भी जकड़ जाती है | 
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गद्गद्ता 


नोट--सूजन हमेशा जीभ के निचले भाग में 


चहुत से आदमी बोलते समय गद्गदू करने | होती है और प्रायः कफ और खून की दया से ही 


लगते है, यह वही रोग है । इसमे बायु अकेला 
काम नहीं करता कफ भी उसके साथ से रहता है, 
पदो में व्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो सकताहैं 
सिन्मिनत्व ( नाक से वोलना ) 
| बहुत से आदमी बोलते तो साफ ही हैं, कितु 
नाक से बोलते है । यह वही रोग है । 
वाचालता 
आवश्यकता से अधिक बोलना बाचालता 
कहलाता है। नसो में घुसे हुये बायु के कारण- 
चू कि बायु हमेशा चचल होता है, आदमी अधिक 
बोलता है । 
नोट--जब आदमी असम्भव बेतुकी बाते 
करता रहता है तो बह प्रलाप रोग कहलाता है, 
प्रलाप का विवेचन शिरोरोग प्रकरणमे किया गया 
है, वही देखिये । 
जोभ की छजन ( अलास ) 
४ भेद 
१--खून के कारण से जीम सूज जाती है, 
उस समय वह लांल हो जाती है, नीलापन भी 
आ जाता है खिचाव के साथ २ दर्द होता है थूक 
- थोड़ा आता है। 
२--पित्त से जीम सुज जाती है, जिससे वह 
पीली हो जाती है, जलन होती है ओर उस पर 
कभी २ फुन्स्तियां भी हो जाती है । 
३--कफ से जीभ सूज जाती है, इसमे खून 
का भी थोड़ा हाथ रहता है, जीम सफेद हो जाती 
: है और थुक बहुत गिरता है.। ह 


४--बादी से जीभ सूजकर उसमे कालापन [ 


आ जाता है खाल में खुश्की आजाती है और 
मुँह का लुआव बहुत कम होता है। हा 


होती है। 
स्वाद दिगड़ना 
। इसके २ भेद है 
१-- मु हू का स्वाद बिगड़ जाता है और एक 
दम विगड़ जाता है, स्वाद एक दम नहीं आता 
इसका कारण यह है कि जीभ पर बिलछे- हुये नर्म 
ज्ञान वाले पट्टे पर मेल ब॑ गहरी स्तूबत इकट्ठी 
हो जाने से, स्वाद का रास्ता बन्द हो जाता है । 
२-स्वाद की शक्ति का बिगड़ना । इसके भी 
२ भेद है । पहिले मे बिना किसी चीज के चखे 
स्वाद मालूम होता है, दूसरे से खाया कुछ जाताहै. 
और सवार कुछ आता है। खाते है मीठी चीज 
ओर स्वाद आता है कड़बी चीज का। 


जीभ का भारी होना 
इसके ८ भेद हैं 

१--जीमस के अजलो मे दुष्ट प्रकृति अधिक 
गर्म होकर पंद्रा हो जाती है जिससे जीभ की 
त्तरियां सूख जाती है और मवाद के निकलने से 
खिंचाब और ऐ ठन पेदा हो जातीहै | इसमे जीभ 
पतली होकर खिंच जाती है। 

२--जीभ में कारणबश ढीलापन होकर भारी 
पन आ जाता है। 

३--दिमाग के सयोग से जीम ढीली होकर 
लार बहने लगती है, इसमें इद्रियां बिगड़ जाती 
है और आलस्य-आता है। विशेष ढीली होने पर 
बोलना बन्द हो जाता है। 

४-गाढ़ी तरी पेदा होकर जीभ भें खिचाव 
पेद। करती है, जिससे जीभ मारी होजाती है। 

५--दिसाग की सूजनके बाद सरसाम के पीछे 
जीम में भारी पन आजाता है, बह मोदी हो 
जाती है। 
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५०527 का तन क 
६--जीस के नीचे जो बन्वन है, उसके होने । 


से भी भारीपन होजाता है, यह छोटापन या तो 
जन्म से होता है, था उस जगह घाव होने से । 
७--कड़ी सूजन से जीम भारी हो जाती हैं, 
चह सूजन शुरू में हो, चाहे आखिरी भे' कभी 
घाव होफर वहां गांठ भी होजाती हैं. 
८--जीभ का हिलाने चलाने वाला पट्टा दूट 
जाता है तो भारोपन होजाता है । 
जीभ का बड़ा होना 
शिर से जीस की तरफ गिरने वाली भवाद 
की तरियां बढ़ा देती है, इसे 'अजला उल लिसान 
कहते हैं । 
जीम का ढीला होना 
जिन कारणों से जीम मे भारीपन आता है 
उन्ही से ढीलापन भी आ जाता है। 
जीभ के नीचे मांस बढ़ना 
इस रोग की सूरत मेढ़कियो के सरकी जेसी 
होती है, इसलिये इसका नाम 'जफदा! है। यह 
रोग या तो चेपद्वार कफ से पेंदा होता है, या उस 
खून से, जो नर्म और अच्छे भागी को तो नष्ट कर 
देता है और वाकी को कड़ा। 


जीम का फटना 
' दो कारणों से जीभ फठती है 
१-में--दिमाग में खुश्क प्रकृति के बढ़जाने से 
बह पट्टो के रास्ते जीभ पर आ जाता है, जिससे 
जीम फट जाती है । इसमे खाना हराम हो जाता 


है, नींद न आना, दिमाए की खुश्की आदि चिन्ह 
होते है। 
२-मे--जले हुये भाप के परिसाणु आमाशय 


से उठकर जीम की तरफ जातेहे जिससे वह फट 
जञांती है। है 
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विश सिर तर ि ली अ 8 पल के अर लत लक अल 
जीम का शुष्क होना 
इसके २ प्रकार हैं 
१--गर्मी और खुरही से जीम शक शोक 
पीली और खुरसूरी है जानी ८ इसमें मिल के 
चिन्ह रहते हैं| यह पिलायर के याद में होती 
२--चेपदार दोप झीम के ऊपर 'था जाने ईं, 
जिससे गर्मी के कारण बट गस्यृश्फ दो जाती है, 
इसमे मुह का लुआब चपदार होना हू । 
जीन में जलन होना 
हसके चार आरणा हैं 
१--आसाशय के मु ६ की गर्मी । 
-दिसाग की गर्म । 
३--तैज कइवी रानी चीजों का सयाना | 
४--गर्म दोपफा जीम पर गिरना, इन कारणों 
से जीस में जलन होती है । 
जीभ की खुमली 
जला हुआ दाोप, चाहे दिसाग की तरफ से 
आये, चाह आसागय की तरफ से, जीभ पर 
आकर उसे लाल फर देता है उसमे खुजली चलती 
है दांतो से खुजाने और गमे जल से कुल्ला करने 
पर शांति मिलती है । 


जीभ से खाल उतरना 


जीभ तालु और मसूढो पर होने वाली खाल 
से यहा मतलब है। गम, तेज, भाफ के परमार 
इन अंगो पर लगी हुई भिल्ली को सुखा देते है 
ओर अंगो को मिलाने बाली तरी को नष्ट कर देते 
हैं जिससे बारीक चसड़ी अलग हो जाती है। 
इसमे मुह अथवा तालु को मलने से वह खाल 
जुदा हो जाती है और उसमे दद होता है । 

वात्तकटक ( कांटे ) 
बादी की भाफ से कभी २ जीभ पर -कोटे से 
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पड़ जाते हैं जिससे जीम फट जाती है, सुन्न हो 
जाती है खरद्री ओर पतली हो जाती है । 
पित्त कटक ( कांटे ) 
पित्त की रतृबत से जीम पर कांटे होते है तो 
जीभ पीली हो जाती है और उसमें जलन होती 
है। 
कफ कटक ( कांटे ) 
कफ का चेपदार दोप जब जीभ पर मिलता है 
तो जीम भारी हो जाती है. मोटी हो जाती है, 
ओऔर छोटे २ सफेद कांटे दिखाई पड़ने लगते है । 
तालुगेग 
/2280430 0 ई॥08 990/६४९ 
तालु भी मु ह का एक अंग है, इसमे भी कई 
तरह के राग हो जाया करते हैं, इश्चके रोगो का 
असर मुह के दूसरे अज्ञो, जीभ, गले आदि पर 
भी पड़ता है। कभी २ तालु सृज जाया करता है 
कभी जलन करने लगता है, और कभी २ कछुये 
की तरह ऊपर उठ जाता है। 

: आयुर्वेद में ताल्लु के ६ रोग वतलाये है जिनमे 
सभी रोग आ जाते हैं, हिकमत मे ऐप्ता कोई 
उल्लेखनीय विवेचन नही है डाक्टरी मेभी दो-एक 
रोग माने हैं| 


ताल के ६ रोग 
(१) गलशुस्डिका_ (५) अबु द 


(२) तुण्डिकेरी (६) मांस सघात 


(३) अधू,प (७) तालुपुप्पुट 
(४ ) कच्छप (८) तालु शोष 
( ६ ) तालु पाक 


(१) गलशुण्डिका 
अफइुदास्द डएपत्क 
यहणएक सूजनहै जो कफ और खूनकी खराबी 
से होती है, इसमें तालु भरी हुई मशक की तरह 
५१8 
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फूल जाता है, सुजन हमेज्ा फेली हुई होती है। 
इस सूजन से प्यास बहुत लगती है, खांसी हो 
जाती है, सांस उठने लगती है, खाना हराम हो 
जाता है, और प्यास लगने पर भी पानी ठीक 
तौर से नहीं पिया जाता । 
(२ ) तुण्डकेरी-सूजन 

यह सूजन भी कफ और खून की खराबी से 
होती है ' किंतु कुछ २ सहायता वायु और पित्त 
की भी मिलती है । सूजन जंगली कपास के फल 
जेसी होती है, तालु सूजकर भारी हो जाता है, 
पक भी जाता है, और उसमें जलन भी होती है । 

( ३ )अप्ू.प (खूनी सूजन) 

यह सूजन अकेले खून से होती है तालु सुज- 
कर कड़ा हो जाता है, लाल हो जाता है, ओर दूं 
करने लगता है. इसमे ज्वर भी हो जाता है। 

(४ ) कच्छप कफ की सूजन 

यह अकेले कफ से होने वाली सूजन है, यह 
सूजन कई दिनों मे पंदा होती है और तालु कछुये 
की तरह ऊपर को उठ जाता है। 

(५ ) तालु का अवु द्‌ 

यह खूनी रसोली है जो तालु में होती है ठीक 
बीच में यह रसोली होती है, इसमे लाली रहती 
है और खूनी अबुद के सब॒ चिन्ह मिलते है। 


इसके आसपास अंकुर भी होते है । 
(६ ) मांस सघात 


'तालु के मांस को कफ दूपित बना देता है, 
जिससे उसमें हलका भारीपन तो अवश्य आ 
ज़ाता है, बर्ना बेसे कोई तकलीफ नही होती। 

( ७ ) तालुपुप्पुट 
तालु के ऊपर बेर की जेसी एक गांठहो जाती 
है, यह स्थिर होती है और न इसमे किसी प्रकार 
की पीड़ा ही होती है| यह गाठ मेद मिले कफ से 
होती है । 
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(८) तालुशोप खुश्फी 
बादी और पित्त के परमाणु जब तालु पर 
सवार होते है तो उसमें खुश्की आ जाती है, बह 
फटने लगता है खुश्की के साथ २ सांस भी उठने 
लगता है | 
(६) तालुपाक - 
पित्त की तेजी से कभी २ तालु पक जाया 
करता है । उसमे जलन होने लगती है। जलन 
आर पकाव की तेजी होने पर ज्यर भी हो 
जाता है। 
कण्ठ रोग 
>78९६३8९ 0 /##॥6 [/+#0रवां 
गले के रोगो को कण्ठ रोग कहते हैं | 
स्वास्थ्य रक्षा के लिये गले का स्वस्थ रहना 
आवश्यक ही नही, अनिवाय भी है। गले में ही 
श्वाप्त नली है, जिससे सास लिया जाता और 
निकाला जाता है, ओर गले में ही अन्न नली है, 
जिसके रास्ते खाना आमाशय मे पहुँचता है। 
जल्दी २ ओर ऊटपटाग तौर से खाने से अन्न 
कभी २ श्वास नली में जा पहुँचता है. जिससे 
खांसी जेंसे राग पेद्ा होते है । फेफडो का स्वस्थ 
रखने का काम श्वास नली का है, श्वास नली मे 
खराबी पेदा होने से फेफडे के नियमित कार्य मे 
बाधा पहुँचती हे ओर स्वास्थ्य दिन २ विगड़ने 
लगता हे । 
जब के होती है तो अन्न नली के सहारे बह 
मुह में आती है | अनियमित आहार बिहार से 
गले मे भी कई तरहके रोग पेंदा हो जाते है, गले 
में ढद ( 67[[०८४०४ ० 676 हं007 0६६ ) होने 
से खाना पीना हराम हो जाता है, श्वाप्त ठीक 
तौर से नही लिया जाता । कई रोग तो गले, में 
ऐसे होते हैं जिनसे दम निकलते देर नहीं लगती | 
गर्मी होने से गले की नसे सूजऊ जाया करती 
है, कभी २ तो सूजन इतनी बड़ी हो जाती है कि 


खाना पीना भी दराम हो जाता है, गले में घाव 
भी हो जाया फरता है| बदहजसी, कला आदि 
से दोपो की सती हु थाफ गले में आ्राती है और 
कई तरह के रोग पेष्ठा करनी है । 
गले के अन्ठर और बाहर दाने वाले रोगो 
का यहा उल्लेख किया जाता है | 
गले के अ कु ( ( रोहिणी ) 
गले मे कमी २ छोटे अंकुर हा जाया फरने हैं 
गले मे कमो २ छोट अऊर हो जाया करने हैं, 
उन्हें कण्ठ रोहिणी कहने हैं | दोपा की सरायी से 
यह अंकुर पंद्रा होते है। और दोपों के अनुसार 
ही इनके अलग २ चिन्ह होने हैं। इससे खाने 
पीने ओर सांस लेने में वडा कष्ट होता है । 
अ कुरो के चार भेद 
(१) बादी के अंकुर 
वादी की खराबी, यानी खराब वादी के गले 
में पहुँचने से जब अऊुए पेदा होते हैं. तो वे जीभ 
की जडके आस पास होते हैं, इनमे दर्द भी वहुत 
होता है, खाने मे रुकावट हो जाती है, पानी पीना 
मुश्किल हो जाता है, साथ मे बादी के और भी 
उपद्रव हो जाते हैं | 
(२) पित्त के अकुर 
पित्त से होने वाले अकुर पंद्रा भी जल्दी ही 
होते है, और पक भी जल्दी ही जाते है, इनमें 
जलन वहुत होती है, और जलन के मारे बुखार 
भी हो जाता है। 
(३ ) कफ के अऊुर 
भारी और स्थिर होते है, बहुत घीरे २ पकते 
है देखने मे सफेद होते हैं, और गले का रास्ता 


रोक देते है, जिससे पानी की एक वू द्‌ भी हलक 
में नही जा सकती | 


(४) त्रिदौप के अंकुर 
ये सफेद भी होते है, पीले भी होते है, भारी 
और पतले भी होते है। इनमे दर्द खूब होता हे, 


न घर 


गहरा होता है, बुखार भी चढ़ जाया करता है 
ओर रोगी चुपचाप पड़ा रहता है। 
॥॒ (५ ) खून के अंकुर 
जब खून से अकर होतेहें तो उनका रंग लाल 
होता हैं, पेदा भी जल्दी होते हैं, ओर पकने भी 
जल्दी ही हैं, बुखार मी हो जाया करता है,और 
जलन बहुन होती है। गम फुन्सियां भी हो जाती हैं 
कराठ शाल्क (गले की गुठढी) 
बड़े वेर के बराबर एक गुठली, गले में पदा 
हो जाती है, यह कक से होतो है. अतः स्थिर कड़ी 
ओर खरदरी होती है, इसके चारो तरफ कांटे भी 
हो जात हैं,यहबिना आपरेशनके नहीं फूट सकती। 
गिलापु ( गले की गांठ ) 
यह गांठ गुठलीसे बड़ी द्ोती है, ठीक आंवले 
की गुठली जेसी होती है। यह स्थिर होती है, 
खरदरी नही होती है, इसके चारो तरफ कांटे भी 
नही होते। इसके होने पर एसा मालूम होता है, 
मानो गलेमे कोई ग्रास अठक गया है, इसमे थोड़ी 
पीड़ा भी होती है, यह'भी बिना आपरेशन के 
आराम नही होती, कफ और खून की खराबी से 
यह गांठ होती है। 
अधिजिह्न 
यह सूजन जीभ के पिछले हिस्से में होती है, 
तथा कफ और खून की खराबी से होती है, सूजन 
ललाई लिये हुये होती है, पक जाने पर यह्‌ रोग 
असाध्य हो जाता है । 
वलय ( कफ की सूजन ) 
यह सूजन कफ से होती है, अतः फली हुई 
ओर भारी होती है, इसके होने पर पानी त्तो पिया 
जा सकता है, खाना नही खाया जाता । 
बलासवायु ओर कफ की सूजन 
यह सूजन भारी, कड़ी, काली ओर सफेद 
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ओर जलन भी जोरों से होती है, इनका पकाव | होती है, जिससे सांस भों रुकने लगता है, अगर - 


जल्द ही इसका इलाज नहीं क्रिया जाता है, तो 
प्राणो पर आ जाती है। 
एक बन्द ( सूजन ) 

कफ की खतबी तथा चोट लगने पर यह 
सूजन होती है, यह सूजन ऊंची, , खाजदाए और 
कोमल होती है, पकती नही है और इसमें जलन 
होती है | 

बृल्दु (सूजन ) 

फित्त की खराबी ओर क्षत होने से जब यह 
सूजन होती है, तो फोली हुई उठी हुई और जलन- 
दार होती है, साथ में बुखार भी हो जाया करता 
है । 

* यही सूजन जब वायु और रक्त से होती है, 
तो इन चिन्हो के अलावा टीस चलना और दर्द, 
ये दो चिन्ह और होते-है | 

शनध्नी 
मांस के अऊुरो से घिरी हुई मुह में एक सलाई 
सी होती है. जो ठीक गले में होती है, जिससे 
गला रुक जाता है, जलन होती है, दर्द होता है, 
ओर कई तरह की पीड़ाएं होती है। यह रोग तीनो 
दोपो से पेदा होता है, और थोड़ी उपेक्षा कर देने 
पर ही असाध्य हो जाता है। 
गल विद्रधि 
त्रिदोपसे होने वाली यह गले की पकने बाली 
सूजन है, जो फोड़े के रूप में परिणित हो जाया 
करती हैं, जलन, दद टीस, बुखार, सांस रुंकना 
आदि चिन्ह होते हैं। पकने बाले फोड़े के सभी 
चिन्ह इसमें होते है । 
स्वरघ्न 
म्बर भेद से यह्‌ प्रथक रोग है। सांस लेते 
समय आखो के सामने अंधेरा सा आने लगता है, 
गला सूख जाता है, स्वर फद जाता है, भोजन 
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जाता है, जिससे श्वास के आगमन में रुकावट 
पैदा होती है, कए्ठ हरदस खुला हुआ रहता है। 
गलोंघ ( कफ रक्त की सुजन ) 
कफ और खून की बदसाशी से यह रोग पेंदा 
होता है । इसमे जोरदार सूजन होती दै, जो देखने 
में सफेद या लाल होती है, इसके साथ २ ज्यर 
भी हो जाया करता है, अन्न पानी तक गज्ले से 
उतर कर आगे नही जा सकता, उदान वायु की 
गति में रुकावट होती है, यह खतरनाक सूजन है। 
मांसतान 
एक फैलने वाली सूजन होती है, जो धीरे २ 
फैल कर गले को बन्द कर देती है, यह सूजन 
त्रिदोप से होती है, ओर चन्द घटो में मौत का 
वारन्ट दिला देती है । 
बिदारी ( पित्त की सूजन ) 
ठीक गले के अंदर यह सोजा होता है, इसमे 
जलन होती है, दर्द होता है, और बदवूदार मांस 
गले में बिखर जाता है, रोगी जिस करवट सोता 
है, उसी तरफ ज्यादा दद होता है। 
गले का घाव 
904 ९६/४7"0 धई॑ 
कभी २ गले में घाव हो जाया करता है। 
घाव होने के दो कारण हैं । 
१-अन्न नली ओर श्वासनली मे फुन्सियों के 
होकर फूटने से घावहो जाता है, सूजन के पककर 
फूटने से भी घाव हो जाता है । 
२-गर्स दोप, सर की तरफ से या आमाणगय 
गर्भागय आढठि की तरफ से कठ पर आता है तो 
घाव हो जाया करताहै, फिर खदटी, नमकीन 
तेज चीज के खाने से दद होता है | 
श्वासनली का ढीला होना 
श्वासनली के ऊपर जब वराबर पतली तरियां 
गिरती रहती हैं, तो उसमें ढीलापन आ जाता हैं, 


धब्स सैंग मिश्ाने 


निगला नही जाता, श्वास नली से कफ लिपट जिससे हवा फेफड़े की 





तरफ नहीं खिंचती श्रौर 
दस घुटने लगती है । 
अन्न नली की खुजली 
जले हुये तेज और गाढे दो+ जब आमागय 
म॑ इकट्ट हो जाते हैं, तो वहां से भाप के परमाणु 
उठकर अन्न नली से टकराते हैं, जिससे उसमे 
खुजली चलने लगती है। खुजली चलने पर 
आदभी हरदम खकारता रहता है, तथा गरदुन 
ओर सर को फेरता रहता है । 
श्वास नली का फड़कना 
बादी से पेदा होने बाली भाषके गाढ़े परसागु 
जब फेफडे ओर श्वास नली के सयोगिक पढ्ढे पर 
आक्रमण करते है, तो फेफड़े का मुह फइकने 
लगता है, जिससे मुह की बात मुह भेंही रह 
जाती है, कफ की तरी जब कठ नली और भिल्ली 
की पतली रगो में घुस जाती है, तब बोलने म॑ 
कपकपी होने लगती है । 
गले मे सास का रुकना 
हवा पहिले नाकम जाकर, पीछे गले के रास्ते 
फेफड़ो से पहुँचती है, ओर खाना पहिले मु ह में 
जाकर अन्न नली के सहारे आमाणय में पहुँचता 
है, किन्तु जत्रगले में कोई खर।वी हो जाती है, तो 
दोनो ही कामो मे रुकावट होने लगती है, श्वास 
नली की खराबी का असर अन्न नली पर अवश्य 
गिरता है, ओर अन्न नली को खराबी का असर 
श्वास नली पर गिरता है। 


सांस रुफने के ४ भेद 
पहिला भेद्‌ 
जीभ की जड के मास से गले तथा अजलो में 
सूजन होने से श्वाप्त में रुकावट होतो है, सूजन 
के हिसाव से इसके ४ भेद है । 
४ भेद 
१-सूजन का मवाद खून होता है। मुह की 


किट 


सरक्ष रैंग विशेने 





लोली, रंगों का खून से भरना, जलन आदि इसके 
चिन्ह है । 
२--इस सूजन का मवाद पित्त होता है। 
प्यास की अधिकता, मुह में खुश्की और 
कड़ापन, अनिद्रा, जलन टीख आदि चिन्ह होते 
है । कफ के मबाद से सूजन होती है | मुंह और 
आंखो का भर आना, लार की अधिकता, दद को 
कमी सफेद सूजन, मु ह का कड॒बापन और खारा 
पन येचिन्ह होते हैं | 
४--मंबाद वादों का होता है। सूजन में 
कठोरता मुह फा कड्वापन और कसेलापन तथा 
खुश्कपन चेहरे का कालापन और खिंचाव को 
अधिकता ये चिन्ह होते है । 
२-खुनाक कलवी ( अजले की सूजन ) 
२ भद्‌ 
१--गले के अइर अजले की सूजन जो बहुत्त 
निऊस्मो मानी जातो है बहुत से हकोम इसी को 
नखरे की सूजन भी कह देते है । इसमें दर्द खूब 
होता है, जीभ निकल पड़ती है ओर यह जल्द ही 
रोगी को मार देती है। इससे सांस में भी रुकावट 
होने लगती है । 
२--गदन के सन के अपनी जगह से हटकर 
भीतर की तरफ उत्तर कर सूजन पेदा करते है 
जिससे सास में रुकावट होती है । 
मनके हटने के ६ कारण है 
१--गिर पड़ना चोट लगना | 
२--मनको की या नखरे की, मछलियों में 
तथा नखरे में और नखरे के भीतर वाले अजले में 
और भोजन पथ तथा नखरेके बीच की मछली में 
सूजन हो जाने से मनके भीतर खिच जाते है। 
ओर सूजन पेदा करते है | जिससे सांस में रुका- 
बट होती है । 
३-खुश्की और तरी से मनको सें खिंचाबट 
और बांयटे पेदा होकर वे फिसल जाते हैं ? 


१३६ 

४-गाढ़ी घादी भनकों के जोड़ में आकर 
उनको हटा देती है। 

५--तेज सबाद मनको' की जड़ में आकर 
उनको हटा देती है । 

६--फिसलाने वाली तरी ही मनको को 
फिपला देती है ।' 

नोट--जो मनका हटता है, वह अपन जगह 
खड़ा पेंद्रा कर देता है । 

३-जुबहा नखरे की सूजन 

यह नखरे की सूजन है, नखरे के अजलो में 
जब गम गाढ़े खुन से सूजन पेद। होती है तो गले 
के अंदर भी होती है। इसमें बोती बन्द, लार 
बहना आंखोका बाहर निकलना, येचिन्ह होते है। 
कोई चीज निगली ही नही जाती | 

चौथा भेद्‌ 

इन अगो के सूजन से नही, दूसरे ही कारणो 
से गले में घुटनी होती है। कारणों के अनुसार 
किए इसके ७ भेद होते है । 

१--नखरे को खोलने वाला अजला ढीला 
है। जाता है, जिससे उसका हिलना डुलना बन 
हे। जाता है, जिप्से रास्ता छोटा होने पर श्वास 
अच्छी तरह नही आत्ता | 

२--नखरे के अदर वाले अजले में खुश्की 
होने से बह ठीक तरह हवानही खीच सकता। 

३-फेफडे की पीव था सजन-फेफडा तथा 
सीने के छेदो में पंदा है! जाय, इससे भी रुकावट 
हेती है । हि 

४--आमाशय तथा आंत से कीड़े 
से श्वास में बाधा पहुँचतो है । 

५--आमाशय, कतुद्र आंत तथा और अगो से 
खून ठहर जाने से श्वास में रुकावट होती है। 

६--गले मे सूजन पेदा करने बाली दवा-- 
तथा जहर के खाने से श्वास ठीक नही आता। 


बच 


पदा होने 


) 


अजर 


जता अललतालशल फीकी 
न 

की पा है 
बन खन्‍कलक शी 


११५ परत रोग विज्ञान 





७--लगातार अधिक नहाने से भी यह रोग 


पैदा दाता है। 


गर्म फुस्सियों का होना 
कठ, अन्नवथ और फेफड़े के मुह में अक्सर 
गर्म फुन्सियां पेद्र हे जाती हैं, और वह घाव 
नखेरे में हो दाता है। नखरे के मु हू पर फुन्सिया 
है।ने से ददतो दाता ही है, किन्तु वह खाना खाने 
से और भी बढ जाता है, खटटे, कड़े और तेज 
भोजन से विशेष चेदना होती है। गले में अगर 
फुन्सियां हाती है, तो वहां दर्द छवता है. घुआं 
आदि के गले में जाने, खने आदि से कट होता 
। 
के हलक में जोक चिपटना 
जब किसी तरह पीने के पानी आदि के साथ 
जोंक गले मे चली जाती है तो वह्‌ वहां चिपट 
जाती है। गले में ही नही तालु, जीभ, नखरे 
आंदि में भी चिपट जाती है कभी तालु में नाक 
की तरफ आकर दिखाई दे देती है, इसमे आदमी 
हरठम उदास ओर घव्डाया हुआ रहता है, कभी 
थोड़ा पतला खून थूक के साथ निकल आता है 
' और जोक अगर फेफड़े के मु ह पर चिपटता है तो 
खांसी के मारे दस निकलने लगता है, ओर उसके 
चिपटे रहने तक चलती ही रहती है जोक हटी तो 
खांसी हटी । अगर नाक की तरफ चली जाती है 
तो दिसाग मे बोझ सालूस देताहै और नाक बन्द 
हो जाती है । 
गले का दव जानो 
नखरे के अदर उसको खोलने वाला एक 
अजला फेला हुआ है, जो उप्तके दोनो किनारो को 
मिलने से रोकता है, किन्तु जब बहुत सी तरी उस 
पर गिर जाती है, तो वह ढीन्वा, हो जाता है और 
नखरे के किनारे मिल जाते है, इसमें गला दवने 


ओऔर यह रोग है भी प्राण घातक आर बड़ा 
शैतान । 
स्वर भेद 
067"%९॥7088 ए[ छद३८९ 
शब्द का बिगढ़ना 

जब तरी और खुशकी समान होती है, तो गले 
से ठीक शब्द निकलत हैं, ऊिन्तु जब दोनो मे छुछ 
अन्तर पड जाता है, तो शठर बिगड़ जाता है। 
कभी गहद नष्ट हो जाना है, कभी कम हो जाता है 
ओर कभी भयानक हो जाता है, इस रोग मे तीनो 
दोप विगउते हैं, आयुवंद मे लिखा है, जोर २ से 
चिल्लाकर पढ़ते रहने, व्यास्यान देसे, पाट करने 
जोर २ से चिल्लाने, गले भें चोट लगने, जहरीली 
चीजों के खाने आदि कारणों से तीनो दोष कुपितत 
होते हैं, ओर स्वस्वाही स्रोतों म॑ जाकर स्वर को 
विगाड़ देता है । 


क्षय रोग मे भी आवाज बेठ जाया करती है, 
ओर मेंदे के बिगडने से भी यह रोग हो जाता है। 
स्वरभेद को हिकसत से शब्द का विगडसा कहते 
हैं, और डाक्टरी में [[08367685 0/ ए80७ 
कहने हैं, स्रभेद के आयुर्वेढ मे ६ भेद हैं, और 
हिकमत में ५, पाठकों की जानकारी के लिये हम 
अलग २ ही लिखे देते है । 
स्य॒॒ भेद के ६ भेद 
१--बादी का स्व॒रभेद 
२-पित्त का स्वरभेद | 
३-कफ का स्वस्भेद । 
४--त्रिदोय का स्वस्भेद | 
५--छ्षय से स्व॒रभेद । 
६--मेद्‌ से स्व॒सभेद । 
१--वादी का स्व॒र भेद 
आवाज या तो गधे की जेसी कडी हो जाती 


से खाने पीने की चीजें अन्दर नहीं जा पाती। | है, या हृट जाती है, आंखो और मुह पर कालापन 


५ 


रहते है । 


कं # बहस 


रहतो 5 
२-पित्त का स्वरभेद 
आवाज तीखी हो जाती है, ओर बोलते समय 
जप. कप च् ५ री 
गले मे जलन होने लगती है. आंखो और मुह 
पर पीलापन रहता है, सल और मूत्र भी पीले ही 


३--कफ का स्वरभसेद्‌ 
गले में कफ लिपा रहता है, जिससे घर घर 
आवाज होने लगती है, आवाज मन्दी पड जाती 
है, थोड़ी हो जाती है ओर क्भीश भारी हो जाती 
है, मुह आंख आरि पर सफेदी रहती है | 
४--त्रिदोप का स्वरभेद 
आवाज एकद्स अस्पष्ट हो जाती है, दूसरे को 
मालूम ही नहीं पड़ती, और भी सब चिन्ह होते हैं 
इस दशा में रोगी असाध्य हो जाता है| 
५१--क्षय से स्व॒स्भेद्‌ 
क्षय रोग मे भी आवाज बेठ जाती है, और 
घातुओ के क्षय में भी बेसे वात एक हीं है। इस 
दशा मे मुँह से घुआ सा निकलता है, ओज का 
क्षय होने पर न आवाज रहती है न आदमी ) 
६--मेद से स्वरभेद्‌ 
जब मेद विगड़ जाता है, बढ़ जाता है त्ते 
आवाज विगड जाया करती है, गले के सीतर ही 
रहती है, घाहर देर म॑ निकलती है, एकद्म फीकी 
पड जाती है। 
६वद बिगई ने के ५ भेद 
१--बदलना और नष्ट होना 


कप 


शब्द का बदलना और नष्ट होना पहिला भेद है। 
२- गछे का बेठ जाना 
उसके ६ भेद 
(१) सर से गले और मुह की तरफ जब 
गर्भ नजला गिरता है तो इन अगो का छिलता 
स्वाभाविक वात हो जाती है, सोथ ही चिकनी 


सरल रोग विज्ञांन 
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कि मत टन लक रब + 2: वि ली की टी ललिद जम लेक. । अमल कम कम अल मी लरमक मम 
दिखलाई पड़ता है। मल मूत्र में भी कल्लोंस | और चेपदार तरी वहां से हट जाती है, जिससे 


गला बेठ जाता हैं, इसमे खुरखुरापन खुजली 
ओर जलन मालूम होती है । 

(२) श्वासनली मे जब सादा गस दुष्ट 
प्रकृति पेदा हो जाती है तो तरी सूख जाती है, 
और गला बेठ जाता है, इसमें खुरखुरापन होता है 

(३ ) सादा सं दुए प्रकृति जब फेफड़े के 
मुह और सरको सिकोड़ देती है तो उसके हिस्से 
एकत्रित हो जाते हैं, उसमें कडापन और खुरखुरा- 
पन पेदा हो जाता है, यह रोग जाड़ो और उत्तरी 
हवा में पेंदा होता है । 

(४) फेफड़े के सर ओर मुँह में जब तरदुष्ट 
प्रकृति आ जाती है तो उसे वह ढीला कर देती है 
जससे आधवाज बेठ जाती है, इसमे मामूली हालत 
होती है । 

(५ ) खुश्क दुष्ट प्रक्ति जब उन स्थानों से 
आकर चिकनी तरी को खेच लेती है तो गला बेठ 
जाता है, शठ्द निकलता है किन्तु नीचा और तेज 
कठ से भारीपन और दर्द होता है । 

(६) जोर से चिल्लाने, चीखने से फेफड़े के 
मुह और नखरे में खुरखुराहट आ जाताहै तरियां 
नए्टठ हो जाती है. कभी गले की तरफ मबाद भी 
उतर आता है, जिससे सूजन ओर दद होकर गला 
बेठ जाता है । 

३-सकस्प श 

सकस्प शब्द के दो भेद होते है, कारणों का 
उल्लेख किया जा चुका है। 

( १ ) कपकपीदार-शब्द कांपने लगता है। 
यह रोग आत्मिक है | 

(२ ) फड़कने वाला-शब्द फड़कने लगता है । 

४-घर-चर शुद्द्‌ 

गाढ़ी तरी के उतर आने से रोग दीखने जैसा 
आवाज निकलती है। 

५-मन्द शब्द 
नींद न आने, थक्राबट, विरेचंन, अधिक मैथुन 
आदि कारणोी से आवाज मन्दी पड़ जाती है | 
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वायु और कफ दोनो गले की चमडी आदि मे 
घुसकर फोडा पेंदा कर देताहै, उसे गलगण्ड कहते 
है यह तीन तरह का रोग है । 
१-बातज गलगरण्ड 
इसमें जो फोडा होता है वह कठोर होता है। 
बहुत दिन में बढ़ता है ओर पककर फूठता नहीं, 
कभी फूट भी जाता है, मुह में नीरसता ओर 
तालु तथा गले की खुर्ठी इसकी साथी है। 
२-कफज गलगरड 
यह फोडा ठडा होता है. मोटा होता है, बहुत 
दिनो में बढ़ता है और जल्दी पकता नहीं, स्थिर 
होता है, पक्के रग का होता है, खाज खूब चलती 
है और थोडी पीडा होती है। मुह में मिठास 
रहता है तालु और गला दोनो लिपे से रहते हैं.। 
४ ३-मेद्ज गलगरुड 
भेद से जो फोडा होता है वह चिकना पीला 
और बदवू दार होतां है, पीडा कम होती है और 
खाज खब चलती है, छीया की तरह लटकता है, 
ओर जड में से कुछ पतला होता है। गरीए की 
बृद्धि और हास के अनुसार वह घटता बढ़ता है। 
आदसी के मु ह में चिकनाहट रहती है और हर 
दम कठ में शब्द होता रद्दता है । 
अम्ताध्य चिन्ह 
जिस रोगी को सास लेने में कष्ट होता है 
जिसके सब गात्र कोमल हो जाते हैं ओर फोडा 
एक बष से अधिक का हो जाय, अरुचि और 
ज्ञीणता हा तथा स्वस्भग हो गया हो तो समझना 
चाहिये अब यह प्राय अखाध्य हो गया है। 
गण्डमाला 56० णएा6 
छोटे या बडे बेर तथा आवले जेसी गाठें, काख 
कथा गले की पिछली तरफ ओर सांथलो से पंदा 
दो जाती है, यह बहुत ही, घीरे २ पकती है. और 
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| सब एक साथ पेदा नही होती। सांथलो मे गांठ 


पैदा होने से 'बाघी' का भ्रम हो जाता है, गरदन 
पर गाठ होने से गलगण्ड का भ्रम होता है, गर्मी 
होने पर यह रोग अवश्य होता है । 
अपची 
यह रोग भी गण्डमाला का दूसरा भाई है, 
उसी तरह गांठे होकर कोई फूट जाती है कोई खुद 
बेठ जाती है। पुराना होने पर प्राय. यह रोग 
मिटता नही है । 
मह की स्निग्धता 
4(८९१०९०१०8 * 
मुह पर साधारण तौर से हलकी चिकनाई 
रहनी चाहिये, जिससे खुश्की न दिखलाई दे । 
अधिक चिकनाई का रहना भी एक रोग है । किसो 
किसी के चेहरे पर इतनी चिकनाई रहती .है. कि 
छूने पर अगुली के ऊपर तेल खा लग जाता है। 
जाड़े के दिनो में और तिना तेल लगाये भी मुँह 
पर यह चिकनाई वनी ही रहती है । बसा ग्रन्थि- 
यो के कमजोर होने पर यह रोग होता है, इस 
लिये कि बिना रुकावट के ही स्निग्ब पदार्थ निक- 
लता रहता है। यह रोग आज कल की फेशनेबुल 
लेडियो को बहुत परेशान करता है.। 


मुंह का रूखापन 

हरदम मुह का रूखा रहना भी एक रोग ही 
है, कमजोर आदमियों का व्यभिचारियों का 
ओर किसी रोग से अस्त आदमियो का चेहरा 
हरदम रूखा रहता है. तेल लगाने पर भी उस पर 
कुछ चिकनाहट नही रहती । हस्त मैथुन करने 
वालो के चेहरे पर हरदम रूखापन रहता है । 

तिल्ली और कलेजे में कोई रोग होने, कव्ज 
रहने, अजीण रहने आदि से भी सु हू पर रुखाई 
आ जाती है, इसमे खास कारण का इलाज 
करना चाहिये | 
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सुह की आकस्मिक लाली 
चेहरेपर साधारण ललाई रहना भी आबश्यक 
ओर वह स्थायी होनी चाहिये, किन्तु किसी किसे 
का चेहरा सहसा लाल हो जाया करता है, और 
अक्सर ऐसा खाने के वाद में ही होता है। आमा- 
शय, यक्षत, मूत्राशय आदि की खराबी से ऐसा 
हुआ करता है | तेज बुखारो' में, जहर खाने पर 
ओर ऐसे ही किसी दूसरे आकस्मिक कारण से 
भी चेहरा लाल हो जाया करता है, किन्तु ऐसा 
कभी २ होता है, हमेशा नही | इस रोग में तो 
हमेशा ही खाने के बाद चेहरा लाल हो जाया 
करता है । 
मु हासे 
0702 
आयुर्वेद में मुहासे को मुख दूषिका कहते हैं | 
महासों से मुह का खोंदर्य नष्ट हो जाता है, 
विदेशी लेडिया तो इन्हे विजली से छिलया दिया 
करती हैं | मु हासों की जड़ लाल और कड़ी होती 
है, इनके पक जाने पर कील निकलती में । वाद 
में थोडी सफेद या पीली पीप भी निकलती है। 
खून की खराबी, शराव का अधिक पीनाआदि 
कारणों से यह होते है, जवानी में तो यह स्वाभा- 
बिक तौर से हो ही जाते हैं, किंतु अधिक होते है 
किसी खराबी से । 
मुह पर झई पढ़ना 
गर्भाशय की खराबी, रजोरोध, खून के विग- 
ड्ने, रक्तपित्त होने आदि कारणों से मुह पर मांई 
पड़ जाती है, मांई को सभी जानते है, इसे व्यग 
कहते हैं। 
मुह की फुन्सियां 
पित्त मिले हुये तेज खून से मुह में फुन्सियां 
पैदा होती है जिनमें ददे सी खूब होता है। कोई 
१५, 
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चीज को चबाने में दद के मारे खाना हराम हो 
जाता है। 
मुह का आना 

एक घाब होता है जो मुह (ओर जीभ की 
खाल से पेदा होता है और फेलकर सारे मुह को 
घेर लेता है, कभी २ यह भीतर के पढे में पहुचझ 
आमागय और नरखरे तक जा पहुँचता है । 

इसके तीन भेद है 

१-पहिला भेद खूनी मबाद से पेदा होता है । 
इससे गर्सी और ,लाली होती है ओर मुह के 
भीतर की खाल उभरी हुई होती है । 

२-बलगसी कफ की तरी खारीपन के कारण 
घाव पेदा कर देती है, घाव सफेद होता है, दे 
साधारण और मिल्ली के फूलने से नर्म सूजन के 
समान होता है । | 

३-तेज और जली हुई बादी के मबाद से 
यह घाव होता है। जीभ काली हो जाती है, दर्द 
होता है खुश्की रहती है. तेजी के साय-साथ ही 
टीस चलती है । 

मुह का दुगन्धित गहरा घाव 

यह घाव पूर्बोक्त घाबो से प्रथक है। सड़ा 
हुआ तेज मवाद सर से उत्तर कर या आमाशय 
से चढ़ कर.इस घाव को पेदा करता है, यह मबाद्‌ 
बड़ा निकम्मा और दु्गन्धित होता है। यह घाव 
भी दुगन्धित होता है और थोड़े समय में ही बहुत 
फेल जाता है, इसमें टीस चलती है । 

२ ह से अधिक लार गिरना 
२ कारणो से इसके २ भेद है 
« १-गर्मी और तरी इसका पहला कारण है, 

खास कर जब वह आमाशय में होती है। इसमें 
खाली पेट से, कम खाने भें, गर्सी की अधिकता में 
तरियो के पिघलने से लुआब बढ़ जाता है, जो 
सोने पर विस्तरो पर गिरता रहता है, जगने पर 
थूक अधिक आता है। 
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२-आमाशय मे सर्दी और कफ की दरी के | 


आधिक सॉचत हो जान स लार गिरती है, इसमे 
पाचनशील शक्तिकी निवलता, लुआव का गाढ़ापन 
चिकनापन और सुह का खट्टापन ये चिन्ह 
होते हैं । 


मुह में बदवू आना 
इसके ६ भेद हे” 

१-ऊपरी गर्मी आमाशय में आकर आरमाशय 
तालु के पास और दांतो के जड़ में रहने वाली 
तरियो से बढ़ जाती है ओर उनऊी दुगन्धित वना 
देती है, इसमे खाने के बाद वदयू कम आती है, 
दांत भी काले हो जाते है । 

२-सड़ा हुआ कफ आसाजय में इकट्ठा होकर 
दुर्गेन्धित भाफ के परसाणु ओ को ऊपर फेकरता 
हैं, जिससे बदवू ऋती है, खाने और मु ह धोने 
से वह कुछ दब जाती है । 

३-निक+मी सड़ी हुईं तरी, सर की तरफ से 
दांतो पर और उनकी जडो पर गिरती है, जिससे 
बदबू आती है। 

४-बदबू पेदा करने वाली गये दुु प्रकृति 
दांतो की जड़ो पर आ गिरती है और उनकी 
तरियो को बेकास कर देती है, इसमे हमेशा मसूद्रो 
से खून गिरता है। 

५.-निकम्मी तरी दांतों घुसकर उनको खाकर 
स्रड़ा देती हे । 

६-सिल के अन्त में फेफडो की बदवु भी ऊपर 
उठकर मु ह से बदव्‌ पंदा करती है । 


मखपाक मुह के फलके 
7580776/१/ 5 हि 
बादी की चीजो के खाने, तेज पदार्थ खाने 
आदि कारणो से मु 2 में फलके हो जाया करते है 
गलाफेम होकर होठोपर सी यह फलके हो जातेहै 


मुसपाक के ३ भेद 
१-वादी के फलके । 
२-पित्त के फलके | 
३-कफ के फलके । 
इस तरह फनके तीन तरह के दोते हैं. । तीनों 
के लक्षण भी यहा बतला दते हैं | 
[१] बादी के फन्‍के 
काल काले खखर और पीड़ा बाले होने ह | 
ये सारे मु ह मे होते है। 
[२] पिच के फलके 
लाल या पीले होते हैं थ पतले होते हैं और 
इनमे जलन होती है । 
[३२] कफ के फलके 
मोटे सफेद और थोड़ी पीड़ा वाले द्वोते हैं । 
हनुरोग 
2/५९०४९ भी [#९ /.9९९४१ 7०977 
ठोड़ी की बीमारियां 
बोलचाल की भाषा में हठु को ठोडी कहते हैं 
ठोड़ी के रोगो को ही हनुरोग कहा जाता है। 
ठोड़ी निचले होठो के नीचे का अग है | इस 
जगह हनु नामक अस्थि है उसी के सलाम के अनु- 
सार इसे हनु कहते है। ठोडी में भी कुछ वीमा- 
रियां हो जाती है, उन्ही का उल्लेख यहा किया 
जाता हैं। ठोड़ी के रोगों का असर भी ठोडी के 
ऊपर आ जाता है, इसलिय होठों मे रोग होने पर 
ठोड़ी को सावधानी के साथ रखना चाहिये । 
हनुग्रह 
-2०७४०८६ह:०॥ णी (08 7060 /4% 
यह बह रोग है, जिसमें ठोड़ी जकड़ जाया 
करती है, न खुलती है. न बन्द होती है। या तो 
मुह खुला का खुला रह जाता है था दांतो से दांत 
मिल जाते है, किर कोशिश करने पर भी न दोनो 
होठ मिलते है और न ख़ुलते है। यह बारी का. 


डॉ 


धतरले रैग विज्ञान 


रोग है, जो सूखी कही चीजों के चबाने, ठोड़ी पर 
चोट लगने, आदि वायु के विगाड़ने वाले कारणो 
से होता है। इसमें कभी २ छोड़ी कांपने भी 


१(भू 


वर्णन, जितना हिकमत में है, उतना न झायुवेद में 
है और न ऐलोपथी यानी डाक्टरी में | हृदय की 
हस्कमल भी कहते हैं, वह चेतना का केन्द्रस्थान 


लगती है और चेहरे की सूरत भी बदल जाती है.। , भौर धातुओं का तलभूत माना गया है। यहां 


ठोदी की पूजन 
2005 
यह सूजन ठोड़ी की जड़ में होती है इसमें 
पीड़ा अर्थिऊ नहीं होती इलकी दोती है । छूने पर 
सूजन स्थिर मालूम पड़त॑ है कभी २ सूजन बहुत 
भारी हो जाती है जिमसे मुह हरदम खुला रहने 
लगता हैं । यद रोग फफ मिली वादी से होता है। 
ठोड़ी की फुन्सियां 
बहुत से आदमी खाने के वाद में मुह 
ठीक साफ नहीं करते अन्नके कण ठोड़ी पर लिपटे 
रहते 


| 


हैं। किए वे वहां सड़ जाते हैं जिससे गन्दगी 


को | 


हृदयके रोगो का उल्लेख होगा । पाठक पाठिकाओं 
के उत्कण्ठा होगी कि आंखिर हृदय [908+ है 
क्या ? क्‍यों यह चतना का केन्द्र स्थान माना गया 
है श्रौर क्यों 74045% ०६ ७)। होने पर दस 
निकल जाता है ? इस उत्कण्ठा का अध्ययन करने 
के लिये सक्ञेप में हम यहां ददय के विपयम मोटी 


| बातें बतला देना चाहते है, विशेष बणन यहां नहीं 
| ही सकता । 
। 


हृदव क्या है ९ 
कद 8 रत 
हृदय दौनों फेफड़ा .90 ४७ के बीच से सीने 


का < हे ; ि 
के कारण फुम्सियां हो जाया करती हैं। कभी २। * देता है, इसके आसपाल यकृत [ए०/ तिल्ली 


ठोड़ी की फुन्सियां भी नीचे उत्तर आती हैं | 
. ठोड़ी का घाव " 

सूजन द्वीकर उसके फूटने, फुन्सियोकि फूटकर 
शिगढ़ जाने वाले घाल बनवाने के समय उत्तरे से 
चोट लग जाने आदि कारणों से कभी २ ठोडी 
पर घाव भी हैं| जाया करना हैं | 

होठों का पिच जाना 

मुंह के चल गिर पड़ने या ठोड़ी पर चोर 
लग जाने आदि से कभी २ ठोड़ी पिचक जाया 
करती है । 


हृदय रोग 
-+2782680 07779 ॥१९६7४ 
हृदय को बोल,चाल की भाषा में दिल भी कह 
देते हैं, दिल शब्द यूनानी का है और हृदयके रोगो 
का वणन हिकमत में दिल के रोगो के नाम से ही 
हुआ है निस्सदेद दिल के रोगो का बिवेचनात्मक 


89]009 आरि पअग हैं। यह एक ऐसा अंग 
है या यो कहना चाहिये कि यह ऐसा पेपिग इंजिन 
है, जो अनवरुद्धाति से, वे रोक टोक हमेशा 
सराब खून को लेकर ओर फेफड़ों से आये हुये 
शुद्ध रक्त को लेकर रक्त नलियी/ द्वारा सारे गरीरमे 
पेप लिया करता हैं। यह बराबर फड़कता रहता 
है और इसका आकार तिकोना है, स्वस्थ मनुष्य 
का दिल लम्बाई मे ५ इस चौड़ाईम ३॥ इस्व और 
सोदाई मे ₹। इश्ब होता है। इसका वजन १० 
आस के वराबर होता है, खियो का कुछ कम ६ 
आस के वरावर शरीर के १६० वे भाग के वरावर 
हृदय होता है। इसे चार हिस्सो में विभिन्न किया 
जा सकता है । २ हिस्से वाई तरफ, दाहिनी तरफ 
के दोनो भागो में एक किबाड़ लगा हुआ है, बांयी 
तरफ के हिस्से मिले हुये रहते है। किवाड़ो की 
बनावट इतनी विचित्र है कि रक्त को एक भाग से 
दूसरे भाग में जाने ही देते हैं, आने नहीं देते 


24% %%4430% 0४7 
जबट- अन्‍कीताजडण+.. शा 
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धरत रोग विधान 


(4मरआाव्य अप कजपकबदा८माद्फर2 कक परमार कप चवाहेजनमेबमक के बना अल ब३ड ४३4० ०. 
न किम लनिकनकी लीला  अ 5 अलावा ॥ाा/ं ४ ४॥ ४४४७७ 


कइाए2लापच-का ०शावेट साय तरतयकाप 4८24 १४ धघााक का व१5०24 5८0: 
इसको लेजाने और लाने थाली नालियां तर २ 


की होती हैं, एक धमनी जो मोटी दीवार वाली है 
इनके ही सहारे खून हृदय में पहुंचता हैं। दूसरी 
सिरा पतली दीवार बाली, इनके सहारे खराव 
खन हृदय की तरफ दीडा करता है ये नीली या 
काली होती है | हृदय स्वस्थ दशा सम 3१ से ८० 
बार तक घडकता है, विक्रत दशा मे कम या 
अधिक। 


हृदय बृद्धि 
9३४7० 979/ रण #/१९ ॥९६7४ 
अपनी हिम्मत से अधिक अपरिमित काम 
करने से रक्त सचालन की क्रिया में रुकावट द्दोती 
है, दिल के ऊपर तरों जमना, उसका खिंचना 
उसकी सूजन आदि से भी रुकावट होती है । खून 
की गति मे जिससे यह रोग होता है। हृदय भांरी 
हो जाता है और हत्पेशियां भर जाती हैं। इसमें 
हृदय का स्पल्दन गब्द होता है । उसकी गति तेज 


हो जाती है और वह तडफता है, खांघी आने 


लगती है, जरा से भी श्रम से श्वास प्रश्वास में 
कष्ट होने लगता है, नाडी मे तेजी आ जाती है । 
वांयी पसली में दृदे, शिर घुमना, वेहोशी और 
हृदय का कांपना छाती की हड्डी के नीचे ददे, 
४ ध्श ४.5 डर 
पर में सूजन, अनिद्रा, आदि उपद्रव होजाने हैं। 
नाव के मांभिययो को तथा वे हिसाब कसरत करने 
बालो को यह रोग होता है । 


हृदय शूल 
778१776 9९८07 7६ 
अति सेथुन दमा, फेफडो की खराबी आदि 
से जब हृदय क्ञीण ओर रोगी होजाता है तो 
हृत्पिड के आक्षेप के कारण जो छाती में क्‍ 
होती है इसे ही हृदय-शूल कहते हैं । टीक छाती 


| धीरे २ चार तरफ फेल जानी है शरीर बढ़ती भी 
| कभी रुकती है और बतती है प्रयास 
में फष्ट होने लगता है, हदय एक दम चंचल हो 
जाता है, कपकपी आने लगती हैं, पसीना आा- 
जाता है, मुह मलिन होजाता है, आखें खड़ में 
घुस जाती है, कभी २ बेहोणी भी होजाती है । 
यह रोग लीवर की खराबी आर पट की 
खराबी तथा दयावरक भिजी में खून सम्य ने 
से आजकल विशप होता है | 
हृदय का अधिक स्पमन्दन 
जांच हा 06 #टदाए 
हृदय का स्पन्दन ता होता हो दे प्र वह सम 
भावसे होता है बएवबर कसरत करने, मेधुन करने 
ओर किसी शारीरिक श्रम के कारण स्पत्दन की 
गति कुछ बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बड़ 
अपनी नियमित मात्रा पर आजाती है, अगर ऐसा 
न हो और हृदय की सपन्‍्दन गति मे अन्तर पड़ 
जाय, बह मात्रा से अधिक विपस तरीके से बढ़ 
जाथ तो समझ लेना चाहिये कि रोग लग गया है। 
अति मेथुन, म्नायुमडल की दुबंलता, अति 
श्रम, वे हिसाव शराब का पीना, प्रमेह, प्रदर, भय, 
चिंता आदि शारीरिक ओर मानमिक दोनों 
कारणो से यह रोग द्वोता है । इसमे जता सी भी 
उत्तेजना से हृदय कांपने लगता है | श्वास-प्रश्वास 
की क्रिया बढ जाती है मु ह उत्तपत और लाल हो 
जाता है। धडकन वहुत होती है. कभी वांयी 
पश्नली में दर्द भी होजाता है । बहुमूत्र, अस्थिर ता, 
आदि उपद्रव हो जाते हैं | 
हृदय पर चर्बी चढ़नो 
-069/8९६३ : 
खा-पीकर गद्ये के सहारे पड़े रहने बाले बिना 
प्चे ही खाने बाले, मानसिक व्यायास न करने 


के बीच में पदिले जोरों से पीडा होती है, फिर यह | वाले मुस्टरड इसके शिकार दोते हैं । दिल पर 





घू कि वह ठीक काम नहीं करता, चर्बी चढ़ जाती 
है, जिससे उसमें ढीलापन ञ्रा जाता है। रत 
संचालन क्रिया ठीक नहीं हो पाती, हरदम दिल 
पर बोमझा सा पड़ा रहता है । 
हाथ्फेल 
यिशकर्प [व 

यह ऐसा कोई उल्लेखनीय रोग नहीं है किन्तु 
आज-कल इसके कारण मौत बहुत होती है। 
, चलने २ बेठे २ आदमी मर जाता है और घर के 
लोग हाय पीट मचाने लगते हैं | रक्तसंचालनयंत्र 
की क्रिया सहसा बन्द हो जाने को 'हार्टफेल! कहते 
हैं, यानी हृदय का फेल होना यानी अपने काम 
से जबाब देना, जहां खून की गति बन्द हुई फेफड़ा 
की गति भी बन्द हो जाती है। हाटफेल के कई 
कारण हैं। सहसा कोई जबरदस्त भय पेदा हो 
जाय या खुशी हो जाय प्रेमी की मोत हो जाने 
से भी हाटफेल हो जाता है। भले चगे आदमोभी 
सेकण्डो म॑ मौत के मुह में चले जाते हैं। जो 
वीयेनाश करते हैं, वे भी खून की कम्मी से इसके 
पजे में फंस जाने हैं। । 

आयुर्वेद से हृदय के ५ रोग हैं 

आयुर्वेद मं पांच तरह के हृदय रोग माने हें, 
कारण भी उनके साथ ही बतलाये गये हैं । हल्लास 
दिल पर घुआं घुमडना आदि का वर्णन आयुर्वेद्‌ 
में अलग २ नही किया है, इनका जिक्र लक्षणों 
में आया है । अलग नहीं | दिकमत में भी दिल के 
रोगो की खास विवेचना की गई है । 

५ भेद 

(१) वातज हृद्रोग | 

(२) पित्तज हृद्रोग । 

(३ ) कफज हृद्रोग । 

(४ ) त्रिदीपज हृदरोग। 

(५ ) क्रिसिज हृदरोग । 


सरल रोग विज्ञान 


९१७ 
हृदय रोगों के फोरण 
व्यादा गरम, भारी, कपाय तीखे पदाथों के 


खाने से, कसरत अधिक ,करने, धनुष अधिक 
तानने आदि से, हृदय स्थल पर चोट लगने से, 


|] 
रात दिन चिन्ता करने से, डर से, शरीरस्थ दोष 


विक्ृत होकर रक्त को दूषित कर देते हैं। फिर 
चेतना का केन्द्र स्थल हृदय उन दोपो का प्रहार 
स्थल हो जाता है, जिससे हृदय में पांच तरह के 
रोग होते हैं | 
( वातज हृद्रोग ) 
जब वायु बिकार होता है तब हृदय खींचा 
साजाता है, सुई सी चुभती मालूम होती है डंडे 
से मथित होता सा मालूम होता है। आरे से चीरा 
सा जाता है, और कुल्हाड़े से काटा सा जाता है। 
(२) पित्तज हृद्रोग 
इसमें प्यास लगती है हृदय में थोड़ी जलन 
होती है, सारी देह जलने लगतीहै, और हृदयचूसा 
सा जाता है, उसमे ग्लानि होती है, मुह से घुआं 
सा निकलता है, बेहोशी द्ोती है, मु हू सूज जाता 
है, और पसीना आ जाता है। 
(३ ) कफज हृद्रोग 
हृदय में भारीपन, जड़ता, जठराग्नि की कमी 
अरूचि, कफ खाव, और मुह में साधुय ये सब 
कफ जनित हृदयरोग मे होते हैं । 
(४) त्रिदोपज हृदरोग 
इसमें प्रायः सभी चिन्ह प्रगट होते है। 
(५ ) कृमिज हृद्रोग 
त्रिदोपज हृदयरोग में जब, तिल, दुध तथा 
गुड़ आदि चीजें खाई जाती है तो रस हृदय के 
एक कोने मे सड़ जाता है, जिससे कीड़े पेदा हो 
जाते हैं, फिर उन कीड़ो से हृदय में वेदना होने 
लगती है । उत्कलेद-हरद्‌म के सा होना, मुह से 
पानी गिरना, सुई छेदने जेसा ददे, शूल, हल्लास, 


आंखी के आगे अंपैरा छा जाना, अरुचि आंखों 
पे कालापन, और क्षय यह सब भी उस समय ह्दो 
जाते हैँ। 
| उपद्रप 

क्लोम--प्यास की जगह में सुजन, मुह का 
सूखना भ्रम होना, आदि उपद्रव हृदय रोग में 
होते हैं । 

प्च्छा :907700909 

जव मनुष्य को न सुख होता है, न ठुख होता 
है, और बेहोश होकर निर्जीव काठ के पुतले की 
तरह गिर. पडता है, उस समय उसे मूर्छित या 
वेहोश कहते हैं, मूछों, गश; वेहोशी एक ही बात 


है । 
कारण 

धातुओ के क्ञीण हो जाने से, पित्त के अधिक 
वढ़ जाने से, विरुद्ध भोजन करने से, मल मूत्र 
आदि के बेगो को रोकने से, हथियार बगेरह्‌ 
चोट लगने से, सत्वगुणके कम होने से, तमोगुण 
के अधिक हो जाने से, बाहिरी आंख आदि, तथा 
भीतरी मनोबाही स्रोतो में, वात आदि दोष कुपित 
होकर बेठ जाने हैं। उस समय वेहोशी द्ोती है। 
स्नायविक दुवेलता, रस आदि घातुओ के क्षय, 
सहसा हर्ष चिन्ता आदि कारणों से मूर्छा होती है, 
यह डाक्टरो का विश्वास है । 

पूर्व चिन्ह 

हृदय में दद ज़माई ग्लानि, होश में कमी 
ये मूर्छा के पूर्व चिन्ह हैं, इन्हे देखकर वेद्दोशी की 
सूचना मिल जाती है । 

मृच्छ, के भेद 

मूला--वेहोशी में यद्यपि,प्रायः पित्त द्वी प्रधान 
रहना है, फिर भी वह ७ तरह की होती है। (१) 
वात्ज, (२) पित्तज, ( ३ ) कफज, ( ४ ) सन्नि- 
पातंज, ( ५ ) रक्तज, ( ६ ) मय्यज, ( ७ )विपज। 
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१--बातज मुद्दा 
इसमे सहसा ही मनुष्य वेहोश दो जाता है, 
उस समय उसे आकाग नीला, लाल, या काला 
दिखाई पडता है, फिर जल्दी होश मेआ नाता 
है। रोगी की देह में कपकपी होती है, 'अगी में 
तोडने जैसा दर्द होता है, हृदय में पीड़ा होती दे। 
देह दुबल हो जाती है, उसका र॒ग थोड़ा स्वाद्दी 
जेसा काला हो जाता है । 
२--पित्तज मूठ 
पित्त के कारण जब वेहोशी होती है, उस 
समय रोगी आकाश को हरा, पीला देखता २ 
बेहोश दो जाता है, ओर पसीना आने पर उसे 
होग आ जाता है, प्यास लगती है, सम्ताप होता 
है, आर सूय और पित्त की गर्मी से व्याइुल हो 
जाती है, दस्त पतला होने लगता है. देह का रग 
पीला पडने लगता है । 
३--कफज मूर्छा 
आकाश को सफेद बादलों से घिरा हुआ 
अथवा घोर अधेरे मे ढका हुआ देख रोगी वेहोश 
हो जाता है, उसे देर मे होश आता है, देह भींगे 
कपड़े से ढके हुये को तरह भारी जान पड़ता है, 
मुह में पानी भरता है, जभाई आतो है। 
४--सन्निपातज मूर्दछा. 
त्रिदोष की सूछो में सब चिन्ह होते हैं, मृगी 
रोग बाले की तरह रोगी बड़े जोर से गिर पड़ता 
है और बहुत देर के बाद होश आता है। 
५१--रक्‍्तज मूछो. . 
खुन की गध से, या उसे देखने से जो चेहोशी 
होती है. तो देह जकड़ जाती है, आंखे वेसी की 


वेसी निर्निमेष हो जांती है, श्वास गम्भीर आने 
लगती है । 


६--सच्यज मूछी 
शराव पीने से जो वेहोशी होती है, उसमें 
स्प्रति एकदम उड़ जाती है, रोगी के दोशहवाश 
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एकद्स बिगड़ जाते हैं, उसे रस्सी का ढुकड़ा भी 


११६ 
"(१ ) किसी अग में बुरा सवाद भरा हो, 


सांप दिखलाई पड़ता है। मारे नशे के देह को | फिर उसकी भाफ के परमाणु उठ ओर दिल को 
जमीन पर रगड़ता है, ऊट पटांग वकता है, यह | स्तव्ध करदें। 


हालत नशा रहने तक ही होती है । 
७--विपज मूछां 
इसमें कंपकपी होती है, प्यास लगती है, सु ह 
से लार गिरती है, आंखो के आगे अधेरा आता 
है, नींद आती है । 
हिकमत से घूछो 
इसके २ भेद हैं 
--आत्मा के नष्ट होने से मूर्छठा होती है। 
२--आस्मा के सिकुड्द जाने और घुट जाने 
से मूठ द्वोती है । 
१--प्रथम भेद 
इसके भी तीन भेद हैं-- . 
१--विशेष मबाद्‌ का निकलना, इसका 
कारण है । 
«. २-सहसा अति आनन्द आदिसे दिल सीमा 

. से अधिक खिल जाता है. ओर आत्मा निकल 
जाती है। 

.. ३>“छुलंन आदि के बड़े २ दर्दों से आत्मा 

नष्ट हो जाती है। 
आत्मा का जिकुड़ना 
इसके ६ भेद हैं 
१--शराब पीने आदि से जब बहुत सबाद्‌ 
अर जाता है तो वह असली गर्मी और आत्मा के 
रेककर सुदा बना देती है । 

'. २३-ज्यादा द्रत लगने, खून गिरने आदि 
कारणो से जब बहुत सवाद्‌ निकल जाता है, तो 
आत्मा सूक्ष्म हो जाती है, जिससे मूर्ला दवोती है । 

३--जहरीले भाफ के परमाण या जहरीली 
चीजें दिल को स्वव्व कर देती है तो मूच्छा होती 
है। यह तीन तरह से होती हैं. । 


(२ )-जहरीले जानवर काट ले | 

(३ )-गन्दे सड़े पानी में नहाने, गनदे बाता- 
बरण मे रहने आदि से । 

४--सादा दुष्ट प्रकृति दिल से आकर मूर्च्छा 
पेदा कर देती है । 

५--दिल में या उसके पढ्टों म॑ सृजन होने से 
मृच्छो होती है । गर्म सूजन तत्काल मार डालती 
है और ठंडी २४ घंटो में । 

६--दिमाग, जिगर, आमाशय आदि दूसरे 
अगोा की कमजोरी या वीमारी से यह छठी 
मूच्छा होती है। 


दिल की दुष्ट प्रकृति 
इसके ४ भेद हैं 
( १ ) पहिला भेद 
यह दिल की गम दुए प्रकृति होती है। इसमे 
नाड़ी बड़ी शीघ्र और गहरी चलती है. ओर खूब 
चलती है । छाती में गर्मी, प्यास की अधिकता, 
चिन्ता, घबराहट, जलन, ये चिन्ह होते हैं | गर् 
प्रकृति जब सारी देह में घुस जाती है. तो शरीर 
दुबल हो जाता है । 
(२) दूसरा भेद ' 
यह ठडी दृष्ट प्रकृति होती है। इसमें नाडी 
छोटी सुस्त और विरुद्ध चलती है, श्वास की 
चाल धीमी पड जाती है। शक्ति कम हो जाती 
हे, चेहरे का रंग और चेष्ठी बदल जाती है। भय, 
दुवलता, निश्वेष्टता, ये भी शरीर के साथी हो 
जाते हैं। 
(३ ) तीसरा भेद 
यह खुश्क दुष्ट प्रकृति है। इसमें नाडी कड़ी, 
छोटी, और लगातार चलती है। देह घुल २ .कर 


खाक नकम्यामाम्यकरट कया है ॥ 
७ अभनानिनलाज अजीत 





दुबली होती है, नीद नहीं आती, खांसी कैद हो | 


जाती है रोगी के ऊपर दुख सुख का असर जल्दी 
नही हता, और हे।ताहै तो बहुत देर तक रहता हे 
( ४ ) चौथा भेद 
यह तर दुष्ट प्रकृति है.। इसमें नाड़ी नमे, 
सुस्त और विरुद्ध चलती है, भय खुशी आदि का 
असर जल्दी होता है, और थोडी देर रहता है। 


खफ़गान 
( दिल की घबराहट ) 
इसके ८ भेद है 
(१) पहिला भेद्‌ 
स्थदा दुष्ट प्रकृति दिल में पदों होकर घबराहट 
पेदा करती है। 
(२ ) दूसरा भेद्‌ 
शरीर में खून वहुत बढ़ जाता है, जिससे 
श्रवयव बढ़कर घबराहट होती है, खून की अधि- 
कता के चिन्ह होते हैं, रगो का खिंचना, फूलना, 
नाड़ी का बढ़ा होना, पेणाव का गाढ़ा होना, आदि 
चिन्ह होते हैं।. 
(३ ) तीसरा भेद 
रगो में जब पित्त घुसकर धड़कन पषेदा करता 
है तो, चिन्ता, अनिद्रा, प्यास की अधिकता, 
घबराहट, आदि पित्त के चिन्ह हेते है। यह हालत 
अक्सर कम ही हे।ती है । 
(४ ) चौथा भेद 
कफ का सवाद दिल से जाकर घड़कन करता 
है | इसमें श्वास की तगी, नाड़ी की नरमी नामर्दी 
अचेतन जेंसी दशा, ये चिन्ह हेतेहै, ऐसा मालूम 
हे।ता है, मानो दिल पानी मे डूब रहा है। - 
(५ ) पांचवां भेद्‌ 
बादी दिल की रगो में आकर घवराहट क्‍ 
करती है, इसमे हर समय घबराहट बनी रहती है, 


नाड़ी कड़ी हो जाती है, चिन्ता, भय, बुरे त्रिचार 
आदि चिरद होते है। 
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(६) छा भेद 

शरीर से बहुत सा खून निकलने बी निक- 
लने, किसी दूसर दोष के निकलने तथा खाने पीने 
की गड़बड़ी से रक्त विगड जाय, आदि कारणों 
से यह घबराहट हे।ती है, इसमे घवराहट का जोर 
रहता है, तथा और भी सब चिन्ह प्रगट होते हैं । 

(७ ) सानवा भेद 

दिल की ज्ञान गक्ति जब तेज और बलबान 
है। जाती है तो जरा से भी कष्ट से थोड़े भी हपे 
से शोक, सय आदि से घबराहट हामने लगती है । 

( ८ ) आठवां भेद 

यह घबराहट दूसरे अगो के सयोग से होती 
है,दिसाय, जिगर, आमामय,आंत, गर्भाशयके पर्दे, 
ओर फेफड़े तथा सब णरीर के संयोग से, और 
जहरीले जानवरों के काटने से यह हाती है । 

दिल में धुआं घुमड़ना 

दोपोके चलने पर ऐसा मालूम होता है सानो 
दिल से से ऊपर की तरफ घुआ उठता है, अधि- 
क॒ता हे।ने पर निकस्मे बिचार और अचतना भी 
हेने लगती है | 

दिल के दोनो कानो की सूजन 

यह रोग गम रोगो तथा पुराने बुखारो के 
बाद में हेा।ता है. इसमे छाती, फेफड़ा तथा आमा- 
शय के मु ह के पास बोक मालस हेता है, वेहाशी 
सी होतीं है, मु ह बहुत पीला पड़ जाता है, आंखो 
पर भर भराहट रहती है, दिल की गति सकुचित 
हे! जाती है । साफ बात यो है--गम रोगो के 
कारण रूह और गर्मी नष्ट हो जाती है, दिल की 
शक्ति घट जाती है. जिससे वह बुरे २ फोको केा 
ठीक तौर से निकाल नही सकता, फिर वे फोका 
पड़े २ सड़ते है, और सूजन होती है। ठंडी सूजन 
उतनी भयकर नहीं है, जितनी कि गर्स यह फौरन 
आदमी को मार डालती है। 


शस्पन न से स्सल्‍भी जज हा ड ख 3 ल शकतन 


दिल का दवना 
जब बादी का मबाद दिल पर टवक पडता है. 
ते। यह रोग होता है, इसमे रोगी के मालूम होता 
- है कि दिल दवा ओर मिचा जाता है, फिर रोगी 
अचेत भी है| जाता है, और उसके मुह से लार 
बहुत गिरती है, मबाद थोडा हता है, तो रोग की 
भयंकरता बिशेष नही हे।ती, बर्ना हालत खराब 
हेाने लगती है । 
दिल का छिल जाना 
बहुत समय तक पित्त के दस्त लगने के बाद 
यह रोग हाता है। इसमे ऐसा हेा।ता है. कि केाई 
चीज दिल के छीलती है, फिर रोगी मारे सोच 
के घबड़ाकर बेहेश हैे। जाताहे, फिर उसे होश भी 
जल्द ही आ जाता है, उस समय कष्ट ओर शोक 
- के कारण मुह पर क्र्रिया पड़ जाती है. सुह 
खट्टा हा जाताहैे, गुस्सा आ जाता है ओर किसीर 
जगह पसीना भी आ जाता है। 
दिल का बाहर निकलना 
खून की दुष्ट प्रकृति से या पित्त की दुष्ट 
प्रकृति से यह रोग पेदा होता है। इसमें ऐसा 
मालूम होता है, मानो दिल छाती से बाहर निकल 
रंहा है। इसमें चित्र प्रगट होने पर मुह का रग 
मवाद के अनुसार, लाल या पीला है। जाता है । 
दिल पर तरी जमना 
दिल पर लिपटी हुई मिल्लीम जब तरी इकट्ठी 
होकर बन्द है जाती है तो यह रोग होनग है। 
इसमें ऐसा मालूम होता है, सानो दिल पाती में 
तर रहा है, दिल फड़कता भी है । 
दिल का खिंचना 
जिगर के लटकने की जगह जब केाई दोप 
आ जाता है तो वह जगह खिच जाती है फिरणएसा 
मालूम होता है, जेसे दिल नीचे की तरफ खिंच 
रहा है । कभी २ खिचाव होने से थोड़ा कष्ट और 
बेहोशीं सी भी होने लगती है । 
े $६ 
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उन्माद्‌ 
ब्24कहा/ 22677 

जब आदमी पागल, सिर्री, दीवाना है। जाता 
है तब उसे उन्माद रोग से व्यथित सममते है। 
उन्‍्साद यानी पागलपन सानसिक रोग है। जब॑ 
बांत, पित्त, कफ, कुपित हाकर अपने २ रास्ते का 
छोड़कर मनोवाहिनी नाड़ियो में घुस बेठते है, तब 
मन उन्मत्त, ओर भ्रमित हैे। जाता है। बस फिए 
मनुष्य पागल है। जाता है। उन्मादरोग न केबल 
दिल से ही हाता है, अपितु दिमाग से भी हाताहे) 
डाक्टर दिलसे हे।नेवाले उन्माद्‌ के 'पेलपीदेशन! 
आफ हाट” और दिमाग से होने बाले के “इन्से- 
लिटी” कहते है । 

कारण 

सयोग विरुद्ध भोजन, बिपमिश्रित भोजन, 
अपवित्र और दूषित भोजन, देवता और पूज्यजनो 
का अपमान, सहसा अत्यन्त हपे, ओर सहसो 
अत्यन्त दुख, जबरदस्त से बेर, इन कारणों से 
उन्माद्रोग पंदा होता है| 

उन्माद के भेद 

( १ ) वात्तज उन्माद। 

(२) पित्तज उन्माद | 

(३ ) कफज उन्माद | 

(४) त्रिदोपज उन्माद | 

(५ ) मानसिक दु,खज उन्माद | 

( ६ ) बिपज उन्माद | 

इस तरह उन्माद रोग ६ तरह का होता है। 

पूव रूप का सासान्‍्य चिन्ह 

बुद्धि में अम हाना, मानसिक चत्वलता होना 
इधर उधर नजर घुृमना, धेयें उठ जाना, कहना 
चाहता है. कुछ और मुह से निकलता है कुछ, 
विचारणा शक्ति का सबंदा हास, दे जाता है। 


जे कहकर हार 
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(१ ) वातज उन्साद्‌ 
रूखे और ठड पदार्थ खाने से, कम खाने से, 
दस्त और उल्टी होने से, धातु क्षय से, उपचास 
करने से, बायु कुपित होता है, फिर मनुष्य अगर 
शोक आदि से चिन्तित हे।ता है, तो वह और भी 
कुपित होता है, फिर उस्तका धावा छदय पर हाता 
हे, फिर उन्माद है। जाता है। जिससे बिना मत- 
लब ही आदमी हसता है, घीरे २ मुस्कराता है। 
असमय नाचता गाता है, आवश्यकता से अधिक 
बोलता है, हाथ पेरो को इधर इघर फेंकता हे 
ककश आवाज में रोता है, उसका शरीर रूखा, 
दुबल और लाल हो जाता है, प्रायः भोजन के 
परिपाक्र के समय इसका जोर बढ़ता है। 
(२) पित्तज उन्साद्‌ 
अपने कारणो से कुपित हुआ पित्त मनोवा- 
हिनी नांडियो मे घुसकर उन्म्राद पंदा करता है। 
इसमे रोगी असहिष्णु बन जाता है इधर उधर 
हाथ पेर पटकने लगता है वेशर्म हेकर कपड़े 
फेंक देता है, डरकर भागता फिरता है, देह गर्भ 
हे। जाती है, गुस्सा खूब आता है, छाया मे रहना 
पसन्द करता है जिससे ठड पहुँचे ठडे पदार्थ 
खाने; ओर ठडा जल पीने की इच्छा करता है, 
देह पीली पड़ जाती है । 
( ३ ) कफज उन्साद 
इससे रोगी के एवन्‍्त भें अच्छा लगता है, 
बोलने की इन्छा कम हे।ती है, खियो की कामना 
करता है, नीद खूब आती है, भोजन अच्छा नही 
लगता, उल्टी होती है, मुह से लार गिरती है 
नाखून आदि सफेद पड जाते हैं, खाना खाने के 
बाद इसका जोर बढ़ता है । ! 
( ४ ) त्रिदोपज उन्माद 
इसमें तीनो के चिन्ह मिलते हैं । 


(५ ) मानसिक्र ठुःखज उत्माद 

जब मनुष्य दुश्मन, राजा, या ओर किसी से 
डर बेठता है, उसका धन बर्बाद है। जाता हैं, 
अथवा ओर केई ऐसा कारण है। जाता है. जिससे 
उसका मन बरियइ जाता हैं, तथ मानसिक दुःखज 
उन्माद होता है, इसमे रोगी अपनी दूसरों की 
छिपी हुई बातो को बतलाता है, अनेक प्रकार की 
कभी हसी की, कभी रोनेकी, वाले करता है, कभी 
हसता है, कभी रोता है, कभी गाता है. ज्ञान 
का लोप है। जाता है और बह एकदम बशञ्नलंठ 
हे जोता है । 

(६ ) विपज उन्माद 

इसमें चल और वाणी का नाग हो जाता है, 
ह श्याम हो जाता है आखे लाल हो जाती हैं, 
इन्द्रियो की शक्ति क्ञोण द्वो जाती है । 

सृत्युचिन्ह 

जिसका सु ह हरदस नीचे की त्तरफ या ऊपर 
असाध्य उन्माद की तरह रहता है, जिसके मांस 
बल क्षोण हो जाते है, जिसकी नीद्‌ उड़ जाती है 
वहमीत के मुह से नहीं बचते। उन्म्राद का 
इतना इतिहास दोपो से मानसिक दु,ख से, जहर 
से सम्बन्ध रखता है, अब भूतोन्‍्माद आदि का 
थोड़ा जिक्र भी कर देना यहा जरूरी होगा । 

मृतोन्माद के चिन्ह 

पहिले बताये गये उन्मादो में ओर भूतादि से 
होने वाले उन्मादो में चहुत फक होता है । भूतावि 
के उन्‍्मादों मे रोगी का भाण्ण, पराक्रम, आदि 
आदमियो जेंसे नही होता | बुद्धि ज्ञान आदि 
रहते है, वह विचारता है, याद रखता है इने 
उन्मादो का कोई ससय नियत नही हो, ऐसी बात 
नही है, अपने समय पर ही उन्माद का वौरा 


होता है। 
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देवग्रह जन्य उन्माद 
देवग्रहो से ग्रसित हुआ उन्मरादी पवित्र रहता 
है, संतोपी होता है, उप्की देह मे दिव्य फूलो की 
खुशबू निकलती है, नीद नहीं आती, शुद्ध संस्क्रत 
बोलता है, चाहे पढ़ा एक अक्षर भी न हो वह 
तेजस्वी होता है, उसके नेत्र स्थिर छोते हैं, दूसरो 
को बरदान देता है, ओर त्राह्मणो म॑ भक्ति रखता 
है; और पूर्शिमा को इसका आवेश होता है। 
देत्य ग्रह जन्य उन्माद 
देत्य ग्रह अ्सित उन्म्तादी मनुष्य पसीना से 
भीगा रहता है, आझ्मण, देवता, गुरु इनकी निन्‍्दा 
करता है, उसकी आंखे टेढ़ी हो जाती है, ओर न 
वह किसी से डरता है, उसका स्वभात्र दुष्ट हो 
जाता है, रोगी कुमाग भें रुचि रखता है, ओर 
केसे भी पदार्थों के खाने पीने से वह सन्तुट्ट नहीं 
होता । दोनो संध्या समय आवेश होता है । 
गन्धव ग्रह जन्य उन्माद 
मनुष्य का हृदय प्रसन्न रहता है, जलाशय 
वागबगीचो में घूमता है उत्तम गति से चलता है, 
गाने से, सुगन्धित पदार्थों से, फूलो से उसका प्रेम 
रहता है। और नाचता है, तथा असमय धीरे २ 
रोता रहता है । 
यक्ष ग्रह जन्य उन्मोद 
यक्षग्रह से असित मनुष्य, पहिले कितना ही 
चंचल हो, गस्भीर हो जाता है, उसके नेत्र लाले 
हो ज़ाते हैं, सुन्दर रगीन और बारीक कपड़ो में 
उसकी रुचि रहती है, कम भापण करता है, और 
जल्दी २ चलता है. सहिष्णु और तेजस्वी होजाता 
है। किसको-क्या दू यद्ध शब्द उसकी जीभ पर 
रखे रहतेहै, इपकां प्रतिपदाके दिन आवेश होताहे। 
पितृज उन्माद्‌ 
जब मनुष्य पितृ ग्रह से प्रसित होता है, तव 
कुश तिल आदि से अपने पितरो को पिंड देता है, 


उसका हृदय शांत रहताहै, दाहिने कंधे पर कपड़ा 
रखकर पित्तरो को जलांजलि देता है, पितृगणो की 
भक्ति करता है और मांस, गुड, तिल, खीर खाने 
की इच्छा करता है। इसका कृष्णपक्त में आवेश 
होता है । कि 
नाग प्रह जन्य उन्माद 

नागग्रह ग्रसित मनुष्य, गहद, घी, दूध, खीर 
खाना, चाहता है, उसे क्रोध आता है, अपने 
गलाफो को चाटता है, ओर कभी २ पेट के वल्ल 
रंगता है । इसका पद्चमी को आवेश होता है | 

राक्षस भ्रह जन्य उन्माद 

मांस, खून और शराब की बनी कीजें खाना 
चाहता है, अत्यन्त निलेज्न हो जाता है, नुशस हो 
जाता है, विविधि कलाओ का नाथ्य करता है। 
रात्रि में घूमता और गनदगी से प्रेम करता है। 
रात के समय इसका आवेश होता है। 

ब्रद्मराक्षस प्रह जन्य उन्साद 

इसमे मनुष्य, गुरू, जराअण और देवताओ से 
द्वेप करता है, वेद आदिकी निन्‍्दा करता है, अपने 
आपको ही पीड़ा देता है, दूसरे को नहीं। 

पिशाच ग्रह जन्य उन्माद 

इसमें मनुष्य नंगा होकर नातव्य करता है, 
दुवला और छशहो जाता है, दह से दुगनन्‍्धी निक- 
लती है, गन्द्गी मे रहता है, रूखा पड़ जाता है, 
अभक्ष्य भक्तण में भी उसे सकोच नहीं द्ोता, 
और खूब खाता है, निजेन स्थानो और जंगल्ो में 
घूमता है, ऊटपटांग चेष्टाये करता है, रोता है, 
और रोता २ ही डर जाता है । चतुदंशी के दिन 
इसका आदेश होता है । 

| मदात्यय 
48९0700 9372 

जिसे हम लोग शराव कहते हैं, वही मद है, 

मद्य पीना धार्मिक रष्टि से बुरा है या भला यह 





विचारना यहां अप्रासगिक है, स्वास्थव की दृष्टि से 


मद्य पोना घातक नही है। अन्न की तरह ही मद्य 
भी साना जाता है, शराब, अगर बह उचित मात्रा 
में पिया जाय तो हृदय स्फूर्ति पंदा करता है. 
रतिसुख बढ़ाता है, प्राचीन विद्धानो ने मद को 
तीन भागो में विभाजित किया है, उनके विचारों 
में शराव पीना स्वास्थ्य के लिये घात्तकनही अपितु 
सुन्दर है। उनकी दृष्टि मे शराव पीने का अलहदा 
स्थान होना चाहिये। और विधि पूबक पीना 
पाहिये। किन २ के शराब नही पीनी चाहिये, यह 
भी उन्होंने बताया है, किन्तु अनावश्यक समझ 
कर उसका उल्लेख नही करेगे, हमारी दृष्टिस शराव 
पीना सभी के लिये अनुचित है। हां! तो उन 
तीन सदो का विवरण भी सुनिये । 
(१) सात्विक सद्‌ 
इससे यादगारी बढ़ती है, प्रीति बढती हे, 
सुख, भूख, प्यास, निद्रा ओर कामदेव बढता है। 
पढ़ने और गाने की रुचि भी होती है, स्वर इससे 
सुन्दर होता है. यह अतिरम्य है। 
(२) राजसिक मद 
इससे यादगारी, बुद्धि, ओर भापण शक्तिकम 
होतीहै, पीने वाला ऊटपटांग काम करता है, मस्त 
मतबाले की तरह काम करता है, उसे आतलस्य 
के साथ नींद आती है । 
(३ ) तामसिक सद्‌ 
इससे मनुष्य अपने आपे से हाथ घो बेठता 
है, भले घुरे का ज्ञान नहीं रहता, अभक्ष्य खाता 
है, और पूज्य स्थियो से सम्भोग करता है, सबको 
फटकार वतलाता है, बिवेक नष्टहो जाता है, हृदय 
की शुप्न बातें अपने आप बकने लगता है | 
( ४ ) जात तामसिक सद 
पीने वाला वेहोण होकर, हूटे वृक्ष की तरह 
जमीन पर गिर पड़ता है चाहे वह कूड़ा घर के 


घरल पेश विधान 


पास ही क्यों म खड़ा हो उसे कार्य अकाय का 


ज्ञान नही रहता, उसकी हालन मुर्दे से भी बढ़कर 
हो जाती है । 
ये चार तरह के मद हैं । ये ही आगे चलकर 
अनेक रोगो को पंदा करते हैं, सदर पीने से सबको 
रोग नहीं होते | क्राथ की दशा से, डरे हुये, प्यास 
चिन्तातुर, भूखे, थके हुये, वेगो को रोके हुये, 
घायल हुये, अधिक खटाई खाये हुये, अजीण में 
ही खाने वाले, कमजोर, गरमोसे तपे हुये, मनुष्य 
शराब पीते है, तो उन्हे बीमारियों से मुकाबिला 
करना पडता है । 
सद्यज त्रिकार 
( १ )मदात्यय, (२) परसद, ( ३) पाना* 
जीणए, (४) पान विश्रम, ये चार रोग शयव 
पीने से होते हैं । 
मद्ात्यय के ४ भेद 
यह चार त्तरह का होता है | 
( क ) वातज मग्गत्यय 
हिचकी, श्वास, सिर का कापना, पस्नलियों 
की पीडा, नीद हरासी होना, बकवाद करना ये _ 
चिन्ह होते हैं । 
( ख ) पित्तज सदात्यय डर 
पित्त के कारण, प्यास, जलन, ज्यरः पस्तीना 
वेहोशी, दस्त, विश्रस, देह का हरा होना ये चिंद्द 
होते है । 
(ग ) कफज सदात्यय 
उल्टी अरुचि, उबकाई, तन्‍्द्रा, देह का भीगी 
सी रहना, भारी रहना, शीत लगना, ये चिन्ह 
होते हैं । 
(घ ) त्रिदोपज्ञ मदात्यय 
इससे सब चिंह होते है । 
(२ ) परमद के चिंह 
इसमे नाक से कफ गिरता है मुद्द का स्वाद 
बिगड़ जाता है, मल मूत्र रुक जाते है, तन्द्रा होती 


७. 
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है, अरूचि दोती है, सर में दे होता है, जोड़ो में | आदि अंगों पर भी गिरता है, छाती पर हाथ 


तोड़ने जेसी वेदना होती है । 
. '.. (३) पानाजीण के चिन्ह 
पेट बहुत फूलता है, जलन होती है, डकारें 
आती हैं, उल्टी होती है, तथा पित्त का कोप होता 
है, ब्वर, दस्त, आता है, ओर भी चिंह होते है। 
(७) पान विश्रम के चिन्ह 
हृदय और शरीर में सुई चुभोने जेसा दद 
होता है मुह ओर नाक से कफ गिरताहै, गले से 
धूआं सा निकलता है, उल्टी होती है सर में दर्द 
होता है, मद वना रहता है, मुह कफ से लिपा 
रहता है । सब चीजो से दुश्मनी हो जाती है। 
मदात्यय के उपद्र ये 
हिचकी, चुखार, उल्टी, कपकपी, पसलियो 
की पीड़ा, खांसी भ्रम ये सब उपद्रव है | सब उप- 
द्रव वाला रोगी बच नहीं सकता | 
अखाध्य चिन्ह 
जिसके जीभ, होठ, दांत काले या नीले पड़ 
गये हैं। आंखे पीली या लाल हो गई हो और 
सब उपद्रव हो तो रोगी नही बचत्ता । 
फुफ्फुस रोग 
25864 8: ० ##6 /67765 
( फेफड़ो की वीमारियां ) 
स्वस्थ शरीर के लिये स्यस्थ फेफड़ो5*की आब- 
श्यकता होती है, फेफडो के स्वास्थ्य पर ही शरीर 
का स्वास्थ्य निभर है। फेफड़े शरीर से अशुद्ध हवा 
को निकालते है ।और शुद्ध हवा को शरीर में 
पहुँचाते है, इनका यह व्यापार अविराम गति से 
होता है इसके व्यापार से गड़बड़ी होने से दस 
निकला ही समभ्रिि । खांसी, श्वास आदि रोग 
फेफडो की खराबी ही से होते हैं। थूक में खून भी 
अक्सर उन्ही को खराबी से आता है | फेफडो की 
खराबी का असर हृदय ००४४ यकृत [,०ए७॥ 
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लगने से हमें जो धड़कन सुनाई देती है, वह 
फेफड़ो की है। डाक्टर लोग इस्त घड़कन की 
परीक्षा भी करते हे विकृृत अवस्था म॑ धडकन 
के कई रूप हो जाते है। स्वस्थ और सवल आदमी 
की छाती हमेशा उभरी हुई होती है, और धड़कन 
को किया ठीऊ तोर से होती रहती है । 

फेफड़ो को श्वास यन्त्र भी * हते है | खांसी, 
श्वास, क्‍्यूमोनियां आदि फेफड़ों के गोगो का 
यहां विवेचन होगा । अत. पहिले दो शब्द हम 
पाठकों के आगे रख देना चाहते है। फेफड़ो के 
रोग आजकल अधिक संख्या म॑ इसलिये होते हैं * 
क्रि हम लोगो का बातावरण बहुत दूषित हो 
चला है। फेफड़ो के स्वास्थ्य के लिये कमर से कम 
शुद्ध हवा हर हालत में आवश्यक है, और उनकी 
नियमितता को कायम रखने के लिय कुछ व्यायाम 
भी आवश्यक है, किन्तु आजकन, शुद्ध हवा का 
मिलना कुछ सहज वात नहीं, शहरो की बड़ी २ 
अट्टालिकाये हबाको रोकत्तीहै और रात दिन उठने 
वाल, इजनो का घुआं वायु को दू0 त बना देत है | 
गली में सड़ने बाला कूड़ा हवा को और भी 
जहरीली बना देताहै, हमारे फेफड़ोमे पईुंचने व.ली 
हवा हर दशा में अनुप युक्त होती है | 

अलावा इसके कसरत करना हम अपनी 
इज्जतहतक समभते है जिससे फेफडो भे॑ खराबी 
होती है, वहुमेथुन, ऊटपटांग, खाना पीना आदि 
भी फेफड़ो के रोगो के कारण है। 

स्वास्थ्य के सौन्दय को स्थिर रखने के लिये 
प्रधान साधनों में से एक साधन शुद्ध हवा भी है , 
हवा केवल वाह्मय जगत में ही काम नहीं करती, 
अन्तजगत में भी इसका अटल साम्राज्य है। प्रात, 
कालीन वायु का सेवन करने से, शरीर कितना 
सुन्दर रहता है, इसका अनुमान देहाती किसानो 
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के स्वस्थ शरीर को देखकर क्रिया जा सकता हे, 
शहरी जीवन आज इतना नाटकीय हो चलाहे कि 
मनुष्यो का जीवन एक कुत्ते के जीवन से भी बढ्‌- 
तर हो रहा है, एक २ महान में सेकडो आदमी 
रहते हैं, जिनमें वहुत से रोगी भी होते है, वहां न 
शुद्ध हबा ही आ सकती है, न सूय का प्रकाण ही 
गली २ पर सड़ने बाला, कूडा उस हवा को ओर 

भी गन्दा बना देता है। 
बह गन्दी हवा हमारे फेफड़ों में जाकर खराबी 
पैदा करती है, आजकल तपेदिक के रोगी अधिक 
सख्या में क्यो बढते है। इसका जोरदार उत्तरहवा 
का शुद्ध न होना ही है । खेर फेफड) का इतिहास 
बडा मनोरज्ञक है, प्रकृति की कला कुशलता का 
परिचय इनके देखने से मिलता है, यहां फेफई) 
के बिपय में आवश्यक बातें बतला देने से पाठक- 
पाठिकाओ को बहुत सुविधा होगी, जिन्हे इनका 
विशेष वर्णन देखना हो, वे किसी प्रसिद्ध शारीरिक 
में देखे या मेडीकल कालंजो में शव के फेफडे देरे 

फेफड़े क्या हैं 
बह ४8 26795 
फेफडे दो होते है और ये खून के भागों द्वारा 
बनते हैं. निर्माण क्रिया गर्भके अन्दर ही हो जाती 
है। छाती के बांये हिस्से में एक फेफड़ा है. दाये 
हिस्से में दूसरा, हृदय की नाडी से फेफड़े का 
सम्बन्ध रहता है और वायु का आदान प्रदानकाय 
भी इन्ही के द्वारा होता है | फेफड़े ऊपर से जुड़े 
हुये रहते है, परन्तु नीचे आकर जुदा २ हो जाते 
है, देखने मे फेफडा सखी के छत्ते की नरह का 
ऊपर से चौड़ा और नीचे तग होता है। फेफडेका 
परिणाम ३० ओंस से ४२ ओस तक होता है। 
दोनो फेफडो में दांया फेफड़े। कुछ बड़ा होता है, 
अगर दोनो फेफड़ी का वजन३२ ओसस है तो वायां 
१५. ओंस और दांया १७ औस होता है । 


| फेफडे स्पज की तरह फोफले होते हैं, हवा के 
भरने पर फूलतेए, ओर उसके निकलने पर सिक्कु- 
डते है, वायु नली यानी श्वास नली का सम्बन्ध 
इनसे होता है, जिससे अदर की खराब हा ये 
नाक के रास्ते बाहर निकालते हैं, और वादिरी 
शुद्ध हवा को अंदर लेकर घरीर को पोषण करते 
हैं। जब कभी खाना पपन्न नली म न जारर श्वास 
नली में चला जाता है, तो फफडे खांसी पेंदा 
करके उसे निकालने की कोशिग करते है, बचपन 
में फेफडे हल्के सुख गुलाबी खुन के काग से होते 
है | धीरे २ इनमे स्याही आने लगती है | 

काप्त खांसी 
(07067 
खांसी एक बेहदा रोग है यह अपना परिचय 

सबज़ो हे देता है, जहां और रोग जिसे होते हैं। 
उसे ही दिक करते हैं, वहां यह रोगी के पास 
वेठने वाले को भी दिक्‌ कर देता है, खांसी हम 
उसे कहते है, जब मनुष्य के मुह से फूरे हुये 
कांसे के वर्तन जेसी आवाज निकलने लगती है, 
ओर वह खो २ करने लगता है, खांसी का अधिक 
सम्बन्ध फेफड़ो से है, किन्तु श्वास नालिये, से भी 
कुछ कम नहीं है, फेफडहो का ओर श्वास नली 
तथा अन्न प्रणाली का सहयोग सम्बन्ध है जब 
इनमें कुछ _गडवड़ी हो जाती है, तब खासी के 
द्वारा ये अपनी गड़बडी को बाहर निकालने की 
कोशिण करते है । 

-कारण--हमारे गले में दो नालियां हैं, एक 
श्वासनली, इससे हम सास लेते हैं, और दूसरी 
अन्न नली, इसके द्वारा अन्न कोठे में पहुँचता है, 
जब हमारी गलती से इनके काम में बाधा पहेँ- 
चती है तब हमें स्वांसी होती है, खुलासा यो- है. 
जब हम जल्दी २ खाते है, तव खाया हुआ अन्न 
प्रणाली से न जाकर श्वास नली में चला जाताहै 


तो 
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श्वास चली उसे फेफड़ों के पास ले जाती है। | अधिक मैथुन करने पर, मल मूत्रादि के वेगों 'के 


फेफड़ों का काम है, सांस लेना ओर निकालना 
फिर उस अन्न के आनेसे उन्हें अपना काम छोड़ 
कर पहिले उसका भुगतान करना पड़ता हैं, उस 
उस भुगतान को ही खांसी समझना चाहिये । 


लिखा है 
श्वास के साथ घूल एवं घूआ की श्वास नलों से 


जाने से, जल्दी २ खाने के कारण भोज्यादिका 
श्वास नली के रास्ते भीतर जाने से, अधिक सूखे 
पदार्थों के खाने से, मल मूत्र आदि के वेग॑ को 
रोकने से, अधिक मेहनत करने से खांसी होती है, 
इन कारणोसे प्राण वायु कुपित होकर उदान बायु 
को साथ में लेकर खांसी पेदा करता है । 
डाक्टरी में खांसी, शरीर की कमजोरी से 
बहत मेहनत करने से, सर्दी लगने से, अधिक 
मेथुन से, जुकाम होने से मोसम के पलटने से 
तेज चीज के सू घने से, दूषित जलवायु आदि से 
होती मानी जाती है।..' 
रे _... खांसी केभेद 
(१ ) वात्तज खांसी । 
'(२) पित्तज खांसी । 
(३ ) कफज खांसी | 
(४ ) क्षतज खांसी । 
(५ ) क्ञयज खांसी । 
पूर्व चिन्ह 
खांसी होने के पूर्व निम्न चिन्ह प्रगट होते है 
गले में खाज चलने लगती है गले और मु 
कांटे से भर जाते हैं ओर गले के सूखने के कारण 
अन्न रुक २ के अदर जाता है| इन चिन्हों को 


देखकर खासी का आगमन सममा जा सकता है, 
यह खासी का सिंगल है। 
१--वातज खांसी 


रूखे, ठडे, कसेले पदार्थ” अधिक खाने पर, 
कम्त रामे पर, एक ही रस के बरावर खाने पर 


हु 


रोकने पर अधिक सेहनत करने पर, वायु हमारे 
लिए एक पुरष्कार देता है, वह पुरष्कार खांसी के 
सिवा ओर कुछ नही । इससे--- 


हृदय, पसली, पेट, छाती, कनपटी इनमें दे 
रहता है, कठ मुह तथा छाती सूखी रहती है, 
रोमाश् होता है, ग्लानि होती है, आवाज जोर से 
निकलती है, मुह की चमक बिगड़ जाती है, मोह 
होता है. वल, ओज, स्वर तथा इन्द्रियां क्षीण होने 
लगती है, गला बेठ जाता है, हरदम नींद सी 
आती है, स्वर॒फट जाता है, सूखा कफ कंठ में 
लिपा रहता है, डाक्टर लोग इसी को सूखी खांसी 
बोलते है । 

सूखी खांसी 

यह जेसा उनका विश्वास है, दो वर्ष के बच्चो 
से लेकर १६ साल के लडके तक को रहती है, 
किन्तुयह्‌ निरपवाद नियम है,बड़ी को भी होजाती 
है यह देरमे उठती है, और लम्बी आवाज के साथ 
उठती है, उस समय मुँह खुला रहता है, जब मुँह 
से थोड़ा लखदार पानी आ जाता है. तब यह स्वय 
शान्त दो जाता है | 

२--पित्तज खाँसी 


पित्त को विक्तत करने वाले पदार्थों के खाने से, 
तथा आग और धूप का अधिक सेवन करने से- 
पित्त बिगड़ कर वायु को साथ ले खॉँसी तेयार 
करता है, इसमें छाती एवं गले में जलन होती है, 
ज्यर भी रहता है मुँह सूख जाता है, स्वाद बिगड़ 
जाता है, प्यास बहुत लगतीहै, खाँतते समय गर्मी 
लगती है, ओर कड़बा पीला कफ निकलता है. 
आँख, नख, मुँह कफ यह पीले पड़ जाते है इसको 
गर्मी की खाँसी बोलते है। इसमें रोगी की बहुत 
नाजुक अवस्थ। हो जाती है, इसमें सन्देह नही | 
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३--कफज खाँसी 

कफ को विक्ृत बनाने वाले पदार्थों के खाने से 
मंहनत न करने से, दिन से सोने आदि कारणों 

से कफ विगड कर खाँसी तेयार करता है। 
इस खाँसी में मुंह कफ से मरा मालूम होता है, 
गला कफसे लिपा रहताहै, सर मे ददे रहता है देह 
कफ वर्ण सालूम होती है, अरुचि के साथ २ देह में 
गौरव रहताहै, खाज चलतीहै, ओर खाँध्तते समय 
गाढ़ा कफ निकलता है, बात पित्त की खाँसी की 
अपेक्ता यह कम दुःख दायिनी है, इसमें कफ 
गिरने पर शान्ति होती है, इसलिये इसे तर खांसी 
सी कहते है, हिकमत वालो के मतानुसार यह 
फेफड़ो और छाती की तही से होती है, और 
जिनकी प्रकृति तर है, तथा जो बृद्ध है, उन्हे ही 
यह अधिक होती है, इनमें कफ खूब निकलता है, 
और गले मे चिपटा रहत्ताहै, छात्ती में खरखराहट 
रहती है, सोतेर भी इसका वेग बहुत हो जाता है। 

४- चतेज खांसी 

अधिक कसर तकरने, भारीबोक उठाने,अधिक 
सेथुन करने से बहुत पेद्ल चलने, घोड़े आदि से 
ताकतअजमाने,वलवानसे कुश्ती लड़नेआदिकारण। 
से छाती या फेफड़ोमे चोट पहुँचती है, उससे वहां 
जर्स हो जाता है, फिर खांसी आने लगती है, 
उससे खुन्त गिरताहे, खून अकेला नहीं गिरता कफ 
से मिलकर गिरता है, इसमें कठ मे दर्द होता है, 
गला खरखर करता है, छाती में सुई चुभोने जेसी 
पीड़ा होती है, छाती ऐसी मालस होती है जेसे 
उसे कोई चीर रहा हो, मारे दर्द के छाती में हाथ 
- नहीं लगाया जाता, जोडे में ददे होता है, ज्यर 
होता है, प्यास खूब लगती है, सास उठती 
आवाज विगड़ जाती है, रोगी कवृतर की तरह 

कुडकुड़ करता है, आवाज स्पष्ट नही होती है । 

५--चक्ुयज खासी 

विषय सोजनसे, प्रकृति विरुद्ध भोजन से मल 


| मृत्रादि के वेगो के रोकने से, रात दिन चिन्ता 


करते रहने से जब मनुष्य की पाचकारिन बिग्ड़ 
जाती है, तव रस ठीक तार से नहीं बनना, रसके 
न बनने से रक्तादि धातुओको खुराक नहीं मिलती 
जिससे उनका क्षय होने लगता हैँ, जठराग्नि की 
खराबी त्रिदोव को कुपित करती है, वाद में वे 
धातुओ को सफा करते हैं, उसका नतीजा क्षयज 
खांसी होती है । 

इसमें शरीर से शूल चलते है, बुखार होता हैं, 
जलन होती है, मोह होता हैं बल का नाश होता 
है, रोगी थूकता है, और जब सास क्षीण होने 
लगता है, तब कफ में पीप मिला खून आता है । 
डाक्टर लोग इसे ( थाइसिस पिलमोलेनस )कहने 
है, कारण वही अति मैथुन, अति परिश्रम, जुकाम 
आदि है। लक्षण प्रायः सिलते जुलतेही हैं. | अस्तु- 

किन्‍्ही २ विद्वानो के मत में दी दोप औरतिदोप 
से भी खासी होती है उनके लक्षण भी समाहार 
रूप में समझ लेने चाहिये | बात पित्त की खांसी 
में दोनो के लक्षण होगे, और भी इसी तरह 
सममा जा सकता है । 
क्षयज्ञ खांसी पर ड|यटरी मत 

डाक्टर क्षयज खांसी को (थाइसिस पिलमोने- 

लस ) कहते हैं । 
... कारण 

अति मेथुन, अतिश्रस, जुकाम, सर्दी लगना, 
तेज है पे चना, आदि कारणो से यह खासी 
होती है यह पुस्तेनी भी होती है । 

चिन्ह 

(अ ) शुरू में बिना बुखार और सर्की के 
सूखी खासी होतो है । 

( आ ) खून आता है। कभी उस में कफ भी 


“मिला रहता है| 


. सरल रोग विज्ञान 


(३ ) हाथो के तलवे हमेशा गंभ रहते है । 
(३ ) कठ मे खराश रहती है| 
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तो ईसका खास सम्बन्ध हो जाता है, कभी सूखी 
ओर कभी तर होती है, शिर में कफ भरे रहने के 


(5) पसलियोमे कभी थोई २ दद होता है। | कारण दद हेतता है। 


( ऊ ) फेफड़े के ऊपर एक तरह का शब्द 


- होता है । 


आम्र जन्य खांसी 
जब अन्न का परिपाक ठीक नहीं होता, और 


(०) सर मे दर्द होता है,और भूख कम | उस कच्चा रह जाता है, तब यह खांसी होती है । 


लगती है। 
(ऐ ) रात में बेचे 
गिरते है । 
( ओ ) अगुलियो के पौरवे मोटे हो जाते है। 
( औ ) सुबह शाम खांसी का जोर रहता है, 


ब््‌ ञ 
नी रहती हे, और बाल 


और जरा सी मेहनत करने से खासी बढ़ती है। 


सांस जोर २ से चलने लगती है.। 
क ) कभी २ बुखार भी हो आता है, ओर 
जीभ पर सफेद लेप सा रहता है । 

( ख ) ख्रियो का रजोधम यातो बन्द हो 
जाता है, या अधिक होता है । 

(ग) इलाज करने से आराम होता है, फिर 
रोग हो जाता है। उस समय पर फूल जाते है। 
तालु नष्ट हो जाता है, ऐसी दशा में आराम नही 
होता | 

तालु खांधों 
ताल्ु को 'कब्चाः बोलते है, इपके लटकने पर 
खॉँसी चलती हे: ओर जब तक “कब्बा' ठीक नही 
होता, बराबर चलती है, गले मे खरखरा हट होती 
है, और खॉँपी जोर २ से फटो आवाज में उठती 
है| बच्चो को तो अक्सर यही खोँघी हों जाती 
है | कमजोर आदमी इसके अधिक शिकार हो तेहे। 
जुखाम खांधो 
जुखाम के बिगड़ने पर यह खॉसी होती है 
ओर जब तक जुखांस ठीक नहीं होता यह पीछा 
नहीं छोड़ती है । जिन लोगोकी धातु गरमहै, उनसे 
ह का हि 


इसमे शून्त रोग की बेदना हेोतीहे, जोड़ो में फूटनी 
हे। जाती है, सलानि, सूजन मस्तक में दद श्रम 
आदि है| जाते है । 
इनके अलावा राजयच्ष्मा सें, गुल्म में चोट, 
लगने पर, पाण्ड रोग मे, जुखाम में, बबासीर में, 
इत्यादि रोग में भी खासी होती है । 
खांसी पर नवीन सत 
नबीन मत से मतलब है आजकल के डाक्टरो 
के सत से | खांसी को साधारण रूप से वायु 
प्राणलियो का प्रदाह भी कहते है, इसके कारण ३ 
भागों में विभाजित किये जा सकते है । 
कारणो के तीन भेद 
(१ ) कीट सम्बन्धी | 
(२ ) रसायनिक | 
(३ ) आगन्तुक | 
खांसीकाी २ भागा में विभाजित किया जाताहै 
खासी के २ भेद 
(१ ) उस खासी । 
(२) पुरानी खासी | 
आगे चल कर इनके और भी उपसेद हो 
सकते है । 
उग्र कास 
जुकाम का वोरबार होना, गन्ह ओर ठढे 
मकानो से रहना, ठड लगना, उटपटांग खाना, 
मिलो का धुआं नाक में जाना, आदि कारणो से 
यह खासी होती है । बच्चों, वृढो, कमजोरो को 
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क् खांसी अधिक होती है । ब्ियो को कम होती | जम जाता है खासते २ रोगी देरान हो जाता हैं | 


आर नजला-रा अर 
किक 





है। तेली, मिस्तरी आदि अपने रोजगार के 
कारण खांसी के शिकार हो जाते है, और दांत 
निकलने के समय बच्चो को भी यह खासी हो 
जाती है । चेचक, गर्मी, मोत्ती ज्वर आदि रोगो में 
भी यह देखी जाती है । 

खांसी का सम्बन्ध फेफडे की नलियो से हे, 
फिर अगर उसका सम्बन्ध वडी नलियो से है. त्तो 
दिक्कत नही होती, किन्तु छोटी नलियो से होने 
पर बडी दिक्कत हो जाती है । अब दोनें के चिन्ह 
भी लिख दिये जाते हैं । 

बडी वायु प्रणालियो के प्रदाह के चिन्ह 

शुरू में थोडा जुखाम होता है, नाक और 
आंखो से पानी बहने लगता है। गला सूख जाता 
है, लाल हो जाता है, और उसमें दर्द भी होने 
लगता है। आवाज भारी हो जाती है, सर में दर 
हो जाता है । ओर जाड़ा लग कर बुखार भी हो 
जाता है। छाती से जलन और बोम मालूम होने 
लगता है. छ॒त्ती की हड़ी के पीछे दद होताहै और 
धीरे २ सूखी खांसी चलती हैं | सुबह और लेटने 
पर खांसी का जोर होता है। खांसते २ पसलियो 
में दद होने लगता है । शुरू में खासी सूखी 
है, बाद में थोडा कागदार कफ भी आने लगताहै। 

बाद में कफ वेशी आने लगता है यह सफेद 
पीला हरा मटियाला होता है। कभी २ थूक में 
खून की धारियां भी आ जाती है । 


लेट भी नहीं सकता। कमजोरी बढ़ने पर कफ 
निकलता नही, अटक जाता हैं, जिससे दम घुटने 
लगता है । चेहरा श्याम, होठ नीले, और द्््ट 
व्याकुल हो जाती है| नाक के नथुने फूल जाते 
हैं, खून गन्दा पड़ जाता है, मिराए खून से भर 
जाती हैं | देह का रग नीला सा पड जाता है, जो 
कमजोर होते है, उनकी जीभ सख जाती है, उस 
पर कांटे जस जाते हैं, दांता पर मेल और होठो' 
पर पपड़ी जम जाती है, अन्त में नाड़ी मंद पड 
जाती है आखें घुस जाती हैं । 

जब बच्चो' को यह रोग होता है, तो वे उस 
समय पेट से म्वास लेते है । उनका पेट अधिक 
गति करता है, पशु का भीतर को दंव कर खिच 
जाती है.। फिर इसको ही 'पसली चलना” यानी 
098॥9०"0१०) 0| 3390700०%0 276ए070772 


कहते हैं । 
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बह खांसी छूतद्ार है। थक्रावट, कमजोरी, 
गदावात्तावरण आइडि इसके कारण है | इस खाँसी 
में इन्फवूज्धा के कीड़े भी मिलते हैं। छोटी बीच 
बाली वायुप्रणालियो स एक तरह का उद्र प्रदाद्द 
होजाताहै, जिससे तरल अधि क निकलने लगताहैे । 
इसका आक्रमण सहसा होजाता है, जाड़ा 
लग्ने लगता है, ओर मांसपेशियो में पीड़ा होने 
लगतों है, मारे खांसी के दम घुटने लगता है, 
दूसरे, तीसरे दिन कफ भी गिरने लगता है, जिस 
पर खून की पतली २ धारियां भी होती हैं । जल्दी 
ही थूक का रंग बदल कर वह पीला या हरा हो 
जाता है। भयानक दशामे वेहोशी भी होजाती है। 
खून में रुकाबंट पड़ने लगती है, चेहरे, होठ 
ओर कानो का रग श्याम हो जाता है। सास प्रति 


छोटी बायु प्रणाणियो के प्रदाह के चिन्ह 

यह भयानक खासी है। जाड़ा देकर बुखार 
चढ़्ता है. और १०४ डिगरी तक पहुच जाता है, 
नाड़ी प्रति सिनिट १२० से १८० बार तक चलने 
लगती है, सांस आता तो जल्दी २ है, किन्तु रुक 
कर सर में ददे होता है, के भी हो जाती है, दुर्व- 
लता बढ़ जाती है, खासी वार २ उठती है. थूक 


छः 





मिंनट ३०-४५ तक पहुँच जाता है। फेफड़े की 
तलियो में थोड़ा टीसपन मालूम होता है । फुफ्फुस 
शोप और बायु अवरोध आदि इसके उपद्रव है। 
आग-तुक काम 

4>फालंदा? & हिह ई9० १7९९४ढ226 ( | 

- बाद सालाहंरक तकुलाड 

धूल, मिलो की चिसनियो का- धुआं, कोयले 
के कण, रुई की धज्जी आदि सांस के साथ फेफ- 
डो में जाकर अपन्ग बुराप्रभाव दिखलाती है। 
बहुत सी गेसो के सू'धने से भी खांसी होजाती है. 
इस खांसी के बाद प्रायः पुरानी खांसी होजाती है । 


पुरानी खांसी 


वायु भणालियों का पुरातन प्रदाह 
(आ+9786 07 029८॥४/28 
उग्न कास के बाद यह खांसी होती है और 
इसके - कारण वही होते हैं। सर्दी आते ही यह 
खांसी होती है और उसके साथ २ ही चली भी 
जाती है । 
खाँसी चलतों है, उसम कफ निकलता है और 
थोड़ीं सी मिहनत करने पर ही- थकाबट आकर 
सांस फूलने लगता है| दिन में कम और रात में 
अ्रधिक खांसी चलती है | बुखार की शिकायत भी 
रहती है, छाती वेशी हरकत नही करसकत॑ , सांस 
लम्बा आंता है। इससे श्वास रोग पेदा होजाता 
है, हृदय के ऊपर जोड़ पड़ने से उसका दाहिना 
कोछ फेल जाता है । 
पुरातन प्रदु्ठ शरदाह 
(7978०, 9४9४7 दई/१(९ 099 0772707/8 
इसमें थूक गंदा और सडा हुआ निकलता है। 
इसके चिन्ह पुरानी खांसी से मिलते हैं । इसको 
उपद्रव स्वरूप वायु प्रणालियों की दीबारो में त्रण 
हो जाता है, फेफड़े में फोड़ा हो जाता है, फुफ्फुस 
शोष भी हो जाता है । 


- सरल रोग विज्ञान 
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वायु मणालियों को अपरुद्ध होना 
* इनकी रुकावट में दो तरंह के कारण हो 
सकते हैं-. ' 
[१] बाहरी । 
[२] भीतरी । 
” अब दोनों कारणो पर सक्षेप में थोड़ा बिचार 
भी 5२ लेना चाहिये। * 
(१ ) बाहरी कारण--वे होते है जो वायु 
प्रणालियों के बाहर होते है ओर उस पर दवाब 
डाल देते हैं। अन्न नली में फोडा होना, महाध- 
मनी का फूलना दृदयाबरक मभिल्ली में तरल पदार्थ 
भरना आदि कारण बाहरी कहलाते है। इस 
तरह तो खांसी चलती है, वह कभी सूखी होती 
है, कभी तर थूक में बदबू आती है, पीप मिला 
हुआ होता है, कभी २ उसमे खून भी आ जाता 
है । कफ निकलने पर कभी सांस घुटने लगता है 
सांस की आवाज मन्द पड़ जाती है । 
(२) भीतरी कारण--ये भी २ भागों में 
विभाजित कियरें जा सकते है-- 
(१ ) बाहरी पदा्थ-जो बायु प्रणालियों में 
घुसकर खांसी पेद्रा करते है।' 
वायु प्रणालियों की दीवारों में क्षतज तल्तु 
पैदा हो जाते है । 
अब इन दोनो कारणो के भिन्न २ चिन्हो को 
भी सख्वयम देखिये । श्र 
(१ ) बाहिरी पदार्थों को आगन्तुक शल्य कह 
देने में सुविधा होगी। मछलियो की हड्डियो के 
डुकड़े पिन, पेसा. अगूठी आदि चीजें आगन्तुक 
शल्यो में शामित्त है। बंगाली बाबुओ को, मछ- 
लियो की हड्ियोंके अटकने से कभीए बडी दिक्कत 
का सामना करना पड़ताहै | भूल से, पंसा, अंगूठी 
आदि चोजें हम मुँह में रख लेतहे, फिर अगर वह 
निगल नी जाती है तो स्थेर नहीं | 


॥ऋअके + अरे जार टरग 





हैं तो बड़ी दिक्त होती है। नम चीज द्वाने पर 
अगर उस्ते एछ शिव में निकाल दें तो उम्र प्रद्रा 


के बाइ आरास हो सकता है। किन्तु कही और 
जहरीनों चीज होने पर उम्र फुपकृत्णाप के चित्ह 
होजाते है, जिससे वायु प्रणालियों का रास्ता वचदर 
हो जाता है। माग बन्द होने से, उस प्रणाली से 
सम्बन्धित फेफड़े के क्षेत्र का एक्स अबशप 
हो जाता हैं, यह दशा नीचके आधे या सारे खण्ड 
में हो जाती हे, कभी इससे फफडा स पान भा पड 
जाती है, और फफडे का प्रणाण हो जाता है । 


जब कोई चीज अन्दर जात्ती है, तो बडी 
वेचेनी हो जाती है, खांसी चलने लगती 
चीज कफ के साथ बाहर आत्ी है, किन्तु म्व॒र 
यब्त्र से रुक जाती है। आर दम भी रुकने लगता 
है। खासते २ रोगी हैरान हो जाता है, बदवृदार 
थूक निकलता है, पीव निकलती है। अंत मे 
बुखार भी हो जाता है। 

(२) वायु प्रणालियों में क्षताक तनु पेदा 
हो जाते हैं। इनके भी चार कारण है । 

(१ ) प्रणालियों के दीवारों में जरूमो का 
होना । 

(२) भीतर वाहर कही भीं सिफलिश के 
कीडो का आक्रमण होना फिर आराम हो जाना । 

(३ ) किसी चीजके घुसने पर या निकालने 
पर आघात हो जाना। 

(४ ) तेजजलन पेदा करने वाले गेंस पदार्थों 
का स्‌ घना । 

इस त्तरह किसी खण्ड या खण्ड के थोड़े से 
भाग भे जाने चाली वायु प्रणाली का रास्ता रुक 
जाता है, जिससे अदर पेंदा हुये तरल मे रुकाबट 
पडतीहै, चायु भीतर तो चलो जाती है 


है, पर बाहर 
नहीं निकलती, जिससे 'चायु अबरोध, का रोग 


परत संग विहान 


हो जाता है, श्वास प्रदानियां और वायु गन्दी 
| पज्तने लगती है; ठकाबट अधिक होने पर वायु 


है। खासी कभी सूखी और कभी तर थाता हैं, 
थूक्त बदबूद्वर पीप युक्त या खून सिलित आता 
कफ मिकलने वर ऊसी २ दस रूकेते लगता #& ॥ 


हिक्मत से खांतती का विवेचन 
|. ख्वांसी को हिकमन में सुआल कहने हैं। और 
। उससे इसके ११ भेद माने गये हैं 
इसके ११ भेद 
(१) पहिला 
फेफडा के मु हू या मास से जब सादा गरस 
दूषित प्रकृति पेंद्राहों जातीहे ता यह पहिली सासी 
होती है । इसमे प्यास बहुत लगनों है, फेफड़े का 
सर ओर नरखरा जान हो जाना है, छाती मे कुछ 
वोमा सा प्रतीत होता है, ओर वह गर्मी पहुँचने 
से बढ़ता तथा सदी पहुँचने से घटना है। 
(२ ) दूसरा भेद 
फेफडों म जब सपित्त खून भर जाता है तो 
गिचाचट ओर जलन करता है उप्तको दूर करने 
के लिय यह फेफडे की क्रिया खांत्ती समझी जाती 
है । इससे श्वास बडा और गम हैं! जाता है, थूक 
नही आता, चेहरा लाल हो जाता हैं। मबाद पतला 
होने से ही इसमें थूक नहीं आता, किंतु कभी पित्त 
से या जोर की खासी चलने से कुछ मवाद आ 
जाता है| 


जज्प हो जाती है, ऋफ्कडो में रदावदल होने लगती 
| 


ट 
हा 
भर 


(३ ) तीसरा भेद 
ए हक 

एक गरस और पतला पदाथ सरसे नीचेडतर 

कर फेफड़ो के मु ह में खुजली ओर जलव पेदा 
च् श् पु 

करता है, जिम्तसे खाप्तो चलतो है। यह सूखी 
होतीहे, इससे थूक नहीं आता, और थोड़े ही दिन 
में खराब हो करके फेफड़ो में घाव कर देती है। 
यह खांसी सोने के बादू में अधिक आती है । 


सरत्व रोग विज्ञान 





(४) चौथा भेद 
५ सादा ठंडी दुु2 प्रकृति फेफड़ों में पेदा होकर 
खांघी पेंद्रा करनी है, इसमें प्यास कम लगती है, 
छाती में कुछ बोक्का सा रहताहै जो सर्दी से बढ़ता 
ओर गर्मी से घटता है। 
(५ ) पांचवां भेद्‌ 
सर से मबांद उतर कर, वह गाढ़ा ओर चेप- 
दार होकर फेफड़ो में सके जाता है, जिससे यह्‌ 
. खांसी होती है, ओर जुकाम के बाद होती है। 
' इसमें छाती पर सारीपन रहता है, और चेपदार 
मल भी निकलता है। 
न (६ ) छुटवां भेद 
बूढ़ो ओर तर प्रकृति बलो, को फेफडो 
तथा छाती पर तरी से यह खासी होती है, इसमें 
कफ गले में चिपटा रहता है, और बहुत निकलता 
है, गले में खरखराहट रहनी है, नींद में तथा 
जगने के बाद यह वहुत होती है । 
(७ ) सातवां भेद' 

, यह फेफडो पर खुश्की और गर्मी पहुँचने से 
होती है, भूख प्यास के समय तथा घूमने फिरने 
के समय तरी नाग होकर खुश्की बढ़ने से यह 
जोर पकडती है । 

तर चोज खाने से यह खांसी दव जाती है। 
इसमें सांछ तग हो जाती है, थूक में मवाद नहीं 
निकलत्ता, और देह कमजोर हो जाती है, नाड़ी 
शीघ्रता से चलती है, रोग बढ़ने ओर द्लि पर 
गर्मी के अधिक होने से तपेदिक हो जाता है । 
(८) आठवां भेद 
फेफडे में घूल भरने, जोर से चिल्लाने से यह 
खांसी होती है, इसमे खरखरापन होता है. ओर 
खांसी चलती है । 
(६) नबयां भेद 
फफडे और छाती के घाव इनकी तथा छात्ती 
के पदें की सूजन, दिल तथा फेफड़े के बीच के 


१३३ 
पर्दे को सजन, जिगर, लीवर, और त्त्ली की 
सजन तथा नखरे की सूजन,इन कारणी' से जिगर 
के लटकने का स्थान खिंचाबट पेदा करता है। 
जिससे फेफड़े के स्थन में खिंचाव और दर्द होता 
है फिर अपनी बेदना को दूर करने के लिये जिगर 
की ताकत हवा चलाकर खांसी पेदा करती है । 
यह खांसी खुश्क होती है इसमें दद और खिंचाव 
होता है, जिस जगह दद होता है वही चिंह प्रगट 
हो जाते है । इसके चिन्ह उर:क्षत दिल से मिलते 
आुलते है। 
( १० ) दसवां भेद 

पित्त मिला खून जब फेफड़े में फुन्सियां पेदा 
करता है, तब यह खांसी चलती है इसमे नाड़ी 
शीघ्र चलती है, पेशाव गरम होता है, पित्त खुद 
गर्म है, अतः गर्मी मिलने से हानि और सर्दी से 
फायदा होता है । 

(११ ) ग्यारहवां भेद 

आमाशय में खराबी पेदा होने से भी खांसी 

चलनी है. पर यह भरे पेट अधिक चलती है। 


श्चाप्त /8४/#976 


इसे सांस और दर्मा भी बोलते है, इस रोग 
की भयकरता इसी से जानी जा सकती है कि 
अच्छी तरह बेठा हुआ रोगी मिनटो में क्‍या दो 
सेकरड में निर्जीबव हो जाता हैं। आज कल बुड ढो 
ही को नही जवानों को भी इस रोग से पीड़ित 


देखकर हृदय काप उठता हैँ] इसके विषय में 
साधारण जानकारी सभीको रहती है, जब सनुष्य 
चलता है तब उसके श्वास का वेग बढ़ जाता है, 
यानी बह जल्दीर सांस लेता है, किंतुवेठे रहनेपर 
ऐसा नही होता किंतु यह स्वस्थ दशाकी बातहे जब 
मनुष्य बंठा हुआ भी जल्दी २ सांस लेने लगे 
हांफने लगे तब समभ लेना चाहिये कि यह श्वास 
रोग के लपेटे से आ गया । 


१४७ घंत्ल रीग विधान 


कारण को3 तोड़ रहा हो । इन चिह्ों को देशयत्न पमः 


5 कम कब्ज | शीने की खबर मिल जानी है । 
दाह करने वाले, देर भें पचने बाली, कब्ज | मि 


करने वाले, रूख, रसबाहिनी शिराओ को रोककर | (  ) गठार्वाल 

भारीपन कब्ने वाले पदार्था के खाने से, ठडा अन्न , 32 व रह 5 

ओर ठडा पानी सेवन करने से, घुए ओर रज | इसमें रोगी की प्रामवायु आवाज़ के राथ 
करणो के मु 6 और नाक में घुसने से, अत्यन्त धप | कार चटना हे आर उसे समय रासी झा अब 
ओर हवा लगने से, अधिक मेहनतसे, भारावो का | "रेना डातां है। भागा हुआ साइ जब रादसा रुझा 
उठाने से, अधिक रास्ता चलने से, मल मृत्रादि । जाता है और उस समय हाफ २ ऋर सांस लेता 
के वेग को रोफने से, उपवास अपवास आदि से । हैं, ठीक बेसी ही सांस बढ़ रोगी जैसा दे। महा 
हिचकी, श्वास और खांसी ये त्तीन रोग उत्पन्न | श्वास का रोगी पट पढ़ाय्रे उलाझीशल सब मल 
होते है | अगर इन्ही कारणो मे सामथिक कारण ' जाता है | 

तथा गन्दी हवा, गनदा पानो मिलो का काला 
घुआं, सड़े हुये पटा्थ आदि भी शामित्र किये जा 
सकते है। इन कारणों से सुश्रुत के गठदो मे प्राण 
बायु अपनी प्रकृति के खिलाफ वगावत शुरू कर 
देता है ओर ऊद्ध गामी होकर तथा कफ से मिल 
कर श्वास रोग उत्तन्न करता है। वायु जब कफ 
से मित्र जाता है त्व वह कफ की सहायता से 


आंखें फट सी जाती है, सन्तमत्र रूके जाने हैं 
जीम तुनला जाती है कोशिग काने पर भी नहीं 
बोल सकता, अगर बोलता भी हैं तो आवाज 
बहुत मनन्‍्द्री हो जाती है जब व्यास लेता है सब 
आवाज दूर ही से सुनाई देती है। कभी २ रोगी 
चेहोश भी हो जाता है, पसलियों में ढद होने , 
लगता है, गला सूख जाता है, पर्रादा बढ़ जाताएे 








| 
प्राण, अन्न, जल के मार्गों को रोक देता है। कफ | आँखे सूज जाती हैं और सांस लेने समय सेमी 
जब रास्तो में अड गया तव वायु खुद भी चही रुक | या तो फन जाता है, या घिकुइ जाता है । 
जाता है. चारो तरफ चक्कर नद्दी काट सकता। | (२) कध्यश्वास 77806 टहॉ०आं३ .(80॥776 
बस फिए श्वास रुका ही सममभिये । इसमें रोगी तीचे को तो सांस ले ही नहीं 
घ्यास के भेद सकता, ऊपर को लेता हैं, खास बहुत ऊपर चढ़ 
[१] महाश्वास 77९४०7-.4 ५0276 जाता है, देह के सारे छेद तथा मुह कफ से घिर 
[२] अध्यश्वास 7४0९३ ०८४05/ ५4 50986 | जाते हे रुका हुआ वायु भय कर बेदना करता हैं, 
[३] चिन्नए्चात 06 व! 4 रोगी को नजर सदा ऊपर को रहती है नीचे 
[४] तमक श्वास 7९६४ _ प्र ताकने से उसे दुःख होता है और ताक भी नहीं 
[१] चुदश्वास 79।0॥८४०7 48६#॥॥४०._ | सकता] इधर उधर बुरी तरह घूमता रहता है 
इस तरह श्वास ५ तरह का होता है। | वेहोशी होने लगती है, बेदना बुरी त्तरह सत्ताती 
श्वास के पूवे चिन्ह है, बेचेनी वनी रहती है और मुह सूख जाता है 
हृदय में पीड़ा, शुल, अफारा, सु ह का स्वाद | जब मोह और ग्लानि होने लगती है त्व रोगी का 
बिगडना, कनपटियो में ऐसी पीड़ा होना जेसे उन्हे | कांल आ जाता है। 
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(३) छिन्न श्वास (6 6007 8/0776 
रोगी थोड़ा २ और ठहर २ सांस लेताहै लगा 
तार सांस लेही नही सकता | हृदय, छाती, शिर 
इनमें छेदने जेंसी पीड़ा होती है, पेट फूलता हे, 
पसीना आता है. बेहोशी होती है, मूत्राशय में 
जलन होती है जिससे रोगी तड़फना रहता है, 
आंखों में पानी भरा रहता है । देह क्षीण हो जाती 
है, चित्त में उद्वंग होता है, रोगी वकवाद करता है. 
हांफता है, मु हू सूख जाता है, देह का रंग बिगड़ 
जाता है, एक आंख व्याधि के प्रभाव से लाल हो 
जाती है। ऐसा रोगी मिनटों में मर जाता हे, 
बेठे ६ दम उखड़ जाता है । 
( ४ ) तमक श्वास 2७6 6 4६॥/ब४५ 
यह ( १) तमक श्वास और (२) प्रतमक 
श्वास दो त्तरह का है, इससे वायु अपनी राह 
छोड़कर ऊटपटांग रास्तो से नस्रों में घुसता है. 
जिससे गर्दन और सर दोनो जकड़ जाते है। कफ 
बढ़ जाने से जुकाम हो जाता है और गले में घर- 
घर होने लगता है, हृदय बुरी तरह पीड़ित होता 
, है। रोगी,अपने को अबेरे में पड़ हुआ सा सम- 
भता है, डरता है. सांस के बेग से उसकी चेष्टाए 
. भी नष्ट हो जाती है। खांसी के मारे बराबर 
बेहोशी होती है, गलेसे जब कफ निकलना चाहता 
है तब दुख होता है, किंतु निकल जाने पर शांति 
मिलती है, गले में दृदे रहने के कारण रोगी को 
बोलने मे कष्ट होता है। 
- - रोगी न सो सकता है न लेट सकता है, अगर 
बह सोता या लेटता है, त्तो पसलियों में वायु बड़ा 
बुरा दद करता है. जिससे रोगी फौरन उठ बेठता 
है, बेठे रहने से थोडा आराम मिलता है, रोगी 
को गरस चीज खाने की इच्छा होती है, आँख 
ऊची ओर सूजी रहतीहे मु ह सूखताहे, बड़ा कष्ट 
होता है, रोगी वराबर सांस लेकर हाथी चलाने 
बाले की तरह हिल॑ंता है | 


कै 


१३ 
* बादल होने से, पानी बरसने से, सर्दी पड़ने 

से, पूर्तरी वायु चलने से, कफ कारक पदाथ खाने 
से- यह श्वास बढ़ता है, यह याप्य है, अगर नया 
हो तो आरास भी हो सकता है। 

यह तमकश्वास के चिन्ह है, अगर इन्हीं 
चिन्हो के साथ २ ज्वर और मूच्छा भी हो तो 
उसे प्रतमक श्वास कहते है । 

पू--क्ुद्र-श्वास ॥22/ 08८॥४76/-.4 86/0706 

जो सूखेपन|ओर अत्यधिक मेहनत से होता 
है, उसे क्षुद्र श्बास कहते है, यह्‌ वायु को बढ़ाता 
जरूर है. पर और श्वासो की तरह रोगी को 
अधिक व्यथित नही करता खाने पीने की गति को 
नहं। रोकता, इन्द्रियो को पीड़ित नही करता । यह 
जल्दी ही आराम हो जाता है| 

सा५ध्य अपाध्य 
महाश्वास, ऊध्वे श्वास, छिन्न श्वास ये असाध्य 
है, अगर इनके पूरे चिन्ह प्रगट नही हुये हो ओर 
रोगी निवल न हो तो साथ्य हो सकते है। तमक 
श्वास साध्य है, किन्तु कष्ट से साध्य होता है। 
ओर अगर कमजोर-“रोगी को तमक श्वास हो तो 
वह असाध्य है । चछुद्र श्वास सहज में ही आराम 
है। जाता है और उसके कारणो को छोड़ देने से 
खुद भी आराम हो जाता है| 
थूक परीक्षा 

श्वास के रोगियों का थूक गाढ़ा और शुल्फे- 
दार होता है. कुछ २ पीला हवाता है, सूक्ष्म दशक 
यत्र से देखने पर इसमें छोटे २ कौटाणु दिखलाई 
पड़ते है। अगर इस थूक को शीशे पर काली 
सतह के सामने रखकर देखा जाय तो सालूस 
देगा कि कफ के महीन २ तार भी लिपटे हुये हैं । 

हिक्रमत से जात रोग 

श्वास रोग को हिकमत वाले दमा कहते हैं। 

कसरत करने पर हमें श्वास जोर से आता है, 


है... न मिशिशिकिम मम किक नम जम का परल रोग विज्ञान 


। 




















चोट पहुँच कर घाव हो जाता है, तो यह खरापी 


है। ॥॒ 
[ट-मेँह, छाती, और फेफडो मे होने वानी 


खराबी खांसी से ही होतीहे, दूसरे अगों के संयाग 
से भी छाती तथा फेफडे मे खराबी पहुचना 
दिमाग--के सम्बन्ध से जो खराबी होती हैं. 
बह म्गी तथा वहाशा जंधी हाती है । ह 
हराम मग्ज-के सयोग से, खिंचाव और 
ढीलापन होने पर होती है। 
दिल--के सयोग होने वाली गइबडी, दिल 
किसी तरह की खराबी होने, या सर्दी गर्मी 
पहुँचने से होती है । 
इसी तरह जिगर, आमागय, आई दृसर 
अगो के संयोग से भी खराबी पंदा होती हैं । 
दमे के भेद 
(१) रुवू-सांघ का कठिनता से आना । 
(२) जीकुल नफस-सास का तग॑ से आना 
(३ ) बोहर-छास का चढ़ना और फूलता। 


किंतु जैठे रहने पर बसा नही, अगर जैठ रहने 
घर भी हमे जोर २ से सांस आने लग जाय ते 
समम लीजिये सांस का रोग हो गया है | 


साधारण घ्वास गेग के २ भेद 
श्वाप् दो तरह का लिया जाता है । 
१--स्वाभा विक श्वास । 
सोते रहने, वंहोशी होने आदि पर जो सांस 
आता है. वह स्वाभाविक होत। है । 
२--अस्वाभाविक श्वास, या इच्छित श्वास 
अपनी इच्छानुसार छोटे वड़े सांस लेनेको इच्छित 
साम कहते है । 
सांस कैसे लिया जाताहे यह हम शुरू में बता 
चुके है, सांस लेने का काम फेफड़ों का हैं. और 
छाती उसमें मदद देती है, अगर सांस लेने में छुछ 
खराबी होती है. तो समझ लेना चाहिये कि फेफड- 
तथा छात्ती मे कुछ गड़बडी सच गई हैँ। 


खराबी के ४ भेद 


मे 
के 


(१) दोषयुक्त । इसके पहिले का वन यहां किया जाता है. 
(२) सूजन । दूसरे २ अनावश्यक हैं। 

(६) गांठ । ( १ ) रुबू के १४ भेद 

(७) तफरु क इत्तिसाल | १--यह्‌ जान्मिक रोग है, जन्म से ही छाती 


-दोपयुक्त--प्रक्ृति होनेसे फेफड़ों में जरूरत 
से ज्यादा गर्मी, सर्दी, तरी अथव। खुश्की बढ 
जाती है. । 

सवाद-पड़ने पर सर्द या गर्म ढोप इकट्ठ 
होते हैं । - 

२-सुज़न-गर्मी या सर्दी से होती है । 

३-गाठ--तसी होती है जब क्रि दीप फेफडो 
के सुँह और छाती की चौडाई या छेंदों मे इक 
होते है । 

४-तफरु क इत्तिसाल--के मानी है, द्ृटना, 

घाव होना, फटना, जब छाती या फेफडो मे घाव 
हो जाते हैं, कोई रग टूट जाती है, वाहर से कोई 


के छोटे होने के कारण सास में कठिनता होती है, 
यह असाध्य हे । 

२--फेफड़ीं का गाढ़ा कफ आ जाने, उनका 
मुह कफ से भर जाने और उनमे भारीपन होने 
पर यह दमा होताहे, फेफड़े में कफउत्तर आताहे। - 


१-खुदू फफड़े ही भीतरी अगो से 
को खीच लेते है । 


२--सिर की तरफ से कफ फेफडेंसे आता है 

३--फैफडें में कफ पंदा हो जाता है। 

इस दशा से छाती,मे खरखराहट होती है, 
खासी आती है तर और कफ निकलता है सास 


तगी से आताहै, रागी कुत्ते की तरह, जीम निकाल 
देता है, चलने के समय सांस खिचता है । 


जे ज+ जन 
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३--दिल को भाफ के परुमाणुओ' से जब | उठती कम है लेकिन जाती देर में है। इसके दो 
छाती:और फेफड़े भर जाते हैं, तो वे इनको बन्द | कारण है। 
जैता कर देते हैं, जितते हवा का रास्ता तंग हो | (१) प्रकृति का गरम होना । 
जाता है, सांस में तंगी होती है नाड़ी बढ़ी और-| (३२) प्रकृति का ठडा होना। 
लगातार चलनी है, प्याप्त बहुत लगतो है, और १--इसमें आवाज जोर की होती है, सांस - 
गरम जल से शान्ति होती है। बड़ा होता है, ठंडी हवा से आराम होता है 
४--फेकड़े में जब क्रिघो कारण से गर्मी हो २--इसमें छाती छोटी हो आराम गरम हवा 
जाती है, तो दमा हो जाता है. उमप्तमे उन्डी चीजे। से ब्रिना दवा के ही होता है, आवाज धीमी हीती 
से लाभ होता है। हर साँख तंग होता है । छात्र में कफ खूब द्ोता॥है, 
१--जब किसी कारण वश छाती के अवयत्र | + सोसी तथा दमे का जोर रहता है। 
ढीले हो जातेहैं, और खुल नदी सकते, तो स्थामा- |... ०-ईसरे तेज रोगो के कारण दसा होता है 


बिक गर्मी कमजोरी पेदा कर देती है, जिससे सांध ११--फेफ रे में, उनके आसपास जिगर तिल्ली 
फूलता हैं, और रुक ९ कर आता है। नाड़ी में | आदि में सुजन होने से भी दमा होता है। 
भी नर्मी आ जतती है। १२--तकल्लुसुत हिआब, पर्दों के सिकुड़ने से 


६--जय फेफड़े में खुश्की पैदा हो जाती है. | * पी होता है, गम खराब खुश्क ग्रक्रति के 
तो तरी के नड् हो जाने से फेफड़े सिक॒ड़ जाते हैं, अधिक हो जाने से, छाती तथा पसली के भीतर 
और दमा पेदा हो जाता है, इसमें प्यास लगती है की भिल्ली प्रिऊ़ड जाती है, ऊपर की तरफ खिंच 
आवाज मन्‍्दी हो जाती है, थूक मे कुछ निकलता | आयी है। इसमें बुबार बना रहता है, जीभ बाहर 
तल बात ली है। * | निकल आतो है, आंखे भी बाहर निकल पड़ती हैं, 
७--ठन्‍्डी चीजें बराबर खाते रहने से, ठंडे | आँसी होते ही वेहोशी आ जाती है । 
वायु मंडल में रहने से फेफड़ों में सर्दी बढ़कर |. रै-आमाशय में सबाद भरने से, दिल की 
दमा पंदा करती है, अक्सर बूढे इसके ज्यादा गति नही खुलती, जिससे दमा होता है । 
शिकार होते है| शुरू में कम होता है, अन्त में १४--गले से सूजन होने से दमा हो जाता है. 
बढ़ जाता है। राज वक्ष्या तपेदिक 
म--श्वास यंत्रो मे गाढ़ी हवा भर जाने से ८7 /7 । 
नाक में सांस रुक के आता है, नरखरा, हवा की इसे साधारण जनता बडाही शेतान रोग सम- 
जगह है, उसमे कुछ भर: जाता है, तो दमा हो | झती है, और बात भा द्र अचल ऐसी ही है, यह 
जाता है | ' रोग कोई साधारण रोग नही है बड़ा भयंकर रोग 
६--बहुत सा मत्राद जब छाती के छेदो में | है, इसे रोगो का राजा कहते है| एक वार जो 
भर जाता है तो करवट लेने से वह इधर उधर | इसके लपेटे मे आ गया, वस,मौत के पिजरे से 
गिरता हुआ सा सालूम होता है, कभी यह दमा | बन्द्‌ कर दिया गया, उसे घुल २ कर मरना पड़ता 
फेफड़ों की सूजन में बदुल जाता है, इसमे खासी | है,। जिसे राजयच्मा हो गया, बह अधिक से 
श्प 


१३८ ला 
एक हजार दिन जिन्दा रह सकता 
प्राचीन विद्वानों का विश्वाञ है, यह यच्मा, क्षय, 
दिक शोप नामो से प्रसिद्ध है। नाम करण मे भी 
रहस्य भरा हुआ है; यह जब हो जाताहँ तव रागी 
को बेच डाक्टरों की खूब पूजा करनी पड़ती ह, 
इसलिये इसे यद्मा कहते हैं। और इसके होने 
वर रक्तादि घातुओ का क्षय होता है, इसलिग्े 







समाज 
हमारी औलाद जल्‍दी क्यों मरती है, पदा होने 
से मरने तक क्यो ठास्टरों और थेंयो की जरूरत 
रहती है, इसका असर यहां है 
बिपय करते करते शरीर में हड़िया भी सूर्य जाती 
है | मेंथुन की मीन जब जोरों से चलती है 
तब बीय फतम हो जाता है, 


ह 
्ौ 
है, ऐसा 


सरल रोग विशान 


इसका जीता जागता 'उदाग्य्शु है 


फूम विययी हैं! 


उसकी जगह खून 


इसे क्षय कहते हैं ।हुर एक इसका इजाज | आने लगता है खुन आया तो सोत का वारश्ट 


नहीं कर सकते जो अनुभबी, विद्वान और मजे 
हुये होव हैं, बही इसका इल।ज कर सकते हैं। 
ह कारण 
बेसे तो, अधिक चिन्ता, असमय का बुढ़ापा 


खतिश्रम, आदि भी इसके का एण होते हू, मगर । 


प्रधान कारण इसके चार ही हैं | 
(क ) मल मूत्रादि वेगो के रोकने से, (ख ) 
अधिक सभोग हारा धातुओ केह्ठास होने से 
(ग ) ताकत से अधिक काम करने से, (घ ) 
अनियमित समय, औ९ अनियमित खाने से। 
- प्रधान ये चार ही कारण है । इन पर थोडा 
प्रकाश डाल देना भी अप्रासब्षिक नही होगा । 
( के ) वेगो वा रोगना 
वेगो को रोकने से उदावर्तादे और भी रोग 
होते हैं, किन्तु यहां मल मूत्र, औद अधोवायु इन 
तीन बेगो से मतलब है, ओरो से नहीं। इनको 
रोकने से सबसे पहिले तो बायु कृषित होता है, 
फिर बह कफ ओर पित्त को भी साथ मे समेटता 
है, इससे त्रिदोष कुपित होकर यक्मा का मसाला 
तेयार कर देता है | इन तीनो वेगो का रोकना 
स्वास्थ्य शास्त्र को दृष्टि से कितना घातक है, यह्‌ 
बतलाने की जरूरत नही । 
( ख ) अधिक सभोग 
रात दिन सेथुन करने से क्या होता है, यह्‌ 
वतलाने की जरूरत नही | आज कल का मानव 





आय । 


(ग) अति साहस 

जितना साहस हा उत्तनाही काम करना 
चाहिये यह कहावत भी मशहूर है, उससे उचित 
मात्रा मे मिहनत होती है ओर स्वास्थ्य ठीक 
रहता है, किन्तु इस ताकत के विपरीत जरासा 
भारी काम किया जाय तो रास्थ्य ठीक रहने के 
बदल बिगइने लगता हैँ । आजकल यही कारण 
अधिक दिखाई पड़ता है, न जाने क्यों भारतीय 
समाज में यह चेहूदा रीति पड़ी हुई है कि जो 
ज्यादा करता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। 
कोई आदसी सुबह आठ वज से लेकर अगर रात 
के दस बजे तक खटता है, तो लोग उसकी अधिक 
तारीफ करते हैं, ओर उनकी नजर म॑ वह होन- 
हार है किन्तु इसका पर्साण बहुत घुरा निकलता 
है। उसके शरीर की सशीन खराब हो जाती है, 
जिससे हाजमा बिगड़ जाता है, धीरे २ बी का 
क्षय भी होने लगता है। यूगेपियन समाज से 
खटना नियमित होता है, उस नियमित समय में 
ही वे लोग आवश्यक काय कर लेते है, इसके 
अतिरिक्त वे लोग जीने के लिये खटते है, खटने के 
लिये नही जीते। हमारी यह धारण गलत हो 
सो बात नही है, भारतीयो की रोगी गणना 
इसका सबूत देगी । 


हमारा शरीर ६ घटेमे खाने क्री ताकत रखता 


परल रौंग विज्ञान 


है और हम खाते हैं, १० घन्दे चाद फिए क्षय का 
होना कोई अस्वाभाबिक नहीं | 
, (घ ) अनियमित भोजन 

बिषम भोजन के मानी होते हैं--अनियमित 
भोजन | आज दुसबजे खाया ते, कल दो वजे ओर 
कल दो बजे खाया तो परसो ६ बजे, यह बिपम 
भोजन कहलाता है, साथ'ही आज आधे पेट खाया 
तो फल नाक तक दूध २ के खाया और परसों 
खाया ही नहीं | इन तरह क्षय का प्रहार होता है, 
बिपम भोजन की बेहूदा चाल भी आजकल बहुत 


कुछ है। इसका फल भी हमे ही भोगना पड़ रहा 
है। अंग्रेज लोग ठीक समय पर खाना खाते हैं 
ओर उस समय सारे काम काज को उठाकर त्ताक 
में रख देते है | किंतु हसतो जरा सा सासूली सा 
काम सोने पर ही या आलस्य आने पर हो घंटा 
दो घंटा लेठ होजाते हैं। इस तरह एक क्षय रोगही 
पैदा हो सो बात नहीं है और भी बीसो रोग हो 
जाते हैं। विपम भोजन में ही उपवास भी आा 
जाता है। जो लगातार कई दिनों तक 3पबास 
रखते हैं । उन्हे भी क्षय का शिकार होना पड़ता है 
आज खाकर दूस दिन नही खाया और दूस दिन 
वाद खाकर पांच दिन नहीं खाया, इस तरह सब 
से पहले चायु कुपित होता है बाद म॑ ओर सब 
पाचकाग्नि अन्न केन मिलने पर रस रक्तादि 
धातुओ पर हाथ सफा करने लगती है । 
सामयिक कारण 
च्षय का यह तो पुराना इतिहास है, आजकल 
ओर बहुत से कारण हैं, जिनसे यक्ष्मा होता है । 
उनका उल्लेख भी हम यहां करेंगे । डाक्टर लोग 
इसको 'धाइसिस” कहते हैं. और इसके उत्पादक 
. कीड़े होते हैं| गन्दी जगह, सड़े पदार्थ आ।द्‌इसके 
कारण हैं। आजकल का सबसे प्रधान कारण है- 


५३६ 


(१ ) शहरी जीवन-दूसरे शब्दों में इसे 
नरक प्रवास भी कहते हैं। शहरों का जीवन 
आजकल इतना गन्‍दा ओर वीभत्स है कि हम 
उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शहरी आदमी 
अपने आपको ऊंची श्रेणी का समभते हें, 
मगर हैं असल में वे नरक के कीड़े | असन्‍्तोष, 
अशान्ति, वेइमानी की आग चारो तरफ सुलग 
रही है, व्यमिचार की कमनासा खूब बढ़ रही है, 
लोग हत्यारे होते जा रहे है, दिन दहाड़े सतीत्व 
लूटा जा रहा है और चलते २ छुरी भोकी जा 
रही है । 

इसके लिखने से हमारा सतलब यह है कि 
शहरी जीवन आज चहुत वीभत्स हो रहाहे । म।न 
सिक विकार और शीरीरिक विकार सीमासे आगे 
बढ़े जा रहे है। फेशन का भूत बुरी तरह सवार 
है गर्सी के मारे चाहे दिल निकल जाय, मगर 
कोट पत्तलून पहने बिना बाहर नहीं निकला जा 
सकता, फेशन ही तो ठहरा, लोग केवल हड्डियों 
के ढांचे मात्र रह रहे है, न मानसिक बल है, न 
शारीरिक बल | भूत की तरह खटकते है जिससे 
स्वाग्थ्य पर पानी फिर जाता है। (रोगों के जो 
कारण है वे सब के सब शहरो में मिलेगे। 

रात दिन चिन्तित रहना, उनके डाका मारना 
तो उसके छुरी भोंकना, उसकी जेब काटना तो 
उसकी इज्जत खराब करना यह शहरी जीबो के 
कर्तव्य हैं। चारो तरफ मकानो का सावन कहीं 
शुद्ध हवा न कट्दी सूथ की किरणें अंधेराही अंधेरा 
है। गली के मोड़ पर कूड़ा पड़ा है इसमें कीड़े 
लबलवा रहे हैं. और समय पाकर शरीर में घुस 
जाते हैं बस खल खत्म । शहरो की गन्दी प्रसिद्ध 
है। और साथ में चकाचोंध भी । मिलों का घुआं 
हस्दम आंखो में घुसा रहता है, साफ हवा मिलती 
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दी ने शरोर के सशोधन के लिये दिवाकर की 
किरणें ही मिलती है। इसी लिये हम कहते हे 


१७० 


शहर वाले यद्ष्मा आदि रोगो के अधिक शिकार 
होते हैं । गावो में कही बमुश्किल यक्ष्मा का नाम 
सुना जाता है, किंतु गहरो में तो घर २ में देख 
सकते है। यह है एक कारण | 

(२ ) अप्राकृतिक व्यभिचार 


जिसे.लोडे वाजी कहते है। इस वेहूदे बिपय 


पर लिखें भी तो क्या १ 
(३ ) वेश्या व्यभिचार 
गहर वेश्याओ के केन्द्र होते है और 
चारी वहां जाते भी खूब हैं, पहिले उन्हे सूजाक, 
गर्मी होती है वाद में क्षय । 
(४) दूपित पदार्थ 


खाने-पीने के सभी पदार्थ शुद्धावस्था से नही 


मिलते, दूध में भूसा मिला है, तो आटे में चूर, 
खड़ी में अरारोट मिला है तो घी में तेल। सभी 
के सभी पदाथ खून के विगाडने वाले है, शहरो 
का दूध पीकर वाद दो दिन तक खाने वी जरूरत 
नही । अस्तु । 
इनके सिवा और भी कारण हो सकते हैं । 
हमने खास २ कारणों का जिक्र किया है| 
पृष्ध॑ चिन्ह 
क्षय के पहिले उसकी सूचना देने वाल ये 
चिन्ह दोते हैं, श्वास, देह में दर्द, कफ का गिरना, 
ताल का सूखना उल्टी होना, अग्नि मन्द हो 
जाना, नशा सा रहना, नाक से पानी गिरना, 
खाँसी ओर खूब नोद आना, आंखें सफेद हो 
जाती हैं, और मांस तथा मैथुन पर खूब जी 
चलता है। 
स्पष्ट चि नह 
जुकाम, खाँपी, गला वेठना, अरुचि पसलिंयो 
का सकोचन तथा दर्द खून की उल्टी त्था मल 













घतल रोग विशाने 





भेद ये चिन्ह उस अवस्था के है। जब थक्षमा 
प्रगट हो जाता है इन्हे देखक” कहा जा सकता 
है कि अब यक््मा हो गया, मत का वारन्द श्रां 
गया। 
क्षय में तीनों दोष विगड़ते हैं, इसलिये यह 
एक ही तरह का है, किंतु फिर भी तीनों दोपो में 
एक दोप प्रधान जरूर रहता है, और उसके 
विशेष चिन्ह भी होते हैं । 
१--बात प्रधान क्षय 
क्षय के और चिन्ह तो होने द्वी हैं, वायु की 
अधिकता के कारण गला बेठना, कंघो और पस- 
लियो में दद तथा संकोच होता है, वायु के 
अधिक होने से गला घेठता है, पसलियों में दद 
होता है। 
२->पित्त प्रधान क्षय 
पित्त के भ्रधिक होने पर ज्वर होता है, जलन 
'दोती है, दस्त लगते हैं, और मुह से खून गिरता 
है । हे 
३--कफ प्रधान क्षय 
शिर मे भरीपन, अरुचि, खांसी, गले का 
जकडना खांसी से होते हैं । 
इसके अलावा ६ तरह का क्षय होता है, 
'उसमे केवल निदान भेद है । 
१--व्यवाय शोप 
यह्‌ अधिक मैथुन से होता है. मेथुन करते २ 
वीय का क्षय हो जाता है, उसी अवस्था का यह 
हाल है, इसमें लिंग तथा फोतो स॑ पीड़ा होती है, 
'सभोग की ताकत नहीं रहती, और अगर मर पच 
'के किया भी जाता है, तो कई वार में वीये मिरत्ा 
'है, किंतु थोड़ा, आनन्द नहीं ज्याता। इस तरह 
(इसमे पहिले वीय का क्षय होता है, बाद में उल्दे 


(क्रम से रस तक का हास हो जाता है । 


२--शोक शोष 
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अधिक शोक करंने से मंनुष्य का ध्यान किसी 
ओर तरफ नही लगता, एक ही बात का ध्यान 


. रहता है, उसमे खाना पीना सब हराम हो जाता 


री 


है, इस त्तरह बिना _ धातु क्षय के भी उसके चिंह 
प्रगट हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, 
हृदय एकंदए कमजोर हो जाता है, जिससे घांतुओ 
का काम ठीक नही हो पाता | 
.. ३--बाधक्य शोप 
ध््‌ 

यह उस समय मे ही बुढ़ापा आ जाने से 

होता है, उस समय में बुढ्ापा भी अपने आप 


* नही आता, खास खास रोगो से ही आता है, 


इनमें शरीर ठुबला पड जाता है। वीये, बल, 

बुद्धि सबका हास"“होने लगता है, कपकपी आती 

है, देह की काती न2 हो जाती है, आबाज फूट 

जाती है कफ थूकने परभो नहीं निकलता, अरुचि 

रहती है ओर शरीर भारी रहता है । 
४-व्यायाम शोष 


यह अधिक कसरत करने से होता है, कसरत | 


। केवल शरीरिक होती है, अपितु मानसिक भो 
तैती है, जब शरीर ओर मन के सीमा से अधिक 
कसरत की जाती है, तब धातु सूखने लगती है 
उन के सलिन रहने के कारण पाचन नहीं हो 
ग़्ता इस तरह क्षय घर कर लेता है । 
 प९--अध्व दोष 

अधिक रास्ता चलने से यह शोष ह्वोता है, 
अक्सर दलाल, चूपरासी डाकिये, इसके अधिक 
शिकार होते हैं| देह ढीली पड़ जाती है, कांति 
बंर्री और आग में भुनी हुई सी हो जाती है, 
स्पशे ज्ञान नहीं रहता गला और मुह सूखने 


लगते हैं। 
- ६--ब्रण शोप 


'वंडा,सा फोड़ा होने से उसमे बराबर खून 
निकलने से अथवा किसी और कारण से जब 
खून निकल जाता है, तब त्रण शोष द्वोता है । 
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(१ ) उरः ज्षत शोष 
एक और होता हे। ज्यादा तीरः चलाने, 
अधिक बोमा उठाने, वली फे साथ कुश्ती करने, 


'ऊ चे नीचे स्थान से गिरने, दोड़ती हुई सबारियों 


को रोकने, किसी चीज को जोर से फेंकने, किसी 
को मारने, जोर से चिल्लाने, चिल्ला २ कर पढ़ने, 
जोर से भागने गहरी नदियों को पार करने, घोड़े 
आदि के साथ दोड़ने अधिक और सहसा कूदने 
उछलने, अधिक कला खाने, आदि कारणो से, 
छाती में घाव हो जाता है, रूखा तथा कम भोजन 
करने बाले, और चोट लगने पर भी मेथुन करने 
बाले, इसके चपेटे में आ जाते हैं। इससे छात्ती में 
जोर से दद होता है, खून की उल्टी होती है, 
खांसी तग करती है, खून, कफ, वीय और ओज 
का क्षय होता है, जिससे लाल रग का खून मिला 
पेशाव होता है। पसली, पीठ, और कमर में 
गहरी बेदना होती है। 
उपद्त 

यक्ष्मा के ११ उपद्रव द्वोते हैं। जुखाम श्वास, 
खांसी, कधो और सर में दृद, अरुचि और स्वर 
वेद्ना, ये ६ उपद्रव उस अवस्था में होते हैं,, जब 


दोप ऊपर में रहते हैं । नीचे अगर दोष है तो 


दरत ओर देह का सूखना, ये दो उपद्रव होते हैं | 
कोठे में दोष है, तो उल्टी होती है, तिरछा है, तो 
पसलियो मे दर्द होता है, जोड़ो मेंहे तो ज्वर होता 
है, ११ उपद्रव बड़े भयकर है | 
मरणचिन्ह 
यद्यपि और भी रूत्यु चिन्ह है। किंतु हम 
खास चिन्होीं का ही निदृश करेगे। सब उपद्रव 
हो जाये किन्तु वल और मांस क्षीण नही हो तो 
रोगी नहीं मरेगा, और मांस तथा बल के क्षीण 
होनेपर उपद्रव चाहे न भी दोतो रोगी मरजायगा 
मांस और बल का च्ञींण होना मौत का चिन्ह है। 


१88 


धरछ गैंग विशान 





फप09472 4080९7९५%६०३४३ 

इसे यक्ष्मा कहते हैं फेफड़ों का शोप कहते हैं। 
डाक्टरो के मत से जब फेफड़ो में छोटी २ गिल्टि- 
यां वा कीटाणु पेद दो जाते हैं. | तब यह रोग 
हीता है | उन्हे ॥000७7०7७ 94९०।।४४ कहते 
हैं। ये कीड़े गोल २ होते हैं। और कभी आंखो 
से भी देखे जा सकते हैं.। 

कारण 

यद्टमा रोग का एक कीड़ा होता है, उसी से 
यह रोग होता है, किंठु बह भी अपने आप पेदा 
नही होता, कुछ कारणो से ही होता है. ओर कुछ 
कारणों से ही शरीर के अद्र प्रवेश कर पाता है। 

हर एक रोग के कीड़े होते हैं. उसी तरह 
इसके भी कीड़े होते है । ओर वे गन्दगी आदि 
कारणों से पेदा होते हैं| फिर वे श्वास, भोजन, 
पानी आदिं के रास्ते शरीर में घुसतेहं. और उसको 
कण बनाते हैं | 


यदसा के कीड़े देह में घुसकर किसी स्थान 
पर जसकर छोटी सी गांठ या फुन्सी पेंदा करते है. 
इसे दी यह्ममा का दाना १'ध००' ०० कहते हैं | 
सक्षेप से कीड़े इसी तरद् से शरीर में घुसते हैं। 
त्रिपथ 

(१) श्वास के साथ फेफड़े से पह चकर | 

(८६) क्षय पीड़ित पशुओ का मास, दूध 
. आदि तथा कीड़े मिला भोजन खाने से । 
(्‌ ३ ) किसी घाव के द्वारा कीटाणुओ के 
खून में मिलने से 
अब इन पर थोड़ा २ विचार कर लेना भरी 
आवश्यक है। 
(१ ) श्वास पथ से 

क्षुय रोगी के पास बेठने से उसके श्वास 
हारा कीड़े निकलते हैं और दूसरे के श्वास द्वारा 


शरीर में घुस जाते हैं | दूरी तरह रोगी जब कहों 
धूक देता है, और वह सूख जाता हैं, तो कीड़े 
हवा के साथ मिलकर नाक के रास्ते फेफड़ों से 
पहुचते हैं | रोग की खासी, वोन चाल, इनसे 
भी कीड़े दूसरे की देह में घुसने हैँ | 

(२) भोजन के द्वारा 

पशु, पक्षियो, मनुप्यो सबको यह रोग होता 
है। फिर जब हम रोगी गाय का दृध पीते है तो 
कीड़े देह में घुस जाते हैं | रोगी भां बच्चे को 
दूध पिलाती है, तो बच्चा भी रोगी हो जाता है। 
अलावा इसके रोगी की थाली में खाना खाने, 
उसके गिल्लास में पानी पीने, उसका सु ह्‌ चूसने 
आ।ि से भी कीड़े सु ह के रास्ते पेटर्म पह'चतहें | 

(३ ) चमड़ी के द्वारा 

रोगी के धूकने के वतनो को साफ करने वाले 
के हाथ मे अगर घाव हो तो कीड़े उस ही रास्ते 
देह में घुस जाते हैं, घाव न भी हो तो गरदा रहने 
वाले नौकर उनसे बच नहीं सऋता। इनके अलावा 
ओर भी कारण हैं. जिससे यह रोग पेदा होता है। 

( १ ) नगीली चीजो के अधिक सेवन करते 
से न्यादा विषय करने आदि से | 

(२) चेचक, खसरा, खांसी, गर्मी, टाइफा, 
इड आदि रोगो के होने से । 

(३ ) छपाई, सिलाई, बुनाई, हलबाई, कारी- 
गरी आदि के पेशे भी ऐसे है| जिनसे कई तरह 
की धूल नाक और मुह के रास्ते देह में घुसती है | 

(४ ) द्रिद्रता गन्दा वातावरण । 

इन कारणों से यह रोग पेदा होकर शरीर का 
सर्वनाश करता है। 

शुरू से फेफड़ों में छोटे २ दाने पेदा होते हैं 
जो सबसे पहिले चोटी में देखे जाते हैं, यद्मकीट 
के प्रभाव से फेफड़े के तस्तु गिरने लगते हैं, और 
एक तरह की वसा पदा हो जाती है, जो बाद में 
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फोड़े के रूप भें बदल जाती है, और उसमे पीप 
भर जाता है, तन्तुओं के गिरकर थूक के साथ 
निकलमे से फेफड़े में गार पेंदा दो जाते हैं, जो 
छोटे२ होते हैं, बाद में सोचरिक तन्तु पेदा होते हैं। 
स्पष्ट चिन्ह 
तीनो अवस्थाओं में जिनका जिक्र आगे किया 
जायगा, खांसी का रूप बदलता रहता है कभी २ 
होती ही नहीं कभी सूखी होती है, और रुकती 
ही नहीं। सौत्रिक तन्तुश्रो के पेद्रा हो जाने पर तर 
खांसी आती है, क्रिप्ती २ का इतने जोरो से आती 
है कि के दस्त ही जाती है। थुक शुरू में नहीं लिक- 
लता, किंतु खांसी के साथ २ चह भी बढने लगता 
हूँ, २४ घंटो मं १० छटांक तक थूक निकल जाता 
है। थूक मे केबल रोगी ही को वदवू या खुशबू 
आती है, इसको 00/'रहंग्रक्म०8 कहते हैं | 
कभी २-थूक में खून भी आता है शुरू में थूक्त पर 
फेबल खून की धारियाँ ही होती हैं फिर धीरे २ 
खून की के तक होने लगती है, फिर खून मिला 
हुआ थुक गिरता हैं, सांस लेने में कठिनाई दोती 
है, कभी २ साँस बहुत छोटा हो जाता है। शुल 
भी चलने लगते हैं | रात म॑ ठंडा पसीना आता 
है । जो सर पर अधिक होता है, रोगी का बजन 
घटने लगता है ज्वर हरदम बना रहता हैं. हृदय 
छोटा पड़ने से खून का दृवाव घट जाता है, जीभ 
स्राफ रहती है, किन्तु उसके किनारे लाल होते हैं, 
भूख में कोई अंतर नहीं पडता, कभी अरुचि, 
कब्ज, दस्त, अफारा, शूल ये भी हो जाते हैं । 
रोगी का जी वे चेन रहता है, वह कुछ चिड़चिड़ा 
हो जाता है, रोग के प्रारम्भ म॑ विषयेच्छा रहती 
है किंतु बाद म॑ घटती और नष्ट हो जाती है। 
पेशाव में धीरे २ परिवतन होता है, बाद में शकरा 


न्‍ लगती है झ्लियो का रजोधम बन्द हो जाता 
| 
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अब उन तीन दृशाओ का घणन भी कर 
दिया जात्ता है । 
(१ ) पहिनी दशा 
रोगी कमजोर नहों, और रोग अधिक पुराना 
न ही | अगर एक फेफड़े पर यक्ष्मक्रीट का असर 
है तो दोष चोटी से लेकर दूसरी पशु का तक 
पहु'च जाते हैं | अगर दोनो फेफड़े प्रभावित हो 
गये हैं तो दोप उप-आक्षिक्रा वाले प्रदेश में ही 
घिरे रहते हैं । 
(२ ) दूसरों बात 
एक फेफड़ा दूषित हो तो दोष चौथी पशुका 
के नीचे नहीं उतरते, श्रगर दोनो दूषित हैं तो 
दोप दूसरी पशु का तक हो रहते है । 
(३ ) तीसरी दशा 
फेफड़े मे गार हो जाती है, ओर हालत मया- 
नक हो जाती है | 
रोग की पहिचान 
आयुर्वेदिक विद्वान लक्षणों से ही दिल की 
परीक्षा कर लेते है, किंतु पेलोपेथिक सन्देह होने 
पर रोग की जांच के लियेदयूबरकुलिन! का 
प्रयोग करते हैं, इसकी ३ विधि हैं| हम यहाँ 
केवल एक विधि का ही उल्लेख किये देते हैं । 
१--असली 7"0४9७४०णॉ।॥४ एक मिलीग्राम 
का इजेक्शन दिया जाता है । फिर २-३ दिन बाद 
पाँच या दस मिलीग्राम का फिर इजेक्शन दिया 
जाता है| अगर यच््मा के कीड़े अन्द्र है तो 
थोड़ा बुखार हो जाता है । 
न्यूमोनियां 
-+6४१४07४४6 
मस्तिष्क से विचार लेने पर यह कहा जा 
सकता है, कि सन्नियात की एक विशेष अबस्था 
को ही डाक्टर लोग न्यूमोनियां कहते हैं। निदान 


-के अपूर्व होने के कारण उन्हे नग्रे ३ रोगो का 
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आश्रय लेना पड़ता है, सब्निपात के विशेष चिंहो 
से इसके चिन्ह मिलते हैं। इसके होने से पहिले 
ही कमजोरी के साथ खाना हराम हो जाता है। 
रोग द्वोते ही सर में ददे होता है, और जाड़ा दके 
बुखार द्ोतः है, रोगी हाथ पैर पटकता है, उठ 
पटांग बकता है ओर की भी करता है। रोग के 
पूर्ण दगा में खांसी का बडा जोर हो जाता है, 
सास लेने म॑ भी तकलीफ होती है, छात्ती छूते दी 
दद होता है, ओर मेला तथा गन्दा कफ गिरता 
है। कभी२ खून के कतीरे भी आ जाते हैं, वह कफ 
यरतन मे रख देने पर सहज से छूटता नही है। 
फेफड़ो के खराब होने से ही इसमें छाती मे दर्द 
होता है, ओर कभी २ तो फेफड़े बहुत हो खराब 
होकर सड़ भी जाते हैं, फेफड़े के सड़ जाने पर 
ललाई लिये हुये मैला पतला बलगम गिरता है, 
उसमें चदवू आती है और वह देखने में पीप जैसा 
होता है.। 

टेम्परेचर १०४ तक पहुँच जाता है, नाडी की 
चाल ६० से १९० तक पहुँच जाती है । यह रोग 
सर्दी लगने, बुखार में परहेज बिगड़ने, अति मैथुन 
करने आदि कारणो से होता है। 

मेद 

(१) न्यूमोनियां, (२) लब्यूलर, (३ ) 
इन्टरस्टिश्येल न्‍्यूसनियां,( ४ )प्रेंगीन आफ लग्स, 
ओर (५ ) केन्सर आफ लग्स | ये पांच भेद 
न्यूमोनिया के द्वोते है । 

(१ ) स्यूसोनियां 

पहिले ही से बुखार होता है, कपकपी होती 
ओर बुखार होता है भूख भग जाती है, और 
कमजोरी आ जाती है, फिर रोग के तशरीफ लाने 
पर हाथो में, पेसे में और छात्ती में दर्द होने 
लगता है, नाड़ी त्तेज हो जाती है, श्वास का चेग 
बढ जाता है, जीम ओर ओठ नीचे की ओर झुक 
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जाते है। छ॒दे दिन से दुसवे डिन तक बड़ी असम 
वेदना होती है, मारे खांती ओर स्वास के नाको 
दम हो जाता है, खांसी के सथ खून भी मिरने 
से बस मौत का वारन्‍्ट थाया ही समभियरे। 
फेफड़े में बड़ी जलन होती 3, बुखार बढ़ती ही 
जांता है, पहिले दिन १०४ तऊ टेम्परेचर हे, तो 
तीसरे ही दिन १०६ तक पहुँच जाता है, यह दणा 
मौत ही समझी जाती है, पेशाव के साथ खुन भी 
आने लगता है, ओर घाठु भी, शिएस वही जोर 
से दद होता है, वेचेनी रहती है, नींद आती है । 
कभी २ कफ आटे जेसा गाढ़ा भी आने लगता है, 
मिनट २ पर रोगी के मरने की सम्भावना रहती 
है! 
(२ ) लव्युलर 700९7 
इसमें भी प्रायः न्‍्यूमोनियां के जेसे ही चिंह 

होते है । केवल कस्प, खांसी श्वास का वेग आदि 
चिन्ह नही होते है। नाड़ी की चाल तेज ही 
रहती है, कभी तो वहुत ही तेज हो जाती है, टेम्प- 
रेचर १०५ से आगे नही बढ़ता। 


(३ ) इन्टर स्टियेल निमोनियां 
इसे पुराना न्‍्यूमोनिया भी कहते है, निंमोनियां 
जब छुछ दिन पुराना हो जाता है, तो हालत 
सुधरने की अपेक्षा कुछ बिगड़ ही और जाती है, 
श्वास, खासी बढ़ जाती है, कफ निकलता है, बड़ी 
द्क्कतो से और उसमे बड़ी बुरी बरवू आती है। 

(१ ) ग्रेगीन आफ लग्स 

(का ९४०४ ० ##6 70798 
जब निमोनियां पुराना हो जाता है, तो जह- 
रीले कीड़ो के कारण बिगड़े हुये खून से फेफड़ों 
की दशा बहुत ही भीषण हो जाती है, रोगी मारे 
दर्द के चिल्लाता है, छठपटाता है, थूक और मांध 
में बदबू आने लगती है.फेफड़ो का कुछ हिस्सा 
निकस्मा होकर सड़ जाता है, यानी नष्टहो जाताहै, 
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(५ ) केन्सर आफ लग्स 

इस दशा के होने तक प्रायः बहूत ही कम 
रोगी जीते है, इसके पहिले ही खत्म हो जाते है, 
यह छूतदार रोग भी माना जाता है, इसमें श्वास, 
खांसी खूब होते हैं-। तीर से छिंदने जेसी वेद्ना 
फेफड़ो में होती है | दवाने से तकलीफ बढ़ती है, 
फेफड़े का नासूर कितना भयानक होता होगा यह 
एक साधारण नासूर की कल्पना करने से ही 
सममका जा सकता है, फेफड़ो से कभी२ खूत्त भी 
आंने लगता है बुखार तो रहता ही है, रोगी दिन 
व दिन कमजोर होता जाता है, और रात में 
पसीने आते हैं। क्षय के उरः क्षत से इसकी 


तुलना की जाती है, किन्तु असी कोई निर्णय नहीं 
हुआ है्‌ | ०. ५ 
फेफड़े का फेल जाना 


१%99876 ९४४० 267979/7387766 
खांसी, दमा, आदि रोग ओर भग, अफोस 
आदि नशीली चीजो का सेबन,घूल, धूआ का 
नाक में घुसता, आदि काणो से यह रोग होता है। 
खांसी, दमा आदि रोगो में फेफड़े को अधिक 
काम करना पड़ता है, ओर नशोली चीजोऊा त्तेज 
असर भीतर जाकर फेफड़ो को चुरी तरह प्रभा- 
बित करता है, जिससे वे फेल जाते हैं। उनमे 
कमजोरी भी जाती है| सांस लेने मे कठिनाई 
होती है वायु अंदर जाकर रुक जाती है, या फेल 
जानो है, इसलिये कि फेफड़े चौड़े हो जाते है। 
ठडक होने पर खांसी और श्वास भी हो जाता है. 
छातो चौड़ी हो जाती है, किन्तु सांस लेने का उस 
पर कोई असर नही पड़ता | धीरेश रोगी कमजोर 
होने लगता है, रक्त की ठीक शुद्धी न होने के 
कारण हृदय ओर यकृत भी स्वस्थ नहीं रह पाते | 
फेफड़ों का संकुचित होना 
- एकदम आलसी बन कर पड़े रहने, ऊटपटांग 
हि 


2. । 
खाने, नशीली चीजो का सेवन करने, आदि से 
फेफड़े अपनी नियमित सीमा में न रह कर सिकुड़ 
जाते है| जिससे बायु मन्द्रि की दीवारें पतली 
होकर जज्ब हो जाती है, जिससे श्वास प्रश्वास 
क्रिया में अन्तर पड़ जाताहै, व्यभिचारी, बिलापी 
भी इसके विशेष शिकार होते है। सांस कम आता 
है, ओर छोटा आता है, छाती सिकुड़ जाती है, 
जरा सी भी मिहनत करने पर दस भरता है और 
गला सूखने लगता है। 
फेफड़े की सूजन 
कारण ओर विवरण 
( क ) दिमाग से जब गर्म था ठडा नजला 
उतर कर फेफड़े पर आता है तो सूजन होती है । 
( ख ) गले की सूजन हटकर फेफड़े पर 
गिरती है, जिससे सूजन होती है। 
(ग ) पसली की सूजन फेफड़े की सूजन में 
बदल जाती है । 
(घ ) फेफड़े में ही सवाद पेदा होकर सूजन 
हो जाती है । 
( ड ) अक्सर यह सूजन खून और कफ के 
मवाद से होती है। न्‍ 
अगर कभी पित्त से सूजन होती है तो वह ७ 
दिन में ही खातमा कर देती है। कभी २ फेफड़े 
का भवाद परे ओर भिल्लियो में गिरकर पसली में 
भी सूजन कर देता है-पित्त की तरफ क्ुककर 
पागलपन और वेहोशी पेंदा कर देता है, दिमाग 
की तरफ चदुलर सरसाम पढ़ा कर देता है । इसी 
तरह जिधर भवाद क्ुकेगा उघर ही सासला बिग- 
ड्ता चला जायेगा। 
३ भेद 
९--पहिला भेद्‌ 
गरम मवाद के कारणु-जब कि वह सड जाता 
है सूजन पेंदा हो जाती है | इसमें ब्वर हरदम 
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रहता है और जोरो से रहता है | श्वास में विशेष | 
तगी होती है, छाती के अगले हिस्से में भारीपन 
और दर्द होता है, आंखो और मुह पर लाली 
था जाती है । तथा दोनो ही भुरभुरा जाते है। 
प्यास खूब लगती है, नाड़ी लद्रे मारती है और 
कभी २ जीभ में चेपदार गाढ़ी तरी चिपट जाती 
है, खांसी बहुत चलती है और ठडी हवा की 
इच्छा होती है । 
फेफड़े के मु ह मे सूजन और घाव होते पर 
पीठ में दीस, और हलका दर्द, ज्यर की कमी, 
देह से खुजली, आवाज की त्तेजी ये चिन्ह होते 
“हैं। सूजन के घायल होने पर, सु हकी स्वाभाविक 
गन्ध हटकर सछली की सी गनन्‍्ध आती है और 
खांसी में थोड़ी रतृबत निकलनी है, जब कभी 
फेफड़े में फुन्सियां हो जाती हैं, तो श्वास मिचकर 
जल्दी २ और लगातार आता है, छाती में भारी- 
पन मालूम होता है, सीने के भीतर जलन और 
बड़ी गर्मी मालूम होती है, जब फेफड़े की सूजन 
का मवाद्‌ पचकर निकलता हे, तो खांसी में, पकी 
हुई तरी बिना कष्ट के निकलती है और रोगी की 
'दैशा सुधरते २ विलकुल ठीक हो जाती है। 
भत्राद अगर पीप के रूप में बदल जाता है, 
तो, चिन्ह बढ़ जाते हैं, फेफड़े के लटकने की 
जगह में दर्द और खिचाव होता है | 
सूजन जव सिल की त्तरफ पलट जाती है तो 
मुह की चमक जाती रहती है, अगुलियो के 
पोरवे गर्म रहते हैं, तथा और सब सिल के चिन्ह 
हो जाते हैं, यही सूजन जब पसली की तरफ झुक 
जाती है तो साध्ष रुऋूर कर ओर कम्त आता है । 
इस सूजन में स्तनोके आस पास-फोडे निकल 
जाते हैं तो रोगी के बचने के आंशा होने लगती है 
“ पिंडली पर फोडा होना भी उसकी जिन्दगी के 
दिनो की सूचना दे देता है । 
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२-दूसरा भेद 

इसमे सूजन का सवाद बिना सड़ा हुआ कफ 
होता है, लुआव की अविकता, श्वासी की विशेष 
तगी, छाती की गर्मी का कम्म होना, सुहु का 
भरभराया रहना, ज्वर और भारोपन होना, ये 
चिन्ह होते हैं | कभीर फेफडे में पानी की सी तरी 
इकट्टी होजाती है और रोगी की दशा जलन्धर 
रोग बाले की जैसी होकर हल्का सा बुखार वना 
रहता है | 

३-तीसरे भेद के 
२-भेद्‌ 

१--शुरू से नम सूजन हो, किन्तु चाद में 
नर्म मबाद नष्ट होकर, बचा हुआ सवाद कड़ा 
होकर पथरा जाता है। यह कड़ी सृजन होती है, 
इसमे श्वास वहुत तगी के साथ आता है, गर्मी 
कम हो जाती है और सूखी खासी वार वार 
आती है। 

२--ठडे मबाद था गांढ़े कफ के कारण यह 
सृजन होती है । पुरानी होने पर इससे भी सांस 
की तगी होने लगती है, सूत्री खांसी चलती है, 
थूक निकलता नहीं, हवा का खीचना कटिन 
होजाता है। 

सिल 
( फेफड़े में पीप पढ़ना ) 

यह बडा पाजी रोग है, जिनके दिमागे से 
चेपदार रतूबते फफड़े पर गिरती हैं, वे ही इसके 
शिकार होते हैं। यह श्वास को तग करता है और 
जोरदार खांसी पेंदा करंता है, इस रोग के नाम 


से भी मतभेद है, 'कामिलुससनाआ!? का बनाने 


वाला इसे फेफड़े वा छाती का घाव बतलाता है, 
ओर हक्ीम कुरसी इसे मिश्रित रोगों में सानता है 
सिल से मतलब उस घाव से है जो फेफड़े में पड़ता 
है, किन्तु लिखा है फेफड़े मे पीव पड़ना 
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जो भी हो,,घाव होकर भी वादमे उसमे पीव न 


'पंडू जाती है. जो बड़ी दुःखदायक है । 
इस रोग के ४ कारण हैं-- 
४ कारण 
, ( क-) त्तेज नजला सिर से फेफड़े पर गिरे 
ओर मवाद्‌ के पकने के पहिले ही उसकी तेजी 
फेफडे को जलाकर, पागल कर देती है। 

(ख ) फेफड़े की सूजन ये पीव पड़ जाय 
और वह घायल हो जाय। 

(ग ) पसली की सूजन, सीने की सूजन या 
पीठ के पास वाली मिल्ली की सूज़न पक जाय 
ओर उसमें पीव पड जाय, फिर खासी के साथ 
फेफड़े के ऊपर आकर उसे जलाकर घायल करदे। 

( घ ) विशेष खांसी, के, चोट लगने आदि 
कारणो से किसों रग का मु ह खुल जाय या कोई 
र्ग हुट जाय | फिर गले से खून आने लगे और 
फेफड़े मं घाव पड जाय, अक्सर त्तेज नजले के 
कारण ही फेफड़े म घाव पड़ता है, और वह दुबल 
होताहै। 

इसके चिन्ह हैं-- 

(के ) नर्म ज्वर हरदम वना रहता है, ओर 
तपेदिक के चिन्ह रहते हैं | गाल लानत रहते हैं, 
विशेष ज्वर की अधिकता में | खांसी में पीय 
गिरता है; कभी पसीना भी आजाता है । 

( ख ) आखिरी दशा में नख ठडे हो जाते है, 
पांव की पीठ सूज जाती है, फेफड़े के मुह के 
डुकड़े रगो के तार और टुकड़े पीव मे आने लगते, 
हैं और निकलने बाला दोब गाढा होकर बन्द हो 
जाता है। यह भयानक दशा है और धोखा भी 
देती है ४ दिन से अधिक रोगी नही जी सकता है। 

(ग) घाब के अन्त मे खांसी के साथ सोफ 
खून आता है, फिए अगर उसे रोकते हें तो बेसे 
रोगी को मारता है, वरन वैसे जब रोगीके जबड़ो 


क्र 
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पर बाजड़े के दाने जेघी चीज पेदा हो जाती है । 
तो- ५२९ दिन में मर-जाता है। अंगूठे - पर हरा- 
पन होने ओर साथे पर लाल फुन्सियाँ होने पर 
उसमें से चिकना पीला पानी निकलने पर रोगी 
चौथे दिन मर जाता है। 


रक्त निष्टीबन 
च6९77097|/४४5 
रक्तनिष्ठीवन को हिकमत से नफस्सुदम कहते 
हैं| नफस्सुदम के मानी है. मुह से खून आना | 
इसके ७ भेद हैं। 


इस प्रकार के ७ भेद हैं 
१--पहिला भेद 
.मसूडो ओर दांतो की जड़ों में से उनकी 
खराबी मे से जो खून निकलता है, वह पहिला 
भेद है | खराबी का वणन पहिले आ चुका है । 
२--दूसरा भेद्‌ 
जब गले में जोंक चिपट जाती है तो थूक में 
खून आता है, जोक चिपटने का वणणन गले के 
रोगो में हो चुका है। 
-तीसरा भेद 
सिर में से खून उतर कर तालु और कव्बे-से 
निकलता है । यह खून खकारे के साथ निकलता 
है मुह लाल ह ना, आंखो के आगे चमक द्ोना, 
आदि चिन्ह होते है । 
४--चोथों भेद ५ 
फेफड़े के सिर तथा मुह म॑ घाव होने से भी 
खून आता है, कड़ी खांसी, अधिक वमन, चोट 
लगने आदि कारणो से घाव होता है, और फिर 
खून अगर नखरे से आता है तो साफ द्वोता है, 
और फेफड़े के मु ह से आता है, तो खांसी तथा 
खकार के साथ थोडा मागदार ओर दर्द के साथ 
नकलता है। । 


श्ष्घ 








१--पांचवां भेद 
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न के 
दा 


। बे कई ल्‍्जु ६ क़्ल 2; 
हि | आता है, इसमें उल्टी से भी रन निकलता हें, 


हे छा घफ भा प अलग 
फेफड़े में से ही खून आता है, और इसके ५ [ खांसी नद्दी होती | सबका बणन अलग २ देसना 


कारण है। 

( क ) चोट और धमाका लगना। 

(ख ) जोर से चीखने से फेफड़े की रगे' 
कट जांय | 

(ग ) तेज या नमकीन था खारी, पित्तज 
दोप फेफड़े पर गिरकर उसकी रगो को खा जाय | 

(घ ) फेफड़े की पोल में मवाद्‌ भर जाने से 
उसकी विशेष रगो को मुह सूख जाय, या उनमें 
अधिक भवांद भरने से फट जाय | 

(ड ) सिकोड़ने वाल्ली ठडी दुष्ट प्रकृति 
फेफड़े में पेदा हो ओर उसके भागो को सिकोड दे 
जिससे उसकी कोई रग फट जाय । 

फेफड़े से जो खून आता है चह बिना खांसी 
के नहीं आता, भागदार होता है, और निर्मल 
होता है फेफड़े के मास में से जो खून आता है, 
वह थोड़ा लाल और पतला होता है. इसी तरह 
रगो के सांस के जलने से आने वाला खून भी 
लाली लिये हुये आता है, रगो के कटने पर विशेष 
लाल खून आता है, और उसमें फाग थोड़े ह्वोते हैं, 
खून की तेजी से फेफड़े के घायल होने पर पीला 
पानी, पीव, छिलके और खाल मिला हुआ खून 
निकलता है| रक्तज सूजन में खून कठोरता के 
साथ निकलता है 

६--छटां भेद 

सीने की रगे अगर बाहिरी तथा भीत्तरी 
कारणो से फः जाती है तो छाती से खून आता है 
इसमें खून जमा रहता है, जो कडी खासी चलते 
पर थोडा २ निकलता है, घाव की जगह दढ़ होता 


है, तथा चित लेटने पर खांसी ओर दे दोनो 
बढ जाने है | 
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उ--सातवां भेद 
कठनली, आमाशय,जिगर या तिल्ली से खून 


चाहिये | है 
थूक में पीव आना 
इसके ५ मेद है 
१--पहिला भेद 
फेफड़े या पमली की सुजन के पफ़कर फूटने 
पर थूक में पीच निकलता है। 
२--दूसरा भेद 
फेफड़े से घाव होने पर खांसी के साथ पीच 
निकलता है | हि 
३--तीसरा भेद 
आमाशय में फोडा हो जाय और बह फूट 
जाय, फिर उल्टी के साथ पीव निकलता है | 
४--चोथा भेद्‌ 
नखरे में या गले में या मुह के दूसरे भागों 
में सूजन हो, और वह पीव पड़कर फूट जाय फिर 
थूकने या खकारने पर पीच निकलता है । 
१-- पांचवां सेद्‌ 
छाती की सूजन फूट जाने पर-जोर की खांसी 
के साथ गाडी पीव निकलती है । 
छाती में पीच रुूफना 
छाती, पसली या फेफड़े की सूजन फूट जाती 
दे और फेफडे तथा छाती की वीच बाली जगह 
में उसकी पीव इकट्ठी दो जाती है, फिर अपने 
गराढ़ेपण के कारण वही रुक जाती है, फेफड़े में 
नहीं गिरती जिससे कि खकार में निकल जाय या 
मल मूत्र से निकल जाय | 
यह पीब कभी छात्ती और फेफड़े के मध्य की 
दोनो तरफ होती है, कभी एक तरफ, इसके चिन्ह 
हैं, बडी सूजन की जगह दर्द और बोझ सालूस 
होता है, दर्द होता है. सखी खांसी, श्वास की 


तंगी तपेदिक हो जाता है, रोगी की दशा सिल 
वाले की जेसी हो जाती है। 
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दर्द, जलन और खिंचावट से पीव की जगह 
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इसमे हरदभ ज्वर रहता है, श्वास मे तंगी 


पाई जाती है, अलक्ली का टुकड़ा सिगोकर छाती | रहती है. नाड़ी खूब और विषम चलती है, पस 


पर रख देना चाहिये, फिर जिधघर से जल्दी सूखे 
उधर ही घाव समभाना चाहिये। रोगी को एक 
करवट लिटाकर फिर दूसरी करवट लिटाने पर 
जिधघर भारीपन और खिचाव हो वह्दी पीव की 
जगह है | कभी २ पीव पतली होकर फेफडे पर 
टपकने लगती है, कितु थुक मे सहज ही नहीं 
निकलती, न बह सल मूत्र में निकलती है. और न 
चिन्हों मे ही कुछ कमी आती है उस समय दो 
बातें होती हैं 

(क ) गले म॑ सूजन होकर श्वास रुककर 
योगी मर जाता है। 

(ख ) फेफड़े में सूजन हौ और उसका अंग 
सड़कर गल जाता है, इसमें सूजन फूटकर ४० 
दिन तक भी पीव साफ नहीं होती । 

पसली की सूजन 
यहां उन सूजनोका वर्णन होगा, जो पसलियो 
की भिल्नियो में, उसके घीच मं, जोड़ोम और छाती 
पर्दो' म॑ होती है, पसलियो' की सूजन दो तरह 
की होती है । 
२ भेद्‌ 
(१) स्वाभाविक ! 


(२ ) अस्वाभाविक | 
पहिली स्वाभाविक में सूजन होती है, किन्तु 
-“बुंसरी में कट्टर कारक बादी पसलियों' में आकर 
दोनो 'पर्दों के बीच स॑ बन्द हो जाती है, और 
सूजन जेसा दद करती है । 
प्राकृतिक सजन 
पसलियो के भोतर की मिल्ली में सूजन होती 
है, या उस पढें में दोती है, जो भोजन पहुचाने 
के सायोगिक अग और श्वास लेने के संयोगिक 
अग के वीच में अन्तर करता है, सूजन दोनो 
तर5 हो जावी है, और बांयी तरफ भी और सब 
जगह भी हो ज्ठती है। 


लियो के नीचे चुभन के साथ दद होता है, प्राकृ- 
तिक सूजन भी चार भागो' मे विभाजित है । 


४ भेद 
१--रक्तज सूजन 
जव मवाद खून होता है और उससे सूजन 
होती है तो खिंचावट होती है, पसलियो' के नीचे 
वोम मालूम होता है, नाड़ी बड़ी और जल्द २ 
चलती है, सांस में बहुत तगी रहती है, थुक में 
लाली रहती है । 
२--पित्तज सूजन 
चुभन, दृद की अधिकता, हरदम तेज ब्वर 
ओर तीसरे दिन ज्वर का विशेष होना, जलन होना, 
नाडी का जल्दी २ और लगातार चलना, थूक में 
पीलापन ये चिन्द् होते हैं--- 
३-बातज सूजन 
पहिले बादी जलती है और सड़ती है. फ़िर 
पसली के भीतर की भिल्लियों में ओर भोजन तथा 
श्वास के माग के पदों में सूजन करती है । इसमें 
चुभन, खिंचावट की अधिकता, ज्वर अधिक, सु हू 
सूखा, जीभ का काली सूखी और खुरखुरी दोना, 
थुक में देर से मचाद आना और उसका कठिनता 
से निकलना भवाद का रंग काला होना, ये चिन्ह 
होते हैं। मवाद पकने में अगर देर दोजाती है तो 
रोगी मरजाता हैं । 
(४ ) कफज सूजन 
जव कफ सड़े जाता है, और उसमें तेजी आ 
जाती है तो सूजन पेदा करता है | इसमे बोक के 
साथ २ दद, हलका ज्वए, थोड़ी चुभन, थूक का 
सफेद होना, ये चिन्ह होते हैं | शुरू में थूक में ला- 
ली इस लिये रहती है कि कफ के साथ कुछ खून 
भी मिला रहता है । 


१०५ 


अपाकृतिक सजन 
इस सूजन को मुगालत भी कहने है । 
पसलियो केबीचवाले अजलोंम सूजनहोती हे, 
या पसलियों को ऊपर से ढकने वाली भिल्ली मे 
' सूजन द्वोती है. अजले की सूजन के ये चिन्ह हैं । 
चुभन, नाड़ी का शीघ्र और लगातार चनता, 
श्वास का रोग होना, थुक म॑ सवाद का श्रात्ता 
कभी २ सूजन बढ़कर दिखलाई भी पड़ती है । उसे 
छूने से कट होता है, ओर बह बाहर की तरफ 
फूट भी जाती है | उसमें अगर कालापन दिखलाई 
देता है. तो सममना चाहिये कि मवाद्‌ बहुत 
निकम्मा है और यह बुरा चिन्ह है । 
.... मिल्ली की सूजन 
में भी प्रायः यही चिन्ह होते हैं । हा, चुभन 
ओर नाडी का शीघ्र और लगातार चलना ये दो 
चिन्ह इसमें उससे बढ़ जाते हैं, श्वांस की त्तेजी 
इसमें कतई नहीं दोती, वहुत कम होती है । 
खाड़की 
यह भी एक सूजन है जो पसली के भीतर की 
मभिल्ली में होती है। इसमे भीतर की मिल्ली सब 
की सब सूज जाती है, श्वास में बडो कठिनाई दोती 
है, मिल्ली फेलने से रुक जाती है, ओर हवा को 
नहीं खेंचती जिससे जल्दी ही मोत आजाती है। 
. इसमें रोगी किसी हालत मे भी लेट नही सकता 
ओर खांसी चलने पर मारे द॒द के वेहोश होजाता है 
श्‌शा 
पसलियो के भीत्तर वाले पर्दे सं जो सुजन हो 
- ती है,-उसे शुशा कहते हैं । इसमें रोगी कोई भी 
गति नहीं कर सकता, निश्चेष्ठ बेठ जाता है, लेट 
भी नहीं सकता | 
.... जातुस्सद्र 
छाती में एक पर्दा है जो छाती के बीच की 
हृड्डियो फे चरावर और सामने से निकलता है, इस 
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पर्दे का दूसरा क्रिनारा गज़रूप हजरी ह। इसके 
दी भाग हैं, जिसमे £एक तो पिछली तरफ आर दू 
सरा छाती की तरफ, यह दाना हसला तक जात 
है, और वहां जाकर आपस से मिल जाते हैं | 

छातापर जो भाग है अगर उम्रम सूजन होती 
प्रो उसे जातुस्सदर कहते हैं । 

हु सलियों के मिलने की जगह से श्रामागयके 
मुह तक विशेष दद होता है सीने के बल लटना 
पांचों की तरफ देखना, ओर सिर उठाना अमंत्र 
होता है 

जातुरू अर्जा 

पोठ की तरफ जो पद। है, उसमें होने चाली 
सृजन को जातुल अर्ज कहते हैं | इसमे ठोनों कथों 
के बीच दद होता है, चित्त नहीं लेटा जाता, दाय 
वांये' मुडना मुश्किल हो जाता है, खांसी आने पर 
दद बढ़ जाता है, ऐसे ही और चिन्द होने है । 

प्रताम 

सरसास के सानी है, सीने की सूजन। आमा 
शय ओर जिगर के वीच में झड़ने वाला पदाँ 
सूज जाता है इसके चिन्ह २ भागो में बतलाये हैं | 
(१) बुद्धि जाती रहतो है, खांसी बहुत आती 
है, थूक में सवाद नहीं आता | 

(२ ) ज्यूर खूब आता है, पसलियो के पिरे 
गर्म रहते है, दोंयी तरफ चुभन के साथ - २ दे 
होता है. उबकाई आने पर मारे दद के वेहोशी दो 
जाती है, प्यास बहुन लगती है, घबराहट कमी 
बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है | 

जुपुदुमहर हे - 

सर्दी लगने, ठडी चीजें खाने आदि से छाती 
के अजले और फेफड़े के पर्दे ठदे होकर सिकुड 
जाते है, ओर उनमें खिंचावट होने लगती है 
जिससे छाती में खुलना और सिमिदना ठीक नहीं 
दोता, सीधे सोने से सांस आता है, वर्ना कठि- 


न 
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: नाई होती, है । छाती में भी सर्दी मालूम देती है, 
अफीम से भी कभी २ यह रोग पैदा हो जाता है, 
इसलिये कि अफीम सर्दी और खुश्की के कारण 
असली गर्मी को जमा देती हैं, ओर रतूबत से 
गाढ़ापन, जमाव, और खुश्की पेदा करता है, 
जिससे खाने बाले को हाथ पांव की सर्दी गले की 
तगी आदि चिन्ह होते हैं। सीसे का घुआ भी 
जो उसके गलाने के समय उठत्ता है, दिल को 
ठडा करके गर्मी को दवाता है, और तरियों को 
तंग करके श्वास वाही अगो को सिकोड़ देता है । 
इससे कभी गले पर सूजन भी हो जाती है, और 
सांस में तंगी मी हे। जाती है । 


यक्षत रोग 


4203९६३3९० ६708 /.0087' 
जिगर की बीमारियां 


यकृत को हिकमती भाषा में जिगर कहते है। 

' और डाक्टरी में इसे लीत्रर 7/ए०० कहते है, 

साधारण जनता जिगर के नाम से ही परिचित 

है, यकृत से तो शिक्षित आदमी ही परिचित हैं . 

कलकत्ते के मोटे २ सेठ पंची और डाक्टरो के 

पास इसकी शिकायत करते हुये कहा करते है, कि 

कहारो तो लीवर विगड़ गया अब खून कब्यासें 

आबे!। यकृत को यहां हम जिगर के नाम से ही 

सम्बोधित करेंगे, यह बात भी पाठक पाठकाओ 

को स्मरण रखनी-चाहिये | - 

' जिगए का इतिदाघ भी थोड शब्दो' भे हम 

' यहां बतला देते हैं. इससे कुछ सुविधा हो सकेगी । 
'.. « यकृत क्‍या है १ 

[66 25 /४0४०" 

यकृत्‌ का स्थान आमाशय “560797805४ के 

ऊपर दाहिनी तरफ छूटी सातवी पसली के मुका- 

षिल है। सीधे बेठने, था' खड़े हमे पर यकृत का 











8: मा 


न न 


कुछ हिस्सा पसलियो के [नीचे भी आ जाता है 
पर सोने के समय अनुमानतः एक इब्ब ऊपर ही 
होता है। लम्बाई में यक्षत बांये' सिरे से दाये' 
सिरे तक १०-१२ इच्च हाता है, ओए चौड़ाई में 
पिछले किनारे से अगले किनारे तक ६-७ इश्् 
हता है, इसकी मोटाई करीवन ३-४ इद्ध के 
हेाती है इसका वजन ५०ओंस से ६० ओंस तक 
पाया जाता है | 
शरीर के ३६ वें हिस्से के बराबर यकृत होता 
है, ऐसा वज्ञानिको का विश्वास है। इसमें पित्त 
पैदा होता है, जो छोटी २ नलियो द्वारा बड़ी 
नलियो में आता है और फिए एक बड़ी नली द्वारा 
पित्ताशय में जमो हो जाता है। २४ घन्टे सें २० 
छूटांक पित्त बनता है, इसमें खराबी पंदा होने से 
कई रोग होते हैं, जिनमे एक पंलिया भी है । 
यह ठोष होता है, ओर इस्तका रग सुर्खी 
माइल भूरा होता है इसका ऊपरी भाग चिक्रना 
ओर चिपचिपा होताहै, इसको ढकने बाली मिल्ली 
ओोटोनियम! है | यक्ृत के अन्दर चीनी के कण 
हृट कर, एक ग्रकार के द्रव्य के रूप में जमा रहते 
है। और देह में चीनी की जरूरत होने पर पुनः 
-चीनी के रूप मे परिवर्तित होकर शरीर 'की जरू- 
रत को पूरी करते है । 
यक्षत मे होने बाले रोग बहुत है, और उनके 
झलग २ अपने कारण भी है, किन्तु सामान्य रूप 
से हम यहा कुछ कारणो का उल्लेख कर दते है- 
यक्षत रोग के कारण 
विदाही और अभिष्यन्दी पदार्थ जब अधिक 
खाये जाते हैं, तो खून और कफ बिगड़ जाते है 
बस प्रधान कारण यही है। मलेरिया बुखार, 
कुनंन ओर पारे आदि का अपव्यवहार अन्धा 
धुन्ध शराब पीना, गन्दी -जगह' से रहना आदि 
कारंणो से यकृत में खराबी आती है, फिर बीसी 
रोग पेंदा होते हैं | 


५: ककम७न्‍म्ेयन करे आधकेकक “कक 
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यकृत की जन 
इसके ५ भेद्‌ हैं 
आयुवंद में इसके ४ भेद है ओर हिकमत 
में ५ | अन्तिम सत ही हमे अभीष्ठ है । 
१--रक्तज 
ग्लानि, श्रम, दाह, चरण की विपरीतता, शरीर 
में भारोपन, मोह रक्तोदर ये चिन्ह होते है । 
२--पित्तज 
ज्वर, कास, दाह, मोह, घबराहुट, जीम पर 
छोटी २ फुन्सियां ये चिंह होते हैं । 
३--कफज्ञ 
मोटापल, भारीपन, और कड़ापन होता है, 
द॒द कम होता है, अरुचि भी रहती है | 
४--बात्तज 
हरद्स कोठा जकड़ा हुआ रहता है, अफरा 
बना रहता है, देह दुबली पड़ जाती है। 
५--आधातज 
चोट लगने आदि से भी यक्त्त मे सूजन आ 
जाती है तथा दद, वेचेनी आदि होते है । 
«जिगर की प्रकृति का विगड़ना 
इसके ४ भेद है 
१--पहिला भेद 
यह गर्म भेद है | इसमें प्यास की अधिकता 
मुह का कडवा रहना, जीभ की खुश्की, भूख का 
कम होना, कव्ज रहना, नाड़ी की त्तेजी, पेशाब 
का लाल होना, बुखार होना आदि चिन्ह होते हैं। 
२-दूसरा भेद 
इसमें सर्दी की महरवानी होतीहै। इसमें मु ह 
के रग में फक पड़ जाता है, वह भड़भड़ा जाता 
है। प्यास की कमी, जीभ, होठ और पेशाब की 
सफेदी, नाड़ी में मन्दता ये चिन्ह होते हैं। साथ 
में अगर कफ का विकार भी रहता है। तो पेशाव 
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! 2 हे रे शक ज्ञ के *. थे 
गाढ़ा और वहुत सफेद दोताहे, ठडा दोता है । के 


में कफ आता है, कमी दस्त भी लग जाने हैं । 
३-तीसरा भेद | 

जिगर में खुश्की होना तीसरा भः हैं । मुह 
ओर जीभ का सूखापन, प्यास, नाड़ी की त्तेजी, 
खून की कमी. कब्ज ये चिन्ह होते हैं | साथ ही 
बादी का विकार भी होता है तो, डर, रज और 
बुरे २ विचार भी होते हैं | 

४-चौथा भेद 

तसे के कारण जिगर दृपित हो जाता है । 
सुह और पलको का भड़भड़ा जाना, मास का 
ढीला होना, नीद आना, लार बहना, आलस, 
पेशाब की सफेदी, वद्हजमी, जीभ में तरी और 
नम ई ये चिह होते हैं । 

जिगर की निर्यलता 

महण, निरोध, पाचन और निशसारक, ये 
चार शक्तियां हैं, इन शक्तियों में से किसी एक में 
दो मे या सब में कोई उपद्रव होता है तो कलेजा 
कमजोर हो जाता है। 

इसके ३ कारण हैं--- 

( के ) सिजाज का विकार, चाहे वह दोप 
युक्त हो चाहे दोप रहित, कलेजां में आऋर उसकी 
शक्तियो को नष्ट या कमजोर कर देता हे। 

( ख ) समीपस्थ, तिल्ली, फेफड़े आदि अच- 
यवो से विकार होने से जिगर का पोपण नहीं 
हे।ता, जिससे कमजोरी आ जाती हे ! 

(ग) हंद्धन और मिश्रित रोगो में तथा 
कलेजे में गाठ होने, उसके फूलने आदि से भी 
निवलता आ जाती है | 

कारण के अनुसार ही शक्तियों पर प्रभाव 
गिरता है। अक्सर अहण और पाचन शक्ति सर्दी 
ओर तरी से कमजोर होतीहै, तथा निरोधक और 
निस्सारक शक्ति खुश्की से निवंल होती है, प्रत्येक 
शक्ति के निवल हैने पर अलग २ लक्षण होते हैं। 
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ग्रहण शक्ति की निबलता में 


११३ 


(ख ) लसदोार गाढ़ा दोप पेदा हाकर गांठ 


पाखाना सफेद नरम और अधिक होता है, देह || पेदा कर देता है । 


निवल हो जाती है। 
पाचन शक्ति की निबलता में-- 
देह ढीली पड़ जाती है. मुह भड़भड़ा जाता 
है, बण बदल जाताहै, पेशाव सफेद और पाखाना 
मांसके धोवन जेसा हे।ताहै, खून पतला होजाता है। 
निरोध शक्ति की नियजल्षता में-- 
रस पूरी तौर से पचने तक नही ठहरता तथा 
पाचन शक्ति की निवलता के भी कुछ”चिन्ह इसमें 
होते हैँ | > 
निःस्सारक शक्ति की निवलता से-- 
मल मूत्र का रंग विगड़ जाता है ओर दोनो 
थोड़े २ निकलते हैं । देह ढीली पड़ जाती है, रंग 
पीला, काला, सफेद सब तरह का मालूम होता 
है। कव्ज रहती है, खून जल जेसा हो जाता है, 
भूख ठीक नहीं लगती। कभी २ जलन्धर, पीलिया 
गुल्म ये रोग भी हो जाते हैं, सूखी खुजली, दाद 
श्रादि भी दै। जाते हैं. । 
निवलता के साधाग्ण चिन्ह 
जिगर की कमजोरी में चाहे वह किसी कारण 
से क्यो न हो ये चिन्ह होते है-- 

मल कंस - निकलता है और मांस के धोबन 
जेंसा होता है, भूख कम लगंती है; कमजोरी आ 
जाती है, कभी २ भूख बिलकुन ही जाती रहती 
है। दांयी तरफ थोड़ा हलका दर्द हे।ता है। खास- 
कर खाते समय में | शरीर, पीला, काला था 
सफेद पड़ जाता है. 

कलेजे में गांठ पदना 

इसके ३ कारण हैं--- 

(क ) कलेजे की रगें जन्म से ही बारीक 
और तंग हेा।ती है, जो जरा से कारण से ही घन्द 
हे जाती हैं। 

ग ५ ' डे 


(ग ) कलेजे मे सूजन होने से भी गांठ पड़े 
जाती है। पा 

नोट--मिट्टी, कोयला आदि खाना, खाने के 
पीछे नहाना, दौड़ना आदि भी गांठ पेदा करते 
हैं। इसके चिन्ह ये हैं-- 

( के ) कलेजे में भारीपन होता है, खासकर 
तब जब कि गांठ ऊपर के हिस्से मे होती है । 

(ख ) बाद में बुखार है| जाता है, उसमें 
पीड़ा नही हे।ती, दस्त मांस धोवन जेसे हेते हें । 

(ग ) दस्त खूब दाता है और आंब मिला 
हेाता है। गांठ जब नीचे हेती है, तब ऐसा 
हे।ता है । 

(घ ) पेशाब पतला झौर कम उस हालत मे 
होता है जब कि गांठ ऊपर के भाग में होती है। 

(ड ) खून कम होने पर रंग पीला पड़ 
जीता है, सांस मे रुकावट होने लगती है. 

मासारीका की गांठ 

आमाशय पर और कलेजे की गहराई मे दर्द 
ओऔर बोक मालूस होता है । पाखाना केलस जेसा 
होता है, देह निवल होजाती है। 

कछेजे का.फूल जाना 

जिगर के भागों में था उसकी मिल्लियो से 
अथवा दोनो ही म॑ निकस्मे मोजनकी भाफ इकट्ठी 
हो जाती है। फिर अधिकता के कारण या बन्द 
हो जाने के कारण वह रुक जाती है, फिर हवा 
पेदा होकर फुलाबव करती है। इसमें दांयी तरफ 
कुछ नीचे बोक दार दर्द मालूम होता है, देह सें 
फक पड़ जाता है, खाना हजम होने के बाद 


- फुलाव अधिक हो जाता है | हाथ रगकर-दबान - 


सेगुड़गुड़ांइट होतीहै, और वह इस बात को घेत- -- 
लाता है कि कलेजे में हवा-भर गई है। भिल्ली में 
हवा भरने पर बोक अधिक सालम होता है.। 






8. 


फहेजे का दर्द 

इसके कई कारण  हैं-. 

(क ) प्रकृति का ब्रिगइना | (ख) गांठ 
पड़ना | (ग) फुलाबर | (घ ) सूजन। (ड ) 
फट जाना | ( च ) कल्तेजे में पथरी या रेत पड़ना 
सबका वर्णन अलग २ फिया गया है| 

कलेजे में दृदे उस समय होता है | ( यह स्वा- 
भाविक कारणहे ) जब कि मेहनत के वाद, चलने 
फिरने के बाद, नहाने के वार ठडापानी पी लिया 
जाता है तो बह कलेजे में पहुँचकर दर्द करता है | 

कलेजे की फुसियाँ 

यह फुन्सियां कलेजे के ऊपर की ओर होतीहै 
इनके साथ २ जलन भी होती है, तथा गर्मी से 
होनेवाले और भी चिन्ह होते हैं, कभ्मी २ कपकपी 
होने लगती है । 

कलेजे की घड़कन 

अक्सर यह रोग कमजोर और पुराने रोग 
वाले आदमियो को होता है, कलेजे में गाठ पड़ने 
से बद्ठ फ़डकता हुआ अतीत होता है, कितु थोड़ी 
देर बाद में भाप सर को तरफ चढ़ती हुई मालूम 
होती है, कभीर भारीपन का कष्ट होता है, और 
लालाट पर पसीना आता है| 

कलेज से पथरी पडना 

खाक जेसी कणवार रेत कलेजे में पड जातीहै 
फिर ब्दी गाढ़ी होकर पथरी बन जाती है, भोजन 
के पकने पर जब रस कलेजे की तरफ जाता है, 
तो के होने लगती है | चक्कर और वेदना आने 
लगती है। 

कलेजे का सिक्ुह जाना 
किसी २ का कलेजा छोटा होता है, फिर जब 
वरद्द अधिक खा लेता है, तो उसका रस उससे 
( कलेजे में ) नद्दी ध्माता है, जिससे गाठ सी 
मालूम होगी है, इर्द होना है, वोक मालूम होताहै 
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| शक्ति घट 4 हाजमा भी ठीक नहीं रहता 


ओर कभी २ बिना पका अन्न ही दस्त के रूप में 
निकल आता है। ' 
भारीपन, वायुगोला, गांठ, फुलाबा, निवलता, 
अगुलियो का छोट। होना, रोगी का पतला होना 
ये इसके चिन्ह हें । 
कलेजे के दस्त , 
इसके मानी है कलेजे की तरफ से होने वा ने 
दस्त, कलेजे की गड़बड़ी से जो ६ तरह के दस्त 
होते है, यहां पतसे मतलब है, इन दस्पो का 
बर्णन केवल हिकमत में ही है अन्यत्र नही | 
इसके ६ भेद्‌ 
(१ ) पीप के से रग के । 
(२ ) मास के घोवन के जसे । 
( ३ ) खून मिले हुते । 
(४) पित्त मिले हुओ । 
(५ ) सद्दीदी ( घाव के पानी जेसे ) 
(६) खाप्षिरा। 
१--पहिला भेद्‌ 
जिगर का ब्रण फूटले पर दुस्तो में पीव आने 
लगता है. आमाशय वर्गेरह की इसमें खराबी नहीं 
होती है। है - 
२-दूसरा भेद्‌ 
कलेजे की कमजोरी के कारण मांस के धोवन 
जेसे दस्त आते है । 
३--तीसरा भेद्‌ 
इसे 'जूसल्तारिया कबदी” कहने है। इसके 
३ कारण हैं-. 
(१) स्वाभाविक खून का बन्द होना, 
( नऊ़सीर रजोधस आदि का ) जिससे कलेजे में 
खून भर कर कष्ट देता है और शआंनो की तरफ 
चला आता है। 
(२ ) हाथ पांव बगेरह के भर जाने परुजो 
खून उनकी पुष्ठि के लिय्रे जाता है, वह कलेजे की 
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तरफ आकर आंतों के पास चला जाता है जिससे 
दुस्‍्तों में खून आने लगता है। 
(३ ) कोई घाव बगेरह हो जाय। 
ये दस्त खून मिले होते हैं, जल्दी २ होते हैं, 
तथा उन कारणों का भी उपद्रव होता है | 
४--चोंथा भेद 
पित्त की अधिकता ओर निस्पारक शक्ति की 
कमजोरी, इनका कारण है। दस्तो में पित्त मिला 
रहता है, कलेजे में गर्मी और जलन होती है, प्राय 
ये दस्त खाली पेट होते हैं | 
५१--पांचवां भेद 
कलेजे में जब खून चला जाता है तो दूसरे 
दोप जलने लगते हैं, फिर जलन होने पर कलेजे 
का जलीय अश आंतो को ओर चला जाता है।' 
फिर जर्दी मिले दस्त होते हैं, वाकी चिन्ह पित्त- के 
दस्तों से मिलते हैं । 
६--छठा भेद 
इन्हें खासरी दस्त कहते हैं और ये गाद जैसे 
होते है । इसके भी ३ कारण हैं- 
(क ) कलेजे का फोड़ा पकने से पहिले ही 
फूट जाता है। 
(ख ) कलेजे में कोई गांठ पड़े जाती है । 
( ग ) केलुप में जलन टोने से रसका अच्छा 
अंश नष्ट होकर गाद रह जाती है | 
इन दस्तो में तथा आंतो के दस्तो में बहुत 
फक है, जिसका ध्यान रखना अत्याबश्यक है। 
सुय उल कनिया 
इस रोग को हकीम लोग जलन्धर का पृवरूप 
मानते है । यह जिगर की कमजोरी से होता है 
ओर कमी २ आमाशय की निबेलता और उसके 
बिगड़ने से भी हो जाता है। इस रोग में मुह, 
हाथ, पांव, सड़भड़ा जातेहें, खासकर पलक, गरीर 
में कुछ सफेदी लिये पीलापन द्वोता है| पेटफूलता 


मा । 


है. 


१४५. 


है उसमे गुड़गुड़ाहट होती है। कभी दांतों की 
जड़ों में फुन्सियां निकल आंती हैं और होठो में 
घाब हो जाते हैं| सोने ओर जगले की दशा में 
अन्तर पड़े जाता है। कभी कव्ज रहती है कभी 
खाते ही दस्त लगता है और कभी बहुत पीछे, 
कभी सूखा ओर कभी तर दस्त आता है। 


यकृत पदाह 
2०७ 0१४28 

पराना मलेरिया, पारा और कुनेन का अप- 
व्यवहार, चेतहाशा नशाकरना, गन्दी जगहो में 
रहना आदि कारणों से यह होता है । ऐसा 
मालूम होता है, म।नो कलेजे मे आग लग रही है, 
ओर जब यह रोग पुराना हो जाता है, तो यकृत 
बढ़ने लगता हैं, कठोर हो जाताहै और दांयी-तरफ 
फेलने लगता है। पीड़ा की तरुणावस्था मे सर्दी 
ओर कंपकपी के साथ ज्वर आता है, पीछे बेदना 
होने लगती है, सिर में दर्द, मुह का स्वाद बिग- 
डूना, जीभ का लिपलिपा रहना, मल कीचड़ जेसा 
दाये कथे में हुलका दर्द, आदि चिन्द्र द्ोते हे, बाद 
मे अगर वहां खून भरने लगता है तो दशा मया- 
नक द्ोने लगती है। आंखें पीली हो जाती हैं, 
जिगए में भयानक वेदना होती है, हाथ तक नहीं 
रक्‍्खा जाता, सांस लेते दी ददं बढ़ने लगता है, जी 
मिचलाता है कभी के भी हो जाती है, पेशाव 
पीला होने लगता है। वाद में कठ्ज, पेटद्द आदि 
होने लगते हैं । 

फिर जिगर मे फोड़ा होकर मौद् आ जाती हे, 
या जिगर छोटा होकर रोगी को मार देता है | 


पांडु पीलिया 
-4726९7706 


जब वात, पित्त और कफ तीनो बिगड़ जातेद्द, 
तब वे खून को बिगाड़ कर चमड़े को पीला कर 


१्पू६ 





देते हैं, यही पीलिया रोग है। इसमें आंखें, मल, 
मूत्र, नस आदि पीले पड़ जाते हैं । है 
कारण 

ध्यादा सभोग करने से, निरन्तर खट्टे पदार्थ 
खाने से, अधिक शर।व पीने से, मिट्टी खाने से, 


दोष कुविंत द्वोते हैं और खून को खराव कर चमड़े 
को पीला ;/वना देते हैं। इसको खुलासा यो 
सममभिये-- 
जब ये कारण पेदा ह्वो जाते हैं, तब दृदयस्थ 
पित्त वायु के प्रवाह से ऊपर बढ़ता है बलवान 
वायु उसे फेकता है. फिर वह हृदयसे आश्रय रखने 
वाली दलों धमनी नाड़ियो मे पहुँचता है, फिर 
उप्तके द्वारा चह समस्त देह में फेलता है। मांस 
ओर चमड़े के भीतर, वात कफ और खून को 
दूषित कर डालता है। साथ में सांस और चमड़े! 
को भी अछूता नहीं छोड़ता । जिससे चसड़े का 
रग पीला हरा और कई रग का हो जाता है। 
डाक्टरी मत | 
इसके विषय में पाश्चात्य वैद्यो का सिद्धान्त है 
यकृत 7॥9७ के दोष से पारडू रोग द्ोता है 
पित्त कुपित होकर पित्त को सारे शरीरम सचारित 
करता है | यक्न के कोठे में एक पिच की थी है 
प्रतिदिन उसमे से करीचन १। पोंड पित्त निकलकर 
भोजन को पाचन क्रिया सें सहायता करता है। 
शरीर फे और भी कई काम पित्त से होते हैं अगर 
किसी फारणबश पित्त नहीं निकलता है या कम 
निकलताहै, तो चाफ़ी बचा वित्त सूख जाताहै औ- 
सूत्र में मिलकर छदय सें चला जाता है। वहां से 
धमनियों को राष्र बह सारी देह भें फेलता है, रस 
रत यादि सपसे वियाउ कर चमड़े का रग पीला 
कर देता है । ५ 
पूत्र चिन्ह 
जय पीलिया होने फो च इता है तथ चमडा 
फहने लगनाईं, सु दर में बार २ थूक आने लगताहे 
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देह जकड़ते लगती है, मिट्टी खाने की इच्छा 
होती है, आंखों पर सूजन आ जाती है, मल मूत्र 
पीले हो जाते हैं और अन्न नही पचता | 
सासान्य चिन्ह + 
जब पीलिया हो जाता है, तब कानो में 
आबाज होने लगती है। मन्द्ाग्वि कमजोरी, 
आंखो का दुखना, नीद न आना, अस, थकाबट, 
देह में पीड़ा, ज्वर, श्वास,- गौरव और श्ररुचि ये 
सब चिन्ह प्रगठ हो जाते है | 
यह ५ प्रकार का होता है 
[१] बातज पांडु | 
[२] पित्तज पांडु। 
[३] कफ़ज पांडु । 
[४] सश्निपातज पांडु | 
[५] मिट्टी से पेदा हुआ पांडु । 
इस तरह पांडु रोग पांच त्तरह का होता है। 
अब इन पांचों के अलग २ चिन्ह और लिखे 
देते हें । 
( १) वातज पारडु हि 
जब वायु के विकार से पीलिया होता है तो, 
चमडी, आंख, पेशाब आदि रूखे हो जाते हैं उनमें 
कुछ कताई और ललाई आ जानी है | कपकंपी 
होती है, सुई चुभने जेमा दर्द होता है, पेट में 
अफारा आ जाता है श्रम, शूल आदि पैदा हो 
जाते हैं | ' ' - 
(२ ) पित्तज पाण्डु 
भल, मूत्र और नेत्र पीले पड़ जाते हैं| जलन 
प्यास और बुखा< का जोर होता है. दस्त पतला 
होता है, देह की काती एक दम पीली पड़ जाती 
हैं मुह का जायका वियड़ जाता है, तथा पित्त के 
ओर भी उपद्रव हो जाते हैं । 
३--कफज पारडु _ 
भु दू से कफ गिरने लुगताहै. सूजन ही जाती 
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है। तन्‍द्रा और आलध्य दोनो का जोर हीता है, 
देह भारी रहती है, चसड़ा मूत्र आदि सफेद हो 
जाते है । 
४-पभिदोपज पाण्डु 
तीनों दोपो के घिगाड़ से द्वीने वाले पीलिया 
में सभी चिन्ह होते हैं | 
(५ ) मृत्तिका जन्य 
मिट्टी खाने से पीलिया होता है, और निस्‍्ख- 
देह होता है, कसेली मिट्टी से वायु विगड़ता है 
खारी से पित्त और सीटी से कफ] किसी भी तरह 
की मिट्टी खाने से एक दोप अवश्य विगड़ता है, 
सिट्टी अपने रूखेपन से रस रक्त आदि को तथा 
अन्न को दूषित कर देती है, जिससे कब ही रस 
नसो के स्रोतों में रोक देते है, जिससे शारीरिक 
क्रिया बिगड़ जाती है। 
बल, तेज, वीय तथा ओज आदि घातुओ का 
आर इंट्रियों का नाथ करके यद्द पीलिया रोग पेदा 
कर देती है। इसके य चिन्ह हैं। 
त्तद्रा, आलस्य, खांसी श्वास, शूल, अरुचि, 
पेट में कीड़े पड़ता, आंखों के गोलक की, फंपोलो 
की, अ्रकुटियो की, पांव, नाभि और लिंग की 
सूजन तथा कफ मिले दस्त । 
घांत# चिन्ह 
बुखार, अरुचि, दल्लास, छर्दि, ठपा ग्लानि, 
ये सब रोगी पर सवार हो जाते हैं | तथा इद्रियो 
का हास हो जाता है. और तीनो दोप विगड़ जाते 
हैं तो रोगी मर जाता है । इसी तरह -दाँत, नख 
आंखो पर पीलापन आने, और सत्र कुछ पीला' 
ही पीला दिखलाई देने पर रोगी मर जाता है। . 
हाथ पांव पर सूजन आजाय, और बीच के 
हिस्से पर नहीं, या बीच के हिस्से पर ही सूजन 
हो हाथो पांचो पर सूजन नहीं, ओर गुदा, -सुह 
लिंग, अडकोषों पर सूजन हो, ग्लानि हो, अतिसार 
दो, ज्वर द्वो तो रोगो मर जाता है, । 


(प७ 


हिकमत से पीलिया । 
निव्बे अकवरी से भी पीलिया का अच्छा 
वर्णन है, बहुधा इस रोग की उत्पत्ति कलेजे और 
तिल्ली से होती है ।* 
इसके २ भेद्‌ हैं कि 
शुरू में पीलिया के २ भेद माने हैं 
(१) पीला पीलिया | 
(२) काला पीलिया । 


(१ ) पीला पीलिया 

इसके १५ भेद हें 

(१ ) पहिला भेद्‌ 
यह बोहरान की रीति पर होताहे, यानी दूसरे 
रोगो में हो लाता है। इसमें पित्त का प्रभाव 
प्रत्यक्ष दिखलाई पडत्ता है, उसके चिन्ह मुह का 
कड़वापन, पेंट मे विवन्ध, आंतो की पीड़ा आदि 

होते हैं | ह 

(२ ) दूसरा भेद 
यह गर्म दुष्ट प्रकृति से पेंदा होता है, गर्मीके 
सवब से भोजन का अगप्राकृतिक पित्त बन जाता है 
फिर वह ( पित्त ) खून में मिलकर सारी देह में 
फेल जाता है | इसके चिन्ह जिगर की दुए प्रकृति 


'| से मिलतेहें । पिच मिली के, मूत्र्म अधिक पीला- 


पन या कालापन होता है | 
(३ ) तीसरा भेद | 
यह जिगर में गे प्रकृति के उपद्रव होने पर , 
होता है,पपित्त सब जगह से यहां खिंच आता है 
ओर सारी देह में फेल जाना है, यह रोग एक 
साथ होता है! इसमे पेशाब पहिले सफेद, फिर 
पीला, बाद में काला और गाढ़ा पड़ जाता है । 
(४) चोथा भेद 
पित्ताशय सूज जाठा है, जिससे ब्रह पित्त को 
खँच कर आंतो की तरफ नहीं निकाल सकता है, 


फिर पिल्त अधिक होकर चसड़ी की तरफ भुकत 
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ओर इसे पीली रंग देता है, इसमें बुखार की | 
सी हरारत बनी रहती है, के भी होती है, जीभ 
खुरखुराहट होती है, उबकाइयां आती है और 
बहुत आती है, कभी २ प्रकृति में थोड़ा भारीपन 
भी मालूम होता है । 
रा (५ ) पांचवां भेद्‌ 
गर्म दुए प्रकृति, सारी देह और रगो में पेदा 
होकर रगो के खून को पित्त बना देती है, इसमें 
देह छूने से गर्म मालूम होती है, कोठे में विबन्ध 
होजाता है, मसल सूख जाता, सारी देह में खुजली 
चलने लगती है, फुन्सियोँ निकल आती हें के 
में पित्त निकलता है, जिससे बडा कष्ट होता है, 
द्रत पीला होता है प्यास बहुत लगती है, दुबे- 
लता आ जाती है, कभी ज्वर भी हो जाता है, 
ओर कभी गर्मी की अधिकता से पित्त जलकर 
मु ह को स्थाह बना देता है, यह धौरे २ होता है। 
(६ ( छटां भेद्‌ 
ठडी और गम हवा में फिरने, गन्दगी के 
कारण देँहू पर सेल जमकर रोम पथ के बन्द 
होने से यह पीलिया होता है। 
(७ ) सातवां भेद्‌ 
पित्त पद करने बाली, वायु की गर्मी 
अधिकता से खून पित्त बन जाता है | इसमे के 
के साथ पित्त निकलता है, प्यास बहुत लगती है| 
भूख मारी जातो है | आमाशय से बेदना होती है 
यह रोग अक्सर स्वियो ओर बच्चो को उनकी 
नाजुकता के कारण होता है. कभी २ इसमें गम 
बुखार भी हो जाता है | 
(८) आठवा भेद्‌ 
जिगर में सूजन हो जाती है, जिससे रास्ता 
बन्द होने के कारण पित्त वही रुक कर देहमे फेल 
जाता है। इसके चिन्ह कलेजे की सूजन से 
मिलते हैं। 


धब्ले रोंग विश 


















(६) नवां भेद 

कलेजे ही में गांठ पड़कर, पित्त को पित्ते से 
रोक देती है। जिससे पिच फल जाता है, इसमें 
मल मूत्र सफेद होते हैं | तथा कलेजे की गांठ के 
चिन्ह होते 

( १० ) दअवां भेद 

किप्ती जहरीले जानवर के काटने या जहरीले 
पदार्थ के खाने से यह पीलिया होता है, यह 
सहसा है।ता है, उसीदम चिन्ह दिखाई देते हैं। 
इसमें गर्मा बहुत ह।ती है, मुह लाल है। जाता है 
ओर उसमें बदबू आने लगती है, प्यास, वेचेनीं, « 
मरोडा, पेचिश तथा भीतरी अंगो मे ऐठन सी 
होना ये चिन्ह भी है। जाते हैं । 

(११ ) ग्याह गवां भेद 

पित्त का ढाँचा. ढुट् प्रकृति के आने से कम- 
जोर है। जाता है, जिससे वह जिगर से पित्त को 
नहीं खींच सकता है, ओर पित्त देह में फेल जाता 
है, यह पीलिया कलेजे की कमजोरी के बिना नहीं 
हेता है। इसमें घबराहट, पिच की के, आदि 
चिन्ह हेते है | 

( १२ ) बारहबां भेद्‌ 

जिगर और पित्त के बीच गांठ पड़ जानेसे 
पित्त खून से अलग नहीं होता और देह में फैल 
जाता हैं। 

इधरम पित्त मिली कं होती है, सु हद कड़वा 
रहता है, जिगर से कुछ भारीपन होता है, दृस्त 
प्रति दिन सफेद पड़ता जाता है। 

( १३ ) तेरहवां भेद 
पित्त और आंतो के बीच वाले रास्ते में गांठ 
पेरा होने से पीलिया हो जाताहै | इसमें दस्त एक 
दम सफेद हो जाता है, और वह बड़ी कठिनता से 
होता २, कभी कूलज भी हो सकता है । 
( १४ ) चौदहबां भेद 
पिछले कहे हुये सागों से मात या मसर्सा जम 
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जाने से पीलिया हो जाता है, इसमे दवा कुछ भी 
फायदा नहीं कर सकती, अच्छी २ दवा भी इस 
रोग में व्यर्थ इसलिये हो जाती है, कि विना शस्त्र 
क्रिया के वह जगह साफ नहीं होती । 
( १५ ) पन्द्रहत्रं भेद 

गाढ़े कफ के कूल ज से पीलिया हो जाता है । 
इसलिये कि गाढ़ा कफ छांतो के ऊपरी भाग पर 
चिपट जाता दे, जिससे पित का गिरना बन्द हो 


/ जाता है, और बह देह में फैल जाता है । 


है 


पीला पीलिया १५ प्रकार का होता है, उसका 
वर्णन हो चुका हैं । 
(२) काला पीलिया 
इसे हम ' कुम्भ कामला? कह सकते हैं, जो 
आयुर्वेद के मत से पीलिया ( कामला ) होने के 
बाद में होता है। कुम्म कामला? का वर्णन आगे 


चल कर होगा | 
| 


टी 


इसके ७ भेद हैं 
(१) पहिला भेद 
जिगर और तिल्ली के बीच वाले मार्ग में गांठ 


पड़ जाने से, बादी जिंगर से तिल्ली में नहीं जा 


सकती, और खून से मिल कर सब देह में फेल 
जाती है 
. (२) दूसरा भेद 

आमाशय के मु ह ओर न्ज्ली के बीच बाले 
रास्ते मे गाँठ पड़ जाती है, जिक्षसे बादी आमाशय 
के मुह पर नहीं गिर सकती, लौटकर तिल्ली ही 
की तरफ जाकर खुन में मिलकर देह को काला 
कर देती है । इन दोनो भेदो के स्पष्ट चिन्ह हैं। 

धीरे २ पेदा होना और दांयी था धांई' तरफ 
बोक और खिंचावट होना। पहिले भेद बाले 
पीलिया में भूख धोरे २ नष्ट होती है, और बोम 
दायी तरफ होता है, दूसरे में ठीक इसके विपरीत। 


(३ ) तीसरा भेद्‌ 
कलेजे में बलवान गर्मी होकर, खून क. जला 
कर गाढ़ा वना देती है, और काला रंग देती है 
इसमें रोगी की प्रकृति में फके पड़ जाता है, क्लोश 
होता है, और उन्‍्मत की तरह बिना मतलब सोच 
बिचार में बेठ जाता है । 
(४ ) चौथा भेद 
तिल्ली में गहण शक्ति या अवरोधक शक्ति, या 
दोनो ही निवल होकर इस रोग को पेदा कर देते 
है। भ्रहण शक्ति की कमजोरी में आंख की सफेदी 
मे मेलापन, भूख नष्ट होना, आदि चिन्द होते हैं, 
ओर अवरोधक शक्ति फी कमजोरी में, वमन और 
दस्तो में बादी की तरह दुष्टी निकलती है। 
(५ ) पांचवां भेद 
तिल्ली की सूजन भी चाहे वह कठोर हो या 
नम इस रोग को पेदा 5२ देती है । 
(६ ) छटां भेद 
जब प्रकृति तिल्ली के किसी रोग को उन्मत्त 
की तरह दवा लेती है, तो यह पीलिया हो जाता 
है, हमेशा यह तिल्ली के पीछे होता है | 
(७ ) सातवाँ भेद्‌ 
ठंडी दुए प्रकृति कलेजे में अधिक पेदा हो 
जाती है, जिससे पित्त तलछट की तरह उसमे 
जमकर काला हो जाता है । 
कामदा 


->व(0॥६/८6 
पु ्ु 
यह रोग पित्त पंदा करने वाले पदार्थों के 


अधिक खाने से होता है, और पीलिया के रोगियो 
को जल्दी ही हो जाता है । बिना पीलिया के भी 
यह समय पर हो जाता है, असल बात यह हे, 
कि बढ़ा हुआ पित्त खून ओर सांसफोी खराब करके 
कामला? पेदा करता है, फिर पीलिया में कुछ 
मसाला पहिले ही तेयार रहने से देर नही लगती 
इसके ये चिन्हे है-- 


पर 


+ 
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आंख, चमड़ी, नख, ओर मु ह का रग एक- | 
दस हल्दी जेसा पीला हो जाता 
हो जाते हैं, या लाल | शरीर का रग बड़े मेद्क 
जैसा हो जाता है इन्द्रियां शक्ति हीन हो जाती है 
हृदय में दाह, बदहजमी, कमजोरो शोर ढीलापन 
अरुचि ये भी दिखाई देते हें. । 
इसके २ भेद हैं 
अधिक पित्त बाला कामला दो तरह का होता है, 
(१) कोष्ठाअय ( कुम्भ कामला ) 
(२ ) शाखाश्रय ( छुम्भ कामला ) 


(१) कुम्भ कामला 
छादलोां 76५0706ं४९९ 
यह वही कोष्ठाश्रय कामला है। ( कोछ्ाश्रय ) 
कामला रोग जब बहुत (पुराना हो जाता है तो | 
खरीभूत द्वोकर जठराग्नि को रोक देता है, जिससे 
पेट की द्वालत उस घड़े की जेसी हो जाती है, 
जिसका मु छोटा और पेट बड़ा द्वोता है, पेट का 
आकार घड़े की तरह होने से ही इसे कुम्भकासला 
कहते हैं । 
घातक चिन्ह 
कामला के रोगी का मसल मूत्र अगर काला 
पीला मिला हुआ हरे रंग का होता है और आंखो 
तथा मुह लाल हो जाते है, और लाल ही के 
होता है, सब शरीर सूज जाता है, कफ खून मिला 
आता है, ग्लानि बनी रहती है, दाह, अरुचि, 
अफारा, तम्द्रा, मोह मदाग्नि असज्ञा ये रोग 
होते हैं तो रोगी मर जाता है। 
हलोमक 
यह भी पीलिया काही एक रोग है. जब 
पीलिया के रोगी के शरीर में वात पित्त बढ़ जाते 
हैं। तो रोगी का रंग हरा, काला ओर पीला पड़ 
जाता है, बल और उत्साह '्षीण हो जाते हैं। 
तन्द्रा, मन्दारिति, हल्का ज्वर, सभोग में (अरुचि, 


है 


सरल रोग विशान 


अ्रग २ में पीड़ा, श्वास, प्यास, अरुचि ओर भ्रम 


है, मल मूत्र पीले | ये भी हो जाते हें 


तिछ्ठी के रोग 
3)7%९६8९ ० ४/४ कशिल? 

तिल्ली का अयुर्वेदिक्र नाम सीहा हैं| और 
ऐलोपेविक नाम" स्पिलीन! 5"007 सीद्दा के 
नाम से बहुत कम लोगो का परिचय होता है। 
झत, हमने शीपक में सीहा न कर € ज्ली ही कर 
दिया है। शहरो मे तिल्ली के रोगों फी सख्या 
अधिक होती है. कही २ का वायु मरडल और 
आचार व्यवहार तिल्ली के रागो को स्वभाविक 
तौर से ही बढाता है, ओर कहीं २का जल ही 
बढ़ी हुई निल्ली को नष्ट कर देता है। तिल्ली के बढ़ने 
या इसमें कुछ और खराबी पेदा होने से, शरीर 
लानण्य मिट जाता है । भरीर से खून तो रहताही 
नहीं जबानो में सफेरी आजाती है । 

तर साल खाने पर भीइसका रोगी ना ताकती 
की शिकायत करता ही रहता है| कभी २ यकृत 
के रोगो का असर तिल्ली पर गिए पड़ता है। यहां 
तिल्ली के विषय मे आवश्यक बाते भी पाठक 
पाठिकाओ की जानकारीके लिये बता दी जाती है। 


तिल्ली कया हे 

राव ३5 3>एटक 

यह नरम ओर लबलबा अवयव हैं, यह खून 

को ठीक करती है, ओर 'कारपस किल्स को तेयार 
करती है, इसकी ख्तराबी से पेट से खून नहीं रहता 
देखने में यह अंडे जेसी है. और पेट में बांयोी 
तरफ मेदेके पास उभरी हुई रहती है। यह करीवन 
५ इब्च लम्बी, ४ इच चौड़ी ओर १॥ इब्ब सोटी 
होती है | इसमे ५ से ७ ओंस तक वजन होता है 
बढ़ने पर कम्मी २९० ओंस तक वजन पहुँद जाता 


है। नवी, दसवीं और ग्यारहथी पसलियो के मुका 
किल इसका स्थान है| 


' 


-े - सरल रोगे विज्ञान 


तिली की दुष्ट प्रकृति 
इसके ८ भेद हैं 
१--यह गम दुष्ट प्रकृति होती है। प्यास की 
अविकता, तिल्ली की जगह जलन होना, पेशाव 
ओर दस्त में लक्म३ या काला होना ये चिन्ह 
होते हैं। 
२--यह सद दुए प्रकृति होती है, इसमें भूख 
मारी जाती है प्यास नही लगती, पेट में गुड़गुड़ा- 
हट होती रहती है, डकारे बहुत आती है मु द्द से 
पानी बहुत आता है। 
३--यह्‌ शुष्क दुष्ट प्रकृति होती है, इसमें 
तिल्ली कठोर हो जाती है, खून काला और गाढ़ा 
हो जाता है, देह में कमजोरी आ जाती है । 
४--इसमे तरी होती है, तिल्ली की जगह नरम 
होती है, उसमें भारीपन होता है. प्यास कम लगती 
है, देह सुस्त द्वो जाती है मु ह सफेद हो जाता है। 
५--गस ओर तर दुष्ट प्रकृति होती है, बांई 
पसली में वोक मालूम होता है। कमी २ देह में 
ढीलापन कालापन और सुस्ती हो जाती है | 
६--यह गर्म खुश्क दुष्ट प्रकृति होती है, कब्ज 
पांव और पिंडलियो का गम होना, प्यास की 
अधिकता, जलन, पेशाव का साफ और लाल 
होना ओर उसमे चिकनाई न होना ये चिन्ह 
होते है । 
७--सद॑ तर दुष्ट प्रकृति में सर्दी और तरी के 
मिले हुये चिन्ह होते है। | 
८--सद खुश्क दुष्ट प्रकृति म॑ तिल्ली से कडा- 
पन और गाद़ापन पेदा द्वो जाता है.। 
तिहल्ली की कमजोरी 
इसके ४ भेद है 
१-प्रहण॒शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे 
आंख की सफेदी में गदलापन होता है, भूख मारी 
शाती है, देह काली हो जांती है. कमी २ काला 
३९ 
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पौलिया हो जाता है। कभी २ 'दाद, कोद आदि 
रोग भी इससे हो जाते है। 

२-अवरोधक शक्ति के कमजोर होनेपर आंख 
की सफेददी में मेलापन आ जाता है, वादी के दस्त 
ओर, के होने लगती है। 

३-पाचन शक्ति के वसजोर होने पर अगर 
बादी आमाशय पर गिरती है तो भूख बढ़ जाती 
है, आंतो पर गिरने से दस्त लगते है और किसी 
दूसरे अग पर गिरने से बादी की सूजन हो 
जाती है। 

४--निस्सारक शक्ति के कमजोर होने पर 
तिल्ली सूजकर बढ़ जाती है अ्हरण शक्ति की कम- 
जोरी के चिन्ह भी इसमे होते है । 

तिल्ली में गांठ पड़ना 

गाढे मबाद के एकत्रित होने से तिल्ली में गांठ 
पड़ जाती है, जिससे तिल्ली में भारीपन मालूम 
होता है, लेकिन सूजन दिखलाई नहीं पड़ती, जो 
गांठ से होती है | जिस रास्ते से वादी कलेजे से 
तिल्ली म॑ आती है. अगर उसी रास्ते मे गाठ होती 
है तो काला पीलिया होजाता है | साथ ही बादीके 
ओर रोग भी होजाते है । अगर तिल्ली से आमा- 
शय के मु ह पर बादी जिस रास्ते से आती है, उसी 
रास्ते से गाठ पड़ती है तो भूख जाती रहती है, 
फालतू मल के इकट्रे होने से तिल्ली मे कड़ी सूजन 
पेदा होजाती है। 

तिल्‍ली का फूल जाना 

तिल्ली की सर्दी और बादी की अधिकता तथा 
पाचक और निस्सारक शक्ति की निबलता से तिल्ली 
फूल जाती है | वायी पसली के नीचे जहाँ तिल्ली 
है, खिचावट होती है। तिल्ली हाथ से दबाने पर 
दब भी जाती है। डकार आना और पेढ मे गुड़- 
गुडाहट इसके चिन्ह है। 

तिल्ली में रेत पड़ना 
काली और खाकी र॒ग की बहुत स्री रेत तिल्ली 
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ट् 


में आ जाती है। इस रेत के कण शुद्ध छोटे २ होने 
है और यह रोग होता भी बहुत कम है। पगाव 
में बवासीर मे, रेत निकलती है, तिल्ली म दृद हीना 
है और चुसन होती है । 
तिल्ली में पीव पड़ना 

तिल्ली की सूजन के पद कर फूटले पर कभी म । 
उसमे पीव पड़ जाती है, सगर एसा हात। दे वहुत्त | 
कम । इसमें तिल्ली म॑ सुई चुमाने लेसा दर्द होता 
है, पेशाब में बदवू ओर रेत आने लगती है । सूजन 


जब आमाशय की तरफ फूटती हैं [आर 


के में पीव सा निकलता है। पशाव पड़ने से ये 
तो सृजन और भी कडी हो जाती है या दृ ही हो 
जाती है। 
तिल्ली की सुजन 
आयुवेद भें लिखा है. क्रि--दिदाह्दी ओर 


अभिष्यन्दि पदार्थों के अनियमित खाने से खूम 
और कफ विगड़ते है ओर व तिल्ली को बढ़ाते हैं | 
तिल्ली वाई पसली में होती है। खूब ओर कफ का 
नाम निदेश इस लिये हुआ है. कि खून के विगड़ने 
से पित्त अवश्य विगड़ जात है। फिर इसके चार 
भेद है । 


४ भेद 
[१] रक्तज । 
[२] पित्तज । 
[३] कफज । 
[४] वातज | 
६-२ सूजन 


ग्लानि, श्रम, जलन, बएविपरीतता, भारीपन 
( सारी देह मे ) सोह ये चिन्ह होते हैं ओर रो 
दूर भी हो जाता है। हिकसत के अनुसार प्यास 
ओर ज्वर ये दो चिन्ह और होते हैं। 
२-पिठछज सूजन 
ज्वर, प्यास, जलन, मोह, आंख, जींस और 
देह में गिलापनये चिन्ह होते हैं कभी ० इस्रसे 
काला पीलिया भी हो जाता है । 


घरल गेग विक्ञान 
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३इ-कफज सुत्रन 
धाडी पीछा, सोटापन, कठोरता, भारीपनञीर 
प्रणथ, जीभ, आंस ओर मु ६ की सफेदी पलकों 
भरसराहट मल सृत्र का सीसे के रग जखा 
दाना, थे चिन्ह हात हैं | 
४-वातज सूजन 
पेट का फूलना और जकड़ना, तिल्ली का 
बाठार हैाना आर जगह से उमर आना, पट के 
चारो तरफ पीडा होना, दह का दुबली होना, 
पाचन गक्ति में अन्तर पड़ना आदि चिन्ह होनेहं 
आमाशय के रोग 
03३2656 0 (#0 #/0776 ९ 
भेद की बीसारिया 
आयुवद मे जिसे आमाशय कहते हैं, दिकमत 
से उसे सदा और डाक्टरी में ६६090900 कहने 
है आशय नाम है. स्थान का और आस नाम है, 
कच्चे का फिए कच्च भोजन का स्थानहै आसाशग्र 
खाया, पिया अन्नननी ७ |॥0768) ए ए७॥] 
के द्वारा पहिले इसी जगह पहुँचताहै, फिर उसका 
पाचन होता है आयुर्वेद से ७ आशय हैं. स्लियो के 


। १० इनका वर्णन देखना हो तो कोई भी आयुर्वेदिक 


अ्रन्थ देखना चाहिये | यहा आमागय के विपय में | 
खास २ बातें बतला देनी हैं | 
आसाझय क्‍या है ९ 
मद ४5 #/(एक्रदल! 
आमाशय आतो के ऊपर, पेट की अगली 
दीबार के पीछे, यकृत के चीचे है, यह देखने में 
सुराही के जैसा चौड़ाहै, उसका वाया शिराचौड़ा 
ओर नीचे को झुका हुआ होता है। इसकी लस्बाई 
१०-१२ इच्च होती है, और चौड़ाई श इच् । 
खाली आमाशय ४-५ आस के बराबर होता है। 
इसके दो मुह होते हैं, ऊपर के मुह में कठनलीके 
द्वारा भोजन आता है और नीचे के मु-्द से धीरे२ 


| भोजन पक्काशय में पहुँच कर पकता है। इसके 


घरस शीग विन 





यह ढोली पड़ जानी है, जिससे पेट में सलबरटें 
पड जाती है । 
आम।शय के विषय मे, इननी बाते बता देने | 
के पश्चात यह और वता देना है कि शरीर में 
अधिकांश रोग इसी की खराबी से होते हैं । 
आजकल खानेपीने मे, नियमितता बहुत कम लोग 
रखने हैं | खाना ही उनके जीबन का उद्देश्य 
होता है| नाक तक दूस २ कर खाने, खाने के 
बिना पचे ही फिर खाने, ऊटपटांग चीज खाने 
ओर कभी उपबास न करने से आमाशय की स्व- 
भाविक भक्ति में फकः पड जाता है, फलस्वरूप 
बद्हजमी हो जाती है, कव्ज रहने लगती है, झोर 
बीसो खराबियां पेंदा हो जाती है | शरीर का रत 
स्थ उसी हालतम सुन्दर रह सकता है, जब पाचन 
दीक होता हो, और उचित मात्रा में रस तेंयार 
होता हो इसके विपरीत पाचन ठीक नहीं होने से 
ः दर्जनों रोग पैदा होने हैं, वह निश्चित बात है कि 
आमाशय में खराबी पेदा होने पर जीवन ही 
निकम्मा और असम्भव हो जाता है। 
ज्चर 
#3८2/ ८2५ 
ज्वर की भयकरता का अनुमान तो इसी से 
किया जा सकता है, कि प्राचीन विद्वानों ने अपने 
निदान प्रथो में इसे शीप स्थान दिया है-। मानव" 
समाज आज ज्वर का आदी हो गया है, साधारण 
ज्वर तो उसकी दिनचया भें कोई रुकश्वट दी नहीं 
डालता, हां विशेष ज्वर होने पर वह अलबत्ता 
खाट की शरण लेता है बीसवीं सदी मे जितने 
आदसी ज्वर से मरते हैं, उतने दूसरे गं,से नहीं। 
'. आचीन विद्वानो के सत के अनुसार ज्वरन 
केबल मनुष्यो को दी होता है, पशुओ को भी 
होता है, भेडो का प्रलाप रोग, हाथियों का घातक 
रोग, भेंसो का दरिद्र रोग, और घोड़ो का अति 
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मिल्ली है, बुढ़ापे में तथा कमजोरो में | तापरोगं, ज्वर का ही दूसरा नाम है, ढूसरे रोगों 


में भी ज्वर साथ रहता है, उस समय भी यह 
अपनी भयंकरता का परिचय देता है। हागीत 
सहिता के लेख का विश्वास तो कुछ ऐसा है कि 
ब्वर के बिना सत्यु ही नहीं होती, किंतु यह बात 
निरपवाद नही है, “हाट फेल! ल्७॥३॥ ]00७ 
तथा आगन्तुक रोगो में बिना ज्वर के ही मौत हो 
जाती है । 

“मानव शरीर से पेदा होने के समय से ही 
उसके भी पहिले से ही ज्वर रहता है” सुश्रुत का 
अपना मत ऐसा है । यहां ज्वर से मतलब शारी- 
रिक्त ताप से है, जिसका रहना स्वास्थ्य और 
जिन्दगी के लिये आवश्वक ही नही अनिवाय भी 
है, भारीरिक ताप टेम्परेचर के घटने पर ही जब 
शरीर का सौन्दर्य दिगड़ने लगता है, तो फिर 
उसके न रहने पर गरीर का आस्तित्व कहां रह 
सकता है | कहना होगा कि शारीरिक ताप एक 
तरह से, गरीर की ज़ान ही है, प्राण वायु का 
दूसरा रूप ही है । 

शारीरिक ताप का अपनी नियमित दशा से 
रहना गरीर के स्वास्थ्य के लिये सुखकर है. कितु 
जब अनियमित आहार-बिहार से सारीरिक ताप 
बढ़ जाता है ओर अदर से बाहर आ जाता है त्तो 
स्वास्थ्य को खराबी पहुंचती है, रोग पेदा होते 
है। यह वाते गहन और माननीय है, इसलिये 
सीधे साधे शब्दों मे ही हम ज्वर की विवेचना 
करने की कोशिग करे गे। 

* ज्वर किसी दशा मे भी उपेक्षणीय नही है,यह 
बात पाठकों को अपने द्लि भे रख लेनी चाहिये, 
इस ये उत्तरोत्तर रोग बढ़ते है ओर मौत का दर- 
वाजा निकट आ जाता है| 

ज्यर क्‍यों होता है 

प्राचीन विद्वानों में इस बिषय में मतेक्य हो 
सो बात नहीं है । सबने अंपने २ मत पुष्ट किये 





दे । घर अनेक 


ल्प्श्य्याडऋटयर2 


होता है। हम इस विषय को स्पष्ट वतान के लिए 
जरा प्रासब्लिक बातो पर भी विचार करगे जहा 
सोगो के समुदूभव का सवाल उठा है वहां चरक 
ने लिखा है । 

“काल बुद्धि और इन्द्रियोके विषयोका मिथ्या 


योग अयोग और अतियोग होने से रोग पेदा 
होने हैं । 
बात है भी कुछ ऐसी ही रोग अपने आप पददा 


नहीं होते जब हम उनके लिये रास्ता साफ कर देते 
है तब वे हमारे गरीर में आते है कोई भी रोग 
स्वास्थ्य की सोंदर्यावस्था में नहीं होता किसी 
कारणवण जब शरीरस्थ धातुओ मे रोगो का 
अनिवाय है कुपित हुआ दोप कुछ न कुछ गड़बड 
तो अन्दर करेगा जान्‍त होकर नहीं वेठेगा इसी 
भाव को लेकर माधव सिश्र ने लिखा है। 
सर्पेपामेव रोगाणा निदान कुपिता सता. 
तत्प्रकोपस्थतु प्रोक्त बिविधा हितसेवनम्‌ 
दोप कुपिन होने से रोग पेंदा होते है । किन्तु 
दोप भी अपने आप तो कुपित नहीं होते उनके 
कुपित होने में भी कुछ न कुछ कारण अवश्य होते 
हैं इसका स्पष्ट उत्तर “विविधाहित सेवनम्‌” है. 
जो अहित पदार्थ है उनका सेवन करने से दोप 
कुषित होते वे अहित पदार्थ क्‍या हैं यह बतलाने 


न्ज्र र्ग्स * +++- 


का जरूरत नहीं इस विष्य को प्राय” सभी सम- 
नस हैं । जिससे छृदय को अरुचि हो शरीर वा 
सो वा हो वही अद्वित पदार्थ है। एक 
है पदाथ सबके लिप्र ने अत्तिकारी हो सकता है। 
हर ने हितकारी सबकी प्रकृति जुदा २ है प्रकृति 
के; अनुसार री पदार्थ 'अपना प्रभाव दिखलाता है, 
प्रस्तु या तो यद तो समझा जासकता है कि 
सभा रोगों मे दाप झपित होते हैं | सिथ्या आहार 
विहार से इसलिये सब सेगो का प्रधान कारण 


मित्या हगर परिशटर ही है । फिन्तु इनना कहने 


पके साथ मे और पीछे भी | से ही सव खुलासा नहीं 
मना होगा कि क्‍या सिथ्या आहार विहार द्दी 
दोप कुपित पेदा कर सकता है। अथवा और भी 
कोई कारण है। आहार से मतलब खाने पीने से 
है और बिहार से सतलव है. क्रियमाण कार्यो से 
विहार का केवल विहरण इतना सकुचित अथ 
मानने के लिये हम तेयार नही हैं। विहार से मत- 
लब चलने फरते दौड़ने कूदने आदि से सभी हे. 
ज्यादा कसरत करने से अगर ग्रमेह हाता है। तो 
उसमें सिथ्या बिहार ही कारणहै आगन्तुक रोगो 
से भी सिथ्या विहार हो कारण है। कुस्ती लडने 
से अगर हमारा पर दूट गया ओर उसकी वेद्ना 




















सतह रॉग विधान 


ता द में यह भी सम 


से हमें जो ज्चर है| गया वह भी मिथ्या विहार 
का ही उदाहरण है । 
कहना चाहिये कि इनके सिवा और कोई 


स्व॒तन्त्र कारण नहीं है स्वास्थ्य के विपरीत जो 


कास किया जाता है । वह सब मिथ्या विहार है। 


ज्वर के कारणो पर प्रकाश डालते हुये सुश्रुत 
ने लिखा है-- 


“वसन बिरेचन आदि के अनियमित दोने से, 
या बिगडने से, चोट बगेरा लग जाने से, किसी 
दारुण रोग के उठने से, त्तेज दवा के परिपाक से, 
अधिक परिश्रम से, क्षय से, अजीण से, विप से, 
ऋतु विपयय से, तेज औवधियो और तेज फूलों 
की गध से, शोक से ग्रह दोष से, तत्न मत्रादि से, 
अभिगाप से, मानप्िक चिन्ताओसे, तथा भूतादि 
के डर से, ज्वर होता है। खियो को अय ग्य प्रसव 
होने से, तथा प्रसव के बाद अहित आचरणो से, 
तथा दूध के अधिक निकलने, और कम निकलने, 
एव न निकलने से ज्वर होता है । ”? 

इतने कारणों से ज्वर होता है । तत्र मन्नादि 
अभिणाप यह ऐसे कारण हैं जिनको सामने 
रख कर कहद्दा जा सता है, कि इनमे 
कोई कुपित नहीं होता, इसलिये कोई 


श्छ 


तरत्न शै विज्ञान 





मिथ्या आहार हुआ हो, ऐसा भी नहीं माना जा 


सकता | ऐसा कहने वालों की सख्या कम नहीं है 
क्रिप्ती ने किस्ती पर जादू कए दिया, अथवा फ़िसती 
को शाप दे रिया तो कहने वाले कह सकते हैं कि 
इसमें न कोई मिथ्या आहार हुआ और न इसलि- 
ये न कोई दोष कुपित हुआ | किंतु इन बातो में 
कोई तत्व नही है | इस - बींतसवी सदी में नवीन, 
वायु मंडल मे कौन शिक्षित आदमी इन बातो पर 
विश्वास कर सकता है, कि शाप देनेसे, अथवा 
जादू का डंडा सर पर फेरने से ज्बर पद होता हो 
'कर ज्वर ही क्यो, सभी रोग पैदा हो सकते है। 
ओर यह भी कोई बात नहीं कि सेकडो रोगो को 
छोड़ कर केवल ज्वर ही पेदा होता है। 
ओर अगर ऐसा मान भी लिया जाय कि 
जादू के वल से, अथबा, शाप की ताकत से ज्वर 
होजाता है तो इसमें कोई ऐसी खास बात नही 
जिससे सिद्ध हो सके कि इसमें कोई दोष कुपित 
नहीं हुआ हो । यह तो हमें मानना ही होगा कि 
शुद्ध पुरुषो के ऊपर न जादू का डडा ही असर 
दिखा सकता है, ओर न भूत ही उसे डरा सकता 
है | व्यभिचारी, लम्पट, झूठे, ऐसे ऐसे पुरुषों पर 
ही उनका असर हो सकता है । फिर उन दुगु णो 
को ही क्यो न मिथ्या विहार माना जाय । 
स्वास्थ्य शासत्र के जो नियम हैं उनमें दुगु णो का 
वहिप्कार ही किया है । खेर ! 
सुश्रुत ने जो फारण चतलाये हैं, वह ठीक है | 
किन्तु फिर भी ये ही सब कारण नही है, इनके 
अतिरिक्त और भी बहुत कारण हैं, जहां तक 
विषय का अध्ययन किया जाता है, वहां तक यही 
(रिजल्ट, निकलता है | कि अहित आहार विहार 
से ज्वर पेदा होता है, सब अपना २ अहित 
आहार विहार सहज ही समझ सकते हैं । देश 
विरुद्ध, काल बिरुद्ध संयोग विरुद्ध आहार विहार 
ज्वर के उत्पादक हैं| इन्हे यो समम्यि--- 
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बंगाल कफ प्रधान दैश है, स्वभाव से ही 
यहां कफ का प्राधान्य है, स्वास्थ्य रक्षा के लिये 
यहां बालो को ऐसे पदाथ खाने चाहिये जो कफ 
को बढाने बाले नही हेकर उसको नियमित रखने 
बाले हों, किन्तु जो आदमी रात दिन कफोत्पादक 
पदार्थ खाता है । वह जान बूक कर रोगो को 
आमत्रण देता है | कफ अपनी मात्रों से बढ़कर 
दुसरे दोपो पर धाबा बोल देता है, फिर उसका 
परिणाम क्या होता है, यह सभी समझ सकते हैं 
कफ प्रधान देश में रहकर कफोत्पादक पदार्थ का 
सेवन करना देश विरुद्ध आहार है। 


इसी तरह काल विरुद्ध आहार बिहार सम- 
मिये दिन में सोना रातसे जागना काल बिरुद्ध है 
इससे दोषो का कुपित होना स्वाभाविक ही है। 
रात दिन विपय करना, विना पाचन हुये ही खा 
लेना, ऐसे २ मिथ्या आहार बिहार ही सब रोगो 
के उत्पादक है। मिथ्या आहार विहार से रोग 
पेंदा होते है। यह ठीक है, कितु ऐसा होता क्यो 
है ?यह भी समभने की बात है, हम जो खातेपीते 
है, उसका पाचन आमाशय में होता है, बाद में 
रस अलग है। जाता है, और मल मूत्र अलग। 
मन-सलाशय में चला जाता है, और मूत्र मृत्रा- 
शय से, 3]00 97 में पाचत भी उसो दशा में 
हेता है, जब पक्काणय अपना काम ठीक करता हो 
अब सारा मतलब इसी में है कि जब हम अहित 
आहार बिहार करते हैं, तो हमारा पकाशय विगड़ 
जाता है, बार २ खाने से, सयोग विरुद्ध खाने से 
इत्यादि से पकागय अपने काम में सुस्त हे। जाता 
है, वह ठीक,तौरसे पाचन नही कर सकता,जिससे 
पका, अधपका अन्न शरीर में सड़ने लगता है। 
उधर सलाशय मल को बाहर नहीं निकालता, 
बार २ असाध्य दवाव पड़ने से वह आखिर 
असहयोगी बन जाता है । 


१६६ गे विश्षीन 
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इसफा मतीजा यह होता दे कि उधर अन्न का | पसीना उक्क जाता है और शरीर गरम ही उठता 
पाचन नही होता, इधर मल भीतर पड़ा हुआ है, ज्वर में पसीना क्यो नहीं आता भौर शरीर 
दो २ विद्रोही जब विद्रोह का कड्ा उठाले तब | गरम कहां से हो उठता है। इसका रहस्य भी इससे 
दरीर की खेर कहां ? पडा हुआ मल आंतों फो | समझा जा सकता है | 
टीली बना देता है। ओर तरह२ के उपद्रव मचाने । ज्यश के पूर्व चिन्ह 
शुरू कर देना है, ढीलो पढ़ी हुई आंते बिगड़े हुये मचा 0ा दो 39279 7708 
रस को खून में मिला देती है, खून खराब होने पर | थक्भात्रद शरीर का अस्वस्थ हो जाना, वेचेनी 
सारी नाड़ियां स्तव्य हो जानी मी चमड़े का रंग बदल जाना, गुह का स्वाद विगड़ 
हृदय में पहुंच कर उसमे रंग पेंदा करता है. | ज्ञाना, आंखों में पानी आता, कसी सर्दी कीइच्छा 
आखो मे, सिर से जहाँ भी सडा हुआ सल पहु | ओर कभी गर्मी को इच्छा होना, कभी हवा में "« 
चेगा रो गपेंदा वरेंगा। इस तरह त्रिदेन भी मल्या- | घूसने को चाहला और कभी बन्द कमरे में बेठने 
वरोध के कारण छटपटाये गे, उनमे सी खलबली | छ्व इच्छा करता, जभाई आना देह का हटना 
मचेगी अल्ततोगखा वे आमाशय से पहु चक्र | दर कमीर दर्द होना, रोमाग् होजाना अन्न टेप 
गत आज हे, जिनसे खून शुद्ध होने | (दवा मे कमजोरी, जी की घबड़ाहट ठड लगना 
क। किया वनडे ता जाति का साथ मे कोठ को | खांखें लाल होजाना, नीढ ऋधिक आना, गीत, 
अग्नि को रब कग रे । परणादि से अरुचि होना, आलस आना आदि 
आमागय स॑ जब तीना दाप पहु चते है त्थ चिन्ह उप समय होते है जल ब्वर आने लगता है 
वे खलवलाये हुये होते हैं, इधर उ्धर वे खलबली चाहे बह बानब्ब॒र हो, चाहे विच्तज्ब ( 
मचा देते हैं, अपने मार्ग को छोडकर वे ऊटपटाग ' 
रास्ते पर दंड़ने लगते हूँ | इसके फन्तस्वरूप भीतर 
की गर्मी रोस पथके बाहर निकलती है, ओर धातु | 
के पतले भाग खेद आना बन्द कर देते है स्वेद न 
आने से दूषित पदाथ भीत्तर ही भीतर रहते 
बाहर नहीं निकलते । 
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उप्र के भेद 
साधारण रूप से प्रार्ची नो ने ज्वर ८ 
रह का दी माना है, तीनो दोपो से तरह का 
दो दो ढोपो से ३ तरह का सन्निषात से १ तरह 
का ओर शआगन्तुक १ तरह का, इस तरह कुल 
| 
| 


|>क>न>+>कनननननननननन- 


सख्या ८ होती है, आगे चलकर सन्निपात के १३ 
जल चिरुत्सा के आधुनिक श्ाविष्कर्ता 'लुई | भेद मानेहें तथा दूसरे ज्वरोका भी उल्लेख कियाहै। 


कूने? ने लिखा हे कि “बविजातीय द्रव्य फोरेनमेटर पाठकों की झुविधा के निय्र यहा, हम सभी 
॥07079 770503 इफ़ट्ठा होकर पसीना निक्- ज्वरो की सूची रख देने है | 


लगा रोक देता है और भीतर की गरमी को बाहर | ( १) वानब्य ( ७ ) सम्निपातज्वर 
फैफ देता है। ऐलोपेथी का व्रिश्वास है | ! (४१) पिन्तज्वर (४ ) सन्धिक्सज्निपात 


। (2 ) ऋफज्वर 7 (६) अन्तक ,, 
ग (४ ) वानतपित्तज्वर 9 ) रुगदाह , 
मल जाना है, तब उस द्रव्य को पकाकर घाहर लक 


(५४ ) बातकफन्चर (११ ) चित्त श्रम 
निकलने के लिये, खून की गर्सी बटनी है / ले 
ह * उत़ की गर्मी शदती हैं, इससे | ( ६) पित्तरफाबर ( १२ ) शीताग 


जहर की जानि का कोई द्रव्य जब खून में 


2] 


३ ) शरीराड्ध ज्वर 


सरल रोग विशान 





६ ४५ ) अल्तर्थंगी प्यर 


। 


(६७ 





(:३) लक ,,.. (३७) लायक ७ | से, डर से, अधिक खून निकलने से, रात को 
(१४) छंठइुब्ज ,,.. (2८) शिकक्ष.५ | जायने से, अधिक तरते से और धातुओ के क्षय 
( £५ ) ८ंणिक श (६६) घमिन्यस | सेघ का काप हाता हू, इन कारणो से जब 
(५5 ) भुस्नेत्र..... (४५ ) अनियातजख्वर | घायु कुपित हा जाता है, तब चह आमाशयम घुस 

( ६७) रनाठीवी .,. (४१ ) अभिणरजवब्वर । कर रस की दृषित कर देना है । रस ओर रसथघेद 
( १८ ) परिपंधन प्वर ( ४० ) रक्तमत प्यर | दोनों स्तव्य हा जाते है, जिससे पसीनानददी आता 
(१ ) चअभिमाउज प्वर ( ४३ ) मसांसरगन ज्यर पचकानतल मत्द हा कि है आर ज्च्र हैाजाताहै। 
[ रू ) विपच्य र 2 ) भरागत ज्यर प्‌च्‌ चिन्ह 

( २६ ) आऔएतिगन्धसशर (४१ ) अखिगतश्यर वानज्वर हाने के पहिले शरीर मे थकावट आा 
( २२ ) पामञ्प्र ( ४६ ) मन्लागतण्यर। जाती (हैं, देंह गिरने लगती है, जभाई आने 
( २६ ) भा बेर ( ४७ । कु्तास ब्वर | रण ले। मल 

(२४ ) अंधत उ्वर से) मपन ज्वर कि के 

(२७ ) बुठ प्यर (+ बैक्स स्वर /92/27]707077728 


गरार के अन्दर कपकपी है।ती, ज्वर कभी 


छा 


देश से हाता है तो कथी मन्द्रति से | कठ, होठ 


(५७ ) सांयोगिकप्वर | २ के बेदना होने लगती और पेरो की पिंडलिया 


दे 
३४ ) शीत हस्त-पाद ब्वर( पक ) प्रस्त ज्वर 
६ ) उन्‍्ण हलत-पाद ब्वर( १६ ) गर्भिणी व्वर 


( घातुमतज्र ) ( ६० ) वाल ज्वर 


ऐठले लगती हैं, हड्डियों की सन्धि मे दर्द हे।ने 
लगना, दामर, पलतली, पीठ, कधे और भुजाओ 
तथा छात्ती में कभी सुई चुभाने जेसी वेदना हाती 


(कक... गत सर | गये महा काले हे. नंद नह जाती न जोक 
( शेप ) 'गच्यतय ज्वर ( ४० ) गस्भीर ज्यर कक हर के ऐप सा दै, न हे 
( ४६ ) उुत्तीयकाम्मर (५७३ ) आम ब्र्र 8 है 4 शी आन लगती है, मद से 
(३० ) चातुर्थिकप्वर_ (५४ ) पच्यसालज्वर 8023 / 00 दीदी थोड़ा जय भो 
(३९ ) वातवलासकज्यर (५५ ) पक्ज्यर | है कह नाखूत, आंख, सल, जरूर, चमड़ा 
(३२ ) प्रलेपरच्नर (५६ ) जीणबबर ४ कठिन और लाल रगके है। जाते है, देह मे रुक 
( 
(्‌ 
( 


कर्मी चसक चलने लगती ओर कभी दबाव पड़ने 
जसा दर्द होने लगता है| ठोड़ी जकड़ जाती और 
कानोम सनसनाहट हे।तीहै, आदि चिन्ह बातज्वर 


(३६ ) रसयत ज्वर ( ६१ मातीब्वर(मोतीजरा) 
( १ ) वातज्वर ५2 
कारण | में हते हैं । 
चायु के कोप से वानज्बर हाता है।खूखे सब रोगिया की ऐसी हालत नहीं होती 
हलके और णीतल पदार्थों के अधिक सेवन करने | जिससे समस्त चिन्ह दिखाई दे, थोड़े बहुत आव- 
से, अधिक श्रम स, वसन, विग्चन, नस्यथ आदि | श्यक चिन्ह अवश्य प्रगट हा जाते है । 
विगड़ने से वेगो की रोकने से, श्रधिक उपबास नाड़ी आदि 8... 58 
से, आधाह् से, अधिक संभोग से, अधिक चिंता... नाड़ी कभी सांप की तरद् चलती है, कभी 


श्द्ष्८ 





जोक की तरह । गर्मी में सध्याह समय और | रस स्तव्ध हो जाता है। जठरानल मन्द हो जाता 


आधी रात में नाड़ी कुछ धीरे चलती है, किन्तु 
बष जट॒तु और रात के अन्त में नाडी कुछ 
प्वलने लगती है। 
दृश्त--सूखा ओर थोड़ा हता है, फटा _इा 
सा होता है या होता ही नही । 
पेशाब--स्याही जेसा कुछ लाल रगलिये होता 
है, कम होता है ओर कभी कोशिश करने पर होता 
है ! चर हे 
शरीर--गरम रहता है, रोमाम्व रहता हैं 
रूखा रहता है, छुछ कपेला रग भी हो जाता है । 
वाणी--बोलते समय कुछ कपकपी आजाती 
है, घरघराहट होने लगती है। 
जीस--कठोर हो जाती है, फटी सी और 
रूखी माल्म देती है, खरदरी ओर कुछ हरे रग 
जैसी दो जाती है, स्वाद कपेला हो जाता है । लार 
भी गिरने लगती है। 
नेत्र--कुछ टेढे हो जाते है, चचल हो जाते 
हैं, रण थोड़ा धूमिल हो जाता है । 
बनना १०४5 
(२ ) पित्तज्वर 
(:07#60४7५९६ [०९०९॥ 
एलोपेथी वाले पित्तज्बरकों 'करिटन्यूड-फीवर 
कहते है, ओर द्विकमत मे इसे 'सफरावीताप! 
कहते हैं | जब शरीरस्थ पित्त कुपित या दूषित हो 
जाता है, तव सेकड़ों रोग पंदा करता है। उनमे 
से एक यह ज्वर भी है । 
ध कारण 
नमकीन, खट्टे, गरम, चरपरे, अजीणुकारक 
द्रव्यो के अधिक खाने से, तेज धूप मे अधिक 
चलने से, आग के सामने टहरने, से अधिक श्रम 


करने से, अनियमित खाने से पित्त कुपित हो | 


जाता है। फिर कुपित हुआ पित्त आमाशयमें 
ता है। वहां रस की खराब'कर देता है, जिससे 


परल रोग विज्ञान 


है और उसकी गर्मी बाहर निकलती है। बाकी 
फिर वही होता है, जो वातज्बर मे द्ोता है । 
पूर्व चिन्ह 

पित्तज्बर के आने से पहिले आंसा मे प्रदाह 
होने लगता है, आलोचक पित्त गरम हो उठता 
है, शरीर गिरने लगताहे | बादम उसके रपट चिम्ह्‌ 
हो जाते है, ब्यर तेज हो जाता है, दन्त पतला 
हो जाता है, नीद या तो आती नहीं और यदि 
आती है तो कम, वमन होने लगताहै, और जभाई 
आती है। कण्ठ, अधर, मु हू, नाक ये पक जाते 
हैं। पसीना आता है, बकवाद शुरू होती है. और 
जीभ का स्वाद कड़बा हो जाता है, वेहांगी भा 
हे।ने लगती है, देह म॑ जलन होती है, कुछ नशा 
सा छा जाता है, प्यास खूब लगती है, आख पीली 
है| जाती है, और पेशाब तथा पाखाना भी पीला 
हे। जाता है, इनके अलाव। चरक के कथनानुसार 
पित्तज्वर से दस्त भी लगने लगते है। देह का रण 
पीला पड़ जाता है, और देह पर चकत्ते भी पड़ 
जाते है । 

नाड़ीआदि 

नाडी--कभी सेढ़क की तरह और कभी कौने 
की त्तरह फुदक फुदककर चलती हैं, खूब जल्दी 
चलती है, खासतौर से पित्तकाल में तो उसकी 
बहुत ही अधिक गति है जाती है । 

दस्व-पततला ओर पीले रंग का होता है, 
कभी अधिक कभी कस या होता ही नहीं। 

पेशाब--पीला और खूब पीला होता, कम 
हेता है और जलन के साथ होता है । 

शरोर--का रग पीला पड़ जाता है और छूने 
से गरम मालूम देता है । 

. जीभ--कड़वी, दाहयुक्त, काटेदार और लाल 

देती तथा जली हुई सी प्रतीत हती है, स्वाद या 


पक 
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लक 


तो चरपरा रहता है, या कड़वा । ओर रात में जगने से, मिहनत न करने इत्यादि 
मुख--पीला दे जाता है, लाल हो जाता है, | कारणों से कफ कुपित होता है । फिर वह कुपित 
गरम है। जाता है | होकर आमाशय पर धावा फरता है, जिससे रस 
नेन्न--मोले, पीले, लाल और गरम रहते हैं, | दूषित ही जाता है और कोठ की अग्नि को चाहर 
दीपक के सामने नहीं रह सकने | ये कारण और | निकाल देता है । ६ससे कफन्बर होता है । 
पृ॑चिन्द 
ओर ज्वय की तरह थफावट तो होती ही है, 
| अन्न में एक दस अरुचि होजाती है। 
न मल जल स्पष्टचिन्ह 
07074 कि 5 देह गिलमिली सी हो जावे, थो उा-थीड़ा ज्वर 


जिद 


चिन्ह सब आयुर्वेदिक । पाठकों की जानकारी के 
लिय एलोपेथी निशान भी यहाँ रस देते हैं । 
डाक्टरी मत 


विद्वानों का विश्वास है। गम ५ आर हो, आलस्य आने, मुह का स्वाद सीठा हो, मल 
(॥) (का रत्राएएटवें, मूत्र सफेद हो चदन जकडा सा हो, पेट भय हुआ 


(४) _१ चेंटर्शा ए्याागर्वों माल्रम हो, खाने की इच्छा न हो, शरीर भारी 

3... कै. किक घक | हु ५ के 

दोनों ताह के स्वर ऋतु परिवर्तन से, अधिक |. मिचलामें त्वानें:: लगे 
हो, मन्द्र मन्द जाड़ा लगे, जी मिचलाने लगे, 


गर्मी दने से, तेज धपमें चलने से, अधिक मेहनत | . मय मात वर्ग जाय अली योग 
८ ह दि रामसाच हा जावे, नांद खूब आब, खास 
फरने से, ज्यादा नशा करने से, मल मृत्र रोकने |... _... . ' जज कत बाय देसी 
ऋण ् त्ं पयारत र्ट सफदर छह ड् शब्छ 
से अधिक चिन्ता आदि से हते हैं । 4 अं पे अल हक अ आल 
८ पशाव का अधिक आना बतलाते हैं । 
(4) (ए०7/१707 काम? 
सकल है पे नाड़ी आदि 
 ई देह गरस र्‌द्दनी ट्ठ पगाव कम उत्तरती तादी-- हंस फी तरह या हाथी की त्तरह 
पसीना आना नहीं, बिना सर्दी के ही बुखार | उत्नती है, ऐसा मालूम होता है. जैसे कोई गज- 
हा जाता है, जाम खुश्के रहती है । गामिनी कामिनी चलती हो | 
(४ ) 2 ध९॥४ ८0 फ्श्दे े दस्त--सफेदर ओर मिकदार भें अधिक 
मुँह लाल होजाता है, सिर घूमने लगता है, | होता है। 
ह्दो है ४ हक] पे ०] ध्ि डे पे न हे 
घरीर खूब गरम होजाता है, नाड़ी खूब तेज चलती | पैशा--अधिक होता है, सफेद होता है. कुछ 
है, कब्ज ही जाती है. और कभी पिच के दस्त | चिऊना और गाढ़ा होता है । 
होते हैं, जीभ पीली या लान होजाती है और हक 30000 के 0 
पेश ७ कि 35 < ५ कुछ भा ताह। 
पंधाव कम हाता हैं, के होती ओर उप्तम पित्त | 
गत मम के पित्त घरीर--गरम, हलका, चिकना, चिपचिपां, 
निकलता है | हि व्दभ 
हे का पदक और | पानी से भीगा सा होता है । 
गम्भीर रष्टि से देखने पर आयुर्वेदिक और 


रेलोप जीभ--सफद, मोटी, भारी और कफ से सनी 
, ऐलोपथिक निदानमे कुछ विभिन्नता नही है, केवल हुई होती है, स्वाद मीठा होता है। 
अनुकरण मात्र है | 


मुह--भारी होता है और उस पर कुछ 
* कफज्वर ( इन्फ्लएन्जा) 


. | सूजन सी हो जाती है। 
चिकने, मीठे, ठडे, भारी, लिबलिवे” खट्टे, 


नेत्र--सफेद हो जाते हैं, प्रकशश कम होजाता 
' भ्मकीन द्रव्यो केज्यादा खाने से, दिन में सोने | है ओर कभी-कभी पानी भी गिरने लगता है| 
म्प 
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(४७) वातपित्त ज्वर 
२07770॥76 *९७023' 
कारण 
जो रोग दो दौपो के कुपित होने से होते हैं, 
उन्हें दवन्द्रज रोग कहते है। इस हिसाव से यह 
इन्द्रज ज्वर है, इसमे वायु ओर पित्त दोनो कुपित 
होते है । इनके कारण प्रायः वही होते है। दोनो 
दाोपो के कारण जब एक साथ कुपित होते हैं,तब 
वबातपित्त ज्वर होता है। बाद मे दोनों दोप उसी 
तरह आमाशय पर चढाई करते हैँ, नतोजा वही 
होता है। 
पूब चिन्ह 
वायु के कारण जभाई आती है, तथा थकावट 
होती है और पित्त के कारण आखो मे जलन होने 
लगती है । 
स्पष्ट चिह 
बायु और वित्त जो करते है, चह सब होने 
लगता है। प्यास, वेहोगी, भ्रम, दाह, नींद न 
आना सए का दर्द, गले और मुह का सूखना, 
वमन, रोमाम् होना, अरुचि, आंखो के आगे 
अधेरा आना, जोडो में पीडा होना और जभाई 
आता ये सब चिह्न वातपित्तज्बर में हो जाते है 
नाडी आदि 
दोदोपो के सयोग से नाडी क्रूम २ कर चलती 
है, चचल हो जाती है, त्तल और स्थूल तथा 
कठोर हो जाती है, सा। की तरह टेढ़ी चलती है 
ओर सेढऊ की तरह ठहर २ कर चलती है॥ 
मल--कभी बधा हुआ, कभी बिखरा हुआ, 
कभी काला और कभी पीला होता है । 
मृत्र--कभी पीला, कभी स्याही जैसा, रुक २ 
कर, कम और जलन से होता है। 
त्तेत्र--वाणी, गरीर, जीभ आदि मे प्राय 
बातपित्त के अलग २ चिह्न इकट्ठ हो जाते है। 


सरल रोग विशान 


| ठ्न्द्दत प्रो को डाय्टरी मं ११/3॥7] ॥:0) 


40ए९०१ कहते है | बानपिन्नचर सुपह खोर शाम 
की कुछ आराम लताईँ, का विश्वास 
है, विशप कीठ लिनठ उनके यदां सहां सास जाते | 


7 शायद» 


कै, िजन+ 


(५) बातकफज्वर ( फैटार फीचर ) 
कारग[ 

वायु और कफ के ऊुवित होने से कई प्चर 
होता है, वातकफारक और फफ कारक, पदायथों का 
अविक सेवन करने से तथा इनरो ( बायु और 
कफ को ) कपित ऊ ने बाले प्रन्य कारणी से थे 
दोनों दाप कुपित हो उठते हैं ।थांद से इनका 
प्रहार भी आमाशय पर द्वोता हैँ। रस खराब 
होता है, और सब काड उसी तरह होने हैं । 

पूर्व चिन्द 

थकावट, जभाई आर अन्नसे एक दस अरुचि 

ये चिन्ह इस ज्यर के पहिले दिखा ढेने हैं । 
स्पष्ट चिन्ह 

चमडा गीला सा हो, हड्डियों के जोड़ो में दर्द 
है, नीद आवे, शरीर पर बोझा सा हो, सर में 
ददं हो, जुखाम हो सासी हो, पसीने खूब आचे', 

सन्ताप हो, थोडा २ ब्यर हो | जाडा भी लगने 
लगता है, शरीर कांपता है, शूल, मन्‍्दाग्नि सूजन 
न्द्रा ये भी हो जाते हैं । 
नाडी आदि 

नाड़ी थोडी गरमाई लिये हुई धीरे २ चलती 
है, कभी सर्प की तरह तो कभी हवन की तरह ठुमक 
ठुमक के चलतो है.। जब दोप अधिक बढ़ जाने हैं, 
तब नाडी टेढ़ी ओर स्थूल हो जाती है। 

नेत्र-कुछ २ सफेदी और ललाई लिये हुये 
होते हैं । 

वाणी--कभी घरधर भी करने लगती है। 

शरीर-- थोडा गम और पीला सा रहता है । 


सर 


ड़ 


सरल रोग विज्ञान 


मल--गाढ़ा, कम, सफेद, काला और कई रंग 
का होता है। 
मूत्र--कभी कम, कमी, अधिक, सफेदी या 
ललाई लिये होता है । 
जीभ--चिपचिपी, खरदरी और लसी हुई 
होती है । 
*>40०0३--- 
(६ ६ ) पित्तकफज्वर ह 
कारण 
पित्तकारक और कफकारक पदार्थों के अतिशय 
सेवन से तथा द्नि में जगने, धूप में घूमने आदि 
कारणों से यह ज्यर होता है। 
पूरे चिह्न 
पित्त से नेत्रो मं जलन और कफ से अन्न में 
अरुचि, ये खास चिह्न पहिले ही हो जाते हैं । 
स्पष्ठ चिह् 
. मुँह कड़वा हो, लिपलिपा हो, आलस्य आये, 
वेहोशी हो, खांसी आवे, अरुचि हो. प्यास लगे, 
बार वार गरमी मालूम दे, ओर चार बार सरदी- 
लगे, नीद खूब आचबे, सर में ददं हो तथा और 
भी साधारण चिह्न हो । 
नाड़ी आदि 
नाड़ी--नर्म रहती है, पतली रहती है. और 
कभी ठडी और कभी गरम हो जाती है. तथ। 
धीरे धीरे चलती है। 
._ मल--पीला, काला, नीला और रग मिला 
हुआ होता है। , 
--४०$--- 
सन्निपात ज्वर 
+ 0074१०7१४0९ 7९06१ 
+ कारण 
जब तीनो दोप एक साथ कुपित होजाते हैं, 
तब सन्निपात ज्वर होता है। यही नियम हरणक 
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रोग के लिये लागू है। दो से अधिक दोष जहां 
कुपित हो, वह सन्निपात कहलाता है । बेस तो 
इसके कारण वही हैं, जो अलग ज्यरों के है । 
फिर भी सामान्य रूप से उनका दि्रिशेन करा 
दिया जाता है-- 

खट्टे, चिकने, गरम, तीखे, कड़वे, मीठे पदार्थों 
के अनियमित खाने से, शराव पीने से, धूप में 
अधिक घुमने से, आग के पास बेठे रहने से 
कपेली चीजो के सेवन से, रूखे एवं भारी पदार्थों 
के खाने से अधिक कामी होने से, क्रोध ज्यादा 
करने से, ठड अधिक लगने से, चि-ता, कसरत, 
श्रम इनके अधिक करने से, अह बाधा से, ज्यादा 
प्रसय करने से, चेत्र, वेशाख, श्रावण, भादो 
( भाद्रपद ) ओर आश्विन के महीने में ( अधि- 
कतर ) त्रिदोप कुपित होजाता है. । कुपित हुये 
तीनो दोष, आमाशय पर चढ़ाई-करते है। 
खुलासा यो सममिये-- * 


जव खाने पीने की गडबड़ी से पाचन क्रिया 
ठीक तोर से नहीं होती, तब कचा रस ( आस ) 
शरीरस्थ अग्नि पर चढ़ बठता है और उसे शान्त 
कर देता है। बाद खाया हुआ अन्न सब कफ 
के रूप से परिणत होज,ता है । फिर उसमें वायु 
भी मिल जाता है । दूषित हुआ कफ वातवाहिनी 
नसो के काम में वाधा पहुँचाता है, रुका हुआ 
वायु फिर पित्त से दोस्ती करता ,है। इस तरह 
तीनो दोष एक साथ, उछल-कूद मचाते हैं, एक 
को दवाते हैं तो दूसरा उछलता है, दूसरे को 
रोकते हैं तो तोसरा पर पटकता है। 
पूत् चिह्न 
तीनो ज्वरो के पूर्वंचिह इसमें एक साथ 
प्रगठ होते हैं, थकावट भी होती है, जंभाई भी 
आती है, अन्न से अरुचि भी होती है और 
आंखो' मे जलन भी होती है । 
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स्पष्ट चिह्न 
कभी सर्दी लगे तो कमी गर्मी लगे. हृड्टियो 
में जोडी में और मस्तक में दर्द हो, आंखों से 
आँसू गिरे और वे काली, लाल तथा फटी सी 
मालूल दे, भीतर को धस जावबें अथवा इधर उधर 
होजावे, कानो में दद भी हो और सनसन भी 
हो, गले में काँटे से पड़ जाँय, घरघर करने लगे, 
तन्द्रा हो जिससे आंखें बन्द हो और कुछ खुली 
हो , वेहोगी हो, आनतान वकबास करे, छुछ का 
कुछ ऊटपटाग बकने लगे, खासी और श्वास हो, 
खाने को इच्छा न हो, कुछ का कुछ सूमने लगे, 
जीभ आग से जली हुई हो, खरदरी हो, भरीर 
एक दस कावूसे बाहर हो जावे, थूक कफ से मिला 
हो, रक्त पिच से मिला ह , स( में बेहद द्ढ हो 
जिससे चेन ही न पडती हो, प्यास खूब लगे, नीद 
नही आवे, हृदय में दर्द हो, छाती में ढदं हो, 
पसीना कम आवे, सल मूत्र थोडे और देर मे हो 
शरीर अविक कृष न हो, कठ से वरावर आवाज 
रहे, देह में फुन्सियां निकल आवे वा पीले, हाल 
चकत्ते हो जांय, आवाज कम निकले या निकलेही 
नहीं और धीरे से निकले ओर पेट में अफारा 


मालूम दे । इसमें दोषो का परिपाक भी देर में 
होता है । 


सल्निपातज्बर के १३ भेद 


वेसे तो सन्निपात ज्वर एक ही तरह का होता 
है, सशुत और वास्भट्टने भी ऐसा ही माना है, 
किन्तु और विद्वानों का इसमें मतभेद है। कोई 
३ प्रकार का मानते हैं, तो कोई १३ प्रकार का, 
कोई २ हजरत ५२ प्रकार का मानते है। लक्षण 
प्राय सभी के इस एक हो में मिलते जुलते हैं,फिर 
भी हम १३ प्रकार के सन्निपातो के चिन्ह यहा 
ओर लिखे देते हें । 


धरल सेग विद्यान 


(ता -ववाव9409-3एटासल्‍ामशान+ट+9१५#९१७५७४/५३++८हरक्प:ककप पर +* किक तन 
घप-+सन्धिफ 
जिसके पृष्र चिह्त निम्न हों, बह सम्बिक 
सन्निपात ज्वर होता है शल, मोष, संवरियों में 
दर्द हो, जोरों में दर्द हो! थौर बायु का दर्द दो, 
कफ गिरे, कमजोरी हो, सच्ताप ट्ट, झीर शातम 
सीद नहीं पाये | इसका प्रभाव सास तार से 
सधियों पर पढ़ता £ै । 
६--अन्तक 
दाह अविक हो, सन्ताप हो, देह 'प्राम की 
तरह जले, बहोगी दो, सर में दर्द हो, कपरऊंपी हो 
हिचकी चले, श्वास उठे, स्गंसी हो | यट चिन्द 
अन्तक ज्वर में होते है| ्रतक यमराज के अनु- 
सार ही यह काम करता है, हिचकी और श्वास 
के कारण दम निफलते देर नहीं लगती | 
१००-इखाह 
झटसंट बकना, ज्यर का जोर, चेहोशी बहुत 
होती है, प्यास खूब लगती है, दें में गन्दगीं और 
अनायास थकावट हो जाती है, कष्ट और टोडी में 
ददे, खांसी, श्वास और दह्विचकी, पित्तके आधिक्य 
से तथा कुपित होने से जलन भी होती है । 
१९- चित्त-भ्रम 
देह मे कोई पीडा हो, नशे की सी दशा हो, 
सन्‍्ताप हो, वेहोगी हो, घबराहट हो, नेत्रों में 
वेकनी हो, कभी हमना, कभी बकना, नाचना, 
गाना ये चिन्ह इस ज्वर से होते हैं । 
१२--शीतांग 
शरीर बर्फ जेसा ठडा हो और कांपता हो, 
श्वास हो, हिचकी हो, देह ढीली पड़ गई हो, स्वर 
सन्दा हो, सन्‍्ताप वेतहाशा हो, सहसा थकान है। 
जावे, खाली हो, उल्टी हो, और पतले द्रत हो ये 
चिन्ह शीतांग में होते हैं। यह सप्मिपात सुखसाध्य 
नहीं है, देह को गरम करना बड़ा मुश्किल द्वे 


जाता है। 


सरहा रोग विज्ञान 


१३--तन्द्रिक 
तन्‍्द्रा बहुत हो, शूल हो, ज्वर हो, कफ ने 
नाको दम कर रक्‍खा हो, जीभ काली हो, मोटी 
हो, कांटेदार हो, कठोर हो, दस्त पतले हो, ग्लानि 
है, सताप है; कानो में दद होता हा, कंठ में जड- 
पना हो, रात दिन नींद हराम है| गई हो ये सब 
चिह् तंद्रिफ में हाने हैं । 
१४--कंठ कुंड्ज 
सर और गले मे दद, जलन, वेहोशी, कप- 


अ कपी वातरक्त, टोड़ी जकडना, सन्ताप, ऊटपटांग 


बकना, मृच्छा ये ये चिह्न होते हैं । इसमें कंठ में कांटे 
से पड़ जाते हैं. जिससे पानी पीने पर भी असह्य 
बेंदना होती है | यह चड़ा क£साध्य है । 
१५--करिंक 
अंट-संट बकना, कानो से सुनाई न देना, गले 
में दर्द हाजाना, अंगों में वेदना होना. श्वास, 


3 खांसी, पसीना, मुह से पानी ( लार ) गिरना, 


ज्वर, सनन्‍्ताप, कान तथा गांल में पीड़ा ये चिह्न 
कर्णिक सप्निपातम होने हैं, किसी किसी के मत से 
इस सन्निपात स॑ कर्णमूल में भयकर सूजन हे। 
- जाती है, जो सहज साध्य नहीं | 
१६--भुग्न नेन्न 
ब्वर, कमजोरी, स्पृतिनाश, श्वास, टेढ़ी नजर, 
वेहोशी, अंटसट भाषण, भ्रम, देह का घूमना, 
कपकपी, सूजन, ये सब चिह होते हैं | आंखो के 
टेद़ी होजाने से अवस्था असाधारण हो जाती है । 
१७--रक्तप्टी वी 
रक्तमय वमन, ज्वर, प्यास, वेहोशी, शूल, 
पतले दस्त, हिचकी, पेट में अफारा, भोर आना, 
सन्‍्ताप, श्वास, सज्ञाद्दीनता, जीभ का काली ओर 
लाल हो जाना, शरीर में रक्तविकार के चकत्ते ये 
चिह होते हैं | 
१८--प्रलापक 
कपकपी, प्रलाप, सन्‍्ताप शिर में दद ये खूब 


१७३ 


जोर से होते हैं | पवित्रता का ख्याल रहना, दूसरे 
की भलाई सूभना, बुद्धि नष्ट हो जाना, बिकलता 
ओर बकवाद खूब होना ये सब चिह्न होते है । 
१६--जिहक 

श्वास, खांसी, सनन्‍्ताप, वेकली, जीभ पर 
कठोरपना, कांटे हो जाना, बहरापन, गूगापन, 
कमजोरी ये चिह होते हैं । 

२०--अभिन्यास 

कानो मे ओर शअँखों में कुछ जान न रहे, न 
कुछ सुनाई दे और न कुछ दिखाई दे, कोशिश 
करने पर भी कुछ दिखाई न पड़े, न किसी चीज 
की बदवू और खुशबू का ज्ञान रहे और न गर- 
साई और ठडक का होश रहे, कुछ सुनाई नहीं पड़े 
सर को इधर उधर पटके, खाने से भी दुश्मनी 
हो जावे, बकता है, तुतलात। है, इधर उधर 
होता है, और कुछ बोलता है | इसमे बुद्धि, सन 
ओर इन्द्रियां ये सब वेकाम हो जानी है जिश्नसे 
यह असाध्य है | 

सन्निपातज़्वर की घातकता 

वैसे तो सभी सन्निपात घातक होते हैं, रोगी 
बड़ी मुश्किलो-से कद्दी बचता है इसकी भयकरत्ता 
का बणुंन करते हुये, प्राचीन विद्वानों ने लिखा है, 
कि सन्निपातज्वर में भगवा ही वेचद्य हैं और गया- 
जल ही दवा है, मनुष्य की इसेमे हिम्मत नहीं 
पड़ती और न दवा ही काम देती है । बात है भी 
ऐसी ही, योग्य बिद्वान्‌ वेद्य ही स्न्निपात को 
सुलमा सकता है। 

सन्निपातज्बर के छाखिरी दिनो में कान की 
जड में एक सूजन हो जाती है, वह इतनी भयंकर 
है कि उप्तके होने पर प्रतिशत ८५. आदमी मर 
जाते हैं| जब दोप बढते ही जांय, -जठराग्नि नष्ट 
हो जाय और दाह, -शीत आदि चिह्न सबके सब 
हो, तो रोगी बच नहीं सकता | 
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आगन्तुक उतर | 
अब आगन्तुक-अनायास पदा होने वाले ब्वरो 
पर थोडा प्रकाश डाला जाता है। आगन्तुक ज्वर 
चार तरह के होते है | 
(१) अभिघातज | 
( २) अभिचारज | 
(३ ) अभिषगज | 
(४ ) अभिजग्ञापज | 
२१--अभिधातज ज्वर 
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तलबार की चोट लगने से, लाठी पहने से, 
धूसा तीर आढि के प्रहार से जो ज्यर होता हैं, 
बह अभिघातज ज्वर कहलाता है| यह ज्वर कंसे 
होता है, यह रहस्य भी यहां समझा दिया जाता 
है | चोट लगने से, तलवार का घाव होने से, 
बायु कुपित हो जाता है, वह रुधिर से जा मिलता 
है, फिर सारा खेल उसी तरह से होता है | या यो 
कहिये कि पहिले ज्वर होता है और बाद में दोप 
उसके सहायक हो जाते हैं। इसमें सूजन तथा 
बिवर्णता भी हो जाती है । 
( २२ ) अभिचार ज्वर । 
उल्तटे मत्रो के जपने तथा मूठ बगेरह से जो | 
ज्वर होता है, उसे अभिचारज ज्यर कहते हैं | इस | 
में मत्रो की ताकत से अथवा देबी गति से तीनो 
ही दोष विक्ृत होते हैं, इसलिये इसे सन्निपात भी 
कहते हैं । इस ब्यर में बेहोशी और प्यास ये खून 
होते है । 
(२३ ) अभिपग ज्वर 
काम, जोक, भय, कोप, और भूतादि के 
आवेश से अभिपंगज़ ज्वर होते हैं। क्रोध. करने 
'से पिच कुपित होता है, शोक से हृदय ठीक काम 
नही करता इत्यादि बाते सहज ही समझी जा 
सकती हैं। विशेष आगे लिखेंगे । | 





(५४ ) अभिम्नाप ज्वर 
ऋषि भुनियों के णाप से जो ज्यर होता हैं, 
बह अभिणापज कहलाता है | उस तरह से ये चार 
आगन्तुफ ज्यर कहलाते हें । काम, क्रीवादि य्योों 
के हम यहां विशेष लक्षण लिख देने हैं | 
(२३ ) विपश्नर-कारण और चिद्र 
भूल से या जानवमफर स्थाचर अथवा जगम 
विप खा लेने से, अथवा को5$ जहरीली दवा स्पाने 
से विप ज्यर पेदा होता है | इससे त्रिप भविर को 
दूपित कर देता है । बाद में ज्वर होता है, इस ज्यर 
में मुह काला पड़ जाता है, दाह होता है, दग्त 
होते हैं, अन्न अच्छा नहीं लगता, प्यास लगती है, 
सब चुभने जेधी चेदना होती है और चेह्योणी 
होती है | वि 
( २६ ) ओपधि गन्ध-ब्बर 
कहने को तो तेज दवाओं की गन्ध से ही यह 
ज्वर होता है, किन्तु असल में सडे-गले पदार्थों की 
दूषित हवा से यह उत्पन्न होना है | इसमें वेहोशी 
होती है, सर मे ददे होता है, छीक होती है और 
उल्टी होती है । 
( २७ ) कामज्बर-कारण और चिह्न 
कसी नवयुव॒ती सुन्दरी के देखने से हृदय में 
उसको कामना हो, कि तु बह मिल न सके, तब 
हृदय पर गहरी ठप्तक पहुँचने से तथा इन्द्रिय के 
वेगनिरोध से ज्वर पेदा हो जाता है, पुराने जमाने 
में यह बीमारी बहुत सुनी जाती थी । इसमें चित्त 
अस्थिर हो उठता है, वेकली हो जाती है, तन्द्रा 
छा जाती है, आलस्य हो जाता है, अरुचि और 
हेदय में दर्द ये चिन्ह होते हैं । 
( २८ ) भयज्व र-कारुण और चिन्ह 
किसी दुश्मन के डर से अथवा फांसी, जेल 
आदि के डर से वायु बिगड़ उठता है, फिर ज्वयर 


होता है, इसमें सारे डर के रोगी चिल्लाता है, ऊट- 
पटांग चकने लगता है । 
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(२६ ) क्रोश्रज्वर-कारण ओर चिह्न 
जब कोई उपकार या अनिष्ठ कर देता है, तन 
क्रोध उठता है, उससे पित्त क्ुपित होता है.। इस 
ब्वर में रोगी मारे क्रोध के दाँत चवाता है, और 
उसकी देह कांपने लगती है । 
(१० ) भूतज्वर-कारण और चिह्न 
बैंसे तो भूत प्राणियों ही को ऊद्दते हैं, किन्तु 
कुछ लोगों का विश्वास है, कि भूत एक सीगदार 
पुछुद्दार और लम्बे दांत वालो कीटथो ने है। भूत 
इवर उधर छिपे रहते हैं, ओर मौका पाकर आक्र- 
मण कर देने हैं, जो दो ज्यर हो जाता है, चित्त 
उद्दग्ति दो उठता है. कभी रोना कभी कोपना ये 
भी चिह हो जाते हैं । अब हम विपम ज्यों के 
विपय में लिखना चाहते हैं । 
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विपम उपर 
2/676४६7 [०७४५* 
डाक्टर लोग जिन्हे मलेरिया कहने हैं, आयु 
बेंद्‌ उन्हे वियम ज्यए कहता है। विपमज्यर कित्तनी 
तरह के होते हैं. यह वेतलोने से पहिले हम उनके 
काख्णु 
समुदाय पर बिचार कर लेना चाहते है। जो 
ज्वर कभी आते है और फभी चले जाते है, आज 
बढ़ते हैं और कल चले जाते हैं,कभी खूब जोर से 
होते हैं और कभी बहुत हलके होते है, वे विपम 
ज्वर कहलाते हैं | विपम ज्यर क्यो, होते हैं ? 

' जब कोई भी ब्वर आता है ओर आके शांत 
हो जाता है। उस रामय कुछ भी नहाने धोने 
खाने पीने आ्रादि के कृपथ्य होने से, बातपित्तादि 
दोष फिर कुपित हो उठते है और रस रंक्तादि 
सात धातुओ मे से किसी एक को पकड कर फिर 
उबर कर देते हैं। कंच  ज्वर मे ओपधि खिला देने 


५ ड्पू 





| यो समझा जा सकता है। आज आपको पित्तज्वर 
हुआ और आओपवादि खाने से ज्यर शांत हो गया 
किंतु वाद में शीघ्र ही आपने स्नान कर लिया या 
ओर कोई कुपथ्य कर लिया, तो फिर दोष कुपित 
हो जाये गे ओर रस रक्तादि से सिलकर विषम 
ज्वर पदा कर दे गे । वेसममी से ज्वर का बचा 
हुआ अगभ अनुकूल सामान पाकर फिरप्रचण्ड वेग 
से होता है। विपमज्वर पांच तरह के होते है और 
कफ भी पांच स्थानों में विभक्त है। फिर बायु के 
द्वारा बिगड़ा हुआ अवशेप दोप कफ के स्थानों में 
पहुँचता है | पाचो विपमज्बरों का घातुओ से भी 
सबन्ध रहता है । 
(३१ ) सन्‍्तत ज्यर 
रिशाग्राईश१रई 00९7९ 
कुपित दोप जब रस को पकड़ लेते हैं, तब 
सन्‍्तत ज्वर होता है| यह ज्यर हरद्स एकसा 
रहता है| इसमें एक साथ १२ चीजे मिली रहती 
है | तीनो दोप, सातो धातु, मल और मूत्र, यह 
त्रिदोप ज्यर कहलाता है फिर भी किसी एक दोप 
की प्रधानता रहती है। 
बात प्रधान ऊ द्नि, पित्त प्रधान १०दिन और 
कफ प्रधान १९, दिन, यह इनकी सीमा है। 
डाक्टरी का विश्वास इसके बिपय में निम्न है---- 

. यह ज्वर वह है जो उतरता नहीं, इसकी प्रार- 
स्मिक अब'था में थोड़ी सगसगी होती है, कई 
दिनो तक रहता है, रोमाशख़हो जाता है, गर्मी और 
सर्दी का चढ़ाब उतार नही होता, कंधी दस्त भी 
'लग जाते हैं, उल्टी भी हो जाती है, कभी हाथ 
पांव ऐंठने लगतेहे ओर रोगी-बकबाद करने लगता 
है, जीम मेली हो जाती है । 


( ३२ ) सतत ज्यर 
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जब ,दोष रक्क का पल्लां पकड लेते है 


न 


| 


आर 


से भी विपम ज्यर हो जाते है, इसको स्पष्ट रूप से | आमाशय को अपना अखाड़ा वना लेते हैं, तब 
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सतत ज्यर होता है। यह दिन रात के २४ घण्टो | रहती है । अस्तु, इस ज्वर में अगर छुवह पसीना 

| ०२ बार होता है। यह भी त्रिदोपज्यर है। आता है, तो रोगी मर जाता हैं । का 
(३३ ) अन्येसु ज्यर ( ३८ ) शरीराद्ध ज्वर 
(४7 क।व) [००९7 इसे नर॒पघिंह ज्यर भी कहते हैं.। जब रस दुष्ट 


यह मांस का सहारा लेकर दछृदय में अखारा हो जाता है. तब कफ और पित्त भी दुष्ट हो जाते 
जमाता है, दिन रात मे केवल एक वार आता हे, हैं। इससे कफ के कारण आधा शरोर ठडा रहता 
ओर बिना दवा खाये अपने आप ही गान्‍्त हो | हैं ओर पित्त के कारण आधा गरम रहता है । 


जाता है। यह पित्त से होता है। (३६ ) जीत हस्त पाद ज्वर 
( ३१४ ) ढतीयक ब्यर जब दपित पित्त कोठे में रहता है और विक्रत 
वश तव॥ [80९7 कफ हाथ परों में, तव शरीर में गरमाई रहती है. * 


यह ज्यर मेदागत होता है ओर कठ मे केन्द्र | और हाथ पेरो में ठडक । 
जमाता है। इसको तिजारी बुखार भी कहते हैं। 
यह बडा पाजी ज्यर है । इसमे रोड़ को हड्डियों में 
दर्द होने लगता है, पीठ दुखने लगती है और सर 
से बेदना होने लगती है। यह प्रथक्‌ २ दोपो की 
प्रधानता से होता है.। 

(३५ ) चातुर्थिक ब्वर 
(७०7777६ [60९१ 

यह हृड्दियो तथा मज्जा में घुस जाता है, 
इससे बीच में दो दिन छोडकर आता है। इसे 
चौधिया ब्यर कहते हैं । 

(३६ ) वातवलासक ज्वर 
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डाक्टर जिसे बरी बेरी कहते हैं, आयुर्वेद के 
मत से वह बातबलासक ज्वर है। इसम कफ का 
प्रावास्य रहता हैं। इसके चिह्न ये हँ-रोज मन्द 
मच्द ब्यर रहे, शरीर मे रूखापन और सखापन 
हे जाय, देह स्तव्य रे और कफरी अधिकना हो। 

( ६७ ) प्रलेपक ज्यर 
सह घर कष्रसाध्य होता हैं। इसमें देह मे 


( ४० ) उष्ण हस्त-पाद्‌ ज्वर 

जब दूपित कफ कोठेमे और दूषित वित्त हाथो 
ओर परो में रहता है, तब शरीर से ठंडक और 
हाथ पेरो में गर्माई रहती है, तब सए धातुगत 
ब्वरों पर भी थोडा प्रकाश डाला जाता है। 

( ४१ ) रसगत ज्वर “अं 

शरीर में भारीपन, जी का मिचलाना, ग्लानि 
ओकारी, अरुचि, देन्य ये चिह्न रसगत ज्वर में 
होते हैं. । रस प्रथम धातु है, इसके वाद दूसरा नं० 
रक्त का है। 

( ४२ ) रक्तगत ब्वर 

इस ज्यर मं थूक के साथ खून आता है, दाह 
होता है, वेहोशी होती है, बमन ओर भ्रम होता 
है, रोगी प्रलाप करता है, देह से खून की खराबी 
के कारण फुन्सियां आदि होने लगती है | यहां से 
आगे ज्यर तीसरे धातु मांस में घुसता है । 

( ४३ ) सासगत ब्यर 

| पिडलियों में रुकावट स्री होना, जेसे किसी ने 
है मर कट । बेत फटकारे हो, प्यास लगना, मल-मृत्रका अ्रधिक 
आह ई छी आन लगनी हू, पान रे कक होना, देह के अंदर गर्मी और दाह होना, दवाथ 
से शगीर हिप्र और सुझ्त सा राता है, घ्वर थोड़ा | पांच इधर उधर फैंकना और ग्लानि होना । अब 
के | 


प्र 
हे हद के अल द्र्ा। 2६ ०० ल्‍ 5, 
पड़ा रइता है हथा इसमें भी कं की प्रधानना | पद का ४ मं> आता है। 


पाले रीगविज्ञान..# 


(४४ ) मेदीगत ब्वर 
पसीना खूब आवे, प्यास खूब लगे, वेद्दोशी 
हो. प्रलाप और वसमन हो, शरीर में बदवू आगे 


१७४७ 
एकतो खवभाब से हीं बायु बढ़ा रहता है. और 


अगर आहार-बिहार भी वायु को वढ़ानेबाला हुआ 
तो बस खेर नहीं | कट ब्वर वन जायगा। इसीं 


गलानि के साथ अश्न्म अरुचिहो और असहिष्णुता , तरह शरदूकाल में एक तो वैसे ही पित्त बढ़ा हुआ 


हो जाय। फिर अरि्थि का नं० आता है। 
(४५ ) अस्थिगत ज्वर 
हड्डियों में बीघने की जेसी वेदना हो, पेट 
बोलने लगे श्वास उठे, दस्त और के हो, ये चिह 
अस्थिगत ज्वर में होते हैं। आगे मज्जा का द््नं०है। 
. (४६ ) मज्जागत ज्वर 
अंधेरी आना, हिचकी और खांसी चलना, 
शीत लगना, उल्टी होना, शरीर में दाह होना, 
जोर का सांस उठना. म्-स्थ जो में दद होना, य 
चिन्द सज्जागत ब्यरस होतेहें । इसके आगे सातवे 
नं० में बीय है । 
..._ (४० ) शुक्रगत ब्वर 

इस ज्यर में लिंगेन्द्रिय जकड़ जाती है. और 

" बीये खूब निकलता है | यह असाध्य है । 

(४४८) प्राकृत ज्वर 
7986307868 [006१' 

वर्षा के दिनो मं वायु कुपित होता है, शरत्‌ 
- ऋतु म॑ पित्त और -वसनन्‍्त में कफ कुपित होता है | 
यह एक निरपबाद तियम है। अगर वायु के समय 
में बातज्वर दो यानी वर्षाकाल में बातज्वर हो, 
,शरदू काल में पित्तत्व॒र हो और चसन्‍त में कफ 
ब्यर हो. -त्तो यह. प्राकृत ज्यर कहलाते हैं। ये 
अपने २ समय मे होते हैं | इसके बिपरीत अगर 


रहता है, फिर अगर आहार-विद्दार भी उसे बढ़ा- 
नेवाला हुआ तो ज्वर हुआ समभिये । वसन्‍्त में 
कफ बढ़ता है, उस समय कफ को थढ़ानेवाले 
आहार-विहार से निम्चय ज्वर द्ोता है। 


(४६ ) वकृतज्वर /2९:४४४४९७ /6097' 

जो ज्वर प्राकृत न होकर अअप्राकृत हो, उसे 
चेकतज्वर कहते हैं | वर्षा में वायु बढ़ता है, . उस 
समय वातज्वर न होकर, अगर पित्तज्यर हो त्तो 
उसे बेकझृततज्वर कहते हैं। प्रायः सभी प्राकृतज्वर 

ध्य होते हैं और वेक्चतज्वर कष्टसाध्य द्वोते हैं । 

श्रस्ु | 

किसी छ्वर का वेग भीतर में अधिक होता है 
ओर किसी का बाहर म॑, इसलिये अन्तर्वेंग और 
बहिबंग ये दो भेद भी ज्यर के माने जाते हैं | 

(५० ) अन्तबंगी ज्वर . , 

शरीर के अन्द्र प्रदाह हो, प्यास खूब लगे, 
प्रल्ञाप, श्वास, भ्रम हो, सन्धियों में और (दृश्डियो 
में शूल उठ पसीना बन्द हो जावे, दोषो और सल 
की रुकाबट हो जाय, ये, चिह्न अन्तवंगीब्बर के 
होते है। यह पाजो ज्चर भीतर दी भीतर खिचड़ी 
पकाता है। न 
.. (५१) बहिवेंगी ज्वर ' 
बाहर सन्‍ताप अधिक हो, प्यास आदि चिह्न 


बर्षाकाल में पित्तज्बर हो, शरद में कफब्वर -हो, | थोड़े हो ये चिन्ह वहिवेंगी ज्वर में होते है । 


, असन्त,म बात्तज्वर हो, तो यह असमय “होने के 
कारण वकृत ज्वर कहलाते हैं। यद्दी इनका 
- रहस्य है |. - है 


ट 


| 


ठ 
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(५४ ) गस्भीरव्वर - 
- भीतर दाह हो, प्यास लगत॑ हो, दोष और 


मल॒.जहां के तहां रुक गये हो, सांस और खांसी 
-+£ बा में बायु दुद होकर; पित्त और कफ . को | खूब जोर से हो, चेहरे- की कांति विगड़ जाय, 


साथ में लपेटकर ज्यम करता हैं।उस समय | इन्द्रियां,अपने काम से स्तीफं दे दें, -चिंत्त दुब्ल 


3 


जप 


ओर खराब हो जाय और द्विचकी आदि उपद्रव 
हो जांय, ये चिह्न गम्भीर ब्वर में होते हे | यह 
ज्यर प्राण लेकर ही पिंड छोड़ता हैं। 
कथा, पकनेबाला ओर पक्का ये तीन भ्ेद्‌ ज्यर 
के और हैं उन्हें भी लिखते हैं | 
(९३ ) आसज्वर 
अरुचि, अविपाक, पेद का भारीपन, हृदयकी 
शशुद्धता, तन्‍्द्रा, आलस्य ज्वयर का एक सा रहना 
जोर रहना; दोपों का भीतर ही भीतर खलबली 
समचाना, लारगिरना, सूखी डकारें आना, अन्न में 
हुश्मनी होना, मु हू मे लिवलिवापन रहना, देह से 
स्तव्घत्ता, सुप्ता और गौरब रहना, मूत्र खूब 
हे।ना, मल का कब्चा निकलना, देह में चिकनाई सी 
रहना ये चिह्न कच्चे या आभज्बर के होते हैं । 
(५४ ) पच्यमान ज्वर 
ज्वर का वेग, प्यास अधिक, बकवोद, श्वास, 
अ्रम, सल उतरना और उल्दी सी आती मालूम 
होना, ये पच्यमान पकनेवाले ज्वर के चिह्न 
हेते हैं। 
ह ( ५५ ) पक्तज्वर 
» “ अन्न में रुचि, देह में कुशता और हलकापन, 
ज्पर मनन्‍्द, अधोवायु निकलना और मन मे प्रोत्सा 
हन ये चिह्न निराम या पकज्बर के होते हैं | 
(५६ ) जीणज्वए ( हेकटिक फीवर ) 
जो बुखार २१ दिनके बाद सूच्म देकर शर्रीर 
में रहता है ओर तिल्ली तथा मंद्ाग्नि को बढ़ाता 
है, बह जीर्ज्वर कहलाता है। २१ दिन तक सब 
त्तरह के बुखार भाग जाते हैं, यह नियम है| 
( ५७ ) सांयागिक ज्वर 
जो बुखार दूसरे रोगो के साथ में या पीछे 


होता है, उसे सायोगिक ज्वर कहते हैं | दिक का 


चुखार सांयोगिक है। तिल्ली के बढ़ने से होनेवाला 
बुखार सांयोगिक है। इसी तरह खांसी, श्वास 


परंल शेंग विज्ञान 





आदि रोगो मे जो घ्वर होता है, वह सांयोगिक 
कहलाता है| 
( प८ ) पभसूत व्वर 
बच्चा पेदा होने के बाद में जो बुखार द्वोता है 
उसे प्रसूतज्बर ,कहते हैं। यह उस समय रक्त 
रोध या अन्य कुछ खराबी होने से होता है। 
इसका स्पष्ट वर्णन प्रसूता के रोगो में होता है । 
(५१६ ) गर्भज्वर 
कभी-कभी नवीन गर्भवती लियो को भी ज्वर 
हो जाता है, वच्चे के इधर उधर डोलने से शारी 
रिक त्ताप बढ़ जाता है, यह बिना दवा के ही 
आराम हो जाता है। ४ 
(६० वालज्वर | 
दुधमु है बच्चों को भी ज्वर होता है.। इसका 
चणुन वालरोग!? प्रकरण भे॑ देखिये । 


(६१ ) मोतीज्वर ( मोत्तीकरा ) 

इसके बिए्य में बहुत मतभेद है। प्राचीन 
अआयुर्वेदिक प्रंथो में इसका उल्लेख नहीं है। इसे 
मन्धर ज्वर भी कहते हैं, मधुरक भी कह देते हैं, 
ओर वहुत से इसे मसूरिका का भेद भी मानते हैं। 
एलोपेथिक विद्वानो की भी धारणा इसके विषयमे 
एक नहीं है | इसमें लाल-लाल फुन्सि्या निकलती 
हैं, इसलिये बहुत से, इसे ,७७८०-१४६ श्ण्शः 
कहते है बहुत से 7; (7700४ ४ /८७८/ मानते . हैं | 
जांच करने पर न यह लाल बुखार होता है, न 
टाइफाइड | ससूरिका का भेद्‌ मानने वालो की 
बातो में तो कोई तत्व ही नहीं है । 


हम इसे और कुछ न मानकर केक्ल, मोती 
ष्वर ही मानेंगे। इसके और पित्तत्वर के चिह्र 


शअ्रधिकांश में मिलते जुलते हैं । इस लिये खासतौर 
से इसमें पित्त ब्रिगड़ता है, यह-वात, कददेने में 


| कोई आपत्ति नहीं है। यह ज्वर भयानक होता है 


ओर कम उम्र के बच्चो तथा घुडढो को कम होता 


धरल रोग विज्ञान 
है, किंतु जब इन्हें होता है, तब खूब जोरों से दोता / 


है, जबान आदमी और कुछ वयरक बच्चे इसके 


-खूब शिकार होते हैं और बहुत से मर ही जाते हैं 


इसमे जब तक फुन्सी नहीं निकलती, दशा बहुत, 
हीनाजुक रहती है।.. .- 

घूमने फिरने, आगी से तपने, केले और बेर 
अधिक खाने, गरम, खदटी, चरपरी, चाट के 
झधिक खाने, कब्ज रहने, श्रजीण रहने आदि से 
यह रोग होताहै | भादों आसोज ( आररिवन )भोर 
कार्तिक में यह अधिक द्वोता है, वेसे कभी भी हो 
सकता है। 

मोतीज्वर के रपट चिह्न 

शुरू मे बुखार की दृरारत सी द्वोती है, भूख 
नीक नहीं लगती, अरुचि हो जाती है और मु ह्‌ 
का रदाद फींका पड़ जाता है। बाद में धीरे २ 
शारीरिक ताप बदता है. और १०३-१०५ डिगरी 
तक पहुँच जाता है। उस समय पसीना नहीं 
आता और-आता है. तो, उसमें बदवू आती है। 
दस्त लगने लगते हैं. कं इने लगती है, नोंद नहीं 


झांतो प्यास बहुत लगतो है, दाद द्ोता है, अम, 


द्वोता है. रोगी मुग्ध हो जाता दै; जीभ सख जाती 
है, मुदद और तालु भो,सल जाने हैं, होटो पर 
काली या पीली पपड़ियां ' जम जाती हैं, नाक से 
गरम सांस आता है. पेशाब कम होता है पीला 
होता है और कभी कभी रुक भी जाता है| इसी 
समय गरदन के ऊपर सरसों जेसे सफेद या 
शुलावोी दाने निकलतेहैं, दाने फिर धीरे-धीरे छाती 
पर आते हैं, कभी-कभी यहां आकर वे अरश्य 
दो जाते हैं, जिससे हालत और भी खराव हो 
जाती है। रोगी प्रलाप करने लगता है, नाड़ी 
बहुत तेज चलने लगती है, मुदद और आंखें लाल 
दो जाती हैं, पेरो के तलबे फट जाते हैं. और देह 
की सारी चमड़ी खुरक पड़ जाती है । 


१ 


: दाने फिर सहसा दिखाई देने लगते हैं। 
कभी-कभी यह दाने २-३ दिन बाद दींखतेहं, कमी 
४-५ दिन वाद । दाने फिर पेट पर आते हैं, इस 
समय इन दानों की संख्या एड दरजन के भीतर 
रहती है, और हलकी नजर से वेदिखलाई भी नहीं 
पड़ते | इस समय सूखी उबकाई होती है। दस्त 
या तो एक दम बन्द हो जाता है, या काला और 
बदबुदार होता है, दस्त कभी २ पीला भी होता है 
छाती की दांयी तरफ दद होता है, पेट में श्रफारा 
हो जाता है, तिल्ली बद जाती है, सादी खांसी हो 
जाती है, भौर नाक की जगद्द मुद्द से सांस आने 
लगता है । बच्चो के सर में बड़ा ददे होता है । एक 
सप्ताह के भीतर अगर दाने पेट से नीचे आरा जाते 
हैं और वहां से पेड़ पर आकर नीचे उतर आते 


हैं, तो रोगी आराम हो जाता है. वरन्‌ बाद में 


फिर भयानक दशा होती है, न्योमोनियां हो जाता 
है, हृदय की मिल्ली सूज जाती है, मल-मृत्र कम 
होने हैं, या रुक जाते हैं, एकदम कमजोरी शा 
जाती है । इस समय हृदय की गति रुक जाने से 
मौत भी हो जाती है, सुबह ज्वर कम और रात में 
अधिक होता है, दूसरे सप्ताह के अंत में बहुत 
आदमो ठीक हो जाते हैं, मगर बहुतों के दाने उस 
समय भी ठीक नहों निकलते, निकल-निकलकर 
छिप जाते हैं, किर तीसरे सप्ताह के अंत में दाने 
निकलकर साफ हो जाते और रोगी चँंगा दोजांता 
है। ७-१५-२१-४१-६२-८२ इतने दिनों तक 
कभी-कभी रोगी आराम नहीं हो पाता।, कसी 
७ दिन में दाने निकलकर साफ हो जाते हैं,.कभी 
९५ दिन में, कर्मी २९ दिन में भी नहीं और केभी 
८२ दिन तक रोगी का पिंड नहीं छूटता। वीच में 
अगर विशेष उपद्रव हो जाता है तो रोगी-मेरं- . 


जाता है। 


हि 
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कं 


संयुक्तरोग 
(१ ) हृदयावरक मिल्ली की सूजन। , 
(२) फेफड़े की सृजन | 
(३) तिल्ली और यक्ृत की सूजन।- 

(४) हृदय की गृति का रुकना । 

(५. ) गुद और ससाने की सूजन | 

(६ ) सर ददं । 

(७ ) प्रलाप । 

(४) आंतो से खूम गिरना । 

(६) आँतो का फटना ओर उनमें घावहोना। 

(१० ) अधिक, निद्रा या अनिद्रा, ऐसे-ऐसे 
ओर भी रोग हो जाते हैं । 

: ज्वर के घातक चिन्ह 

(१) जब आंखें लाल हो जाती हैं, हृदय में 
घातक शूल उठने लगते है, मुह से सांस आने 
लगता है, ओर रोमाग्व हो जाता है, तो रोगी नहीं 
बच पाता । 

(२) जव हिचकी चलने लगती है,'श्वास 
उठने लगता है, प्यास पर प्यास लगने लगती है, 
आंखे आंत हो जाती है, जोर-जोर से लगातार 
सांस आने लगता है, और मोह हों जाता है; तो 
रोगी मर जाता है । 

(३) जघ शरीर की कांति नए हो ' जाती है. 
इस्द्रियां अपने कांस से जवाब दे देती हैं, शरीर 
क्षीण हो आता है, ज्वर गम्भीर या एकदम तेज 
होता है,तो रोगी झूतम हो जाता है । 

(४ ) जब होश हवाश विगड जाते हैं, रोगी 
मूढ हो जाता है, क्रमी सोता है और कमी उठता 
है, तथा बाहर में शीत और अन्द्र में गर्मी होती 
है, तो जोना असस्मव हो जाता है। _ _ 

(४ ) जब जीभ खरदरी और नीली, .पीली 
ही जाती है, गरम सांस आने लगताहै, रोये खड़े 
दो जाते हूँ, आंखें नीली, लाल या पीली होजाती 


_ छत संग विद्वावे 


प्रधिध्यापमा> आए ८० ॥७० राख 


हैं, गले में घरघर आबाज द्वोने लगती है, तो 
जिन्दगी मुश्किल है। - 

(६ ) जब मुह से जल्दी२ सांस आने लगता 
है, दांत काले दो जाते हैं, आंखे रुक जातीं हैं शरीर 
सहसा शरीर में ताकत आ जाती है, तो रोगी मर 
जाता है। . 

(७) भुह से खून गिरने पर, सर में जोर से 
ददं होमे पर, बाहर गर्मी और अन्दर ठंड होतेपर 
योगी मर जाता है। हु 

(८) जब ज्यर शुरू में ही विपम द्ोजाता दै 
बहुत दिन का हो जाता हैं, और रोगी एकदम 
कमजोर द्वोजाता है, तो जीना मुश्किल द्वोता है । 

ऐसे ही और भी बहुत से चिह्न आयुर्वेद में 
बतलाये हैं, किन्तु सबका उल्लेख करना हम अना 
वश्यक समभते है-इसलिये कि इन चिह्नो के होने 
पर भी बहुत से रोगी बच जाते हैं । 

यह भी बात याद रखने की है, घातक चिहों 
से सब नहीं मरते, अधिकतर मर जाते हैं | पाठको 
की जानकारी के लिये अन्यत्र हमने सव रोगो के 
घानक चिह्ो की एक लम्बी सूची दी है. आवश्य- 
कता होने पर वहां देख सकते है । 





खावइथद - 

प्लेग शब्द ज- भारतीय है, त्॒ यूनानी, यदद 
यूरोपियन छब्द है| प्लेग को ताकन,भी कहते हैं 
महासारी भी कद्दते हैं, मगर सन्चिपात कोई नहीं 
कहता | इसके बिपय में अभी तक क्रोई निश्चय 
धारणा नहीं हुई है । इन प्क्तियो का लेखक इसे 
छूतदार सन्निपात समझता है, प्लेग- सक्रामक रोग 
है-। भर महा भयकर, यह सभी जानते हैं । किंतु 
भारतीय बंधों ने अभी तक इसके बिपय अें'कोई 
निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं किया है। मैं यहां 


ह 
ग् 
जज 


घरल रोग विज्ञन 
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करूगा। आगे चलकर प्लेग का एलोपथिक विवे 
चन भी किया जाथगा | 
* रलेग का नाम ही हृदय फो कपा देने वाल है, 
इसकी भय'करता की थादकर कलेजा कांप उठता 
है। इतिहास में भी इस पाजी रोग का उल्लेख 
मिलता है । सबसे पहिले ईसा के ४३ वर्ष प्र॒व॑ यह 
(एपैन्स! शहर में हुआ था, जिससे हजारो आदमी 
इसके चपेंट मे आये और सारा शहर तबाह हो 
गया। लोग इसे शेतानी बला कहने लगे थे | वहां 
से चलकर प्लेग मिश्र में पहुचा और वहां पर 
इसने अ्रपना खोपनाक नजारा दिखलाया | १६६७ 
से इसने इन्नलेड पर घात्रा किया, फिर कुस्तुन्तुनि- 
यां पर इसका धाबा हुआ और ६७६६ भे फिर 
एकवार इसने इद्च लेड को पछाड़ा | 
* मुर्गलकालीन इतिहास से मालूम पडता है कि 
भारत में १३४५ मे प्लेग का श्री गणंश हुआ। 
१५.६० में काशी इसका केन्द्र ना, १६१२में काशी 
के साथ आगरे में भी इसका ताण्डवनृत्य हुआ | 
१८४१४ में गुजरात मं १४२६ में बरेली मे और 
१८३७ में द्िसार में इसका सधारक रूप लोगो के 
सामने आया । 
आज से कोई ३५ व पहिल यह बम्बई में 
हुआ जिसका कारण जहाजो म॑ भरे हुये चुहो का 
आना था। १६०४ भौर १६०७ का प्लेगतो जवानों 
को भी याद द्वो गा, जिसमे लाश गाड़ियों पर लाद्‌ 
लाद कर फैकी गई थी | एक एक घर से दस दस 
लाशे निकलती थीं | फू कने बाले-दुलभ हो गये 
थे। इजारो सुन्दरियो का सौभाग्य सिंदूर पल 
गया, सेकड़ो साताओ की गोदसे उनके बच्चो छिन 
गये और दजनो बच्ची से बोप बिछुड़ गये, ओर 
अब तो जगह-जगह प्लेग के समाचार छपा करते 
हैं] आज आगगरे में प्लेग है, तो कल दिल्ली में है, 


।$४| 
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पर इसे छूतदार सश्रिपात सिद्ध करने की कोशिश | कल अहमदाबाद में थी तो आज पूना में है। न 


अब प्लेय से लोगों को उतना डर ही लगता है 
जितना.कि पहिले लगता था। अब तो प्लेग का 
होना भी और सोगो की तरह साधारण सौ बात 
रह गई है। 

प्लेग छूतदार रोग है। यह एक से दूसरे को 
लगता है | एक घर में द्ोने पर सारे गांत्र मे फेल 
जाता है। प्लेग के विषय में विद्वा्नी के ३ मृत 
है. 

१--प्लेग विसप है| 

१--प्लेग मूण्कि बिप है । 

३--लेग अम्निरोहिणी है। 

हम यहां पर यह भी बतला दैना चाहते हैं, 
कि प्लेस नविसय है, न:मूपिका बिपष और न 


'अग्निरोहिणी | अत्येक का तातल्विक खण्डन भी: 


हम यहाँ बतलाये देते हैं । हक 
ः १--प्लेग विसप नहीं! है 

विस एक फेलने बानी सूजने है-जो खारी, 
खट्टे, तीखे आदि पदार्थों के अधिक खाने से होती 
है | विना दोपो के बिगड़े बिधप नहीं दोता और 
दोप बिगढ़ते हैँ अद्वित आहार बिहार से। प्लेग 
को विसप कहने बाले इन प्रश्नो का उचित उत्तर 
नहीं दे सकते | , 

(क ) विख्रप संक्रामक रोग नहीं है । किल्तु 
्लेग संक्रामक है । : 

(ख 9) विसप एक सूजनमय रोग है, किन्तु 
प्लेग में सुजन का होना अनिबाय नहीं है। - - 

(ग) बिसर्प और प्लेग के लक्षणी 'में बहुत 
आकाश पाताल का अन्तर है| 

(घ ) प्लेग चूहों पर आक्रमण करना दै,फिंतु 
विस चूहो को नहीं होता और अक्सर प्लेग में 
पहिले चूहे ही मरते हैं | हद 




















१६१ धरल जे पिल्लान 
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(व) प्लेग में कीड़े देते . जो सद्म 
यार से देखे जाते हैं, 'घिसर्प में कोई कीड़े नहीं 
देते । 3 

(छ ) जब खारी, खट्टे आदि पदार्था के 
खाने पर. त्रिसप है।ता है, तो क्या साण देश हीं 

एक साथ इन पदार्थों को खाने लगता है! 

घलावा इसके प्लेग की शीघ्र मारकता भी 

एक बिचारणीय वस्तु है, कोई भी विसप होने के 
साथ घातक नही होता । हे 
(२) प्लेग मूषिक विष भी नहीं है 

अच्छा तो यद्‌ है कि आयुर्वेदोक्त १८ पकार 
के चूहो का भी यहां निर्देश कर दिया जाय। 

(१) लालन, (३) पुत्रक, (३) ऋृष्ण, 
(४) हसिर, (५) चिकिर, (१) जेर्कुल्दर 

(७ ) अलस, (८) कपाय दशन, (६) 
कुलिंग, ( १० ) अजित, (११) चपल, (१२) 
कपिल, ( १३ ) कोकिल, ( १४ ) अरुणपंग, (१५) 

महाकृष्ण, (१६) महाखेत, (१७) कपिलाजु 
आर ( १८) कपोताभ । रे 

जहां इनका बीये गिरता है, तथा इनके मल 
मृत्रादि से स्पश हो जाता है, वहां खून खरावहे।ने 
पर गाँठ, सोजा, चकत्ते आदि चिह हे। जाते हैं-। 

- बिना चूहों के सल मुत्रादि के स्पर्श के कुछ 

ज्ली खशत्री नहीं हे।ती । चूहों के जहरसे द्वेनिवाली 
चिकटियां चूहो की जेसी दी देती है.। 

ध्यव प्रश्न उठ सकते है-- 

( क ) चूहो का जहर बिना स्पशे के खून को 
खराब नहीं कर सकता, किन्तु प्लेग में बिना चूहदी 
के भी गिलटियाँ निकल आती हैं, जिस घर में 
चूहे नहीं देते, वहां भी प्लेग दे। जाता है। 

(ख ) चुह। जिस जगह काठता है, वहीं 
मिल्टी निकल आनी है, किंतु प्लेण की. गिल्टी 
हमेशा संधि स्थानीं में निकलती है। क्‍या सभी 
चूदे जानबूक फर सधि स्थानों में कादते हैँ ९ 


(ग ) चूहों के काटने पर चकत्ते देते हैं, कितु 
प्लेग में ऐसा नहीं दाता । ५ 

( घ ) चूहे के काटने की गिल्टी एक दी जगड 
निकलती हैं. तु प्लेग की गिल्टी एक द्वी रोगी 
के ३-४ जगह निकलती है. । 

( च) चूहों का जहर संक्रामक नहीं है, ऊतु 
प्लेग सक्रामक है । 

(व ) चूहे खुद अपने जहर से नहीं मरते, 
किंतु प्लेग में चूहे खूब मरते हैं, साथ द्वी चूहों का 
जहर हमारे लिये घातक द्वे सबता दै। छिंतु प्लेग 
में तो ये हमारे लिये खतरे की घए्टी का काम हे 
देते हैं। 

(ज ) चूहे के जदर की गिल्द्ियां चूहों जैसी 
होती हैं, किंतु प्लेग की गिल्टियां ऐस्ती नहीं दोती । 

३--अग्निरोहिणी भी प्लेग नही है 

( क ) अग्निरोहिणी धमेशा कांख में निकलती 
है। किन्तु प्लेग दूसरे स्थानों में खूब निकलता है। 

( ख ) प्लेग छूतदार है, अग्निरोहिणी नहीं। ' 
अब प्लेग छूतदार सप्मिपात बतलाने के पदिले यदद 
चतला देना ठीक है कि प्लेग क्यो द्वोता है ? 

प्लेग क्‍यों होता है १ 

चरक पढ़ने वाले पाठकों को शायद्‌ मालूम 
होगा कि विमानस्थान! में “जनपदोध्वेसनीरया 
नामक स्थान का वर्णन हुआ है। भगवान पुन- 
बेछु ने गंगा के किनारे टहलते हुये इस अध्याय 
की कथा सुनाई है। उन्होने अग्निवेश से कह्दा है- 

“अग्निवेश ! नक्षत्र, ग्रह, चन्द्र, सूये, पवन, 
अग्नि, और दिशाओ के स्वाभाविक कार्यों में 
परिवतन होने लग गया है, ऋतुएं अपनी स्वाभा- 
विकता को छोड़े जा रही हैं, थोड़े दिनो मे औष- 
धियो के रस, वीये आदि को नष्ट कर: डलेगी, 
मानव शरीर रोगी रहने लगेगा, ऋतु, काल, जल 
बायु आदि के विकार से नये २ रोग पेंदा होगे 


सरल रोग विज्ञान 
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ओर वे देश को बर्बाद वर डालेंगे | इसलिये हमे | « 


पहिले द्वी से उपयुक्त दवाओं का संग्रह कर लेना 


, चाहिये, ताकि वे समय पर काम दे” 


इसके ऊपर अग्निवेश ने पूछा-- 
“भगवान ! यह सब द्ोता क्यों है ? क्‍यों सब 


- में विकार पंदा हो जाता है १” 


है 4३६४: 


हण 


इसके उत्तर से भगवान पुनवसु ने कहा-- 
“यह सव श्रधस के कारण होता है ।” 
अधम शब्द पाठकों को चक्कर मे डाल सकता 
है और इसके कई श्रथ लगाये जा सकते हैं । 
धरम के स्पष्ट मानी हैं--अकतेव्य-नही करने 
योग्य काये, जिन कार्या' के करने से, देश समाज 
और आत्मा की श्रवनति हो, वह सव अधमस है । 
उपकार करना, दयालु होना, देश और समाज 
की सेवा करना सबका कतव्थ है | लोभ, पाप 
व्यभिचार आंदि ऋधमहें, अकतंव्य हैं और इन्हीं 
के करने से धर्म का हास होता ह्दै। 
' अ्धमं--अकतंठय आजकल खूब उन्नति पर 
है। बीसबी सदी के जेसर्टिलमेनों को कतंव्य और 
अकतंच्य का कुछ भी ध्यान नहीं है । इस समय 
तो वही धर्म है, बद्दी कतंव्य है, जिससे रुपया 
मिलता है, अतिरिक्त इसके सब कुछ अधम और 
अकतेव्य है । हत्या करने में अधम नहीं, चोरी 
करने में श्रध्म नही और व्यभिचार करने में तो 
अ्रधर् के बाप का देना ही क्या आता है ? चारो 
तरफ अ्रन्याय का साम्रान्य है, क्रिसानो के गले 
पर छुरियां चल रहीं हैं और धनियों के कुत्ते रस- 
गुल्ले उड़ा रहे हैं, चारो तरफ रिश्वत का बाजार 


गमे है .श्मानदारी की छाती में छुरी भोकी जा 


रही है, और स्वाधीनता की नाक सफा की जा 

ही है कुमारियों पर बलात्कार हो रहे हैं, दूस दस 
बष की अवोध बश्चियां विधवा हो रहीं हैं। गंगा 
की.गोद मे गर्भ गिराये जा रहे हैं और मन्दिरो में 


. छुलके व्यभिचार द्वो रहा है । 


क्‍ है 

आज तपोभूमि भारत द्रिद्र और पराश्रित 
बन रहा है, ऋषियों के आश्रमों की जगद्द लग्बीर 
मीलें खड़ी हैं, वेद्ध्वनि की जगह मोटरो का भोषू 
है और न्याय के स्थान पर अन्याय है। ऐसी दशा 
में दश, काल में परिवतन होना अस्वाभाबिक नहीं 
प्रथ्वी अपने गुण को छोड़ रही है, ऋतुय 
बदल गई है, मेघ पानी नद्दी बरसाते | 

ऐसे रोगों के पेदा होने में ४ बातें और हैं--- 

(१) बायु का बिगड़ना, 

(३२) जल का बिगड़ना, 

(३ ) देश का बिगड़ना और 

(४) काल का बिगड़ना | 

(१) वायु के विगइने परः बसन्‍त में गसे 
हया चलती है, भ्रीष्म मे जाड़ा पड़ता है, वायु 
गीला हो जाता है, बहुत जल्दी चलता है, कठोर 
ओर ठंडा हो जाता है, गस और रूखा हो जाता 
है, क्लेदकारक दो जाता है और उसके वहने पर 
श्रावाज होने लगती है, दो तीन दविशाश्रों से 
घलता है, टकर खाता है, मिद्टी से मिला हुआ 
होता है और मानव शरीर में विकार पेदा करताहे 

वायु की ये खरावियां तो दम देखते दी रहते 
है ऋतुओ का बदलना तो दमारी नजरो में रवाभा- 
विक सा ही हो गया है। हक 

“ (२) देश जब बिगड़ता है तो--- 

, उसमें एकदम परिवर्तन हो जातो हैं, आकाश 
में पक्षी उड़ने लगते हैं, अधिक तादाद में गीदड़ 
और कुत्ते रोने लगते हैं | चूहे श्रादि जानवर भरने 
लगते हैं । शहरों म॑ रौनक नहीं रहती, पहिले जिस 
चीज को देखने से हर होता था, उसे देखकर जी 
खराव होने लगता है | 

(३ ) जल जब विगड़ता है तो-- , 
उसके स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं--उसे 
पक्षी तक नहीं पीते, उसमे कीड़े बिलविलाने लगते 





होता है भौर उसके पीने पर विकार “पा द्वोने 
लगते हैं । 

(४) काल के विगडलने पर-- 

बसन्त में लू चलना, गर्मी मे जाडा पडना, 
आदि विक्वंति होती है | अस्त, 

प्लेग होने के समय प्रायः ये सभी वातें होती 
हैं. भूसे आदि जानवर दोतेहें भी बहुत और मरते 
हैं भी खूब, आकाश मे पक्ती भी बहुत उड़ने लगते 
हैं, आबोहवा एकद्म बिगड़ जाती है ।- यह सब 
होने पर जमीन की तह में जहर मेदा होता है, 
जिससे सब से पहले चूहे ही उसके शिकार होते हैं. 


डाक्टरो ने बतलाया है, कि जमीन की तह से 
४०-प० इ्च नीचे ये कीड़े होते हैं । पहिले इन्हे 
पिस्सू खाते हैं, फिए वे चूहों से चिपट जाते हैं'। 
कीड़े बहुत ही छोटे होते है, जो आंखो से नहीं 
देखे जा सकते । धीरे धीरे चूहों के संहारे ये कं.ड़े 
घाहर फैलतेहँ और फैलते-फेलते इधर उधर चारो 
तरफ फल जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि, 
कीड़ो वाला जहर दवा ओर पानी में मिलकर 
भी इधर उधत फैलता है. । प्लेस के समय जमीन 
खोदने पर एक बुरी तरह की गंस निकलने लगती 
है। प्लेणग का जहर हवा के सहारे बहुत जल्‍द 
अपना घातक रूप दिखलाता है। प्रकाश और 
“सफाई से हीन मकानो में प्लेग बहुत जल्दी होता 
है। प्लेग के जहर से जब चूहे मर जाते हैं, तो 
कीड़े निकल जाते हैं. और चूहे फूल जाते हैं । इस 
तरह एक दूसरे से कीड़े अपना प्रभाव दिखलाते हैं 
हवा के साथ, कपड़ो के साथ और खाने पीते 

की चीजो के साथ कीड़े एक दूसरे के लग जाते 
हैं। श्रघिकतर पेरो के सहारे कीड़े शरीर पर आकर 
भण करते हैं। रोगी के कपडो को छूने, उसके 
पास चैठने, नगे पांव फिसने और गन्दगी रहने 





हैं, बदबू आते लगती है; 2 छूने पर खराब सालम | आदि 
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डो की अपना असर दिखाने भ बहुत्त 
ही सविधा होती है उचित तो यह है. कि रोगी की 
किसी भी चीज से स्पश न ऊिया जाय | 
अब हम प्लेग के लक्षण वतलायेंगे | 
प्छेग के चिन्द् 

शरीर में प्लेग के जहर का आक्रमण होने के 
बाद उसके चिन्ह प्रगट होने लगते है | सुर्विधा के 
अनुसार प्लेग को दो दगाओ से विभक्त कर 
सकते हैं-. 

[१] कठिन प्लेस । 

[९] घातक प्लेग। 

प्लेग सरल तो होती ही नहीं, यह हमेशाकठिन 
ओर घातक ही होती है । सन्नियात होने के कारण 
इसमें तीनो दोप विगड़ंते हैं, यह-भी याद रखने 
की बात है । 

१-फरठिन प्लेग 

जहर घुसने के ४ घटे से ३२ घटे बाद इसके 
चिह्न प्रगट होने लगते हैं | शुरूम कीड़े जब खून में 
मिलते हैं तो आलस्य आने लगता है, चेचेनी होने 
लगती है, धीरे-धीरे खून के एक दूस खराब होने 
पर तेज बुखार हो जाता है, जिससे टेस्परेचर १०२ 
से-१०६ तक पहुँच जाता है। दोषो में उफान आने 
लगता है, तीनो दोप इधर उधर छलाँग मारने 
लगते है । 

-अफरा उठता, शूल चलना, वेहोशी शआदि 
उपद्रव होने लगते हैं | बाद म॑ सन्धि स्थानों में 
गिल्टी निकलती है कभी कई गिल्टियां भी निकल 
आती हैं | गिल्टो निंकलने पर बुखार १०६ डिग्री 
तक पहुँच जाता है। कम्प, प्रलाप, स्वेदू, दाह," 
मोह आदि चिह् जोरो से अ्रकट होने लगते हैं, 
फेफड़े सूज जाते हैं, हृदय सूज जाता है, और कभी 


"कभी तिल्ली भी सूज जाती है किसी को-दुस्त होने 


लगते हैं, किसी को के; ३-४ दिन में गिल्टी प्रक 


हर संरंस रोग विज्ञॉने- 
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जाती है, और कभी कभी बेठ भी जाती है उचित 
उपचार द्वाने पर रोगी के बचने की सम्भावना 
रहती है । 


कभी जहर के बहुत कम होने पर ३-४ दिन 


द्‌ भी चिह्न प्रगठ होते है। 
_ घातक प्लेग 
जहर घुसने के दो चार घंटे बाद ही देह टूटने 
लगती है, फिर तेज ज्वर है| जाता है जो ११० 
डिप्री तक पहुच जाता है. रोगी बेहाश दहोजाता 
है, ३-४ घंटे मे ही गिल्टी निकल आती है, और 
श्रगर-कान था आंख के पास निकलती है तो रोगी 
को बहुत जल्द मार डालती है। फेफड़। सूजने से 
बोलती बन्द हे! जाती है, सांस रुक २ के आने 
लगता है। खून की गति बहुत तेज होकर धीरे २ 
बन्द हेती २ एकदम बन्द हो जाती है, जिससे 
सारा शरीर नीला या काला पड़ जाता है, इसमें 
१५ छ्टे के भीतर रोगी यमधास को पहुच 
जाता है, बहुत से रोगी इसमें खूनी के भी .करने 
लगते'हैं-] - 
डाक्टरो और कविराजो के देखते २ उनका 
शिकार पन्‍्जे से छुट जाता है। इस प्लेग में बचना 
से असम्भव नहीं तो असस्भव के बराबर ही 
| ०» 
- एलोपेथी से छंग के लक्षण 
असल मे डाक्टरी मत में संग कई तरह की 
होती है, जिस खास अंग से-उसका सम्बन्ध होता 
है उसी के नाम से उसे सम्बोधित करने लगते हैं 
कारण का बणन पहिले है| चुका है यहां भिन्न २ 
सेगो के लक्षण द्वी बतलाये जावेंगे। 
(१ ) टाईफाइड सेग | 
सेग के और चिहो के सिवा इसमें सन्निपात 
-भो है। जाता है, जिससे इसे टाईफाइड 


कहते हैं । 
२४ 


(२) न्यूमोनिक संग । 


श्धप 


एह#ज:अलकरूडाक८उफत+>रक्रादकण ककबपलफ: 





न्‍्यूमोनियां भी अगर साथ मे हा जाय तो 
न्‍्यूमोनिक संग कंहते हैं । 

(३ ) हिमास्‍्टेटिक संग | 

रक्त निष्ठीवन दाने पर इस नाम से सम्बोधित 
करते हैं । 

(४) कार्डिक सेग | 

इसमें उन्माद के सब चिह्न प्रगट होते हैं । 

(५ ) व्यूवेनिक संग । 

जगह जगह गांठ निकलने पर इस नाम से 
कहते हैं । 

संग के चार दर्ज 

१ दर्जा--२ दिन से ७ दिन तक कभी कभी 
दो तीन सप्ताह तक जहर देह में घुसने के बाद 
कोई मुख्य चिह्न प्रगट नही होता, रोग प्रवल होने 
पर २-४ घण्टो में ही कुछ चिह प्रगट होजाते हैं। ' 

(२ ) दर्जा-हाथो, पेरो और माथे में पीड़ा 
असझ्य हेतती है । जिस जगह गिल्टी निकलती है 
वहां भी कुछ पीड़ा होने लगती है। घबराहट, 
अरुचि, कमजोरी, शिथिलता, के दस्त आदि एप- 
द्रव होने लगते हैं| दो दिन तक यही चिह् रहते 
हैं बाद में गले, पाँव या बगल में गिल्टी निकलती 
है कभी कभी बिना इन लक्षणो के ही १०७ डिग्री 
तक ज्वर पहुँच जाता है । प्यास. वेहोशी, आँखों 
की लाली, मल का सूख कर कड़ा होना ये चिह्न 
भी होते हैं। 

(३ ) दर्जा--गिल्टियो में दर्द हाना, काले 


दस्त, पेशाव की लाली, खूलीके, फेफड़े हृदय आदि 


में सूजन, हांफना प्रलाप आदि चिह्न होते हैं, इस 
अवस्था में रोगी मर ही जांता है| 

(४७ ) दर्जा--तीसरा दर्जा पार करने पर 
अगर लक्षणों में कुछ अन्तर पड़ जाता है तो 
घीरे २ दशा सुधार पर आती है | प्वर घटना, 


& हक 


(८६ 


प्रगट होने लगते है, ओर रोगी धीरे २ स्वस्थ हो 
जाता है | 
एलोपेथी से ज्व्गें का वर्णन 
मलेरिया फीवर 0/676१ ६6५४ ९७०९7 
यह्‌ बही घुखार है जिसका जिक्र विपम घ्गर 
में आचुका है | डाक्टर लोग इसे 0॥977॥7- 
$69$ 40ए798 तथा 7079] 879ए॥8 एवं 89प7 
भी कहते हैं। हफ़ीस इसे 'तपेनौवती” कहते हैं.। 
कारण 
व्यादा गर्मी पड़ने से ही मलेरिया की भविष्य 
धाणी कर दी जाती है. खूब गर्मी पडने के बाद 
बर्षा सं-उसके बाद यह बुखार फेलता है और 
धरके घर सफा कर देता है। मकानो की नालियों 
में सडने वाले गन्दे जल गन्दे पदार्थ आदि से इस 
बुखार के कीड़े पंदा हो जाते है। देहालो में, क्‍ 
शयो मे बृक्षो की पत्तियां गिरने से सड़कर जह- 
रीली हवा से इस रोगको पेदा करती है | इसका 
असल कारण गन्दावातावरण है बरावर रोगी के 
पास रहने से भी यह रोग है| जाता है। 
(7) (४७०४६४७०४ #2०७४/' क्योटीडिन फीवर । 
(2) 0 द्रव ४0०९० टरशियन फीवर | 
(3 ) (७६/६०१४ #४2९४१ क्लारटन फीवर | 
“इसकी तीन अवस्था हैं 
क्यूटोडिन फीवर 
पहिली अवस्था 
इसे अन्येद्यु: भी कह सकते हैं यह दिन मेएक 
चार ही आञाता है और जब यह दोबार घाने 
लगता है तब इसे डबल क्यूटोडिन कहते हैं। वर्षा 
में यह बुखार आता है, प्रायः यह सुबह ही चद्ता 
है| इसकी पहिली अवस्था में पहिले पीठपर ठड 
लगती है बाद में सारे शरीर में घुस जाती है, 





















सरल रोग विज्ञान 


नम नननननननननकन-ननननन न कनन>कननन-ममजनऊ मेक. 


मुह का रग बदलना आदि आरोग्यता के चिह्न | कभी-कभी सहसा ठंड लगने से बुखार चदता है, 


उस समय रोगी कांपने लगता है, दांत से दाँत 
चजने लगता है। जी मचलाता हैँ, प्यास लगती है 
भूख नहीं लगती, जीभ तर, ठडी, फीकी, श्रोर 
साफ रहती है। खुन धीरे २ बद्ता है, जिसका 
असर नाड़ी पर भी गिरता दे, रोएं खढ़े हाजाते 
हैं, होठ, गाल, कान अथा अंगुलियो के पोरबे 
वहां तक खून न पह चने से नीले पड़ जाते हैं । 
खून किसी जगह इकट्ठा हाकर उपद्रव करता है । 
आमाशम मे इकट्ठा द्वाने से के हा।ती है, जी मच- 
लाता है, आंतो में इकट्ठा होने से श्रजीण द्वाता है, 
दस्त भा लग जाते हैं, सिर में इकट्ठा द्ोने से, 
चेहाशी हैती है, सर भारी रहता है, जाड़ा लगता 
है और बराबर ४-५. घटे तक लगता है, टेम्परेचर 
१०६ तक पहुच जाता है, ब्यादा दिन होने पर 
जाड़े के समय मे भी घटी ह ने लगती है । 

दूसरी अवस्था में--गर्मी बढ़तीहै, और जाड़ा 
धीरे २ घटता है जिससे खून की चाल तेज द्वोती 
है, नाड़ी सन्द्‌ चलने लगती है। कनपटी की नसें 
फडकने लगती हैं चेहरा तमतमा जाता है। सिर 
में दद बढ़ता है, योगी बकता है। चसड़ी रूखी 
ओर लाल हो जाती है, गरम हो जाती है, क्षण २ , 
पर प्यास लगती है. घबराहट होती है, उल्टी हे।ना 
चाहती है पेशाव कम भारी और लाल होता है । 

तीसरी अयस्था सें--पहिले ललाट और 
चेहरे पर पसीना आकर सारे शरीर में आने 
लगता है, जिससे जल्दी २ बुखार उत्तरने लगताहै. 
कभी २ जाड़ा लगकर भो बुखार उत्तर जाता है। 

२-टरशियन फीवर 7७६८१ 00९" 

इसे तृतीयक तिजारी कहते हैं, यह ४८ घटे 
के बाद आता है, इसमें गर्मी ज्यादा लगती है,.. 
ओर उसका जोर बराबर ४ घटे तक रहता हैं। 
श३ घटे तक यह बुखार उत्तर जाता है। यह 


हि ,  घरल रोग विज्ञान 


< ६४७ 





अफ्वर रोपदर में आता है. और जाई थे आता | वर्णन बाल रोग प्रकरण में देखना चाहिये, अना- दोपहर में आता है, और जाड़े म॑ आता | वर्णन बाल रोग प्रकरण में देखना चाहिये अना- 
है, अगर यद ४८ घंटे से पदिले आने लगता है। | वश्यक समझ कर यहां विशेष विवेचन नहीं-किया 
तो दशा बिगड़ती है, और ४८ घंटो से ऊपर कुछ | गया है । 


आता है, तो दशा सुधर जाती है, कभी २ वीच में 
£ एक-दिन छोड़कर तीसरेदिन यह दो बार हो जाता 
है, उस हालत में इसे ]099]॥088९प ६४878॥ - 
409 ४०२७० कहते हैं । 
३-क्वारटन फीवर (2७607०/% /2/007' 
यह चौतुर्थिक चौथिया बुखार है। दो दिन 
छोड़कर आता है, इसमें जाड़ा बहुत लगता है, 
ओर इनका जोर ५ घंटे तक रहता है, कभी २ तो 
, यह महीनो तक अपना असर नहीं हटाता | जब 
चौथे दिन यह दो वार आने लगता है तो इसे 
00प0)७ धध&7+%ा7 7७४७० कहते हें | 
5 होम ज्यर 2/063/68 [९०४ 


यह छुत्त बाला घ्वर है, ओर अधिकतर बच्चों 

को है।ता है, बड़ो को भी हो जांता है, ओर उत्कट 
* शीत या बसन्‍्त में यह दाता है, इसका विष शरीर 
में घुसकर पहिले १०-१२ दिन बाद सर्दी खाँसी 

: और छींक पदा करता है | नाक से पानी बहने 
लगता है, आंखें लाल और सबल है| जाती हैं। 
सर मंदद गले का बेठना, पीठ और हाथ पेरों से 

- डद दाता है, फिर बुखार दाता है, ३-४ दिन बाद 
हाम निकल आता है, ओर ३-४ दिन में आप ही 
मिट जाता है, साथ द्वी बुखार भी। टेम्परेचर इसमें 
“१०३ से १०६ तक पहुँच जाता है, कठिन दशा में 
प्रलाप, अरुचि, वमन, कठ्ज, उदर पीड़ा, फेफड़ो 

“ में जलन, आदि चिन्ह है| जाते हैं, साथ ही दस्त 


भी लिेगने लगे और उनमे खूत आले लगे तो- 


दशा बिगड़ जाती है, हांम का बेठना, और एक 
दम लाल दे जाना खराब होता है| 
इन्फेन्टायल रिमीटेंट फीवर । 
यह बच्चो का टाइफाइड फीबर है, इसका 


टायफत फीवर ( सन्धि क सन्रिपात ) 
24/0/%8 [60४५९ 

गोरों की अपेक्षा कालो को- यह ज्वर कम 
होता है, शीतल देशो में ही इसका प्रचार- ब्यादा 
है। और यह रोग अक्पर मिलो के कारखाने में 
कुलियो को तथा शहरके गन्दे हिस्से म॑ रहने वाले 
गरीबो कौ ही अधिक होता है। आदमियो की 
खचापच तथा गन्दी हवा से यह रोग पेदा होता 
है, गनदगी के कारण देहात भी इससे नहीं बच 
पाते हैं। यह छूतबाला बुखार है, श्वास और 
पसीना के रास्ते बह एक दूसरे को लग जाता है | 
बद्हजमी आदि से भी इसकी उत्पत्ति हो जाती है। 

पूव चिन्ह 

घुखआर चढ़ने के पहिले कभी २ जाड़ा लगता 
है, देह थकी सी रहती है, ग्लानिऔर आहलस्य 
होते हैं, बेचेनी रहती जी मवलाता है सर दे 
करता है, प्यास कुछ बढ जाती है, कमर में दर्द 
द्वोता है । ेु 

स्पष्टचचिन्ह - | 

एकाएक बुखार हो जाने से चेहरे की <ंगत 
काली पड़ जाती है, आखे लाल हो जांती है होठों 
पर पपड़ियां जम जाती हैं, भूख भग जाती है 
नींद नहीं आती बेहाशी तक हो जाती है टेम्परेचर 
१०५ तक प,'च जाता है। एक सप्ताह बाद शरीर 
पर काले २ दाग या फुन्सियां हो जाती हैं, २-३ 
दिन में ही इनका रग बदलेकर गुलाबी हो 'जाता 
है। साधारण दशा में उबकाइयां होती हैं, कब्ज 
रहती हैं, फिर बिशेष दशा होने पर तो दशा और 
भी खराब हो जाती है, दांय पड़ने के बाद हालत 
इतनी खराब हो जातीहै, कि रोगी आनंतान बब ने 


नर 
न्ऊ 


छटएकलााट-पलर बालक ले पदपरपपपलाकराातताप मदन पर: +83 4८५८ 4 पक पक पीला चम 7रन हर 
छ्गता है। बेहोश होकर पहुरा तक हो जाता ६, 


श्द्ष 


[पका ८3 


उसकी सु फट जाता है, दवाथ पांव कांपने लगते 
हैं। दूसरे सप्ताह में अगर बुखार नहीं उत्तरता है, 
तो ढग खराब होते हैं, वद्दोशी आना, अं रवे दागी 


सेंही मलमूत्र निकल जाना आदि चि्द होजाते है, 
दरशवें दिन से ज्यर घटता है, और ४-५ दिन में 


» बिलकुल ही नही रहता | फिए भी अगर बुखार 


नहीं दृटता तो जोड़ों मे सूजन हो जाती है, जीभ 
रूखी, भूरी और काली पड जाती है, सु मे 
बदबू आती है, हड्डियां तक दुखने लगती हैं, हर 
दूस तन्‍्द्रा बनी रहतीहै, करबट तक नहीं लीजाती 
पेशाव होता नहीं, होता है तो कम, और उनका 
रंग लाल द्वो जाता है, १४ से २१ दिन बराबर 
यह्‌ बुखार बना रहता है । 
प्योर परल फीवर 
जि एव 7०९९१ 

यह प्रसूत ब्वर है जो बच्चा होने के बाद होता 
है | प्रसव कालीन खराबी, खेडी का टुकडा रुकने, 
गर्भाशय में चोट लगने आदि से होता है, इसका 
विशेष वर्णन प्रसूति रोगो के प्रकरण में प्रसूतज्वर 


में देखना चाहिये । 


बहहणा। + 


टाइफाइड फीवर 2१,/॥०४६ #४७७१ 

टाइफस ओ : टाइफाइड में केवल कीटाणुओ 
का ही अत्तर है। साथ ही इसके दोनो के चिन्ह 
भी प्रायः मिलते जुलते ही हैं। यह बुखार मरे 
हुये जानवरो की, चूहे बिल्ली आदि को सड़ी ' हुई 
बदयू से द्वेता है, वह बद्वू हवा में मिलकर जहर 
का काम करती है, इसी तरह सड़ी गलो वस्तुओ 
के खाने, मौसम के खुश्क होने आदि से पेदा हुये 
कीड़े अदर जाकर आंतो को घायल कर देते 
अक्सर आंतो की खराबी ही से यह बुखार होता 


है, जमनी वाले इसे 3 9(0०7077%] $ए 9७४ 
कहते हैं। 


घरत गैंग दिल्लाप 


8 
प्पट्ठ-चिट्र 
बियले बातावश[ छा प्रभाव जब देह पर 
गिरना है, वो घरीर में थफान था ज्ञानी है, वद्‌ 
टूटने लगता दै, गर्मी लगने लगती ऐै, देदमे 'जगढ 
२ दर्द छैनि लगता है, मावा घृमता है. श्लीर पतले 
दस्तों के साथ २ कभी २ जाड़ा भो लगते लगना 
है, प्यास बढ़ जाती है, नाक से सूनत गिरते लगता 
है, रात में नींद नहीं आती ओर दिन में नर्द्रा 
बनी रहती ऐै, जीम-बोच में मेली हो जानी है, 
ओर 'आस पास सुस, नागझी भारी तीर कमजोर 
हो जाती है. गानों पर लाल २ निमान होजाने हैं, 
पेट फूल जाता है. श्वास में बदव्‌ पाने लगनी है, 
कभी २ के और दरत भो हो जाते हैं, पट दबने 
पर दद करने लगना है, अक्सर रान में देह रूखी 
ओर गर्म हो जाती है, उन समय पारा १०६ तक 
जा पहु'चता है, 'आखें गड्ढो में घुस जाती हैँ. 
-पेशाव या तो होता द्वी नही, अगर द्वाता है, तो 
थोडा ओर सुर्खा लिये हुये होता है। यह अबस्था 
सात दिन तक रहती है । 
बाद में दूसरी अवस्था शुरू होती है, बुखार 
बढ़ता है, ओर १४ वें दिन उसकी तेजी रहती है, 
सांस ओर भी जल्दी २ चलने लगती है; बदवु 
विशेष आने लगता है, चमड़ा रूखा पड जाता है 
हेठ सूख जाते हैं, जीभ सफेद हो जाती है, उस 
पर लकीरें भी खिच जाती हैं, पेट दृद करता है. 
सातवे आठवे दिन से छाती और पेट पर शुलाबी 
रग की फुन्सिया होती हैं, जो ४-५ दिन रहकर 
मिट जाती हैं, फिए इसी तरह दूसरी जगह वेसो 
ही फुन्सियां होती हैं। और सिट जाती हैं, रोग 
अगर हल्का द्वोता है, तो १४ वें या १५ वे दिन 
सारी फुन्सियां सफा हो जाती है। 
रोग की तेजी में पेट फूल जाता है, तिल्ली बढ़ 
जाती है, सुखी के आतो है. दस्त पीले पतले और 
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बदबूदार हीते हैं, ताप तथा नाड़ी की चाल बढ़ 
 ज्ञाती है, कानो में सन सन होती है, कोई कोई 


| 
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करता है। जलन, प्यास, खांसी, अनिद्रा,.पैट. में 
दाह, गले से दद, आंखो का भारीपन “ये चिन्ह 


बहरा ही दे जाता है, बकवाद, दिचकी, कंपकपी होते है| आंखो से, नाक से पानी गिरता'हैं,केभी 
-बहेशी दरा आशि हो जाते हैं, यह दशा अच्तिम ' 9 पतला दस्त भी हो जाता है । 


दशा है। 
: ३९ वें दिन तक अगर रोगी नहीं मरता तो 
- बचने की उम्मेद हे जाती है, बाद में बुखार भी 
घटने लगता है, भूख भी लगने लगती है, ढंग 
बदलते हैं, और पांच सात दिन में रोगी स्वस्थ हो 

जाता है। 

इन्फ्ल्‌एजा फीवर 
अपै2४९४६८ /2087' 

अजकल जब जुखाम लग के बुखार द्वोता है 
तो कह्द देते हैं, कि इन्फ्लूएश्ला हो गया। इसके 
चिह कफज्बर से अधिक मिलते हैं, यद्यपि चिह 
औरो के भी हैं, इसका उतिहास भी वडा विचित्र 
है | यह बुखार इटली में पेदा हुआ और रसिया 
होता हुआ १८४० में इंगलेड पहु चा। तत्कालीन 
गोरे यात्रियों के साथ यह यहाँ भी आया । मुगल 
राव्य में ९८६७ में जो लाल बुखार फेला था वह 
यही था, इसने हजारों घर सफा कर दिये थे | 
इटली बासियो का विश्वास है,कि नक्षत्रो की 
ताकत से यह पेदा हुआ है, कफ भी ठडा है, इस 
लिये डाक्टर इसे 088 तथा 087877॥ का 
रूप मानने हैं। खोजने से मालूम हुआ है कि 


 एक८४४४८ नाम का कीड़ा इस रोग को पेदा 


करता है। वसन्‍्त में होने के कारण बहुत से इसे 
भी 77७७०१7७० दी मानते है। जो हो, 
स्पष्ट चिह / 
शुरू भें सदी या गर्मी होती है, बाद म॑ देह 
में पीडा होती है, भूख भग जाती है, वल नष्ट 
हता जाता है, कब्ज रहने लगती है, बुखार होकर 
नाड़ी तेज चलती है, दृड्डियो मे दृद भी हो जाया 


सिम्पल फोबर,9092%7० [०९९ 

यह सामान्य ज्यर है, जो सर्दी लगने, गर्सी मे 
घूमने, पानी में भीगने श्ादि से होता' है | यह 
सामान्य दशा में ही रहता है, टेस्परेचर भी विशेष 
नहीं बढ़ता, और २-१ दिन में आपद्ी हट जाता 
है। सरदद आंखों का लाल होना, कमर दद आदि 
चिह होते हैं, ज्वरावस्था में कृपथ्य करने प्रर यह्‌ 
दूसरे ज्वरो मे परिणशित होकर और भी भयंकर 
रूप धारण कर लेता है | 

4.6४००४४४ 7०0०९४॥ लगड़ा चुखार 

इसे 3709): 9079 १०४५॥ भी कद्दते हैं । 
सन्‌ १८७२ सें यह सारे भारत में हुआ था जिसकी 
याद बूढो को द्वी है । यह तेज छूतदार बुखार है, 
जाडा देके बुखार होता है, प्यास सर दद॑ आदि 
बुखार के सव चिन्द हे।ते हैं, देह के सारे जोड़ो 
में दद हैने लगता है मान, हृड्डियां दृट रहीं हैं, 
कमजोरी के मारे चलना फिरना दराम हो जाता 
है कभी २ गिल्टियां सूज जाती हैं, दूसरे तीसरे 
दिन बुखार के ऊपरी चिंन्द कम होने लगते हैं, 
लेकिन बुखार फिर लोट आता है, सरी देह पर 
लाल धब्बे पड़े जाते हैं, ओर उनमें खुजलीं तथा 


जलत खूब होती है, आंखो को पीड़ा न्यूमोनियां 


खांसी, दस्त आदि रोग भी इसमें कभी २ हो 
जाते हैं, बुखार हटने पर भी जोड़ो की कठोरता 
कई दिन तक रहती है । 
स्कारलेट फीबर कं 
5067 3४६ /९५0९५९ 
चिकित्पा चन्द्रोर॒य के लेखक ने रकारतेट 
फीवर को मोतीज्बर माना है, कई दिन्‍्दी की 
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डाबटरी पुस्तकों में भी ऐसा दी बतलाया है, किंतु 
यह मोती व्यर नहीं लाल बुखार है । 


ऐलोपेथिक बिद्वान मोतीष्चर को अभी तक 
कोई असन्दिग्ध रोग नहीं बता सके हैं | यह तेज 
छूतदार ज्यर है जो गरीबों को उनकी गन्दगी के 
कारण अधिक हीता है। घुखार के साथ ही इसमें 
लाल फुन्सियां और निकलती हैं, जिससे इसे लाल 
धुखार कहते हैं | गले की भीतरी लुआवी मिल्ली 
भी इसमें सूज जाती है। इसकी छूत वायु से 

- इपर्श से सभी तरह एक दूसरे को लगती है। 

सह तीन दशाओ से विभक्त है । 

[१] सरल स्कारलेट | 

[श]] कठिन स्कारलेट | 

[३] घातक स्कारलेठ । 

, तीनो के लक्षणों पर अब गौर फरमाइये | 


(१) सरल स्कारलेट--छूत लगने के ४-५ 
दिन बाद गले से हलकी सूजन होती है, जिससे 
दर्द होता है ओर कोई चीज निगलना मुश्किल हो 
जाता है। वाद में जाड़ा देकर चुखार चढ़ता है जो 
१०५ डिगरी तक पहुँच जाता है, नाडी उछलने 

' लगती है प्यास अधिक और भूख कम हे। जाती 
है। जीभ मेली होकर २-३ दिन बाद लाल हो 
जाती है, बुखार चढ़ने के १ २ दिन बाद ही साफ 
ओर लाल रग की फुन्स्तियां; पहिलेकठ फिर छाती 
हाथ, पेट और अन्त में पेरो पर निकलती हैं। 
फुन्सियां ऊपर से नीचे को उत्तरती है, बाई में 

- फुन्सियां- आपस से मिलकर खूब साफ और लाल 
- धब्बे की शकल में बदल जाती हैं, चमड़ी खुरद्री 
ओऔर ऊची नीची होती है। चमड़ी में जलन 
खुजली और कहीं कही तनाव तथा पीड़ा होती है। 
फुल्सियां ३-४ दिन तक बरावर निकलती रहती हैं 
+-बाद-में मुर॒काने लगती हैं ।- फुन्सियो के निकलने 
पर बुखार . और अधिक हो जाता है। गले की 
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गिल्टियां सूज कर लाल हो जाती हैं. और छूने से 

उनमे दद होता है। ताल की गिल्टियाँ भी सूज + 
जाती हैं। पेशाव लाल और कम द्ोता है। रोगी 
निवेल और चिड़चिडा द्वो जाता है. कमजोरी के 
कारण हाथ पर कांपने लगते हैं, क्रिसी-किसी का 


-जिगर बढ़ जाता है. तो क्िसी-किसी की तिल्ली 


३-४ सप्ताह तक यही दशा रहती है, बाद में 
चसड़ीं सूख कर बड़े २ छिलके उत्तरने लगने हैं 
बाद में गले की सुजन भी कम होने लगती है, 
तथा ओर भी चिह्न कम होने लगते हैं, कमी-कभके 
सरल स्कारलेट कठिन में घरल जाता है । 

(४ ) कठिन स्फारलेट--बुखार की तेजी के 
साथ-साथ के और दस्त भी होते हैं। गले और 
तालु में सुजन के साथ-साथ घाव भी हो जाता है, 
फूठी भिल्ली गले में हो जाती है गले की नसें 
तन जाती हैं. और उनमें दर्द होता है । कभी छाती 
ओर कभी हाथ पर अनियमित धब्चे निकलदे,. 
ओर गायब होते रहते हैं, उप्त समय ज्वर-औरभी 
तेज द्वो जाता है | 

(३ ) घातक स्कारनेट--सब्र उपद्रव कठिनता 
के साथ होते हैं, रोगी ठडा हो जाता है। त्ाड़ी 
सूत सी चलने लगती है। गले में सड़े घाव हो 
जाते हैं, मुह में बरबू आने लगती है, जीभ भूरी 
हो जाती है, लाल काली फुन्सियां निकलकर समा 
जाती हैं, पेशाब बन्द हो जाता है, गले में खून भी... 
निकलने लगता है, पेशाब रुक के खून में मिलो 
जाता है । इसमें रोगी एक दिन रात में ही परस 
धाम का अतिथि हो जाता है। 

सयुक्तरोग ह ४ 

(१) शुर्दे में सूजन होना। 

(२) गठिया 

(३) जोड़ी मे पीप पड़ना । 

(४ ) हृदय की सूजन | 

(१४ ) हृदयावरक | 


५  क न्‍ 
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(६) फेफड़े की सूजन।. - | रग को और वार बार होती है, दस्त भी खुंन 
(७) क्षय | मिला हुआ बहुत होता है, पेशाब में 'एलज्यूसन! 
(४) कान बहना । मिलता है, कभी २ पेशाव रुक भी जाता है, पेट में 
(६) कान की सूजन | ५ दृद होने लगता है, अवस्था सरल है तो २-३ 
. ( १० ) आंख की मिल्ली की सृजन । सप्ताह स॑ रोगी अच्छा हो जाता है, ६ ठे दिन बुरे 
(११ ) कण्ठमाला । चिह्द घटने लगते हैं, कठिन अवस्था में तीसरेदिन 
(१२) घाव । के मे खून आने लगता है. जिससे निवल हो के 
( १३ ) डिप्थीरिया । रोगी मर जाता है। 
(१४ ) लकवा । सेरीत्रो स्पाइनल फीवर 
७“ १५ ) फेफड़े मं पीप पड़ना । हु (९7९07० 59०66 2४०४॥" 
(१६ ) वधिरता | यह भी छूतदार ज्यर है, जिसमें दृद बहुत 
(१७ ) गले का बैठ जाना | होता है, यह रोग भी मरी की तरह फेलता [है। 
आदि रोग इसमें हो जाते हैं । जाड़े के दिनो में यह बुखार होता है, जाड़ा देकर 
पाइएमिया फीयर बुखार आता है, और टेम्परेचर १०१ से १०४. 
रक्तदुष्रब्बर तक पहुँच जाता है, सांस जल्दी २ चलती हैं, 


जब गर्मी जेसे रोगो से श्रथवा और कारणों | सारी देह में जोरो से दर्द होता है, रीढ़ कीहड्डी ._ 
से शरीर का खून खराब हो जाता है, तो यह | भें असह्य पीडा होती है, देह अकड़ जातीहै, आंखें. 
बुखार होता है, आग से तपने ब्यादा धूप में | भीतर की तरफ खिंच जाती हैं, पेट पीठ से लग . 
फिरने से भी खून खराब होकर इस बुखार को | जाता है, मस्तक पीछे की तरफ भ्रुक जाता है, 
पैदा करता है, किसी अगमें सूजन होकर पीप पड | सह वन्द हे। जाता है, और के हेने लगती है, 
जाती है, कभी सफेद २ धब्बे पड़ जाते हैं। और | आंखो की पुतलियां सिकुड़ने लगती हैं, कठिन 
और कभी २ जोडों मे दर्द होने लगता है । दशा में बुद्धि बिगड़ने लगती है, वेहेशशी होने लगती 
यलोफीवर ए&70% [००५ है. कोई २ बहरा भी हो जाताहै, किसी को लकवी 
. - यह बुखार भारत में कम होता है, यूरोप में | मार जाता है जगह २ देह पर खून के धब्बे 
भ्रधिक होता है, इसको “पीला बुखार कहते हैं।| दिखाई देने लगते हैं, दिमाग में खराबी होने 
तराई वाले देशो यह अधिकता से होता है, और लगती|है । 
एक दूसरे को लग जाता है, दस्त और के काले जोड़ो में पीप पड़ना, दांई आँख का सूजकर 
होते हैं। छूत लगने के २ से १५, दिन तक सुसती | पठ जाना, खासी, न्युमोनियां, हृदय के विकार 
और काहिली के साथ चिड़चिड्ापन आता है। | आदि इसके उपद्रव होते है। इसमें फीसदी ६०- 
पीछे जाड़ा देके बुखार होता है, चमड़ी पीली हो | भर जाते हें। 
जांती है, जीभ लाल हो जाती है, और बीच में युनानी मत से ज्वरों की विबेचना 
मेली ।शिथिलता - आा जाती है, आंखो में पानी * - उजउज्वर क्या हे ९ 
भरा रहता है, ओर वे लाल हो जाती हैं। के काले व्वर क्या है? इस -विषय में हकीसों का 


कु 
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भेद मात्र हैं। यह प्वर रष्ठ पट में पतला दा 
जाता हैं, अगर क्रिसी सास भेद्र से बदल नहाँ 
जाय, यद्दी कमभी ३-३ दिन नेक ठहर जाता ६ | 

इसके ऊपर होने पर यदद दूसरे रूप मे बदल 
जाता है । 





'बख्वास है कि ज्वर शरीर की वह ऊपरी गर्मा है 
जो दिल से फडकती है, अथवा किसी अग से 
फठक कर दिल में आती है । वहां से फिर आत्मा 
दिल और खून की नसो के रास्ते सारे शरीर मे 
फैल जाती है. यूनानी इकीमो के विश्वास के अल 
सार देह में गर्सी तीन तरह की होती है । 

[१] स्वाभाविक । 

[२] ( आशभ्यन्तरिक ) भीतरी । 


३] (वाद्य ) वाह 
ली मर्सी अग्नि के तत्व की है, जो प्रकृति 


से हीं पैदा होती है. और हमेगा देह में रहती है । 
शरीर की सर्दी, गर्मी आदि पर इसका गहरा 
श्रसर पडता है । दूसरी गर्मी पहिली दी का एक 
भाग है। यह भी आजन्म ,रहती है, इसके निऊ- 
लते हीं मुर्दों काला होकर सड़ जाता है। तीसरी 
णाहरी गर्मी अस्वाभांविक है, सयोगिक जीवन स 
पैदा होकर शरीर को कष्टे भी दिया करती है यही 
गर्मी किसीं कारंणंवण खराब होकर बुखार पंदा 
















हम्मयदामिया के ३ भर है 

(१) घरीर की दमाओं से सस्वन्ध रुपते 
वाला । 

(२) घरीर से प्रयक रदने वाली दशाओ से , 
सम्पन्ध रखने बाला । ! 

(३ ) आत्मा से सम्बन्ध रफने वाला । 

९--शोक, श्रम, सवाद को फसद 'आादि के 
द्वारा निकालना, सृजन, गाठ पड़ना, 'यास, भूख, 
ये कारण इसके उत्पादक हैं.। 

२--धूप, सर्दी, चमड़ी के सिमट जाने, गरदे 
पानी में नहाने, आइि से पेंदा होता है । 

३--क्रोध, शोक, भय आदि से पेंदा होता है, 


आत्मा के तीन भेद्‌ 
करती है, अगर इसका असर भीतरी भागो के | [(श] जिगर वाली । 
ऊपर जोरो से गिरता है तो बुखार भी जोरो से ही |. [र] दिल बाली । 


[३] दिमाग वाली । 

आहिक ज्वरो का इन आत्माओं में से किसी 
एक से सम्बन्ध अवश्य रहताहे ओर बह पूवचिद्रों 
के द्वारा जान लिया जाता है । 

(१) जिगर वाली--आत्मा से सम्बस्ध 
रखने वाले ज्वर के पूवे चिह; अजीण होना, 
भोजन करते ही रहना, शरबत पीना और गरम 
दवाओ का सेवन क्रना | ह 

(२ ) द्लित्राली--पहिले हप॑, चिंता होना, - 
नहाने के स्थान की गर्सी पहुँचना ये चिह्न ज्वर के 
सम्बन्ध को दिल बाली आत्मा से प्रगट करते हैं । 

(३ ) दिमाग वाली--शोच, परिश्रम, नींद 
अ्रादि चिह ब्वर का सम्बन्ध दिभागं वाली भ्ात्मा 
से प्रगट करते हैं.। 


होता है।' हि 
कं ज्वर के भेद्‌ 


ज्यर के सम्पूर्ण भेद ३ हैं। यहभी याद रखना 
चाहिये कि हकीमो के विश्वास के अनुसार हर 
ब्यर के.२-२ भेद होते है । 

[१] ब्वर जो ऊपरी होता है। 

[२] गेग का ब्वर । 

ज्वरो की सूजन पहले नम्बर में आ जाती है, 
रोग का ज्वर, इसके लिये समझना चाहिये कि, 
कारण और रोग के बीच में किसी दूसरी चीज 
का सम्बन्ध नही होता । अब इनके नासो के अलु- 
सार थोड़ा प्रकाश डाल देना आवश्यक है । 

हुग्मययोमिया 


इसको हम आहिक ज्वर भी कह सकते हैं 
डाफ्टरो के विश्यास के अनुसार यह मलेरिया का 
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अब इस ज्वर के खास-खास दो भेद हो जाते है । 
जिन पर स्पष्ट प्रकाश डाला जायगा | 
: (१) सब भेद चिह और इलाजो पर पूर्णरूप 
सेमिलेहुयेहोते हैं।. *.  ' । 
(२) प्रत्येक भेद संक्षिप्त रूप से विधानात्मक 
होता है। 
ह पहिला भेद 
पदिले के ६ चिह होते हैं । 
(१ ) कंपकंपी न होना, कभी-कभी हो भी 
जाती है| 
(२) हाथ, पांव का ठडा होना । 
(३ ) शरीर का हटना, थकना, ऊघना कम 


द्ोता है। 
(४) नाड़ी में लगातार तेजी आती है 


हलकापन और विरुद्धता नहीं होती | 
_ (५) गर्मी समान होती है। 
(६ ) मृत्र के पकाव का असर पहिले दिन 
प्रगट हीता है । 
. (७ ) चेहरे का रण और नाड़ी समान तथा 
स्थिर होती है । 
(८) शुरू में हलकापन तथा नर्मी होती है। 
. (६) २४ घंटे या ब्यादा से “ज्यादा ६६ घटे 
ठदग्ता है। " 
... दूसरा भेद और उप्के २३ भेद 
इसके २३ भेद हैं यह २३ भागों में बिभाजित है। 
(१) यह ज्यादा निन्‍तां से पेदा होता है। 
इसका असर श्आात्मा पर गिरता है. जिससे आत्मा 
की गति भीतर द्दोती है और रुके रहने से गर्मी 
पैदा होकर बुंखार पंदा होता है । ट 
.. इसकेचिंह! 
“चिंता, आंखों का गदू जानो; मुहं का पीला- 
पंन, खुरकी / सफेदी, नांड़ी की केमजोरी, पित्त, मेत्रे 


े १६३ 
(२ ) इसका कारण भी विशेष चिंता ही दै ॥: 


ओर उसी तरह गंरम होकर आत्मा बुंखार -कोः 
'पेदा करती हैं, इसके चिह् भी. प्राय: वही: हैं केवल- 
. नाड़ी जोरो से चलती है। - _- :- 


(3 ) ज्यादा डर-लगने से -आत्मा भीतर की 


| तरफ लौटकर बुखार पेदा करती है। चिह्न बद्दी हैँ 
केवल नाड़ी में बिरुद्धता होती है। - : ८ 


(४ ) हरखम विचार शोच करने. से गर्मी 
होकर बुखार होता है; चिह्न वही है । 

(५ ) ब्यादा गुस्सा करने - से -आत्मा-वाहर 

गरी तरफ दौड़ कर गर्मी पंदा करके बुखार पा 
करती है | इसमें आँखे काली पड़ जाती हैं. - बाहर 
निकल आती हैं, सारा शरीर लाल होकर फूल 
जाता है। नाड़ी तेज हो जाती है, पेशाब लाल 
होती है कभी २ अग कांपने भो लगते हैं । नाड़ी 
लगातार भारी और तेज चलती है । क्रोध के साथ 
चिंता और डर भी हो तो मुह का रग भी पीला 
पड़ जाता है । 

(६ ) ज्यादा आनन्द से यह बुखार होता है. 
आँख लाल नही होती नाड़ी धीरे चलती है, बांकी 
चिह्न वही है । 

' (७) इसका कारण खूब जगनां हैँ, आँखें 
गड़ जाती है तरियां नष्ट हो जाती हैं, आंख की 
पीठ तथा मु है का भरभराहट, शरीर फूला हुआ 
पेशाब का रंग मेला, सु'ह पीला हो जाता है| देह 
वी है, थकाबठ रहती है, नाड़ी हलकी चलती 


] ँआक 


(८) ब्यादा खोने, आलसी ब्रनंकर पड़े रहने 


0 यम 


तालाब बगरह में जाकर'पड़े रहने, इन 'कारणो से 


बुंखारं पंदा होकर देह-की दशा पंर:अपना-असेर 


'डालता है। नाड़ी भें भारीपन आ जाता है । 


(६) ब्यादा कड़ी मेहनत करने' से - जो 


में आगे सी जलेन और लाल होकर तेजीसे आना | बुखार होते है... उसमे ,धकावट आती है, अंग 


२१, दा शक डर 
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ट्टो जाती है, खांसी और पेशाव के रग यदलने के 
साथ-साथ जोड़ो में ज्यादा वद होता है | 

( ९० ) सबाद निकलने, खूत निकलने, अथवा 
फिप्ती धातु के निकलने, बसन्‌ विरेचन के ज्यादा 
हो जाने आदि से बुखार हो जाता है। खून निक- 
लमे से पित्त वढ़ कर गर्सी पेदा करता है, इससे 
धकाव८ वेह्दोशी आदि चिन्ह होते है । 

( ११) नाक, कान, आंख आआरि जगहों में 
किसी कारण वश दद होकर बुखार हो जाता है | 

( १३ ) सर्दी, गर्मी आदि कारणो से जब 
शरीर मे अचेतना आ जाती है तब आत्मा गरस 
द्ोकर चुखार पेदा करती है, इसमें घबराहट होती 
है निवेलता श्रा जाती है, सर्दी बढ़ने पर नाड़ी 
सुस्त और गर्सी बढ़ने पर तेज हो जाती है। 

(१३ ) खाना नद्दी मिलने पर भूख के सारे 
भी बुखार हो जाता है. नाड़ी कमजोरी लिपे हुये 

कुछ कोर होतीं है । 

( १४ ) ज्यादा प्यास से जिगर के परमाणु 
गरम होकर बुखार पेदा करते हैं, नाड़ी धीमी 
भलतीहै, गला सूखताहै, बड़ी बेचेनी हो जाती है। 

(१५ ) रगो में गांठ पढ़ कर उनके मांगे 
बन्द हो जाने से बुरी भाफ इकट्ठी होकर 'आत्मा 
में गर्सी पेदा कर देता है । रगो से खून भरने, 
गाढ़ा चेपदार पदार्थ भरने सर गाठें पडती हैं, 
गांठे ब्यादा होती हैं. तो घुखार ६-६ दिन तक 
ठहर जाता है। 

(१६ ) खाल सुकडने और रोम सागों 
के बन्द हो जाने से गर्मी ओर भाफ के परमाण, 
भीतर रुक कर आत्मा को गरम कर देते हैं। 
इसके ५ कारण है-- 

(१ ) शरीर पर सल इकट्ठा हो जाने से । 

(२ ) गद रास्तो में देह पर गिरकर जसजायथ 


- प्रत्यंग दुखते हैं। चमड़ी खुश्क और नाड़ी कठोर । 


(३) विशेष सर्दी। 

(४ ) सूरज की तेज धूप 

(५ ) लाल फिटकरी आदि के अजीग 
कारक जल मे नहाना | 

इन कारणों से बुसार पेदा होकर शरीर में 
छोटे छोटे दाने प्रकट फर देता है। खाल खुरखुरी 
हो जाती है आंख तथा सेँद पर थोड़ा फुलात आा 
जाता है। पेशाव पीलीं हो, नाड़ी तेज दो, पेशाव 
कभी सफेद भी होता है | 

(१७ ) अजीण से और खराव पाचन से, 
भोजन खराव हो नाता है, और उसमें से घुरे २ 
परमाणु निकल कर म्वर करते हैं। पित्त प्रकृति 
याले खाकर तथा अजीण में मिद्नत करने बाले 
धूप में श्रविक बेठने वाले, तालाबों में पड़े रहने 
वाले ही इसके अधिक भिकार द्ोते है । इसमें 
जली हुई झकारें आती है, आंख मुहपर ललाई, 
नाड़ी की त्तेजी, चुखार जोर से, पेशाव कीं सफ्दी 
ये चिह द्वोते है । 

( १८ ) फिसी प्रत्यक्ष अंग में सूजन होकर 
गर्सी होने से भी बुखार हो जाता है। सूजन एक 
बाहरी होती है एक भीतरी । भीतरी सूजन से 

पर्दा हुआ चुखार से, जांघ, वगल तथा कान के 
पीछे सूजन होकर बुखार शआता है, मुह लाल 
ओर चढ़ा हुआ होता है, पेशाब सफेद होता है, 
नाड़ी तेज और कठोर होती है। 

(१६ ) सूस्य आग और नहाने की जगह का 
ब्यादा सेवन करने से गर्स हवा दिसाग में पहुँच 
कर दिल तथा उसकी रगो में फैल कर आत्मा को 
गस कर-देती है | सूरज की गर्भी- का असर 
दिमाग वाली आत्मा पर विशेष दोता है। इसमें 
नाड़ी तेज चलती है, आखें लाल दो जाती हें, 
सर में जलन होती है। गर्मी के साथ साथ प्यास 
खूब लगती है श्वास बड़े बड़े आते है । 


घत्ल रोग विज्ञान 


(२० ) गर्म भोजन और गम दवाओं के 
खाने से जिगर बाली आत्मा गरम द्दोकर बुखार 
पैदा करती है | प्यास खुब लगती है, मुट्द मे 
खुश्की, आंखों में लाली, सर द॒द ये चिन्द्र होते है 

(२१ ) नजले और जुखाम से भाफ अग्नि 
बाले दिमाग में झाकर सिर के रोमांचो को बन्द 
कर देती दै | फिर दिमाग याली श्रात्मा को गसे 
कस्के दिमाग में कमजोरी कर देते है | 

(२२ ) शराब पीने से आत्मा गरम दोकर 
बुखार पंदा करती है, इसमें वेहोशी के साथ साथ 
नाडही तेज चलती है। ५ 

(२२ ) ज्यादा मरोड चलने से, बार वार 
दरत लगने से भी बुखार हो जाता है। 

संदोप' उबर 

इसके साधारण रूप से दो भेद माने जातेहे। 

( १ ) अयोगिक--यद एक ही दोप से 

पैरा होता हैं । 

(२) हन्द्रज--दो अथवा विशेष दोषो से 
पेंदा द्वोने वाले को द्वन्द्रज कहते है. यह भी दो 
भागों में विभक्त है। दोष-यूनानियों के सत में ४ 
हैं, बात, पित्त, कफ और खून । दोपों से बुखार 
दो तरद्द पेदा द्ोता दै | पदिला किसी कारण वस 
दोष सड़ कर बिगड़ जाय । दूसरा दोप गम होकर 
उचल आते | गर्म होकर उबलता है. फेवल खून 
ही यह भी वात याद रखनी चाहिये । 

खून ज्वर्‌ 

इसके २ भेद हैं। 

(१) सोलुखास--बिना दुर्गन्धि के ही खून 
गरम हो जादा है। मवाद भर जाने, गांठ पड़ने 
आदि कारणों से यह पेदा दोता है। इसमें आंखें 
भझौर मु ६ लाल दे जाते हैं, नसें फूलफर खिंच 

- जातीं हैं, नाक, भोयें और फरद की जगद्द खाज 
चलतो है, नाड़ी तेजी से चलती है, पेशाब लाल, 


१६५. 


गाढ़ा होता है, बुखार चढ़ने के पूष ही देह में 
थकान भौर सिंचावट देती है, मह हर समय 
रहता है, इसमें पसीना नहीं आता। प्रायः गला 
तालू , जीभ इनकी जड़ के दोनों मांस सज जाते 
हैं, श्वास में तकलीफ होती है । 
(२) इस मुतयफा--खून फे सड़ जाने से 
पैदा दाता है। एक तो खून रगो के बाहर ही सड़ 


जाता है, दूसरे अन्दर सड़ता है, कभी सारा खून 
सड़॒दा है, कभी थोड़े। इनको दशायें तीन दोतीहैं। 


(१ ) चुतनाकसा--शुरू में कीड़ा देकर बाद _ 
में नम हे जाता है, इसको मुनहता भी कहते हैं। 


इसमें खुन कम सड़ता है । ) "४5 कुक 


(२) सुतजासद--यह हरदम - जोरोः से. १८ 


रहता है, इसमें जितने खून के भाग नष्ट: हतेः हैं, , 
उनसे अधिक सड़ जाते हैं | हल 


प्ट्ा 


(३ ) सुत साविया--यह शुरू से भाख्रीर * 
तक एकसा ही रहता है, इसमें खून के जितने': 


भाग सद्ते हैं उतने ही नष्ट भी है। जाते हैं; यह 
भयानक देता है, इसमें मृन्न गंदला दाता है; बदनू 
आती है | 


पिच उबर 

इसके शुरू में दो भेद हैं। 

(१ ) गिवलाजमा और चर 

(२ ) गिवदायरा 

(१ ) गिवलाजमा 

इसमे रगों के अंदर मवाद सड़ जाती है। 
ओर जिगर और दिलके आसपास में कुछ अधिक 
मात्रा में द्वेकर हर समय बुखार पंदा करती है। 
इसमें मानसिक चिन्ता -घटती बढ़तो रहसी है। 
कशेरता, जीमचलाना, बुद्धि का बिगड़ना, दिल 
का घड़कना, वेहेशी, जीभ का कालापन, ये चिंद 
दवते हैं । । 


छू 
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(४) गिबदायरा |. पेशाव सुख बदबूदार और पतला द्वीता है। 
ह तीच.तरह का होता है। शुरू में धीरे २ विरुद्ध गति से चलती है। 
( ९) इसमें . सवाद केवल रणो के बाहर | किन्तु कुछ समय बाद बड़ तेजी से चलने, लगती 
छड़ती है। है । यह चुसार १२ घटे से अधिक और ४:घंटे से 
(२) मवाद से पित्त कफ मिलकर उसी के | «मन नहीं आता, बुखार ७ बार आकर याद में 


अन्दर मिल जाते है। नही आता व॒खार उत्तने के समय प्रख्तीना श्राता 


इसमे पित्त का सवाद कफ के साथ 
दल है, करितु दोनों के मै क को स्थान है | प्यास के समय देह पर तरी सी आ जाती है 
नींद न आना, घबराहट, प्यास का जोर बेचनो 


थी 
कम हे के हर हक कक] हे दस्त सरददे, आदि चिन्द और प्रगठ देते हैं, सर 
रा दद के साथ ही भारोपन भी होता है मुह और .. 


तपे मुहरंका 
: श्ह भी पित्त ज्वर,दवी है तेज-सवाद--जो या | हमें खुश्क रहते हैं स्वाद कड़ा दे जाता है। 
गिवदायरा गंरखालिस 


तो खारी कफ होता है या पित्त रगो मे और खास है 
यह व्‌ खार तरी मिले हुये उस पिक्त-से होता 


कर [दिल आमाशय और-जिगर के आस,पास सड़, 
है। जिसमें कि दोनो का रूंप एक ही दे। जाता है 


जाता है, तो ,उसे . मुद्दरका कहते हैं, यह बुखार 
बुडढो को कम हवेता है, और होत्ता है, तो उन्हे, इसमें जाडा कंपकपी देर तक ठहर॒ती है कभी कंप 
मार ही डालता, है, इसमें ज्वर हरदम बना रहता | करी कम,भी आतो है, गर्मी भी,ब्यादा नहीं हे।ती 

| २४-३० अथवा ४४ घन्टे तक यह बूखार देता है. - 


है, शुरू में कपकपी फुरेरी पसीना कुछ नही हवाता 
पकता है देर मे और पसीना कम आता है। शिर 


वौहरान के समय अलवत्ता ये चिह हैे। साते हैं । 
भारी-रहता है, थोड़ी कमजोरी अआ।त्ती है. कठोस्ता 


“प्रयास ज्यादा लगती है..दाह दाता है, कर्मी खांसी 
भी है। जाती है, और फुरेरी भी इसकी गर्मी बहुत,|' सस्ती, नीद का न आना ये चिह्मभी होते हैं. पाचन 
शक्ति कम हे। जाती है, मु ह का स्वाद बिगड़ जाता 


अधिक बढ़ी हुई होतो है, जीभ कालो पीली खुर- 
है। पेशाब ग़ादा ओर रगीन होता है, आरम्म में 


खुरी होती है, जीम काली द्वाना मौत का निश्वान 
देती है, नींद नहीं आती अक्ल बिगड़ जाती है।,| नाड़ी निवुल विरुद्ध. ओर हलकी होती है,, किन्तु 
बेचेंनी रहती है आंखें गंदू जाती हैं । भूर्ख मारी | बाद में ठीक इससे उल्टी हो,जाती (है , 
शित शल गिव । 


जाती दै। कठोरताके साथर॑ छाती में गर्मी रहतीहे| ४ 
यथ्यपि यह कफ और पित्त के सयोग से पेदा 


गित्न खालिस' 
इस चुखार का-कारण वह पित्त है, जो रगो | होता है। किन्तु दोनो के सड़ने का स्थान अलगर 
है। दोनो में एक गाढ़ा .होता है 'तो दूसरा , पतला 


“के बाहर सड जाता है, एक दिन बीच म॑ छोड़कर 
“एक कम ह्वोता है, 'तो दूसरा विशेष, इस ऊमेले के 


यह तीसरे दिन आता है, शुरू मे पीठमें'सर्दी पेदा 
' ढक (“जोर से कपकपी आने लगती है ।और वह | कारण इसके स्पष्ट चिह्न कोई नही हो सकते,,पित्त 
ज्यादा है, तो व्‌ खार एक दिन हलका सा. आकर 


जल्द द्वी रुक जाती है, सुई सो चुभती है, शरीर 
बड़े जोरो से गसे हवाता 'है, और हांथ रखने पर | दूसरे-दिन जोर से आता है,,और कफ ज्यादा: है। 
तो रोज जोर से आता है दोनो के अलग २ जिह 


७4 /भाकाका जुक 
























धोड़ी देर में उस जगद गर्सी कम है। जाती है। ; 


पड. 
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यहां इकट्ठे ही समभने चाहिये ऐसा भी होता दै,| भी हो जाता है, और ।तल्ली भी बढ़ जाती है,किंतु 















एक दिन केवल कफ के ही चिह्न हो गये ओर: 
दूसरे दिन कफ पित्त दोनों के हेगये। कफ के जोर | 
मैतारी ज्यादा लम्बी दोतीहे फुररी कपकंपी नाड़ी 
की कमजोरी हलऊापन ये चिह्न होते हैं | हाथ पर | 
ठंडे रहते हैं। और बहुत देर में गम होते हैं। पित्त 
की अधिकता से, प्यास की अधिकता, पसीना, 
जाडा आदि चिह् देते हैं। 
मूछा कारक पित्त ब्वर 
पिश्त बहुत पतला हवेकर सड्‌ जाता है। और 
इसमें जहरीलापन आा जाता है। फिर व खार-की 
गर्मी से बह जहरीला मवाद थोड़ा सा भी दिल' 
पर गिर जाता है. तो वेहोशी पंदा कर देता है-' 
अक्सर यह वित्त ज्वर की बारी पर होता है । देह, 
पीली और दुवंली है। जाती है। - ! 
, एक दो बारी में ही नाडीं सुस्त हो जाती है, 
शक्ति नष्ट हो जाती है, कुछ ही दिनो में, रोगी. वर्षों 
का बीमार सा. हो जाता है, आमाश य और जिगर, 
में सूजन हो तो अक्सर रोग़ी मर ही जाता है। , 
कफ ज्वर 
, कफ कभी रगो के भीतर.ओऔर कभी ल्‍ 
सड़कर ब्‌.खार पेदा करता है, इसलिये साधारण 
रूप से इसको दो तरह का कहते हैं, पहिला 
आमाशय दिसास, फेफड़े आदि,अगो मे सड़ता है! 
कफ ज्वर अति दिन आता है, इसमे पेशाव पतला, 
ओर पानी जेसा होताःहै,,किन्तु रोग के 
अमन्‍्त,में लाल और तेज.द्वो जाता है, नाड़ी कम | 
' ज्ञोर, इल्की और विरुद्ध हाती है, किन्तु गत .में। 
लगातार और अधिक विरुद्ध हो जाती है, कफ! 
अगर खारी होता है, तो प्यास लगती है, अन्यथा 
नहीं.।-शुरू म॑ थोड़ी वेहोशी रहती है, भूख; मारी: 
जाती है, देह सीसे जेमी ,दोजाती है, ढील़ी पड 
जाती है, सु द्‌ भर्राया सार्‌हता है पसलीमे-अफरा: 


कभी २ मुह तंर रहता है, मल नम पत्तेलां 'होता 
है, के दस्तो में कफ आता: है. पसीना कम भातोहै, 
आता है तोखाल जरातर हो जाताहै, भवाद पकने 
पर पंसीना खूब आता है: गर्मी कम होती है; १८ 
घन्टे से अधिक इसकी बारी होती है, ६ घन्दे में 
आसम होता है; व्‌ खार-दूटते पर भी थोड़ा अ- 
सर रह जाता है. शुरूम जाडा ओर क॑पकंपी होती 
'है, किसी हिस्से पर हाथ” रखने पर वह ज्यादा गर्स 
ही जाता है, कंफ अगर सीसे जेसा होता है; तो 
कंपकपी: ज्यादा-होती' है 'खट्टा होगा ततों जांडा 
अधिक होगा, खांरी होगा तो फरेरी होकर हल्की 
कपकंपी होगी, कफ अंगर तेज ज्वर का मबाद है 
'तो कभी कुछ नहीं होता । /* 

वातण्वर/ (| 
इसके कई भेद हैं, चौथिया पांचवां, छठा, 
आदि। इन सब में चौथ का ब्‌ खार ज्यादा शेतांन 
है, इसलिये पहिले उसका वंणन किया जाता है। 
इसके दो भेद हैं। / | (४ 
“, (१) रिव्वयेद्ायरा । के) 2 
(२) खिबयलाजमा |.» ह 

(१) रिव्यये दोयरा. . 
इसमें मबाद रगो के बाहर सडता है, यह दो 
दिन बीच में छोडकर आता है। अक्सर यह दोषी 
स्वरों के बाद में होता है, कभी शुरू में भी , हो 
जाता है. यह्‌ एक वर्ष तक टिका रहता है, और 
अगर इसने पूरा जोर पकड़'लिया त्तो १२ वष तक 

रह जाता है । ० 
जब यह बढ़ जाता है तो-जलन्धर दो जाता है 
इसकी पहिली बारी में कंपकंपी और: जाडा-कुम 
होता है, और प्रत्येक बारी में बढ़ता जाता है। 
अंत तक यहीं ठग रहता है, बाद में उसी तरफ 
कम होने लगता है, इसमें हृड्डियों दुखती हैं टूटी 


डे 
ऊँ 
है 
ह; 


ऊ 


(ष 
आती हैं। और फंपकंपी के मारे दाँत बजने लगते 
हैं, ३७ घटे यद रहता है और आराम ४८ घटे से 
७४ घछ्टे मे हो जाता है। इस ज्वर की पांच भागों 
में विभक्ति किया जाता है, चोथिया बुखार या तो 
प्राकृतिक वादी के सडने से होता है, या अ्प्राक्ष- 
तिक बादी सड़ने से, खुत, कफ, अथवा पित्त तरी 
नष्ट होफर जब ये गाढ़े हो जाते हैं तो श्रप्राकृतिक 
बादी पेदा होती है | खून के जलकर गाढ़ा दोजाने 
पर अगर बुखार होता है तो खून की अ्रधिकता 
होती है। पेशाव लाल होता है, भु हद मीठा शरीर 
शरीर भारी रहताहै, यह जानवरों को, मोटे आद 
मियो की, अक्सर वसन्‍त ऋतु में होता है। पित्तके 
गाढ़े हो जाने पर अगर बुखा( होता है तो प्यास 
ज्यादा मुह कड़वा खूब पसीना, नाडी की तेजी, 
क्रोध, फुरेरी ये चिह्न होते हैं| कफ के गाढ़े हैने 
पर पेशाव सफेद और यांदा होता है, छूने म॑ सर्दी 
नाड़ी की सुर्ती, आलस्य, प्यास की कमी, सीद 
खूब, ये चिह्न होते हैं। प्राकृतिक वादों के सड़ने 
पर लबे २ विचार, खराब स्वप्न, शरी( की लाली, 
स्याद्दी, नीलाई, भूख की अधिकता, आदि चिह्न 


होते हैं । 
(२ ) रिंयये लाजमा 

इसमे वादी रगो के अदर सड़ती है, जिससे 
हरदूस बुझा दाता है, वादी बढ़ जाती हैं, कप- 
फपी नहीं देती, वाकी प्राय, और चिह् रिवयेदा- 
यरा के होते हैं । 

| खम्स 

जो तीन दिन बीच में छोड़कर आता है, उसे 
खम्स कद्दिते हैं | 

सद्स 

जो चार दिन बच में छो कर आता है, उसे 

खदस कहते हैं । 
सिवआा 

पांच दिन बीच में छोड़कर आनेवाले बुखार 

को सिचआ कहते हैं | 


दर थे विश्यांत 





समन 

छ दिन में छोडकर आने वाले को समन 
फहते हैं। 

तिसपा 

सात दिन बीच में छोडुफर थाने बाले को 

तिसआ। कहते £ । 
पगमरा 

आठ दिन में आने वाल को अशरा चुस्वार 

कहते हैं । 
धबाई ज्वर 

हवा के बिगड जाने से जो धुसार द्वाता है, 
उसे बबाई ज्वर कहने हैं । देर तक पढ़ें में रहने 
गहराब रहने, बरे भाफ के परमातु भाफ आईे 
के मिलने से वायु सड़ जाता है। तरीदार इवचा 
बहुत जल्द ठुगन्वित है। जाती है। हवा का असर 
शरीर और आत्मा पर बहुत जल्द गिरता है, 
उनसे सड़ाच आकर दोप भी घहुत जल्द सड़ जाते 
हैं। ऋतओ के विरुद्ध होने, पुच्छुलतारों की अधि- 
कता होने, कीडे मकोड़ें की अधिकता, आदि 
कारणो से हवा सड़ती है, हवा सड़कर खराब 
बुखारो को पेदा करती है.। 

बवाई ज्वर के ६ चिह द्वोते हैं, किन्तु ये सब 
नही होते, मवाद के सइने के ढंग से ही थे चिद् 
प्रगट होते हैं । ४ 

१-चिह--शरीर भत्यक्ष से अधिक गर्म नहीं 
दवता किंतु दिलमे चिन्ता और घवराहट हीती है। 

२--कभी सांस जोर से चलता है, कभी कम 
कर्भी ऊ चा, बदबू भी आने लगती है. बह्द सृत्यु 
का चिह है । ह ह 

३-पसीना आता है और कभी २ उसमें 
बदवू भी आने लगती है। 

४--नाड़ी इलकी, लगातार चलती है, पशाव 
काला हे। मल, नम हलका, कफ मिला भागदार 
गंदा और सेक्षे रंग का हेता है | 


न्‍ः 


प--मिल्ली बढ़ जाती है और जलन्धर की 
जैसी भी एक दग्मा दवा जाती है। 

६--.जी खूब सिचलाता है, पित्त अथवा चादी 
की के होती है. खाने की इच्छा नहीं देती, सूखी 
खांसी होती है, आमाशय के सु हम दिल की तरफ 
से दद होता है। 

७--प्यास खूब लगती है, जीभ और सु'ह में 
दरदम खुश्की रहती है, मसूड़े और सुह भीत्तर 


/ से सूज जाते हैं, नींद नहीं आनी, अक्ल काम नहीं 


देती अंग सुरत दो जाते हैं, कमजोरी आकर 
बेहोशी भी हो जाती है । 
८--लाल फुन्सियाँ हो जाती है, मिट भी 
जाती हैं, और कभी सेग भी निकल आती है। 
, ६--रात में बुखार वेशी हो जाता है । 
कभी ये चिह्न कमी वेशी के साथ शुरू मे ही 
प्रगट है। जाते हैं कभी बाद से । हाथ पांव ठडे हे। 


” जाते हैं, बेद्देशी दे जाती है. कमी सरसाम भी 


हैता है कभी गरदन की हसली से बयरे आने 
लगते हैं, कभी गर्मी ज्यादा प्रगट नहीं होती 


“ अक्सर इन चिह्ो के देने पर रोगी मर द्वी 


जाता है। 

चेचक, खसरा, फफोला आदि का बन आगे 
हगा यह सब खून की खराबी से होते हैं, खून 
' जबलने से यद्द रोग पंदा हे।तेहें, चेचक तथा खसरे 

में जो बखार द्वाता है, उसके ये चिह्न हैं । 
पीठ में दृद, नाक में खुजली, आंसू 
आंखो का लाल द्वाना, सर में ददं, ओर शरीर 
का भारोपन, इसके अतिरिक्त खून के पबलने से 
होने बाले बुखार के वह, रोगी नींद में डरता है. 
चित्त लेदने पर पेर कांपते हैं, चमड़े) में जलन 
ओर चुभन देती है। कभी खांसी, गले में द॒द 
श्वास की तंगी, गले का बेठ जाना, ये चिह्न हे।ते 
हैं। खसरे का बुखार, फफोला के बुखार से ज्यादा 
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गस होता है; घबड़ाहूट ज्यादा रहती है. पीठ का 








| दृद कम होता है। 


.. विपम ज्वर 
देह मे तीन तरी द्वोती है । 
१--तरी, यह आस की तरह छोटी २ रगो में 
तथा सारे पोषक अगो में फेली हुई है, भोजन न 
मिलने पर यह पचे हुये भोजन का काम देकर 
शरीर का उपकार करतीहै, यह दीपक के तेल की 
तरह मानी जाती है। 

-: २--तरी, यह अंगो से प्रवेश करके ओस की 
तरह जम जाता है, किन्तु उत्तनी नहीं, ज्यादा गर्मी 
के पचने तथा ज्यादा परिश्रम से यह गलती और 
नष्ट है| जाती है, यद््‌ बत्तो के द्वाराखींचे हुये तेल 
की तरह है। 

३--तरी, इससे पोषक अंगोंका खसीर बनता ,»* 
है, और श्र के समस्त अंग इसी से मिले हुये 
हैं इसके नष्ट हे।ने पर शअ्गो का स+मेलन भी नष्ट 

जाता है, यह बत्ती के भागो को मिलने बाली ह 
तेल की तरह होती है । 

दीपक से से तेल खतम होने पर जसे प्रकाश 
कम होने लगता है, उसी तरह पहिली तरीके कम 
होने पर खासकर दिल के पास से तो विषम ज्बर 
का एक दर्जा मना जाता है, दीपे में तेल -डालमे 
पर यह प्रकाश दैने लगता है, इसी . तरह तरी 
पंदा करने पर यह दजा जल्दी ही आराम हो 
जाता है। 

वने:--जसे तैल खतम दवोने पर बत्ती के 
जलने का नम्बर आता है उसी तरह पहिली तरीके 
नष्ट होने पर २ पर आक्रमण होता है । यह विपम 
ज्वर का २ दर्जा है, इस दर्ज में बुखार पिघिलकर 
अगो को पिघलाता है, इसके बाद तीसरी तरी 


का न० आता है, कदते हैं | यह तीसरा दर्जा है। 
जो अमाध्य है | 


३6० 


. बी और खून--इन,.दोनो से पेदा होने के हि 


कारण शशीर के अगो के २ हिस्से हैं| विए्मज्वर 
तप सुददरवा नित्य ज्यर, फेफड़े की गर्सी आदि से 
पैदा होता है। यह बुखार अपनी २ दशा से बद्‌- 
लंबे रहने के कारण बड़े.मंमट में डालता है, घेद्य 
कुछ का कुछ सममक्कर रोगी को खराब कर देताहै। 
ज्ययोगिक बिपम ज्वर के चिह्न 

नाड़ी कड़ी, निषघेल एकद्शा पर चलती है, 
छर समय बुखार नस रहता है, शरीर थोड़ा गसे 
रहता है, किन्तु कुछ देर हाथ रखने पर गर्सब्यादा 
मालूम,होती है.। पेशाव गौर से देखने पर उसमे 
घचिकनाहुट और छोटे २ दाने दिखाई पडते हैं। 
खाने के बाद बुखार अच्छा होजाता है, नाड़ीबडी 
और बलवान दो जाती है। यह चिह अच्छा 
समझा जाता है। 

पहिली तरी के खच होने पर गर्मी जब दूसरी 
दरी मे पहुँचती है, तो आंखें गड़ जाती हैं. । उनमे 
सूंखा मल आते लगता है. सर की हड़ी दीखने 
लगती है, कनपटी वेठजाती है माथे की खालखिंच 
जाती है, उसमें सुन्दरता ओर ताजगी नहीं रहती, 


ऐसा मालूस होता है मानो राख भरी हुई है, भोंहे 


भारी और आंखे नींदसरी मालूम होती हैं। नाक 
की नोक तथा गदन महीन, कान हलके त्तथा छोटे 


हो जाते हैं। नखरा तथा छात्ती की हड्डी निकलः 


आती है| पेशाब मे चिकनाहट और दाने मालूम 
हो, चाल बढ़कर जू पड़े जातीहैें, कन्धचा बढ़ जाताहैे 

इस बुखार का २ दर्जा भी ३ दर्जा में बटा 
हुआ है। अगर पहिले दर्जे, मे ही पिघलता शुरू 
होता है तो इस चिह्ो स॑ से थोड़े ही,चिन्द होते हैं 
दूसरे से बढ़ जाते हैं, तीसरे में सब , चिन्ह होने के 
सीथ-साथ नेख ठेढ़े होने लगते हैं; बाल बढ़ जातेहे 
खाल हड्डी के सिंवा कुछ बाकी नहीं रंहतो है यह 
भरण चिन्ह है,। 
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आभमाशय की दुष्ट प्रकृति 
इसके १२ भेद हैँ 
(१ ) पहिला भेद्‌ 
यह सादा गर्सी है। इसमें प्यास भूख की कमी, 
मुह में खुश्की, जली डकार का आना ये चिन्ह 
द्ोते हैं। ठडं भोजन बिना दिकात द्वी पच जाते हैं 
किंतु गरम भोजन से विगाड़ होता है । 
(२ ) दूसरा भेद 
यह पित्त की गरम दुष्ट प्रकृति हैं, इसमे मु ह्‌ 
का कड़वापन, जीभ चलाना, उबकाई, मलमृत्र मे 
पित्त का आना, ये चिन्ह होते हैं | खाने के बाद 
जली हुई डकारें आती हैं, उनमे धुआ का सा 
स्वाद होता है और बिगड़ी हुई मछली आदि की 
जेसी बदवू आती है। खाने की इच्छा कम होती 
है और पंचाव बहुत होता है । दुष्ट प्रकृति जब 
बहुत बढ़ जाती है तो, शक्तियों को कमजोर बना 
देतीहे और पचाव भी कम होने लगताहै। कभीर 
गर्सी भी विशेष रहतो है और कमजोरी भी नहीं 
आती | और मवाद की अधिकता से र्ों के मुह 
खुल जांते हैं, कोई अंग भी नष्ट हो जाता है, फिर 
भूख भी खूब लगती है और उसके बाद फिर खाने 
की इच्छा होती है। भूखे पेट मु हू से लार भी 
गिरती है। 
(३ ) तीसरा भेद 
यह गर्मतर दुष्ट प्रकृति, इसमें मवाद तरी 
लिये होता है ओर भूख समान रहती है। 
मुँह से लार बहुत गिरती है। खाली पेट नी 
मचलेता | खाने के बाद छुछ दुर्गन्धि सी आंने 
लंगती है और कभी के भी हो जाती है। 
! (४)चौथो भेद 
- यह गंम खुशके दुष्ट प्रकृति है, इसमें प्योसत की 
अधिकता, जीमें मे रुखापने; देहंमे दुबलापन और 
मल का सूंखापन रहंता है]... +/+ ' 


सरल रीग विज्ञान ; 
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यह बिना मबाद वाली, गे तर दुघ्र प्रकृति _ 


(५ ) पांचवां भेद 


है।। इसमें खाने की रुचि में फंक पड़ता रहता है, 
लार टपकती रहतो है, सर की तरफ भाफ के पर- 
माणु चढ़ते रहते हैं। 


(६) छंटा भेद्‌ 
यह सादा सद दुष्ट प्रकृति है, इसमे ये चिन्ह 


दोते हैं । 

[क] भोजन की दशा बदल जाती है। 

[ख] कभी भूख अधिक लगती है... . 

[गं] कमजोरी के कारण भोजन, आमाशय से 
झआातों में दर में आता हैं। 

[ध] खाया हुआ बिगड़े कर खद॒टा हो जाता 
है, जिससे खटटी डकारें आती हैं, मल फूला हुआ 
श्रौर नम गोवर जेसा होता दै। 

(७ ) सातवां भेद 

यह सादा, सर्दी खुश्क और दुष्ट प्रकृति है। 

इसमे सादीं सर्दी ओर सादी खुश्की के सिले हुये 


चिह दोते हैं । हि 
(८) आठवां भेद्‌ 


इंसमें सदी और खुश्की दोनो रहती हैं, मबाद 


के साथ वादी मिली रहती है। भूख की अधिकता 
आमाशय में जलने, खद॒टापन ये चिन्ह होते हैं, 
, खासकर खाली पेट में | कभी २ के के साथ वादी 
निकल आतो है, जो अपने खटटेपन के कारण 
दांतो को भी खटटा कर देती है, इसमे तिल्ली भी 
बढ़ जाती है । 
(६ ) नवां भेद्‌ 
यह सादा सर्द तरी है, इसमें शरीर में सफेदी 
 ढॉलापन और आलस्थ रहता है,' मल नम आता 
है, तथा सादा सर्दी और तरी के चिन्द दिखलाई: 
पड़ते हैं । से 


हि 


( १० ) दसवां भेद 

यह कफ के मवाद से मिली हुई सर्दी और 
तरी है इसके ये चिन्ह हैं. 
९६ 


२०१ 
[का] खाने की रुचि बहुत कम होती है । 
खि] तेज भोजनो से रुचि रहती है । 

[ग] जी - मिचलाता है, प्यास नहीं श्गती 
और पेट में अफरा भी हो जाता है । 
[घ] खट॒टी डकारें आती है. और कभी उब- 

काई में कफ भी निकल आता है| 
[ड] देंह पर सफेदी आए जाती है, देद ढीली 
पड़ जातीं है। 
(११ ) ग्यारहवां भेद 
यह तर, सादा दुष्ट प्रकृति है, इसमें- प्यास ' 
कम लगती है, लार और थूक बहुत आते हैं, श्रंत- 
ड्ियो में भोजन जल्द उत्तर जाता है, तर भोजनों 
से नफरत हो जाती है, वे द्ानि भी करते हैं । 
(१२ ) बारहबां भेद्‌ 
यह सादा खुश्क दुपठ प्रकृति है, इसमें प्यास 
लगती है, जीभ सूखी रहती है, देह दुबली पड़ 
जाती है, तर भोजनो से लोभ, और रूखे भोजनो 
से हानि होती है। । 
अजीण ( डिसपेपसिया ) 
>.. /27५भक्कू४॑ंछ 
भोजन का न पचना अजीण कहलाता है। 
समय पर प्यास और' भूख लगे, शरीर हल्का 
मालूम दे, तब समझना चाहिये अजञ्न का पाचन 
हो भया किन्तु समय पर भूख न लगे! पेट में गड़- 
बड़ी हो -तब अजीर्ण समभना चाहिये | 
सामान्य चिद्र 
अजीण होने पर ग्लानि होती है, पेंट भारी 
रहता है, उसमें शूल़ से चलते हैं, गुदा मे से अपान 
वायु बाहर नहीं निकलता, कभी कब्ज हो जाती है 
कभी अजीण के दस्त हो जाते है, खदटी २ डकारें 
आती हैं, भोजन पश्चात्‌ उल्टी हो जाती है, जी 
मिचलाता है, इन चिन्हों को देखकर अजीण 
समभ लेना चाहिये। - 


छरंल रोग विश्मांन 





कारण 

अनापसनाप खाने से, नाक तक दस २ कर 
खाने से, पशुओ की तरह वार २ खाने से अजीण 
दोता है, यह खास कारण हैं, जिसकी इन्द्रियां 
कायु से नहीं हैं, जो खूब खाते हैं, ऊटपटांग खाते 
8, उनको अजीण का शिकार होना पड़ता है, यह 
तो अ्रजीण का सूत्रीभूत कारण है, इसके शारी 
रिक और मानसिक दो कारण और हैं, जिनके भी 
- कई कारण हैं| 

शारीरिक कारणो से-- 

(१ ) अधिक जल पीना, ( २) अनियमित 
भोजन करना, (३) सलमृत्नारि के वेगो को 
रोकना, (४) रात में जागना, (५) दिल में 
सोना यह पांच कोरण हैं। 

मानसिक कारणों स॑- 

(१) हा, (२) भय, (३) क्रोध, (४) 
लोभ, (५ ) शोक, ( ६ ) दीनता, (७) मत्सरता, 
ये सात कारण हैं, शारीरिक और म।नशिक दोनो 
कांरणो से अजीण दोता है। 

अज्ञी्ण के भेद 

(१) आमार्ज।ण, (२) विदश्घाजीण, (३) 
विष्व्धाजीण (४) रसशेषाजीण, (५ ) दिन 
पाकी अजोीण, (६ ) प्राफतिक अजीर 

१-आभाजीण 

इसमे पेट तृथा देह में भारीपन रहता है, जी 
मिचलाता है, कपोलो तथा आंखो पर सूजन आ 
जाती है, और जेस। खट्टा मीठा खाया है, उसी 
के अनुसार डकारें आती है, यह कफ से होता है 

२--विदस्घा-जीण 

अम, प्यास, मूच्छी, पित्तज रोग, धुए के साथ 

साथ खट्टी २ डकारें पसीना, दाह ये होते हैं, यह 
पित्त से होता है | 
३--विष्टव्पा जी 
शूल, अफरा, वायु के रोग, मल और ओंघ- 


कट अल 


बायु का रुकना, देह का जकड़जाना, उसमें पीढ़ा 
होना, मोह ये होते है।. « 
४-रसमशेपा जीण. | #& 

अन्नसे दुश्मनी, हृदय मे जड़ता, श्र दह में 

भारीपन रहता है। 
५--दिनिपाकी अजीर्ण 
रात दिनमे भोजन पचना ही इसका चिन्ह है 
६--प्राकृतिक श्रजीण 

यह प्रति दिन ही रहता, स्वभाविक् हो जाता 

है, इसमें कोई विकृत नही होती । 
उपद्रव रे 

वेहोगी, अनापशनापब्रकना, उल्टी होना 
लार बहना, सलानि, श्रम, ये सब अ्रजीण के उप- 
द्रव है, ओर सबसे प्रधान उपद्रव है मौत | 

डाक्टरी और हकीमी मत्त 

डाक्टर इसे 'डसपेपसिया, कहते हैं । कारण 
भी प्रायः वह्दी हैं. जो ऊपर बताग्रे जा चुके हैं, 
जुधामान्य, पेटफूलना, कोप्टबद्धता, उद्गार, 
मितली, छाती से ज्वाला, पेट का भारीपन, लौर * 
चहना, खाने के वाद पेट में पीडा, श्वास में बदबु, 
छाती में धड़कन, सरदद आदि चिन्ह हेते हैं । 

हिकमत में भी इसके ऊपर कोई विशेष प्रकाश 
नहीं डाला गया है, सब कारण और चिन्ह, आयु 
बेंद से मिलते जुलते हैं, वल्कि इतना भी विवेचन 
घुसे नही है । पु 

अहण शक्ति की निवेलना 

सर्दी या तरीके कारण भोजन को भहणकरने 
बाली शक्ति कमजोर है। जाती है, फिर गर्सी और 
खुश्की उसे और सहायता दे देती है, इसमें भोजन 
आसाशय के मु ह से देर में उत्तरता है, छाती 
में भारीपन मालूम हैाता है, घबड़ाहट, बेचैनी 
करबट बदलना, धड़कन, अधेरी, घुमेरी 
चिन्द हेते हैं। कभी जी भी मिचलाता है, श्रोर 
के श्री हा जाती है। 

निरोध शक्ति की निवलता के ३ कारण हैं। 


न 


परल रोग विज्ञान 
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(१) गर्म मवाद उसकी शक्ति को जलाकर | सुई चुभाने जसी वेदना होनी है. भौर जिस तरह - 


नष्ट कर देता है । 
(३२ ) चलने बाला ठंडा मबाद वचह्दां आवे, 
ओऔर भोजन को हटावे | 
(३) घाव और फुन्सियां है। जांय । 
इन कारणों से निरोध शक्ति कमजोर पड़कर 
भोजन का निरोध ठीक तौर से नहीं कर पाती, 
, जिससे रस नहीं बन सकता। के दरतो में भोजन 
निकल जाता है, आपमाशय कांपता है, जिससे 
कभी कभी रोगी भी कांपने लगता है, ऐसे ही 
और भी चिन्ह है। जाते हैं । 
पाचन शक्ति की निबता 
ठेंडी दुए प्रकृति चाहे वह सादा है| या मल- 
युक्त पाचन गक्ति में बाधा डाल देती है, तर 
प्रकृति भी समान सर्दी के साथ कुछ हानि 
पहुँचाती है | खुश्क दुष्ट प्रकृति पचाव को विशेष 
हानि पहुंचाती है, दूसरी से तो जलन्धर भी 
है। जाता है। इससे भोजन का पचाव नहीं हो 
पाता, वह निकल जाता है| सफेद दाग, खुजली, 
आदि और रोग भी पेदा दे जाते हैं, कमजोरी 
था जाती है । 
निस्सारक शक्ति की निवलता 
आपाशय, जिगर, आंतो की शक्ति इनकी 
खराबी से और ऊटपटांग खा लेने से मल बहुत 
रुक जाता है, इसका विशेष वशन कब्ज के प्रक- 
रण में देखना चाहिये । 
विश्वचिका ( हैजा ) 
(#गासक 
यह बड़ा पाजी रोग है देखते-देखते मिनटो में 
आदमी को मार डालता है | आज कल अभागे 
भारत में प्रतिवर्ष लाखो आदमी इसके शिकार 
होते हैं। हैजे को आयुवेद में ( विसूचिका ) कहते 
हैं, इसमें अ्जी्ण की वजद्द से, वादी से, देह में 


द् 


सुई चुभाते ही खून निकाल कर अपना प्रभाव 
दिखलाता है, उप्ती तरह यह भी होनेके साथ दम 
भर में आदमी को मार डालता है । 
कारण 

हैजा भी सवको नहीं होता, उन्ही को होता है 
जो पेट हैं, भोजन पर जान देते हैं और मिलने 
पर नाक तक दुख २कर खाते हैं। ये कारण 
प्राचीन हैं, किंतु आजकल और भी संशोधिक 
कारण हैं। जोर से लू चलने पर, अनियमित बर्षा 
होने पर हवा के रुक जाने पर, गन्दी बस्ती में 
रहने पर, गनरे पदाथ खाने पर, समय वे समय 
खाने पर इत्यादि कारणो के होने पर हैजाडीता 
है। आजकल प्रधान कारण गन्दंगी ही है, भोजन 
के पदाथ, रहने की वस्ती, पीने का पानी जब सब 
गन्दे रहने हैं, तब दैजा होना स्वाभाविक है। 
डाक्टरी वाले भी इन्हीं कारणो को मानते हैं । 

सामान्य चिन्ह 

दस्त और उल्टी होते ही समझ लिया जाता 
है कि हैजा हो गया, केवल- दरतो से हैजा नहीं 
सममा जाता। दरत यद्यपि अतिसार में भी लगते 
हैं, कितु दो एक दस्तो के वाद ही हैजे के'दस्त 
पानी जैसे या चावलों के धोवन जेसे होने लगते 
हैं । पेशाव का बन्द होना, पतले दरत होना और 
उल्टी होना ये सब हैजे के सामान्य चिन्ह हैं । 

मूच्छी, पतले दस्त, उल्टी, प्यास, शूल; अ्रम 
जांघो भ॑ पीड़ा, जभाई दाह, शरीर का रंग बदल 
जाना, देह में कपकी होना, हृदय और माथे में 
द॒द ये चिन्ह भी बाद में प्रगट 'हो जाते हैं । 

डे / डाक्टरी मत ५ 
* ऐलोपेयी के बिद्वान हैजे की तीन- अबस्था 

मानते हैं । 

(के ) आक्र रण अवस्था | ५ 


ली 


६७४ 


(ख ) बद्ध मान अवस्था । 

( गे) पतन अवस्था | 

( क ) इस अवस्था मे--हमला होते ही देह 
शिथिल हो जाती है, पेट भारी हो जाता है, सुख 
मलीन हो जाता है और जी मिचलाने लगता है 
सर घूमने लगता है, कानो में आवाज, औ दस्त 
उल्टी होती है । शरीर.कमजोर हो जाता है, और 
पानी जैसे थोढ़े मल लिये हुये दरत होते हैं. । 

(ख़ ) इस अवस्था मे--पहिले पत्तले दस्त 
होते हैं, बाद में उल्टी होतो है, शुरू में दस्तों से 
थोडा मल रहता है, वाद मे पानी जेसे दस्त होते 
है, कमी कभी मागदार भी होते हैं. पेट में सुई 
चुभने जेसी वेदना होती है, थोडी देर बाद दृस्त 
में अन्न के छोटे छोटे टुकड़े भी दिखलाई पड़ते हैं । 

(ग) इस अवस्था में--लोके अद्म का द्र- 
बाजा दिखाई पड़ जाता है, रो "ै की हालत बहुत 
नाजुक होजाती है, उठने पर मुर्दे की तरह गिर 
पड़ता है. कपड़े फेकने लगता है, ठंडी हवा 
है ओर चौखने लगता है, सु ह सूख जाता है,आखें 
गईं में धंस जाती है, टट्टी और दस्त बन्द हो 
जाते हैं, पलक नहीं सिद्ती और ललाट पर 
पसीना आ जाता है ६० से ६६तक ताप रहता है। 

उपद्रव 

हैजे के पाँच उपद्रव है, जो एक से एक बढ़ 
कर हैं, नींद न आना, चेकली, कपकपी, पेशावका 

रुकना और अगर हो तो उसमें चीत़ चलना दोश- 
ह॒वाश बिगड़ जाना, ये भयकर उपद्गव दद । 

सृत्यु चिह्न 

चबाइटो का जोर १ से ओर जल्दी २ आएना, 

देह म॑ उठने बठने की ताकत न रहना, देह में 

भीतर जलन हो, और बाहर ठडा हो, पेशाय रुक 

२ के आता हे मारे प्यास के गले मे कांठे पंड गये 

+ हो बेचेनी के सारे सर इधर उधर घुसने: लग गया 





धत्स गेंग विदाप हु 





हो, कए्ठ में कफ की.घरघरोंट हं।, दिचकियां झाने 
लग गई हो, नाड़ी रू २ के चलने लग गई हो, 
हाथ पर आदि ठड पड़े गये हों, और होशह॒बाश 
बिगड़ गये हों, तो बहुत कम रोगी बच पाने हैं । 


द्कमत से द्वैजा 
हैजा शब्द ही असल म॑ यूननियों का है, आ- 


युवेद म॑ं विसूचिका, और डाक्टरी में इसे कालंरा 


कहते है। कारण भीगायः वे द्वी हैँ, जिनका 
उल्लेख हो चुका है। 
इसके ३ भेद हैं 
(१ ) पहिला भेद 

इसे पित्तज दैजा कद्द सकते हैं । 

खाने पीने की गड़ंबडी से जब पेट में गर्मी 
अधिक हो जाती है, तथा पित्त बिशेष तेयार दो, 
जाता है, तो तबियत उसे निकालने की आयोजना 
करती-है, वह आयोजना ही चस हैजा है। जो 
सवाद, झागदार, निकस्सा, -त्था आमाशय के 
ऊपर में है, वह के के रूप में निकलता है, तथा 
अआमाशय की गहराई से वेठा हुआ मवाद दस्तो 
के रूप में निकलता है। 

प्यास की अधिकता, घबराहट, आदि पित्त के 
ओर भी चिन्ह होते है। निकस्मे मचाद के साथ 
फिर उपयोगी सवाद भी निकलने लगताहै, आमा- 
शय में तथा कभी २ दिल मे भी कठोरता हो जाती 
है, फुर्फुरी का कष्ट होता है, पानी पीने से सतोष 
नही होता, वमन में कड़वा पित्त निकलता है, जब 
सवाद बिगड जाता है, तो हालत और भी नाजुक 
होने लगती है, वांयटे आने लगते हैं, आंतो मे 
दद होता है, चेन नही पड़ती, नाड़ी धीमी पड़ 
जाती है, बेहोशी हो जाती है, नाक पत्तली हो 
जाती है और द्वाथ पाव ठडे हेकर कभी रोगी 
मर भी जाता है। 


(२ ) दूसरा भेद्‌ 
यह कफज हैजा है। - 


घरल रोग विज्ञान 


“ - भोजन जब बिगड़ कर कफ बन जाता है, तो | 
पैट में भांरोपन होता है, खिचाव होता है ।-फिर | 


| झुक 


(१) बातज अरुचि 
इसमें “मुह का स्वाद कसला पड़ जाता है 


प्रकृति उसे निकालती है, तो उल्टी और. दस्तो में | दाँत हर्पित हो जातें हैं, हृदय में शूल की सी पीड़ा ' 


कफ निकलता है, मुह से पानी बहता है, और 
के खट्टी द्वाती है । 
(३ ) तीसरा भेद 
- यह बातज हैंजा है । 

निक्रम्ता, बिना पचा सबाद जब आमाशय 
ओर आँतो की तरफ पलट जाता है, तो बादी बढ़ 
४ जाती है, जिससे पचाव में बाधा पड़ती दै, फिर 
प्रकृति चारो ओर रंगो मे लगे हुये दोषो को निका- 
लती है। थ 


इसके तीन चिन्ह हैं 
(क) हैजे से पहिले अजीणे हे।कर वादी 
' इकट्ठी हो जाती है । 


(ख ) हैजे मे टू डो मे दद तथा मरोडद्ाताहै 
. (ग ) दस्त खूब होते हैं, और के कम कभी 
२ तो के होती ही नहीं, दस्त ही दस्त द्वेते हैं । 
अरोचक 7,055 ० #६४८ _ 
जव खाने पर रुचि नहीं होती; भूख हो पंर 
[सुहमें दिया हुआ भास अच्छा न लगे, तब 
श्ररुचि कहलाती है। 
इसके कई कारण हैं 
जब दोष बिगड़ंते हैं, तब उनके बिगड़ने 
शोक से, भय से, पीड़ा से, लोभ से, क्रोध से, मन 
विगाड़ने वाले पदार्थो' के खाने से अथवा और 
कोई चीज देखने से, सन॑ में सन्‍्ताप करने बाली 
' गनन्‍्ध से अरोचक होता है । 
यह पांच प्रकार का द्वोता है 
5 ( १) बातज | 
(२) पित्तज। 
(३) कफज | 
(४ ) त्रिदोपज । 
(५ ) आगन्तुक | 


द्वेती है । 

(२ ) पित्तज अरुचि 

इसमें मुह का स्वाद चरपरा, खट्टा पड़ जाता 
है, विरसता और बदवू आ जातीहै, मुह में नमक _ 
सा घुला मालूम होता है, प्यास बहुत लगती है, 
जलन बहुत होती है, तथा आग खाने जेसी जलन 
होती है। > | 
(३ ) कफज अरुचि - 

- इससे मु ह का स्वाद मीठा, चिकना, लिब- 
लिबा रहता है, ठडक, भारीपन, तथा बदबू रहती 
है, थूक में कफ रहता है। 

.. (४) तिदोषज अरुचि 
इसमे सब चिह द्वोते हैं | हृदय में शूल, प्यास 
जलन, कफ गिरना आदि सब चिह्न दिखाई पड़तेई 
(५ ) आगन्तुक अरुचि 
शोक से, भय से, लोभ से, आदि कारणोसे 
अरुचि हे।ती है, उसे आगन्तुक अरुचि कहते हैं । 
इनमें मानसिक व्याकुलता; मोह, मृच्छी, जड़ता 
रस ज्ञान क्षीणता होती है । 
हिकमत से अरुचि 
हकीसो ने अरुचि के ११ भेद माने हैं, और 
उनका वर्णन भी खुलासा किया गया है। 
“११ भेद 
,. पहिला भेद 
गम सादा दुष्ट स्‍प्रकृति जब आमाशय के मुह 
में आ जाती है, तो उसका सु ह सुस्त द्वो जाता है 
उसको शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, और उसमें 


'सवाद इकट्ठा होफर अरुचि पेदा कर देता है, इसमें 


डकार में धुआं की जेसी गंध आती है, प्यास खूब 
लगती है, ठडी चीजो से प्रेम रहता है। 





दूसश भेद्‌ 
यह ठडी दुष्ट प्रकृति है, जो आमाशय में पेदा 
दोकर, जिगर को भी ठडा कर देती है, भूख जाती 
रहती है, इससे कभी जलन्धर भी पेद्म द्योजाता है। 
तीसरा भेद 
पित्त का दोप या नमकीन दोष आमाशय से 
खाकर अरूचि पंदा कर देता है | इसमें जी मच 
लाता है उल्टी अधिक होती है, स्वाद कडवा या 
खारी होता है, ठंडे पानी की इच्छा होती है | 
चौथा भेद 
बहुत सा चेपदार आमस्राशंय में इकट्ठा दोकर 
जब रुक जाता है, तो अरुचि हो जाती है, इसमें 
गर्स चीजे खाने से रुचि होती है, और खाने के 
वाद अफत होता है, जी मिचलाता है, खिंचाब 
दोता दे डकार आने पर कुछ शांति मिलती है. 
' पांचवां भेद 
आमाशय से बहुत से दुर्गन्धित दोप के इक्ट्े 
होने से अरुचि के साथ २ जी मचलाठा है, मल 
गाढ़ा द्वोता है, देह में बदबू आती है, कभी-कभी 
चद्वूदार के भी हो जाती है। 
छटा भेद्‌ 
कश्च कफ के दोष, जब शरीर में भर जाते हैं, 
तो अरुचि होती है । 
ह सातवां भेद, 
गरीर की चसडो कडो होकर रोम पथ रूक 
जाताहै, जिससे पसीना नहीं निकल सकता मवाद 
रुफने पर भूख नहीं लगती चमडी कडी और 
खरदरी रहती है | 
< आठवां भेद 
जिगर के कमजोर द्वोने, तथा उसमें और मांस 
रोका रग में गांठ पड जाने से भी अरुचि हो 
जाती है। हरे, पीले, कई रंग के दस्त होते हैं, 
शरीर कमजोर पड “जाता है| 


करत धंग पिश्ञाने 





मठ 


नत्रां भेद्‌ 

- तिल्ली और आमाशय के बींचवाले रास्ते में 
गांदे पडने से, बादी, तिल्ली में रुक जाती है, आ- 
मागय के सुह पर नहीं गिरती, जिससे अरुचि 
होती है. इसमें भूख नहीं लगती, किन्तु समय पर 
खाने से पचाव से विगाड भी नहीं होता, तिल्ल 
बढ़ जाती है, अजीण पेदा करने बाली चीजों के 
खाने से भूख लगती है, इसलिये कि वे चेपदार 
तरियो को नष्ट करती है. और सफाई भी करतीहे। 

दधवां भेद 


जल 


न 
+ 


शअमाशय के मु ह की -ज्ञानशक्ति नष्ठ होने से_ 


रगो के चूसने के असर का, और वादी की जलन 
का अनुभव नहीं होता, इसमें ओर सब काम ठीक 
रहते हैं. केवल भूख नही लगती है । 
ग्यारबाँ भेद 

देह में खूल कम होने, शराव की पडी हुई 
आदत्त को छोडने, चिन्ता आदि में लिप्त रहने, 
आदि से शक्तियां सुस्त और निवल हो जाती है । 
इम्रमे भूख नहीं, लगती ओर थोडा खाने पर लग 
जाती है, असनवात यह है कि चेतन्‍्य शक्ति पर 
दबाव पडने से फिर वह होश हबाशम आजातीहै। 

तृष्णा-प्यास 

बार बार पानी पीना, और उससे भी प्यास 
नहीं बुना, दरद्स पानी ही पानी की रट लगना 
तृष्णा रोग कहलाता है | 

कारण 

क्रोध, ओर चिंता से, अधिक मेहनतसे शराब 
का सेवन करने से, धातुओ के क्षीण होने से, 
घूपमे अधिक फिरने से, आग में अधिव तपने से, 
ज्यादा उपवास करने से, डर लगने से, अजीरण 
होने से, घाव हो जाने से, रूखे सूखे खट्टे तथा 
गर्म पित्त वह क द्रब्यो के अधिक खाने से, प्यास 
रोग होता है, इन कारणो से प्रित्त और वायु बदू 


आफ 


हि 
३ 


जा 


न्जे 


खरल सैग विश्वान . 


जाते हैं, बदकर जलबाही स्रोतों के दूषित कर, 
प्यास पेदा करते हैं । 
पूर्व चिन्ह 
प्यास रोग होने के प्रथम, तालु, होठ, गला 
श्रौर मु ह सुखने लगते हैं। दाह, संताप, अम, 
सोद्द, वकबाद ये होने लगते हैं| 
" टष्णा के भेद्र्‌ 
(१ ) वातज | 
(२) पित्तज। 
(३ ) कफज | 
(४ ) ज्षतज । 
(५ ) क्षयज | 
(६) आसज | 
(७ ) भोजनज | 
(१ ) वातज दृष्णा 
इसमें भुद् उतर जाता है, कनपटियों तथा, 
_ मस्तक में द॒द होता है, मु ह का स्वाद बिगड जाता 
है, जलवाहिनी नाडियो की गति रुक जाती है । 
(२ ) पित्तज तृष्णा : 
9 इसमे बेहोशी . होती है, भोजन मे रुख्रि नहीं 
रहती, बकवाद होती है,.जलन द्वोती है, आंखे 


सुखे हो जाती हैं, मु ह सूखा रद्दताहै, ठड पानीकी 


. इच्छा रहती है, मुद्द का स्वाद कड़वा रहता है, 
गले से घुआँ सा निकलता है | 
(३ ) कफज दृष्ण 
इसमे नींद आती है, देह भारी रहती है, मु 
मीठा रहता है | कमजोरी होः जाती है। 
(४ ) ज्ञतज दृष्णा 
चोट लगने पर घावो से खून बहता है, उस 
समय प्यास जो लगती है, उसमें रोगी रात दिन 


>> 


पानी ही पानी पीताहै, नहीं मिलने पर चिल्लाताहै। | 


(१ )च्यजदृष्गा , 
इंसम घातुओ के क्षय होने के कारण लंगा- 
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तार पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुझती | हृदय 
में पीड़ा कपकपी, आदि चिह्न भी हो जाते हैं-। 
(६) आमज ठृष्णा | 
इसमें हृदय मे शूल चलते हैं, मु ह से -लार. 
गिरती है, ग्लानि होती है 
(७ ) अन्नजा तृष्णा 
इसमें बरावर जल्दी २ पानी पीने की इच्छा 
होती है। ' 
द्िकमत से ठृष्णा के १३ भेद 
यूनानी वेदों ने भी अधिक प्यास लगने का 
अच्छा निदान लिखा है। अलग २ कारणों के 
अनुसार उनके मत म॑ १३ भेद हैं| - कु 
(१) पहिला भेद 
कोई खारी याढ़ा दोष आमाशय में इकट्ठा 
होकर फालतू प्यास पैदा करता है, इसमें दोष के 
अनुसार द्वी मुह का स्वाद रहता है, जी मचलाता 


- है, वेचेनी होती है, कभी के.भे कफादि निकल 


जाता हैं, सोने पर प्यास कम दो जाती है, और 
गर्म पानी की ही प्रायः इच्छा द्ोती है । 
(२) दूसरा भेद 
गर्मी ओर खुश्की, दोनो ही या एक भी अगर 
आमाशय मे आती है, तो प्यास लगती है । 


(३ ) तीसरा भेद 
: छाती, फेफड़े या दिल में गर्मी पेदा होने से, 
बहुत प्यास लगती है। इनकी गर्मी का वर्णन 
अलग अलग है । _ 
' (४) चौथा “भेद 
जिगर में सूजन होकर उसके रास्ते को रोक॑ 
लेती है, तो पानी वहां तक नहीं पहुँचता, जिससे 
वार बार प्यास लगती है। ५. 5 
(५ ) पांचवां भेद 
जिगर से गस या ठंडी दुष्ट प्रकृति पेदा "हो कर 
अधिक प्यास पेदा करती है। 


श्०्फ 





(६ ) छटां भेद्‌ 
जिगर में गांठ पड़कर वह रास्ता रोक देती है, 
जिससे पानी वहां तक नही पहुँचता, फिर प्यास 
खूब लगती है । 
(७ ) सातवां सेद्‌ 
गम दुष्ट प्रकृति गुर्दे में पेदा होकर जिगर से 
पतलेपन ( पानी ) को बहुत खेचती है, और 
मसाने की तरफ निकाल देती है, पानी जब जिगर 
में नहीं ठहरता तो प्यास बहुत लगती है। 
( ८) आठवां भेद 
पुरानी शराव, खारीपानी, लहसन, प्याज, 
तथा गर्म चीजो के खाने से प्यास लगतो है । 
(६) नवां भेद 
जुलाव लेने से असली तरियाँ निकलती हें, 
फिर प्यास लगती है। 
( १० ) दशवां भेद 
प्यास पेदा करने वाले मांसो के खाने से दिल 
“ तथा सब अगो से गर्मी पेदा होकर बढ़ी जोर से 
प्यास पेद्ा करती है, एक मिनट भी पानी पिये 
बिना रहा नहीं जाता, इसके साथ ही पेशाव भी 
बन्द हो जाता है, और पेट फूलता जाता है, यह 
घातक प्यास है। 


(११ ) ग्यारहवां भेद्‌ 
फरफयून खाने से असली तरियां पच जाती 
हैं, श्रीर उसकी विशेष गर्मकि कारण प्यास बहुत 
लगती है। 
( १२ ) बारहवां भेद 
गादी, चेपदार, चीजें हरीमछली आदि खाने 
से प्यास इसलिये श्रधिक लगती है, कि कोई चीज 
'मासारीका में चिपट जाती है, या आमाशय में 
गर्मी पेदा हो जाती है । 
( १३ ) तेरहवां भेद 
वफ खाने से, आमाशय की कफ और तरियां 
सिकुड्ती हैं, जिससे गर्मी रुककर प्यास लगती हैं। 


स्का जननल 23ज न 


धरेल शीग दिशीन 


भूख में खराबी पेदा होना... 
अन्न आदि न खाकर जब रूई, कोयला आदि 
खाने की इच्छा होती है, तो भूख की खराबी कह- 
लाती है। यह रोग प्रायः फूहड़ ख्ियो में होता हैं, 
गर्भवती झ्वियां भी प्रायः ३ महीने तक इसकी 
जिंकार शो जाती हैं। इसका कारण यह है कि 
खराब दोप आमाणय की चुन्नटों म॑ चिपट जाता 
है, फिर तबियत उसे निकस्मे दोप के विरुद्ध चीज 
चाहती है, वहुतो के मत में उसके अनुरूप भी 
ऐसी चीजें खानेसे स्वास्थ्य पर बुरा असर गिरता 
है, सब क्रियाएँ शिथिल हो जाती हैं। ऐसी ख््रियाँ 
कभी गर्भवती नहीं होती। 
जुडल बकर . 
इसे अरुचि नहीं कह सकते, इसमें और उसमें 
अन्तर है, यद्यपि बहुत से चिह्न दोनो के मिलते 
जुलते हैं, इसका बर्णन हिकमत में मिलताहै, और 
अरुचि का वर्णन उससे अलग किया गया है । 
इसके तीन भेद हैं 
पहिला भेद्‌ 
ठडी दुष्ट प्रकृति आमाशय के मुह के सब' 
भागो में अधिकतासे पेदा होजाती है, फिर उसकी 
ज्ञानशक्ति और खौंचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। 
बह खराबी सब आमाशय मे फेल जाती है, जिससे 
एक प्रास भी गले से, नहीं उत्तरता, खाने की 
रुचि एक दस नहीं रहती, उससे तो दुश्मनी हो 
जाती है फलस्वरूप कमजोरी आने लगती है। 
हक गो शेर धर 
"2 7732 ९ 
दूसरा भेद्‌ 
गाढ़ा चेपदार कफ आमाशय के मुह पर 
लिपट कर उसको ढक देता है, फिर प्रकृति इसे 
हटाने की कोशिश करती है. और मोौजन से नफ- 
रत करती है | 


चर 
पे 


* 
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तीसरा भेंद्‌ 
कफ का पतला दोष, या पित्त, आमाशय के 
मुह के अंग में घुसकर, और उसकी भिल्ली में 
फेलकर उसकी प्रकृति को निकम्मा बना देता है । 
जिससे खीचने वाली शक्ति ढीली होक़र कमजोर 
पड़ जाती है, कफ होगा तो कफ के चिह्न होगे, 
और पित्त होगा तो पित्त के | 


आमाशय की सूजन 
इसके ४ भेद हैं 

पहिला ओर दूसरा भेद 
ये दोनो भेद क्रमशः पित्त और खून से होने 
बाली सूजनो के परिचायक हैं। इन दोनो सूजनो 
में दो श्रामाशय में दद और जलन द्ोती है, हर- 
दम ज्यर बना रहता है, प्यास अधिक घबराहट, 
के, भूख का लगना, जीभ और मुद्द का लाल या 
पीला होना, हाथ पेरो का ठंडा रहना, ये चिह 
: होते हैं। जब सूजन आमाशय के सब भागो पर 
कब्जा कर लेती है तो, चिहों और हालत मे भयं- 


करता श्रा जाती है । 
त्तीसरा भेद 


हु सजथ कफ से पेंदा होती है। इसमे ज्वर 
का हलकापन, लार बहना, सजन का हलकापन 
भूख का न लगता, अफरा, जीभ मे विशेष सफेदी 
मुख में फूलापन, और सीसे जसा रेंग होना, ये 
चिह दोते हैं | ' 
चौथा भेद 
यह सूजन बादी से होती है, इसमे कठोरता, 
तेजी, चिन्ता, श्रांखो का सूजना, शरीर का रंग 
बदलना, ये चिह्न होते हैं. 
._ आमाशय की बड़ी सूजन 
कुछ हकीमो का विश्वासहै, कि अंग के भीत्तर 
एक गड ढा होकर उसमे सबाद इकट्ठा हो जाता है 
और फिर पककर पीव बन जांता है, यह अक्सर 


बज 


रे उेक 
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| गस सूजन के बाद में होती है, गम मवाद से होने 


वाली बड़ी सूजन को, फोड़ा कहते हैं, सूजन के. 
पकने और फोड़े होने के, ये चिह्न हैं । 


ज्वर की अधिकता, तथा पीड़ा की विशेषता । 
सूजन के फटने पर रोमाश् द्वोता है, दरतो में, के 
में, पीव और खून निकलते हैं । 


. आमाशय के घाव और फुन्सियां है 
सिका, राई आदि तेज चीजोके खाने से घाव ' ' 
ओर फुन्सियां दोती हैं। चिह-दद होता है, दस्त 
अथवा के में, खून और पीव आते हैं, मुह सूख 
जाता है, जीभ खट्टी हो जाती है, डकार बहुत 
आती है जी बहुत मिचलाताहै, घांव और फुर्सियो 
के छिलके वमनमे निकलते हैं, और दस्तो में निक- . , 
लते हैं, श्वास में तेजी आ जाती है.। 


छ्दि चमन  077४60769 
जब खाया पिया मुह के रास्ते उल्टी के रूप 
में निकल जाता है, तब हम उसे वमन, छार्दि, के, 
चान्ति कहते हैं । 
इसके कारण प् 
अत्यन्त पतले, चिकने, आरोचक, प्रकृति, 
विरुद्ध पदार्थ खाना, पेटम कीड़ेपड़ जाना, अधिक 
मेहनत करना, उद्देंग, भय, अजीण , पेट मे कच्च 
अज्नका जमा रहना, इसका ठीक परिपाक न होना 
इन कारणो सेदोप कुपि्त होकर खाये पिये पदार्थों 
को उछाल कर बाहर फेंक देते हैं| उदान बायु, 
आमाशय में अश्नादि के जाते ही उसे उछाल कर 
मुह के रास्ते बाहर फेंक देती है, डाक्टरी के मत 
से, अग्निमांध, अपरिमित भोजन, दुर्बलता, स्नायु 
पीड़ा, यकृत और जरायु की पीड़ा, गर्भ, कीड़े 
सवारी आदि परे चढ़ना, इन कारंणो से के होती 
है ।-इस रोग भें वड़ी मुश्किल का सामना करना 
पड़ता है, प्राण तक चले जाते हैं | 


$् 





है छर्दि के प्रकार 
(१) दातज, (२५) पित्तज, (३) कफज, 
(४) ब्रिदोपज, ( ९.) आगन्तुक इस तरद यह 
सेम पाच तरह का माना जाता है। 
१--वात्तज वन 
इसमे छाती और पसलियो मे पीड़ा चलतीहै 
युह सूख जाता है, सर और नाभि में वेदना होती 
है, खांसी चलती है, गला बेठ जाता है, पेट में दबे 
घुई घुमाने जेसी पीड़ा होती है, आवाज के साथ 
डकारें आती हैँ, काली, पतली, भझागदार, 
फरपली, पथ हुई सी, और थोड़ी २ उल्टी होती 
है, बढ़े जोरो से, और बड़े दृद के साथ होती है। 
२-पित्तज बसन 
इसमें चेहोशी होती है, रोगी उल्टी करते ३ 
वेहोश होकर गिर पड़ता है, प्यास लगती है, मुह 
सूखता है, सर मे, तालु में और घआंखो में, गर्मी 
रहती है आंखो के सासने अधेरा सा आता है चक्कर 
श्राने लगते हैं, पीली, हरी, कड़बी, गरम उल्टी 
, होती है, उस समय धुआं निकलता है, और जलन 
होती है । 
है ३--कफज वसन 
इसमें मुह भें सिठास रहता है, कफ गिरताहैे 
तन्द्रा रहती है, नीर आती है, दप्ति बनी रहती 
अरुचि, गौरव रोमाग्य होजाते हैं। सफेद, चिकनी 
गाटी, रोग मीठी उल्टी होती है, उस समय 
अधिक वेदना नहीं होती । 
४--त्रिदोपज बसन 
इसमें अन्न का पतिपाक नहीं होता है, अरुचि 
रहती है, जलन होती है, शूल चलते है, प्यास 
लगतो है, वेहोशी होती है, श्वास उठता है, खट्टी, 
खारी, गाढ़ीं, गरम, नीली, उल्टी होती है, उससे 
खून भी मिला रहता है । 
प--आगन्तुक वसन 
वह पांच त्तरह की होती, (के) ऊटपठांग 


नी ओओ।. 


पघरल शग विशाल 


ने से, (ख ) पेट में कीड़े पड़ जाने से, ( ग॒ ) 
पेट में क्थ रस के रहने से, (घ) देय में 
उद्देस करने वाले दृश्य देखने से, (४) खियां 
के गर्भ रहने से। इनमें जिस दोष के चिन्द हो 
बही समम लेना चाहिये। 


हिकमत से के 
हिकमत से ६ तरह की के मानी ग है, लक्षण 
बगेरह मे ऐसा विशेष भेद नहीं है । 
९ भेद 
१--पहिला भेद 
खासकर आमश्य में दी, पित्त पेदा होकर, 
इस रोग को पेंदा करता है| पित्त की श्रधिकता, 
प्यास, गर्मी, के में कबवापन, आदि _चिन्ह होते 
हैं। यह पित्तज बमन है | 
२--दूसरा भेद 
आमाणय में कफ पंदा हो जाता है, अफरा 
ओर गुड़ गुड़ाहट आदि चिन्हो के साथ इसमें 
खारी के, तथा मीठे और खट्टे कफ में मीठी श्रीर 
खट्टी के होती है। 
३--तींसरा भेद 
यह बातज चमन है, खटटी के, गुड़गुड़ाइट, 
श्रफत आदि चिन्ह होते हैं। 
४--चौथा भेद्‌ 
तिल्ली, कलेजे आदि दूसरे अंगो से दोष आमा 
शय पर गिरता है. इसमें पहिले भेद के जेसे 
चिन्ह होते हैं, दूसरे अगो में भी तकलीफ होती 
है, और के, के बाद आराम मिलता है । 
प१--पांचवां सेद्‌ 
सारे शरीर से निचुड़ कर मबाद जब आसा- 
शय पर, गिरता है तो के होती है | यह अक्सर 
ज्व॒रे-में होता है, और उनके साथ २ द्वी बिदा भी 


हो जाता है। 
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'. - छूट भेद 
भोजन के निकम्मे होने से-सड़ा बुसा, खारी 
चटपटे आदि खाने खाने से जी मिचलाने के 
साथ २ के भी होती है। & 
७--सातवां भेद. - 
आमाशय में दुष्ट प्रकृति पंदा होने से, और 
कमजोरी होने से, भोजन वहां रुकता नहीं है, 
के के रूप में निकल जाता है | 
८--आठवां भेद 
बौहरान के तौर पर, यानी दूसरे गर्म रोगों 
में के होने लगती है । 
६--नवां भेद 
आरमाशय में कीड़े पेदा होने पर भी उल्दी 


होती है । 
खूनी के 


इसके २ भेद है 

१--पहिला भेद 
चोट घमाका लगते, अविक चिल्लाने, मत्राद 
के और खुश्की अधिक होने से, कंठनली की रगो 
में से किसी रग का मुड्ट फटजाता है, तथा गरम 
ऋतु म॑ पित्त बढ़कर खून- में मिलने से, ठदराने 
बाली शक्ति की कमजोरी से, मबाद कीं अधिकता 
से रगों के मु ह खुलजाते है । खुलने तथा फटने 
पर के में खून आता है, दोनो जगद्द ( आमाशय, 

' और कण्ठ में ) दद होता है। 
२--दूसरा भेद; 

जिगर, तिल्ली ओर सर में गोग होने पर जब 


खून वहा से आमाशय में आता है तव के के साथ' 


खून निकलता है । जिगरी खून में वदवू आती है, 
' तिल्ली का खून काला, गादा, और खट्टा. होता है, 
दिमागी खून नाक के रास्ते ही निकलता है.। 
अआंमाशय की कश्रेरता 
आमाशय, अथवा उसके ऊपर पेट की मिज्ञी 


३ 
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में लगे हुये वन्धनों में कठोस्ता हो जातीहै। गादा 
वादी का दोष जब आमादय में श्रा गिरता है तो 
कठोरता होती है, इसमें दोनो श्रांखों के कोयों में 
भरभराहट होती है थूक अधिक आता है, कर्भी 
कभी खाती समय भी कष्ट होने लगता है, पेटकड़ा 
हो जाता है । 

कभी निल्ली की कठोरता के कारण भी उससे 
मिले हुये आमाशय के भागो में कठिनता दो जाती 
है। आमागय की कठोरता हमेशा गोल और 
चौड़ी द्ोती है । 

आमाशय का खिंचाव _ “ 

मबाद के भरने या निकलने से आरमाशय के 
पट्टे के बने अगो ओर बंबनो में हो जाता है। 
जब खिंचाव ठीक आमागयर्म होता है तो, भोजन 
की क्रिया ठीक नहीं होगी, बिना पचा भोजन 
निकल आता है या अधपचा निकल आंता है। 
अगर आमाणय को गुड़ियों से बांधने वाले वंवन 
में खिंचाव होगा तो खाना आमाशय मे ठदरेगा 
ही नहीं, आंतो में उतर आयगा। शअगर हंसली 
ओर अआमाशय के बीच वाले बन्धन में खिचाब 
होगा तो, रोगी कुवड़ा हो जायगा। 

आमाशय का सुस्त होना; 

इस रोग भें आमाशय सुस्त और उसकी बना 

बट ढीली हो जाती है। 
२ भेद 
( १ ) पहिला भेद 

अधिक दद या परिश्रम, तथा दस्त और के 
की अधिकता से, आमाशय सुस्त हो जाता है, 
उसकी कार्यश्रणाली बिगड़ कर, कभी पचाब होता 
है तो कभी नहीं, वोका मालूम होतां है, कभी 
अजीण होना आदि चिह्न होते हैं।. *+ 

(२ ) दूसर। भेद्‌ 

जय आमाशय तर मल से भीग जाता है तो 

या तो उसकी सुस्ती के कारण वह -ढीला पढ़ 
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जब आमाशय खुद ढीला पड़ जाता है. तो उसकी 
मिल्ली भी सुस्त हो जाती है, छाती ऊंची होजाती 
तथा पीठ दूव जाती है । पचाब विगड़ जाता है। 
जब बन्धनो के ढीले होनेसे आमाशय ढ़ोला होता 
है तो, उन वन्यनो के तरफ ढीलेपन का क्कुकाब 
होता है। 
आमाणय की खुजली और खुरचन 
इसके २ कारण हैं 
(१) खुजली पेदा करने वाला, कोई दाह 
युक्त तेज दोष किसी अंगे से आमाशय पर 
गिरता है। 
(२ ) छोटी-छोटी फुन्सियां आमाशय के 
भीतरी भाग में पदा हो जाती हैं 
खुजली और खुरचन अगर फुन्सियों के 
कारण द्वोती है तो खाना हजम नहीं होता दस्त 
ओर के के रूप में निकल जाता है। . 
आमाणय के मु ह का त्तेज दद्‌ 
आमाणय का मुह दिल के पास में है ओर 
दोनो के बीच में एक वड़ी रग है। इससे इसका 
असर दिल पर भी जल्दी ही पहुँच जाता है । 
इसके दो कारण हैं 
( क ) गे दुष्ट प्रकृति आमाशय के मु'ह में 
पेदा दो जाती है । 
(ख्र ) पित्त का दोष दृदे की अधिकता और 
भोजन के विलस्व भें उस पर-गिरता है। 
इसके ये चिरह है-- 
आसाग्रय के मु हू में विशेष दद होता हैं, हाथ 
पांव ठंडे हो जाते हैं, कमी-ऊभी वेहोशी भी जोर 
से हो जाती है। 
आसाशय का फडकना 
२ भेद 
(१ ) पहिला भेद” 
इसमे वास्तविक फडकन नहीं होती 
चंसा मालूम होता है । इसका कारण है, ठडा या 
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जाता है या आमाशय के जोड़ ढीले हो जाते है। | गम दोप, जो या तो वही पंदा होता है, या जिगर 


से गिरता है। आमाशय का मुह ही अगर फंड 
कता है तो जी मिचलाता है- उबकाई आती हैं, 
कभी अचेतना भी होती है, धड़कन होती है । 


(२ ) दूसरा भेद 
आंतो में कीड़े पड़ने से भी फइकन होती हैं, 
इसमे अजीण हो जाता है, जब पित्त वाला मवाद्‌ 
आंतो पर गिरता (है तो, जलन के कारण कीड़े 
चलने भी लगते हैं। और जब अजीर्ण के कारण 
नीचे नही उतर सकते हैं, तो आमाशय में चढ़कर 
फडकते हैं। इसमें अजीण, आमाशय में दर्द, 
आमाशय मे खुरचन, उसके भागो में सिकुड़न, 
हरदम जी मचलाना ये चिह्न-होते दें । 
आमसागय की घबराहट 
इसके २ भेद हैं 
(१) पहिला भेद्‌ 
पित्त का सवाद पेंदा होता ;है या जिगर से 
गिएता है। आमाशय के अंग में अगर मवाद घुस 
जाता है तो घबराहट, वेचेनी, उबकाई ये पेंदा 
करता है । मुह में घुखता है तो, बेचैनी पेंदा 
करता है । 
(२ ) दूसरा भेद 
- ठडा मवाद जो या तो नमकीन होता है, या 
खटटा या खारी, आमाशय में दुर्गन्धि इकट्ठी 
करके वेचेनी और घबराहट पेद्ता करता है। इसके 
चिन्ह आमाशय कौ दुट्ट प्रकृति तथा कफ और 
वादी की के से मिलते जुलते हैं । - 
आमाशय का उलट जाना 
इस रोग में ख़ाया हुआ अन्न पचने- के पीछे 
वमन में निकल जाता है। साधारण रूप से यह 
दो भागो में विभक्तहैं ओर इसका कारण है किसी 
तरह साइन ( अणरा ) रग का छिलना। छिलने 
के वाद भोजन _आमाशय से पचकर उस रण में 


धरल रौंग विज्ञान 
उत्तर आता है। महीन महीन >लके भी के में | 


निकलते हैं और खदटी चीजों के खाने के बाद 
टूडी के पास दद और जलन की अधिकता 
से होती है । 
आमाशय में खून श्र दूध का जमना 
अामाशय के अन्दर ही नहीं, आंतो के अदर 
भी खून और दूध जम जाते हैं। किसी अंग से 
खून निकलकर जब आमाशय में आता है तो गर्मी 
की कमी से वह बहां जम जाता है और जदरीला 
हो जाता है । इसी तरह दूध भी सर्दी के कारण 
जम जाना है | दोनो का चिन्ह यह है कि, बेहोगी 
सी होने लगती है, ठडा पसीना आता है. शक्ति 
नछ्ठ हो जाती है । 
द्व्का 
खा०्टर्थछ 
इसको दिचकी बोलते हैं। जब प्राण और 

उदान बायु कुपित होकर बार-बार ऊपर की तरफ 
जाते हैं, तब हिक्‌ हिकू की आवाज होती है। 
इसके कारण वही हैं जो खांसी और श्वास के हैं, 
उनके अलावा आम के दोष से, छाती में चोट 
लगने से, ऊठपटांग भोजन करने आदि कारणोसे 
भी हिचकी हे? जाती है | हम लोगो का कुछ ऐसा 
विश्वास सा पड़ गया है. कि जब किसी कारण से 
दिचकी चलने लगती है. तब, फौनर ऐसा समझ 
लेते हैं. कि हमारी याद हो रही है । हिचकी आना 
गोया किसी के स्मरण करने का सदेश है | 


.._ पूव चिन्ह 

हिचकी दोने के पहिले, गले और हृदय में 
भारीपन आ जाता है, मुद्द का स्वाद, वायु के 
कारण कपेला पड़ जाता है, कोख में अफरा 
रहता है । 
। ” हिचकी के प्रकार 

- [१| अन्नजा। 

[र] यमला | 


शे३े 


[३] छुद्रा । 
[४] गम्भीरी । 
[५] महती | 
' इस तरह दिचकी पाँच तरह की हीती है। : 
(१ ) अमन्नजा हिचकी 
जल्दी २ और अनापसनाप खाने से श्रामाशय 
का वायु कुपित होकर ऊपर की तरफ उठता है, 
उससे द्िचकी चलती है। यह अपने श्राप मिट 
जाती है । 
(२) यमला हिचकी 
यह सर और गदन को हिलाती हुई, दो- दो 
बार निकलती है, अथवा रुकरुक कर दो-दो दिच- 
कियां आतो हैं। यह कष्टसाध्य सममी जाती हैं । 
(३ ) छुद्दा हिचकी 
यह देर से ओर हलके से उठती है, यह कंठ 
ओर हृदय फे संधि स्थान से उठती है। यह सुख 
साध्य कहलाती है । 
(४ ) गंभीरा हिचकी 
.. यह नाभि के पास से उठती है, इसमे बड़े 
जोर का शब्द होता है। इसके साथ-साथ प्यास, 
श्वास, बुखार आदि कई उपद्रव होते हैं, यह 
असाध्य है । 
(५ ) मददती हिचकी 
यह लगातार चलती है और उससे हृदय, सर 
आदि प्रधान ममस्थल में वेदना होती है, सारी देह 
कांपने लगती है | यह भी अखाध्य है। 
हिकमत से दिचयीी 
- *. इसके ८ भेद हैं 
है पहिला भेद्‌ 
गम या तेज दोषों में से कोई दोष या तेज 
भोजन, बा तेज दवा, आमाशय के मुद्द में जलन 
पंदा करती है जिससे हिचकी आतो है । 
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: दूसरा भेद 
ध्पामाशय के मुह या पर्दों में या गलेम गादी 
हवा उककर खिचावट करती है, फिर आमाशय 
उसे निकालमे के लिये हिचकी पेदा करता है। 


प्रायः यह हिचकी, बच्चो को दूध पीने के बाद में 
होती है । 


“तीसरा भेद 

'आमाशय से तरी अधिक होकर उस पर 
चिपरट॑-जाती है जिससे हिचकी चलती है । इसमें 
शामाशय से भारीपन होता है, पचाव विगड़जाता 
है भोजन खदडा हो जाता है. और मु ह में पानी 
अर-आतत है। 


लि 
* अ>ा 


.. ६ .... चौथा भेद 
कसरुत म करने, नहीं नद्दाने ओर गाढ़े भोजन 
करने से थीड़ी देर वाद ही दिचकी चलने लगतीहै 
पाँचर्वा भेद्‌ 
* आमाशय से ठडी दुष्ट प्रकृति पंदा होकर 
' हिचकी पंदा करती छे। हकीसो ने इसके तीन ३ 
प्रकार माने हैं । 

(१) दुए-अक्ृति आआमाशय को कष्ट देती है 
आर, पाचन नहीं होने देती, जिससे हिचकी 
चलती है।.. . - 

, (.२) सर्दी, आमाशय के भागो को सकोड़ 
देतीं है, जिससे आमाशय उसे ठीक करने के लिये 
हिचकी पद करता है । 

(३ ) जब आमाणय सर्दी के विरुद्ध द्ोजाता 

है तो, छिचक्ी पेदा करता है । , 
-. छठा भेद 

जिगर में सूजन होने से भी दिचकी पेदा 
करती है, इसके भी कई भेद माने हैं । 

जातवां भेद 

आमाशय में सूजन से भी हिचकी होजाती है 

की अं एल आतठवां भेद 
“+- आम्राशय केमुह मे विशेष खुश्की होने से 
भी हिचकी चलने लगती है| 


4 


जम्दाई और अ्रंगड़ाई 
(76|70 
जम्दाई में विवण द्वोकर मुह खुल जाता दै | 
भाष के अपक अंग सिर की तरफ चढ़कर आते 
हैं, और होठो के जोडो में इकट्टे कर गाद़े हो 
जाते हैं, किर प्रकृति उन्हे दूर करने के लिये 
जम्दाई लेती है | अगड्ठाई का कारण भी भाफ ही 
हैं, यह सम्पूर्ण शरीर में द्वोती है। 
डकार और उम्रकाई 
डकार एक प्राकृतिक होती है, दूसओ आअप्रा- 
कृतिक । पदिली समानता पर होतीहें, और आमा- 
शय के भारीपन को दूर करती है। श्रप्राकृतिक 
डकार पचाव को विसाडती है। मवाद होने पर 
जी मचलता है, और उचकाई आती है। विशेष 
मयाद होने पर के हो जाती है, धर्ना उबकाई 
आतो है। 


मन्दाग्नि --0०8%०ी' १२9८९ हि 

खाये पिय्रे का पाचन अग्नि से होता है, कोठे 
में जो अग्नि होती है वह जठराग्नि कहलाती है, 
शर्रीर का स्वास्थ्य इसी के ऊपर निर्भर रहता हैं. 
जठराग्नि चार तरह की होती है, ( १) समाग्नि 
(२ ) विपमारिनि, (३ ) तीक्ष्णाग्नि, और (४) 
मन्दाग्नि] समागिनि सें परिसित भोजन का पाचन 
हो जाना है, विपमाग्नि से कभी पचता है, कभी 
नहीं पचता, अफरा, शूल, अतिसार आदि विष- 
माग्नि के भाई बन्धु हैं, तीदणाग्नि में भारीभोजन 
गी पच जाता है और मन्दाग्नि मं थोड़ा भोजन 

भी नही पचता। 
कारण और चिन्ह 

मिथ्या आहार बिहार से तथा और रोगो से 
जठराग्नि मन्द होती है | मिथ्या आद्वार विद्वार के 
कारण जठराग्नि ठीक काम नहीं करती, जिससे 
ओर रोग भी आ जुटते हैं । और रोगो के कारण 


परल रीग विज्ञान 
भी अग्नि मन्द पड़ जाती है, किंतु वे रोग भी | 


आखिर मिथ्या आहार-विद्यरसे ही दवोते हैं, अतः 
प्रधान कारण मिथ्या आहार बिहार ही है, इसमें 
कफ की अधिकता रहती है । 
थोड़ा भोजन भी नहीं पचता, वमन होती है, 
ग्लानि रहती है, लार गिरती है, सर ओर पेद में 
भारीपन रखता है । 
भस्मक जुठल कल्ब 
ब्यादा तीखे और रूखे पदार्थों के खाने से 
बात पित्त तो बढ़ जाते हैं और कफ का नाश हो 
जाता है, जिससे जठराग्नि खूब प्रदीप्त हो जाती है 
इसमें जो कुछ भी खाया जाता है, सब फोरनभस्म 
हो जाता है, अगर भूख लगने पर भोजन नहीं 
जिया जाय तो, प्रदोपार्नि रस, रक्त, धातुओ को 
खाने लगती है, ,अधिक प्यास दाह, मुर्छा आदि 
इसके उपद्रब हैं, इसका इलाज शीघ्र न होने से 
यह धातुओं को खाकर शरीर की सत्ता का नाश 
कर देती है । हिकसत में इसे जुडलकल्व कहते हैं, 
इसके ५ भेद माने गये हें | 
आनाह (६8:79 6४०07 
जब कथा रस, मल पेट में इकट्ठा हो जाता है 
श्रौर दूषित बायु उसे सुखा देता है तो, आनाहरोग 
होता है। पेट में सूखा हुआ मल गुदा के रास्ते 
निकलता तो है नही ओर पेट में पड़ा हुआ दे 
आदि पेंदा कर देता है| 
आनाह के दो भेद्‌ । 
यह दो त्तरह से होता है । ( १ ) कच्चे रससे 
ओर (२) मल से | के 


(१) आमज आनाह 
कच्चे रस से अगर आनाह होता हैतो 


जुकाम, प्यास, सर भे जलन, आमाशयय मे शूल 
शरीर में भारी पन, हृदय का जकड़ना और डकारो 
का रुकना ये चिह्न होते हैं । न खाने को इच्छा ही 
होती है और खाया हुआ हजम नहीं होता । 


श्प्प्‌ 


(२) मलज आनाह 

पाखाना के जमा होने से जो आनाह होता है 
वह और भी भीषण होता है। कमर और पीठ 
रुक जाती है, दरत पेशाब होते नहीं, दृद चलता है. 
चेहोशी तक हो जाती है, उल्टी होती है” और 
उसमें पाखाना निकलता है। अफरा, अलसक, 
आदि हो जाते हैं । ह 

आध्यान 44/#ककशरईईंड " 

दिकमत में इसे अफरा कदते हैं। जव श्रधो- 
वायु रुक जाती है, तो पेट मश्तक की तरह फूल 
जाता है। पेट में गुड़गुडाहट होने लगती है और 
दद भी होता है। तिव्वे श्रकवरी में इसे नक्रख 
लिखा है और इसके ४ फारण माने हैं। 

७० कारण 

(१) ठंडी सादा दुष्ट प्रकृति आ्रामाशय में 
पैदा होकर उसकी प्राकृतिक गर्मी को नष्ट कर देती 
है जिससे पूरा पचाव न हो श्रौर भाफ के परमाणु" 
अंधिक पेंदा होकर, गाढ़े रूप में रिहा बन जाते हैं; 
जिससे पेट फूलता है। $ा 

(२) अधिक खा लेने पर पेट में अफरा दो 
जाता है। . 

(३ ) वादी पंदा करने वाले पदार्थ खाने से 
पेट फूल जाता है। के 

(४ ) हुरगन्धितं और अरुचि कारक पदाँथ 
खा लेने से, पाचन शक्ति ठीक पचाव नहीं करती 
जिससे पेट फूल जाता है। ० 

वास्तव में हिकमत ने ठीक-ठीक कारण बत- 


लाये हैं । | 
अत्याध्मान 


कफ के बिगड़ने से, जब वायु की गति रुक. 
जाती है, तो ओआमाशय मे दद होता है और चसक 
उठती हैं । हि 

उदावत-बायु का चक्कर खाकर ऊपर उंठनों 

मल, मूत्र, छींक, डकार, जेंभाई आदि के 


२१६ घरल रोग विज्ञान 


हे (ः 
रोकने से उद्ावत रोग पेदा होता है) इस रोग में ५02 560 0 न 
वायु का चक्षर ऊपर फो जाता है, इसलिय इसे आंसू--चाहे बढ रोने से आये हो, चाह खुशी 
उद्ावर्त कहते है । मल, मृत्र आदि १३ वेग होने हैं. | के मारे, अगर रोक लिय्रे जाते 2 ता, शआंखा रा 
इसके रोकने से अलग अलग खराबिया द्वोती हैं, | #देंग बीमारी पंदा ही जाती है। सर मे भा 


अघोवायुज उद्दावत्ते - छींक का उठावत्ते 


अधोवायु ( पाद ) के रोकने से, रुका हुआ |. छींक के द्वारा कहे अ्रगो का शोधन द्वोता है। 
पे पे रे दन की पिछली नस्त रुक जाती 
बाय पेणाब और | इसे रोकने पर, गरदन की पिछली न 
वायु खराबी पेदा करना है वह वायु कम 5 4) शा लि 
पाखाने को रोक देता है, चक्कर खाकर जब चायु हैं, सर में शूल चलने लगता है, ''ञ ५ मु 
ऊपर उठता है तो पेट फूल जाता है, श॒त्न चलने | “दी सोना आदि ओर उपद्रव होजाते दे । 
लगता है, सदसा परिश्रस और पीड़ा का अनुभव डकार का 
थे 
द्लोता है, वायुगोला आदि और भी उपद्रव पंदा | डकार से पेट की शुद्ी होत्तो है, रुका हुआ 


होजातेहें।. हु चायु निकल जाता है, इसे रोकने पर हृदय और 
पुरीपज-उदावत 


आमाशय में दद होता है मानों चौटे काटते हैं। 
पाखाला रोकने से--यानी पाखाना जाने की | देह भें कूजन हो जाती हिचकी आदि और भी 
इच्छा होने पर न जाने से, पेट में गुड़गुड़ाइट | उपद्रच हो जाते हैं। गला रुका हुआ सा द्वो 
द्वोने लगती है, दर्द होने लगता है. शुदा में केंची | आता है । 
“सी चलकर दद्‌ करती है. कत्ज हो जातीहै, खदटी 
- खकारें आती हैं, कभी २ डकारो के साथ मल के के होना चाहती हो और उसे रोक दिया 
कण भी शआते हैं, इससे स्वास्थ्य का एकद्स | जाय तो खुजली, चकत्ते, जलन, अरुचि, सूजन, 
सफाया हो जाता है। उ पीलिया, बुखार आदि उपद्रव पेदा हो जाते हैं। 
लक रोबने से, हल और लिंग में |  मभवाद निकलता है, या वह हिस्सा जिसे 
कांटा चुभने जैसी पीड़ा होने लगती है, बाद में | “सीशेय नहीं रख सकता | फिए इसे रोकने से 
पेशाव रुक जाता है, खुलासा नहीं होता और दर्द कई आफत होती है। 


चत्त 


डे ५ 
के का उदावत 


पे वीय का उदावत 
होने लगता है सर में दर्द हो जाता है, पेड़ से वि | 
अफरा हो जाता है, इसी तरह और भी खराबी वीय को हमेशा रोकना चाहिये, इससे शरीर 
हो जाती है। का स्वास्थ्य ठीक रहता है, मगर निकलते हुये 
जभाई का उदावत 


स्थान भष्ट बीय को भूलकर भी न रोके, त्र्षचर्य 
जंभाई से बुरी भाफ निकलती है. उसे रोकने | के अनुसार वीर्य को स्थान भूष्ट न होने देना 


से गले के पीछे की नस से रुकाबट हो जाती - चाहिये । किन्तु सत्री प्रसंग के समय या स्वप्तदोष 
कभी २ सारे गले में ही स्तम्भ हो जाता है, सर | के समय निकलते हुये वीय को निकलने देना ही 

वे होने लगता है, आंख, कान, नाक -और सुद्द | अच्छा है । इसे अगर हम लिंग पकड कर रोक 
में पीड़ी होने लगती है । लेंगे, त्तो यह अपने स्थान पर नहीं जायेगा फिर 


का... अन्‍भजनओरा 
का न 
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रुककर पेशाव को रोक देगा। सूखकर पथरी पेदा । मरण चिह्न 


कर देगा। मूत्राशय, गुदा ओर अंडकोशो में सूजन 
और पीड़ा पेदा करता है। और भी उपद्रव इससे 
पेदा हो जाते हैं | 
भूख का उदावत 

भूख लगने पर, न खाने से, तन्‍्द्रा, अड्ञो का 
टूटना, अरुचि, आंखो को कमजोरी आदि पेंदा 
होते है | कभी २ वेहोशी भी हो जाती है। 

प्यास का उदावत 

प्याप्त रोकने से, गला और मुह सूज जाता 
है। हृदय में पीड़ा, शरीर में खुश्की आदि पेदा 
होते हैं, जलांश कम होने पर पेट में खराबी हो 
जाती है, खाना ठीक नही पचता | 

 ज्वांस का उदाबत 

थका हुआ आदमी या सांस का रोगी अगर 
सांस रोकता हैः तो हृदय में पीडा, मोह, वायु, 
गोला, बेहोशी आंदि पेदा होजाते हैं। 

नींद का उदावते 

नींद आने पर नहीं सोने से, जंभाई, अंग- 
ढाई, तन्‍्द्रा, माथे, शरीर, आखो में भारीपन ये 
होते हैं । 

- अयोग्य भोजने का जदावते 

सूखे, कसेले, तीखे और कड़वे पदार्थ ऊट 
पटाग तौर से खा लिये जाते है, तो कोठे में रहने 
बाला वायु तुरन्त उदावते पेदा करता है, अधो- 
वायु, मल, मूत्र आंसू 'कफ और मेदा को बहाने 
बाली नाड़ियां रुक जाती हैं, पाखाना रुक जाता, 
था जोर लगाने पर थोड़ा होता है, हृदय और 
बस्त में शूल उठता है, हल्लास हो जाता है, मूत्र 
श्रधोवायु, इनमें रुकावट होकर ये थोड़े २ होते 
हैं| सांस, खांसी, जलन, जुखाम, हिचकी आदि 
और उपद्रव हो जाते हैं, कुछ का कुछ सुनाई देने 


लगता है । 
श्प 
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अन्तिम उदावत सबसे भयंकर है, जो रोगी 
प्यास और के से व्याकुल हो जाता है, 'क्षीण हो “ 
जाता है। शूलो के मारे तड़फता है, के से पाखाना 
निकलता है, वह भर ही जाता है । ह 


आंतों के रोग . , ५ 
( />४३९६३७९ ० ह/76 मम कम )- 
शआंतें दो तरह की होती हैं । न. 
(१) पतली आंतें 8708॥ 87089 9) 
(२) मोटी आंतें .878 ॥#०88] 
पतली आंतें पेचीदा हैं, और श्रामाशय 58&- 
0708०४ के नीचले मुह से शुरू होकर पेट फे 
निचले भाग में रहती है, ये २० फुट के बराबर हैं 
ओर इनका घेरा सा बना हुआ है। घेरे के ऊपर 
मोटी आँते हैं। 
ग्रेटी आंतो के खास भाग तीन हैं । 
सिकस 
कफोलन 
रिकटस 
आंतो का विशेष वणन शरीर शासत्र में 
'देखिये । 
यहां आंतो से सम्बन्ध रखने बाले रोग़ो का 
उल्लेख होगा, आयुर्वेदिक समझ सकते हैं, कि यहाँ 
पकाशय के भी रोगो का उल्लेख होगा.। 


६ 


€ग 


कं 


उदर पीड़ा 

उद्र कहते है, पेट को, पेट में जो रोग होते 
हैं, उन्हे उदर रोग कहते हैं | पेट के रोग भी बड़े 
भयकर होते हैं, देखते २ दस निकल तो नहीं जाता 
मगर हालत बेसी ही हो जाती है । 

पेट के रोगो के कारण 

सभी जानते है। आजकल ऊट पटांग खाने 

की तो लोगो को आदत पड़ गई है । पहिले खाये 
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लेते हैं, चल जठराग्नि कमजोर हो जाती है। ओर 
अगर ऋमजौर न भी दो तो वेचारी वराबर अधिक 
सिहनत करते २ अपना काम ठीक नदी कर पाती 
दिना आराम लिये आखिर वह कहां तक चक्की 
गला सकती हैं। उस छालत में भारी, चिकना, 
अदित भोजन फरने से, सड़ा हुआ खाना खाने 
से, वन विरेयनादि में गड़बड़े हो जाने से, कोठ 
में रहने वाल दोष बिगड़ जाते हैं, जिससे उनका 
संचय होने लगता है, बाद में वे प्रायः अग्नि और 
अपान वायु को दूपित कर देते हैं। मेदे ओर क्लोम 
व्यधित कर देते हैं जिससे पेटम दर्द होने लगता है। 
पूव चिह्न 
पेट में दृदू चलने से पहिले बल वर्ण का नाश 
हेजजाता है, पेट की सलवारे तन जाती हैं, जिससे 
दिखाई नहीं पड़ती | रोमांच हो जाता है, भोजन 
पचने न पचने का ज्ञान नही रहता | जलन होने 
लगती है ओर मूत्राशय में पीडा तथा पात्रों पर 
सूजन ये चिह्न प्रगट हो जाते हैं । 
स्पष्ट चिह्न 
पेट में आ्राध्यान चलने से-जों घबराना, 
कमजोरी, अग्नि का ऊसजोर होना, देह में सूजन 
आर परिसाद, मत दूत्न की रुकावट, पेट में जलन 
और तन्द्रा ये चिह स्पष्ट होते हैं | 
प्रकार 
पेट में आठ तरहके रोग होते हैं ( १ ) बातो- 
दर (२) पित्तोदर ( ३ ) कफोदर (४ ) 
तोदर (५) झीहोदर (६) वद्धगुदोदए (७) 
च्तोइर और ( ८) जलोदर । इन सबकी विदे- 
चना भी की जायगी | 
(१ ) बातोदर 
पंसबाड़े, पेट, पीठ, नामि, ये जकड़ जाते हैं | 
पट फूल जाता है, और उसके ऊपर काली नसें 
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हुये अज़ का परिपाक नहीं होता दे, ओर फिर खा | चमकने लगती हैं। शूल, अ्फरा, श्रोौर पद मगुड़ 


(रहा थैंग विधवनि 
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गुड़ादठ दो, दर्ट होता है । 
(२ ) पित्तोदर 

वित्त के द्वारा पित्त के विकार से जब ददे 
होता है तो चूमन, जेंसी पीड़ा द्ोती है. । ब्यर दो 
जाता है। पेट में जलन होती है पेट फूल जाताहे। 
नें तन जाती हैं | और उनका रंग पीला पढ़े 
जाता है, आंखें, मलमृत्र, नाखून, मुह ये पीले 
पड़े जाते हैं, और दर्द जल्दी ही बढ़ जाता है। 

( ३ ) कफोदर 

इसमें पेट ठंडा रहता है, फूल जाता है, नर्से 
सफेद दिखाती हैं और वह कड़ा हो जाता है, नख 
मुद सफेद हो जाते हैं, चिकने दे। जाते हैं. और 
उनमें अति मोफरन आ जाता है, अंगों में ग्लानि 
होती है। और यह दर्द धीरे २ बढ़ता है । 

(४ ) सन्निपातोदर 

इसमें खून तथा तीनो दोष बिगड़ जाति हैं। 
जिससे यह वडा ही भयानक है, शेतान आदमी 
अपना वदला लेने के लिग्रे अपने दुश्मनके भोजन 
में नाखूत, क्रिसी जीब के वाल, मल,मूत्र, रज 
आदि मिला देते है। उसे जहर दे देते हैं। जिससे 
चेचारे की यह हालत हो जाती है, इसके अभाव 
में दूषित जहरीला पानी पीने से, दूपी विप खाने 
से, भी यह रोग होता है । इसमें मनुष्य बराबर 
बेहेग हे।ता है, देह पीली पड़ जाती है, दुबला है| 
जाता है, मारे प्यास के दम निकलने लगता है। 

(५) सीहोद्र £ 9]6970 87९ 0589779॥7% 
सीहा नाम है, तिल्ली का जो वाये पंसबाड़े में रहती 
है। इसमें तिल्ली बहू जाने से रोग पैदा होता है, 
दाह जनऊ तथा रस बाहिनी नसों को रोककर 
गुरुता पेदा करने वाले पदार्था' के श्रधिक खाने 
से, खून और कफ दूषित होजाते हैं, और तिल्ली 
को बढ़ देते है, बाद में उसके ऊपर ठसक पहुँचने 


है 
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से, ददं उठने लगता है, इसमें रोगी हरदम कुम्ह- | यह रोग पैदा द्वौता है, इसको दकोदर भी कहते हैं 


लाया सा रहता है, थोड़ा बुखार भी रहता है, 
मंदागिनि दो जाती है, कमजोरी आकर देह पीली 
पड़ जाती है, भ्रीद्या के बढ़ने से प्लीहोदर दोता है 
और यकृत के बढ़ने से-- 
(६ ) यकृदाली उद्र (39]0820 07905 
28077९76 ) 
यकृत को जिगर कहते हैं। यह दाहिनी तरफ 
है, यह भी बढ़ जाता है, और उस समय सीहा की 
>>तरह बिकार पेंदा कर देती है, जो चिन्द सीहोद्र 
में होते हैं, वही इसमे होते हैं। 
(६) बद्धगुदोदर ( 07867) 0॥$8 
प्रत07 2): 
यह रोग उन्हें होना है। जिनकी शअआंतें चिकनी 
पिच्छिल पदार्थों से लिप जाती है, और विना देखे 
भाले मिट्टी, राख, बाल श्रादि खालेते हैं.। इससे 
/दोष बिगड़कर मल को रोक देता है. इच्छा करने 
पर और जोर करने पर भी पाखाना नहीं हे।ता, 
और हे(ता भी है तो बहुत कम, पेट में भयंकर दर्द 
चलता है, और पका हुआ मल, हृदय तथा नाभि 
के पास जाकर बढ़ता है, पेट म॑ पाखाने जेसो 
'बदबू उठती है श्रौर कभी२ उल्टो भी हा।जाती है। 
धृतोदर फ्राफबराई०क 6 086 90#7९८ 
यह उस हालत में हैना है जब सूई, कांटे, 
“आदि खाने के साथ अथवा और तरह पेट में घुस 
जाते हैं, यह नुकीली चीजें भीतर जाकर आंतो 
. को चीर देती है, जिससे आंत में पानी की तरह 
स्राव होकर गुदा द्वारा निकल जाता है, नामि के 
नीचे पेट बढ़ जाता है दर्द उठताद जलन हे।ती है। 
जलोदर 4.8/8/23 
आयुवंदिक विद्वानों के मतानुसार घी खाकर 
पानी पीने से, अथवा दूषित जल पीने से, जल 
- 'बद्दने बाली नाड़ियां दृषित दे जाती हैं, जिससे 


इसमें पानी भरता रहता है और १०-१५ सेर की 
तादात में पहुँच जाता है, पेद मशक की तरह 
फूलकर थल् थलाता है, पानी हिलता है, इससे 
पेट में रहने बाले सब कल पुर्जों पर भारी आधषात 
पहुँचता है, बड़ी आँतें और छोटी आंतें सब इस 
रोग में निकम्मी दाती देखी गई हैं| 

बोल चाल की भाषा में इसे जलन्धर रोग 
कहते हैं, और ऐसा ही हकोम भी । दिकमत में 
इस्तका खुलासा बणुन किया गया है, लिखा है-- 

यह रोग मल से पेदा होता है, इसका मल 
घाहिरी और भीतरी जोडों के कानो में श्राकर 
अन्तर डालता है, और सूजन भी पेदा कर देता 
है| साधारण रूप से इसके ३ भेद होते हैं। 
यहां यह वात भी याद करने को है. कि हकौसों 
ने जलन्धर का वन कलेजे के रोगो में किया है, 
उनके मत मे कलेजे के विकारसे यह रोग दोताहै। 

जलन्धर के ३ भेद 

(१ ) लह्मी | 

(२) जकी | 

(३ ) तिबली | 


( १) लद्दमी 
लहमी में दोष बाहरी जोड़ो में होता है। .- 
मल मांस के भीतर के छिद्रो में जाकर रुक 
(ता है। इसमें सब शरीर ,ढीला पड़ जाता है, 
स्‍त हो जाता है, और फूल भी जाता है, अंगुली 
से दबाने पर दब जाता हैं, पेशाब सफेद द्वोता है, | 
दस्त होते हैं मु द में खट्टापन रहता है, प्यास की : 
कमी रद्दती है, देह दबाने पर दब जाती है, और, 
फिर ज्ञुण भर ठहर के रबंड़ कीं तरह अपने आप 
ही फूल.-जातो है| « ., 
साथ ही अगर बुखार भी द्वोत्ता हो. तो, उसके 
चिह्न प्यास की अधिकता, मृत्र में ललाई, मुह का 
कड़वापन आदि भी हो जाते हैं| 


--+२१० हि 





लहमी का पूरा कारण है 

जिगर की शक्तियों का कमजोर होकर, उसकी 
प्रकृति में ठडापन हाना | कभी २ जिगर की गर्मी 
से भी यह रोग होता है, चू कि गर्मी होने के वाद 
जिगर निवल है| जाता है, उसमें गर्मी का विकार 
हाता है, फिर अन्न का पाचन ठीक नही होता । 
अपक अन्न ही जिंगर में आ जाता है, खून वनता 
नही इस कारण देह फूल जाती है। गाढी रतृवत्तें 
की दया से देह फूलती है, यह भी ध्यान करने की 
बात है।जिगर की ठड ओर कमजोरी के ५ 
कारण होते है । 

(१ ) देह में से खून का अधिक वहना, और 
अधिक, निकलना । न्‍ 
» (,२) मामूली रुधिर का, जिसका निकलना 
आवश्यक है, बन्द हो जाना। 

५, (.३ ) स्नान के बाद, मिहनत के बाद, संभोग 
के वाद, ठडा पानी पीना । 

(४ ) जिगर के आस-पास के अवयवो से 

तिल्ली; फेफड़े, आदि में विकार होने से उसका 
असर जिगर पर गिरता है । 

(५. ) सम्पूण शरीर की दशा अस्त-व्यस्त हो 
जाती है, ऐंठन, पेचिग; कमर का दद, आदि से 
भी जलन्धर पेदा हो जाता हैं । 

(२) जकी 

इसमें पेट की रगणो में पानी जमा होता है, 
फिर बह चाहे पर्दा के दोच में दो, चाहे पर्दों 
और आँतो के बीच मे । इसके तीन कारण हैं 

(१ ) कलेजे की निस्सारक शक्ति और गुर्दे 
की भहण शक्ति, इन दोनों में अथवा एक ही में 
किसी उपद्रव के होने से, तरी खून से जुदा 
होती है, इन दोनो का रासायनिक प्रथकीकरण 
नहीं होता है । फिर शारीरिक प्रकृति इसे सहन 
नहीं करती, तरी मिले खून से वह अश्रहयोग कर 


| ढेती है, फिर वह चढ़कर वह्दां आ जाती है। जिससे 


घरल यैग विशान 


जगह रुक जाती है। 

(२ ) बहुत ठडा पानी पीने से भी यह रोग 
हो जाता है । 

(३ ) देह की तरी पिघलने लगती है, और 
स्वाभाविक देहपथ , सूजन आदि होजांता 
तो, वह पिघली हुई रतृबत वहां आ जाती है.। 
इसके चिन्ह हैं-- 

पट का भारी होना, और,वद्ना, तथा उसकी 
खालका खिंचना, और उस पर सफाई एवं चमक 
दिखाई देना, छूने पर भरी हुई मशक जेंसा मालूम 
होना । पेट पर हाथ मारने से और चलने किरने 
से, तथा कब्रट लेने से, पानी के चलने फिरने की 
आवाज होती है। कभी २ हांथ पाव, पपोटे और 
मूत्र स्थान में सूजन हो जाती है। इस रोग की 
प्रानी अवस्था में जब वह जड़ पकड़ लेता है, 


तो खांसी और श्वास में कठिनाई होने लगती है । 


जब साथ में ब्वरांश नही होता हैं, तो प्यास 
का न होना, मत्-मृत्र की सफेदी, सर्दी लगन।, ये 
चिह होते-है | 

(३ ) तिवली 

गाडी हवा, जो पिघल नहीं सकती, थोड़ी 
रतूबत मिलकर वहां इक्ट्ठीं होजाती है,रजहां जल्दी 
जलन्धर का पानी इकट्ठा होता है। इसे सूखा 
भी कहते है । इसका कारण है--जिगर की ;प्राकु 
तिक उष्णता, अथवा आमाशय की , सर्दी, और 
रतूबत की अधिकता | इसके चिह्न हैं--जकी की 
अपेक्षा इसमें भारीपन बहुत कम होता है। खिंचा- 
बट होतीं है ओर बोम मालूम होता हैं, पेट फूली 
हुई मशक की तरह होता है, और हांथ से वजाने 
पर नयाड़े की सी आवाज होती है, इसमें टू डी 


वाहर निकल आती है | यही इसकी- प्रधान 
पहचान है । 


सरल रोग विज्ञान 


तिबली का एक दूसरा भेद और है. उसका 
' नाम है 'हवज्न, । 
(४) हृव्न 
जब तिल्ली में रतूबत और हृ॒बा पिघल जाती 
है, तथा गाड़ीं हवा जो पिघल नहीं सकती ओर 
भी कठोरता पेंदा कर देती है । ह॒ज्न में कठोरता 
अलवत्ता बढ़ जाती है, किन्तु जियर और रोगी की 
दशा अच्छी होजाती है। अन्न पचने लगता है, 
वांकी और भी दशा सुधरने लगती है। 
कृमि कीड़े ॥47478 
बाहरी श्रीर भीतरी, इस प्रकार कीड़े दो 
तरह के है।ते हैं । बाहरी कीड़े जू वगेरह है ओर 
भीतरी कीड़े आमाशय और रक्त में रहते है। 
भीतरी कीड़ो के तीन भेद वना दिये है, जिससे 
कीड़े चार तरह के हैं। 
(१) मेल था पसीने आदि से होने बाले | 
(२)--( क ) पाखाने से होने वाले । 
(३ )--( ख ) कफ से होने वाले । 
(४ )--( ग ) खून से होने वाले । 
इनमें भी पाखाने से होने वाले, कीड़े सात 
तरह के, कफ से होने वाले ६ तरह के ओर खून 
से होने वाले स्वत तरह के होते हैं | इनके अलग 
२ स्थान भी हैं-- 
पसीने से हे।ने वाले कपड़ो और वालो में 
रहते हैं | पाखाने से पेदा होने बाले, पकाशाय में, 
कफ से होने वाले, आमाणय में, और खून से 
देनने वाले, खून बहाने वली नसो मे होते हैं । 
कारण 
वाहरी की ड़े-- 


शरीर और कपड़ो में गन्दगी रहने से होते !' 


हैं, जो आदमी ठोक तौर से नहाता धोता नहीं, 
कपड़ो को गनन्‍्दा रखता है, इसके बालो तथा 
कपडा में जू लीक बगेरह कीड़े पंदा दवोते हैं| 
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भीतरे कीड़े-- 

(१) अजीण में भोजन करते से । 

(२) प्रतिदिन खट्टा, मीठा भोजन करने से, 

(३ ) कढी, रायता आदि पतले पदार्थों के: 
अधिक ओर निरन्तर खाने से । 

(४) मेदा आदि गुड़ मिले द्रव्योके खाने से 

(५ ) मेहनत न करने से । 

(६ ) दिन में सोने से । 

(७ ) विरुद्ध भोजन दूध, दही, दूध नमक 
अदि खाने से आदि आदि कारणों से पेदा 
हेते हैं । ह 

(१ ) बाहरी कीड़े 
जब देह और बस्नो मे बाहरी कीड़े खूब हो 


जाते हैं, तब उनके काटने से फोड़ा-फुन्सी, दाद, 


खुजली आदि हो जाते हैं । 
२-( क ) पुरीपज कृमि 

उड़द पिसा हुआ अन्न, जेलेवी, लडडू, रेबड़ी 
आदि ज्यादा खाने से, पाखाने से पेदा हुये कीड़े 
पक्ताशय मे नाचने लगतेहें | ये कीड़े अक्सर नीचे 
ही रहते हैं और पाखाने के साथ बाहर भी निक- 
लते हैं। लेकिन उपचार न करने पर जब इसकी 
संख्या बढ़ जाती है, तब ये आमाशय की तरफ 
भी दौडने लगते है | जिससे डकार सांस आदि में 
पाखाने जेंसी बदबू आने लगती है । पतले दस्त 
शूल, अफरा, कमजोरी, पीलिया, रोमांच, मदाग्नि 
गुदा में खुजली, शरीर की कठोरता, ये सब रोग 
'उस अबस्था में हो जाते हैं, जब ये कीड़े दूसरी 
राह दौड़ने लगते हैं । 

हे ( ख ) कफज क्ृमि 

अधिकतर सीठा अधिक खाने से उड़द आदि 
, खाने से ये कीड़े पद होते हैं । ये पेदा तो होते हैं 
' आ्रामाशय मे किंतु घूमते हैं पेट में हर तरफ जब ये 
बड़े हो जाते हैं, तब बड़ी दिकत पेदा करते 


धर्हा रोग विशेिय 





हैं। अन्पाद, उदरावेष्ट आदि इसके सात नाम हैं 


इनसे उल्टी की सी इच्छा होती है, महू भे पाती 
गाता है, भोजन पचता नहीं, अरुचि, मृच्छा, 
सूजन, पीनस आदि रोग और पेदा हो जाते हैं । 
ये काले मंडल बाले होते हैं, मज्या, कान, तालुको, 
खा जाते हैं आंखो को चट कर जाते हैं 

(ग ) रक्तज कृमि 

ये खून बहाने वाली नसोमे होते हैं। ये बारीक 

अपाद, गोल और तांबे के रग जसे होते हैं । 
ये केशाद, रोमविध्वन्स, रोमद्वीप आदि नासोवाले 
ये कीड़े, खाज, खुजली; फोड़ा, फुन्ती आदि पेदा 
करते हैं । 

सामान्य चिन्ह 


* जब देह में कीड़े पंदा हो जाते हैं, तब ज्यर | 


होता है, शरीर का र॒ग बदल जाता है, पेट में शूल 


(३ ) तीसरा भेद 
ये कीड़े गोल होते हैं, भर भूख की अधिकता 
कभी २ कीड़ों का निकलना, रंग में पीलापन, 
लार वहना आदि चिह् होने है। 
(४) चौथा भेद 
हद क ः हि. न का [मी जैसे ०गलीक 
ये कीडे लिके पानी के कीड्रों जेसे होते हैं, 


इन्हे चिनुना भी कहते हैं । अक्सर 
कीम आंतो में होते हैं। गुदा में 
आदि चिह दाते £ । 
डावटरो के मत से 
कच्चे फल, अधिक मीठा खाना, गन्दगी 
आदि कारणो से पेंदा होने हैं | 
इसके ३ भेद हैं 
१-ये छोट २ सूत्र जेसे कीडेद्रोते हैं, जो दल 
बांधकर गुदा के पास रहने हैं, फिर कभी २ सूत्रा 


ये कीड़े मुम्त- 
खुजली, कष्ट 


चलते हैं, हृदय दुखता है, जी मचलाता है, चक्कर | रे की तरफ भी मपट मार देते हैं, फिर इन 


आते है, दस्त लग जाते हैं आदि चिह प्रगट होने 
से कीड़ो की सत्ता का परिचय मिल जाता है | 


हकीमी ओर डाक्टरी मत 
हिवसत में लिखा है कि, आंतो में कफ युक्त 
मल के इक्ट्टे होने से कीड़े होजाते हैं | 
इसके ४ भेद है 
(१) पहिला भेद्‌ 
इन्हे हयात या गिड़ोये कहते हैं, य सांप जेसे 
हाथ भर के होते हैं और ऊपर की आंतो में रहते 


हैं। मरोडे, नाड़ी की कमजोरी, बगलो में सर्दी, 


सूखी खांसी, सुस्ती, नीद में दांतो का पिसना, 
आसमाशय के मुद्द मं धडकन और जलन” पेट 
फूलना आदि चिह होते हैं । 

(२) दूसरा भेद 


इन कीड़ो को कद्दू दाना कहते हैं, ये घीया के 
वीज जेसे होते हैं । 


स्थानो में चिलक होती है, जलन होती है, कभी २ 
पशाव स वीय भी निकन जाता है। नाक के जड़ 
भाग से तथा गुदा द्वार में खुजती चलती है, सांस 
सें बदवू आती है, पाखाना फिरते समय बड़ा दर्द 
होता है, खुजली के मारे नींद राम हो जाती है। 


२--ये कंचुये जेसे कीड़े होते हैं, और अक्सर 


.| यह एक ही रहता है, तथा छोटी आंत में रहता है,- 


कभी २ यह मुह की तरफ चढ़ जाता है, कभी २ 
मल के साथ निकल जाता है, पेट फूलना, दर्द, 
दांत पीसना, सोते २ जग उठना, नासिक्ाग्र और 
गुद्य द्वार मे खुजली, पेट की सख्ती और गर्मी, 
शरीर शीर्ण, पीलापन, आंखो का फेलाब, आम- 
सिश्रित मल, कभो २ वेहोशी, लार बहना झ्ादि 
चिह होते हैं । यह कीडा ४ से १२ इब्च तक लम्बा 
होता है । | 
३--यह फीते जंसा लम्बा कीड़ा द्ोता है 
चिपटा और गांठदार द्ोताहै, यह भी छोटी श्रांत 


प॑रले रोंग विंज्ञोन 
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में -हता है, इसकी लम्बाई १० से २०० फिद तक | हो उठती हैं, और पाचकाग्नि को मन्दू कर देतीं 


जनके . 


होती है। 
कभीर सल के साथ भी गिर जाया करता है। 
अतिसार /४५77४१०८९७ 
खाना न हजम हा, और दस्त लगने लग जाय 
उसे अतिसार कहने हैं, प्रचलित शब्दों में दस्त 
लगना अतिसार का पूरा मतलब है, अतिसार 
साधारण रोग नहीं है, इसमें वड़ी बाधाओं का 
सामना करना पड़ता है। डाक्टरी में 'इसे डाय- 
ग्या! कहते हैं । 
* कारण-- 
बहुत भारी, चिकने, रूखे, गरम, पतले, कड़े 
ठंडे, संयोग विरुद्ध, स्वभाव विरुद्ध, देश विरुद्ध, 
समय विरुद्ध, पदार्थों के खाने पीने से, भोजन 
पर भोजन करने से, बिना परिपांक हुये भी खा 
लेने से, अपनी प्रकृति के विरुद्ध आद्वार से, बमन 
विरेचनादि के अधिक हो जाने से, या मिथ्या 
योग से, जहर खाने से, डरने से, चिन्ता करनेसे, 
खराब जल पीने से, अधिक घराव पीने से, ऋतु 
विरुद्ध आहार विहार से, जल में अ्रधिक तरने से 
मल मूत्र आदि के वेगों को रोकने से, ओर पक्ता- 
शय के दृषित कीड़ो से, अतिसार होता है। ठीक 
इसी तरह पाश्चत्य विद्वानों ने इसके कारण बत- 
लाये हैं । 
अत्यन्त गरम खाना खानेसे, लालमिच आदि 
तीखी चीजों के खाने से, उपबास के पश्चात 
गर्म पदाथ खाने से, श्रनियमित आहार विहार 
' से, डर और चिन्ता आदि से, अतिसार 20/47५* 
४० पैदा होता है, इतने कारगो से अतिसार 
पैदा तो होता हैं, भगर होता फैसे है ? यह भी 
समम लेना चाहिये। जब हस इस तरह इन 
- कारणों को काम में लाते है, तब रस, जल रुधिर 
ग्रूत्र, स्वेद; मेद, कफ आदि पतली घातुये कुपित 


११३ 


है साथ ही खुद भी मल में मिल जाती है, जब 
इतनी चीजें मल में मिल जाती हैं, तब अपान 
वायु सबको नीचे की ओर घकेल देता है, फिर वे 
जल्दी २ निकलने लगती है। 

| पूर्व चिन्ह 

हृदय, नाभि, गुदा, पेट, कांख में तोड़ने की 
सी पीड़ा होने लगती है देह दुखीं २हने लगली है 
गुदा वायु रुक जाती है, कब्ज हो जाती है, पेट 
फूल जाता है ओर कुछ खाया पिया नही जाता। 
इतने चिन्हो म॑ से ऊपर पांच सात चिन्ह भी हो 
जांय तो समझ लेना चाहिये कि अब अतिसार 
होने वाला है। ' 

प्रकार 


आयुवंद मे अतिसार ६ प्रकार का माना गया 
है, और डाक्टरो ने ४ प्रकार का माना है, पहिले 
हम आयुर्वेदिक अतिसारों पर,विचार कर लेना 
चाहते हैं, बाद में उस पर बिचार करेंगे। 


(१ ) वातातिसार--वायु से हेने वाला । 
(२) पित्तातिसार--पित्त से हे।ने वाला । 
(३ ) कफातिसार--कफ से होने बाला | 
(४ ) सनश्निपातातिसार-त्रिदोष से होने बाला 
(५ ) शोकातिसार--शोक से हेने बाला । 
(६ ) आमतिसार--अआम से हे।ने वाला । 
१--बातात्तिसार ह 
इसमे बायु बिगड़ता है, और बिगड़ कर पेशाव 
तथा पसीनों को मलाशय में ले जाकर उन्हे मल 
में मिला देता है, जिससे पतले दस्त हा।ने लगते हैं 
बातातिसार में कुछ २ लाल, मागदार, रुखे आम 
से मिले हुये थोड़े २ द्रत होते हैं, दस्त होते समय 
थोडी आवाज के साथ दर्द भी होता है, पेशाव 
ओर पसीने कम आते हैं। 


॒ 


- को इधर उघर फेकना शुरू कर देते हैं । 


१५७ धरल रोग विशांन 
















२--पित्ता तिसार 

पित्त के बिगड़ने के कारण पीले, नीले, और 
धूसर रंग के दस्त द्वोते है, गुदा पक जाती है. 
प्यास लगतीहैं, जलन द्वोतीहै, और वेहाशी द्वेतीहै 

३--कफातिसार 

कफ के कारण सफेद, गाढ़े, चिकने, कफमिले 
हुए, बदबूदार और ठडे दस्त लगते हैं, और 
रौमांच हेाजाता है। 

४--सन्निपात्तातिसार 

यह त्रिपोष के विगडने से होता है, इसलिये 
तीनो के जेसे दस्त इसमें आते हैं सुअर की चर्बी 
जैसे या मांस के धोवन जेंसे दस्त इसमें लगते है, 
इसमें तन्‍्द्रा भी आती है, वेहेशी भी होती है, 
अग्नि मन्‍्द्‌ पड़ जाती है, और तीनो दोपोके और 
चिन्ह भी प्रगठ हो जाते है । 

१--शोकातिसार 
' जब मनुष्य बराबर शोक करता रहता है, 
भाई बन्धु के मरने की, जी पुत्र अदि के खोजाने 
आदि की चिन्ता करते रहने से, मनुष्य की पाच- 
कारिन मनन्‍्द्‌ हाजाती है.। मारे शोक के आंख, 
नाक और कठ आदि से गिरने बाला जल, ओर 
शोक से पेदा हुई गर्मी, दोनो मिलकर कोठे में पहुँ- 
चते है, वहां जाकर वे खून को विगाड़ देते है, 
जिससे वह मलर्म मिलकर गुदा के रास्ते निकलने 
लगता है, और उसमे चद्‌वू आने लगती है, दस्त 
चिरमिटी के रंग के जेसे लाल होते हैं, यह सहज 
ही मे दूर नहीं होता । 
६--आमातिसार 

खाये हुये पदार्था के नही पचने के कोरण, 
दोप इधर उधर चलायमान हो जाते हैं, फिर वे 
रस, रक्त आदि धातुओ को ओर मल मूत्र आदि 


दस्त भिकलते है, आम के मानी होते हैं, कभा | 
कच्चा मल पानी मे डालने सं फोरन डूब जाता हैँ, 
सामान्य रूप से अतिमार के ६ भेद है, बहुत से 
विद्वान सयातिसार, रकातिसार, आगन्तुकातिसार 
आदि भी मानते हैं, ऊिन्तु वे इन्ही म सममे जा 
सकते है । 
नाडी आदि 
नाड़ी--दस्त होने के बाद घोरे २ चलती है, 
से जाड़े म॑ जेसे जोक चलती है। बसे ही 

चलती है। 

मल--पतला पानी जेसा लाल, पीला, वाला 
होता है, खून मिला हुआ भी होता है । 


मूत्र--कर्भी कम और कभी नियमित गति से 
होता है, कभी खूब भी होने लगता है । 


सुह--फीका पड़ जाता है, कांति नहीं रहती। 
डाक्टरी मत 
डाक्टरी मत से अतिस्तार ])[&3709& 
चार तरह का होता है | 
(१) ब्लीस डायरिया 
इसमे दस्त पतले होते हैं, कुछ २ गाढ़े होते हैं, 
और पीले रग के होते हैं । 
(२) स्योक्स डायरिया . 
इसमे दस्त गाढ़े होते है, कभी पतले होते है, 
और उससे गांठे निकलती है। 
(२) सेरस डायरिया . 
: इसमें दस्त पानी जेसे पतले होते है। 
(४) सिस्पेथ्रेटिक डायरिया 


कभी पतले, कभी गाढ़े, लाल, पीले, कई रणें 
के दस्त होते है । 


उपद्रव 
सूजन, सूल, ज्वर, प्यास, श्वास, खांसी, 
अरुचि, वमन, बेहोशी, हिचकी, ये अतिसारः में 


पेढ में मरोढ़ उठती है, और कई तरह के कच्चे ही | उपद्रव होते हैं,। कभ्ती दो चार, और कभी समस्त 
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हो जाते हैं। सब उपद्रव अगर एक साथ हो 
जाय तो जान की खेर नहीं । 
मरण्‌ चिन्द्र 
जिपका मल पकी जामुन के समान, यद्मत्‌ 
- पिंड के जता, सक्ष्म, घी जेसा, चरबी और सज्जा 
जमा, दाल के पानों जंसा, दूध, दहो जेसा, मांस 
के घोषबन जेसा, काला, नीला, लाल, और कई 
रगो का, खूब काल, चिकना, सोर की पूछ के 
चंद वे जसा, चित्र विचित्र सघन, सड़े हुये झुर्दे 
की गन्ब जेधा, माथे के मगज जैसा, भारी बद्वृ- 
दार, बहुंत गरम हो, बद जल्द ही मर जाता है। 
तथा जिसे प्याज, सांस, हिचकी, दाह, ओर 
अरुचि हो, पसलियो और हड्डियों में शूल पेदा हो, 
मुच्जा हो, सोह हो, त्रिवलि पक्र गई हो, और 
खुब बकबाद करता हो, मरणासन्न समझ लेना 
च।दिये | 
खूनी दस्त 
आंतो के खूनी दस्त २ तरह के होते है | 
खूनी दस्तो के २ भेद हैं 
(१) आतो में खुरसट होने पर होते हैं । 
(२) आंतो की रगे खून से भर जातो हैं, 
ओर उनका मुह खुल जाने पर खुन निकलने 
लगता है, यद्यपि मरोड़ा नही होता। 
अब इन दोनों का खुलासा वर्णन कर देनाभी 
आवश्यक है । 
पहिला भेद 
(७ ) भेद 
(क) 
पित्त आँतो पर गिरकर अपनी तेजी से ऊपरी 
भाग को छील डालता है, जिससे पहिले पित्त मिले 
दस्त होतेहें ओर पित्त के दूसरे उपद्रव भी हो जात्ते 
हैं, आँतो में दर्द होने लगता है । पहिले पित्त पीछे 
खून और बादमे लस दार चीजें, ये दृस्तम क्रमशः 
६ 
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निकलते हैं | दस्त के साथ मरोड़े अ्रगर ऊपरी 
आँतो में होता है तो नाभि में दद, बेचेनी, प्यास, 
खून और लसदार चीजों का निकलना, ये चिन्ह 
होते हैं.। छिलन अगर नीचे की अआँतो में दोती हे, 
तो नाभि के नीचे दर्द, दस्त के पहिले ही खून और , 
लक्षदार चीजें निकल जातीं हैं।क्मी केवल मल ही 
आजाता है। ऊपरी आँतो के मरोड़े में दद विशेष 
होता है और पतले २ छिलके भी मिऊलते हैं। यह 
मरोड घातक है, इसका असर कलेजे पर भी 
पहुँचता है, नीचे की आगे के मरोड़े में मोटे २ 
छिलके निकलते हैं, ओर हालत भयानक नहीं 
द्ोती । 

पित्त के ढस्तो मे सात दिन में मरोडा होने 
लगता हैं, अं।7 १५ दिनके अन्दर आँते घायल हो 
जाती है, कभी २ घाव गहरा भी हो जाताहै, और 
छेद निकल आता है, जिमसे मत्र उससे आकर 
पेट मे इकट्ठा हो जाता है| कभी इससे पेंट बहुत 
बड़ कर जलन्धर की सी द्वालत कर देता है | जब 
आते म॑ से शभराव की सी गाद निकलने लगती है 
तो यह मौत का वारन्ट है । 

(ख 

कफ से आँतो में मरोड़ा होने लगता है, फिर 
यह कफ यातो नमकीन द्योताहै, थो खारी जो नस 
कीन पने के कारण आँतो में खुरचन पेदा करता 
है कभी चेपदार कफ भी होता है, जो मजबूती से 
चिपट कर उतरती समय गीले मल को खंच कर 
आँतो को छील डालता है। इसमे कफ के दस्त 





पहिले आते है, हवा ओर गुडगुडाहटकी अधिकता 


द्ोती है, फिर कफ मिले सल में खून भी आने 
लगता है। आतो में भारीपन और दे, होता है, 
दद नाभि के नीचे नहीं होता, और हल्का २ होता 
है | कफ के ओए उपद्रव भी हो जाते है। अक्सर 
ये दस्त जुकाम और नजले के पीछे होते है, और 
एक महीने में ऑतो में घाय हो जाता है | 


तल 
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आंतो के दिलके से घाव होकर पीचव और 


सीधी आंत मे कम सूजन होने से ये चिन्ह हो | पानी निकलता है । 


जाने हैं। इसमें ऐसा मालूम होता है मानो आंतो 
में सल रुक रहा है। असलमे ये पेचिश नही सूजन 
ही है, किन्तु रोगी के विचार सूजन को पेचिज में 
बदल देते हैं. सीधी रग की तरफ खटक होती है, 
दृद ओर बोस मालूम होता है, पेशात्र कठिनता 
से निकलत। है, कभी २ बुखार भी हो जाता है 
अगर सूजन ब्यादा है । 
ह (घ) 
सूखा मल यक्रायक् आतो से रुफकर मुश्किल से 
रिकनता है, जिससे पेचिश होजाते है | दस्त जाते 
सप्तय कू खना पड़ता है? और कू खने पर मल के 
साथ छिलके भी निकलते है? मल्न थोडा २ और 
सीगनी जसा होता है, पेट में मारापन, हमेशा दर्द 
मरोडा, ये इसके चिन्ह हैं । 
(ड) 
भीत्र से या बाहर से गुदा में ठड पहुँचने से 
ऐठन पंदा हो जाती है, ओर सीधी आत में बोझ 
इताहै। जिससे पेचिण की सम्भवना हो जाती है | 
असल में ये गुदा की ठड है, पेचिश नहीं 
जो गर्म पन्नी का प्रयोग करने से दूर हो 
जाती है। 


च्च 

घोड़े पर बिना कि बे से, नुकीली ओर 
कडी चोजो पर बठने से, गुदा मैथुन कराने 
मल के कु खकर निकालनेसे, जब गुद। और सीधी 
आंत को कष्ट पहुचता है तो णेचिश हो जाती है । 

(छ) 

आमाशय और आंत के खाली होने पर भूखे 

पेट खटाई खाने से पेचिश हो जाती है। 


आंतों से पीव और पानी का निकलना 
२ सेद्‌ 
( १) आंतो की सूजन में पीव पड़कर उसके 
फूटने से पीव और पानी निकलता है। 


कोष्ट बद्धू 
(207570066/077 

कोष्टवद्ध के मानी है,कब्ज रहना, दस्त साफ 
न होना, कब्ज रहना कई रोगों का लक्षण भी हैं । 
ओर स्व॒तन्त्र रूप से भी कब्ज हो जाया करता है 
शहरियो कोतो हमेशाही कब्ज की शिकायत रहती 
है | अधिक तर यह रोग आराम पसड, कसरत से 
दूर रहने वाले आदमियों को होता है। रात में 
जागना, काफी चाय का पीना, ऊटयटाग चीजे 
खाना, अनियमित समय पर खाना, कई वार 
खाना, यक्वषत्‌ में पीडा, आदि कारण भी इस रोग 
को पेदा करते हैं । इसते कभी २ बन्द हैजा हो 
जाया करताहै, देह की शिथिलता, शर ददे, अरुचि 
आरि इसके खाप्त चिह् है। कभी २ पेट दूद 
करने लगता है। 


प्रवाहिका पे.चश 
4+>५86९707 ३ 
प्रबाहिकाको हम पेचिश माने लेतेहें, ओर इ- 
सके साथ ही इसका विवेचन किये देते है, पहिले 
आयुर्वेद की दृष्टि से इसका वर्णन करेगे, बाद में 
हिकमत और डाक्टरीके दृष्टिसे भी बादीको बढ़ाने 
वाली चीजो को वे हिसाव ख।ने से वायु बढ़ता है, 
ओर कफ को मल से मिलाकर उसे गुदा से बाहर 
निकालता है ।इनमे सल थोड। थोड़ा न्विल्त्ा है, 
ओर मरोडी के साथ, आयुर्घद में इसके ४७ भेद्‌ 
माने है। 
इमके ४ भेद हैं 
( १ ) बात ग्रबाहिका 
रूखी चीजो के खाने के वाद थह रोग होता है, 
ओर इसमे मरोडा उठता है, साथ में शूल्न भी। 
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(२) पित्त प्रवाहिका 


निकलना, प्यास लगना, गुदा में गर्मी ओर जलन 


तीखे और गर्म चीजों के खाने के वाद, | ठड पानी की इच्छा ये चिह्न होते हैं । 


मरोड़ो के साथ २ जलन भी होती है । 
(३ ) कफ अवाहिका 

चिकने पदार्थों के अधिक खाने के वाद, 

मल भे सफेदी रहती है, और खूब कफ निकलताहे। 
(४ ) रक्त प्रवाहिक 

त्तेज ओर गरम चीजो-के खानेके वाद सरोडा 
उठता है मल से खून निऊचता है, यह नाजुक है। 

डाक्टरी और हकीसी सत्त 

प्रवाहिका को डाक्टरी से ))79890%79 कहते 
हैं। कारण वही ऊटपटांग खाना, इसकी ३ दशाहैं 

डाक्टरी मत से ३ अवस्था 

( १ ) अवस्था--बडी आंतों में सूजन होती 
है, अतः मरोड़ी के साथ पतले दस्त आते हैं। 

(२) अवस्था--खामे इस! पदुंमे जख्म होता 
है, जिससे आव और खून के दस्त आते है। 

(३ ) अवस्था--वही पर्दा काला होक्यू कम- 
जोर हो जाता है, जिससे हरे, पीले, काले, कई 
तरह के दस्त होते हैं। हिकमत में इसके ६ भेद्‌ 
माने हैं, कारण का साथ ही उल्लेख है | 

हिक्सत से ६ भेद 
(१) पहिला भेद. 

हिकसत के अनुसार पेचिश में नाक के मल 
(रींट ) जेंसा थोडा मल निकलता है, कभी २ 
शुद्ध खून भी निकल जाता है। जब सूजन युक्त 
खारी मल सीधी आंत पर आकर चुभन पेदा 
करता है. ती, पेचिश हो जाती है। पेट फूलना मनन 
का एंठटन के साथ निकलना, गुडगुडाहट होना, 

प्यास कम लगना, गुदा में जलन होना ये चिह 
होते हैं । ४ 
(२) दूसरा भेद्‌ 
युद्द पेचिश पित्त की खराबी से होती है, पित्त 


(३ ) तीसरा भरेद्‌ 
आंतो पर बादी गिरती है, जिससे वे छिल 
जाती है। ४० दिन में आंतो में घाव हो जाता है, 
० श कप > * च् 
पेट में हरदस पंचिश रहती है, वेचनी बहुत रहती 
है, मल मे खून, छिलनके ट्कड़े, और सौदा श्राता 
है। दस्त, शराब की काली तलछुट' जेसा होता है 
इसमे वेहोगी बहुत होती है | दस्तो में स्राव वह 
बादी गिरती है तो जमीन उसकी खटाई से फद- 
फद्टा जातीहै, हकीम लोग इसे दुःसाध्य बतलाते हैं 
(४ ) चौथा भेद्‌ 
पहिले कली करने वाली च॑जो के खाने से, 
पेट मे दर्द करने लगता है, मल सूखकर कठिनता 
से निकलता है | पीछे वह गाढ़ा ओर खुरखुरा मल 
आंतो को छीलकर दस्त पा करता है, पेट कड़ा 
रहता है । 
(५ ) पांचवा भेद्‌ 
हरताल नोसादर चूना आदि जहरीली दवाश्ओं 
के खाने से, पेट में मरोड़ पेंद्रा होता है, और 
बाद में आंतो में खुरसट पेदा होकर दस्त होने 
लगते है । 
( ६ ) छटां भेद 
दस्त लगने वाली दबाओ के खाने सेश्रांतो में 
खुर्राट पेदा हो जाती है, यह ज्यादा भयानक नहीं 
होती और प्राय ४ दिन में ठीक हो जाती है । 


संग्रहणी 
-फटत्बंयादर दवा 7/806०6. 5 
यह बड़ा शेतञान रोग है, जिसे लिपट गया 
उसे बुरी तरह दिक करता है। यह अतिसार के 
अच्छा द्वोजाने पर भी कुपथ्य से दोजाता है. 


श 





कारण 

कैसे तो हरएक संग्रहएी के अपने अलग २ 
कारण हैं, किन्तु सामान्‍य कारणो का निर्देण हम 
यहां किये देते है।जिस मनुष्य को अतिसार 
होता है, और वह आराम भी द्वो जाता है, किन्तु 
बाद में सन्दाग्ति मनुष्य ऊुछ कुपथ्य कर लेता है, 
भारी पदाथ खा लेता है, या कुछ आर वद पर- 
हेजी कर लेता है, तो अच्छी जठराग्नि खराब हो 
जाती है, एक तो वह अतिसार के कारण पहिले 
ही खराव थी, अब कुछ ठीक होने पर आई ओर 
कुपथ्य कर लिया तो वह चारो खाने चित्त हो 
जाती है । 


ठीक आमाशय और पक्ताशय के वीच मे 
अहणी नाम की एक कला है, वही अन्न को ग्रहण 
करती है, और पाचन क्रिया भी वही करती है, 
इसमें यह एकद्म खराब होजाती है, ओर अन्न के 
आते ही उसे फौरन बाहर फंऊ देती है । अस्तु 


यहां यह भी बत्ता दना अनावश्यक नहीं होगा 
कि, यद्द रोग मनुष्य को खिलखिला के मारता है, 
अजच्न खाते ही पट फूलने लगता है, ओर कब ही 
दस्त होने लगते हैं। कभी कुछ दिनो तक दृस्त बर 
भी होजाते है । फिर उसी तरह लगने लगते हैं । 
भोजन करने से पहिले पेट फूलने लगता है, और 
खाने के बाद 'कुछ शान्ति होती हे, उस समय 
ऐसा सममना मुश्किल है कि यह ग्रहणी है,गुल्म 
है, तिल्ली है, या कया है, धीरे २ पेट का सब द्रव्य 
बाहर निकल आता है। 


शरीर गलने लगता है, और खून तो रहे कहा 
से, रोगी लाठी जेसा दुबला होजाता है; दस्तो में 
राध, खून, सब कुछ आने लगते हैं| ऐठन खूब 
होती है । और इस्त जाते २ रोगी हाथ मारने 
लगता है । 


परह्य रोग विश्यातत 
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पूव चिह्द 
संग्रहणी होने के पद्चितें प्यास लगने लगती 
है, आलस्य आते लगना है, चल का नाथ होने से 
देह में कमजोरी आ जाती है, अग्नि के मन्द हो 
जाने से, अन्न विवग्घ होने लगता हैं, आग सी 
लगने ल ती है | और पाचन क्रिया बहुत धीरें २ 
होती है | मरीर मे भारीपन छा जाता है । 
( १ )-बातज पभष्टणी 
कारण श्र चिट 
कडवे, तीखे, कपाथ, रूखे पदार्था के अधिक 
खाने से, दूपित खड़े हुये भोजन करने से ठंडे 
हुये अन्नादि के खाने से, कम ख्लाने से, अधिक 
उपवास करने से, अधिक घृमने से, मल मृत्रादि 
के वेगो के र.कने से, वायु कुपित द्वो जाता है, 
ओर भमहणी कला के ऊपर घावा करके, अन्नारि 
को गुदा पथ से शीघ्र बाहर निकालने लगता है । 
बाद में अन्न का पाचन वडी झुरिकलो से होता है, 
ओर उसका परिपाक खट्टा होता है, शरीर में खर- 
खरापन होजाता है, कठ और मु ह सूखने लगते 
है, प्यास ओर भूख खूब्र लगने लगती है, आंखो 
के आगे अधेरा सा आने लगे, कानोमे शर२ शब्द 
होने लगे, पसली, जंघा, वक्तण ओर कंठ में पीडा 
होने लगे, खूब दस्त लगने लगे, मुह और गुदा 
दोनो रास्तो से मल निकलने लगे । 
हृदय में पीडा हो, शरीरम कमजोरी हो, मु हद 
में विस्सता हो, पेट में के ची चलने जेसी पीड़ा हो 
खट्ट , मीठे सब रसो के खाने की इच्छा हो, मन 
मे ग्लानि हो, भोजन करने के बाद अन्न की जो- 
णविस्था में, पेट में अफारा होजाय और भौजन 
करने के पहिले अशाति और बाद में शांति हो। 
रोगी को ऐसा मालूम दे कि, पेट में वायुगोला हो 
गया है, तिल्ली बढ़ गई है अथवा हृदय में रोग 
पंद हो गया है, खाँधी दोजाती है, रवास होजाता 


धरल रोग विशन 
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है और बहुत देर में, बढ़े दुख से; पतला, सूखा, | जाता है। कब्ा, पतला, भारी और कफ से भरा 
कच्चा और मागदार दस्त होता है, उस समय कुछ | हुआ दस्त होता है। 


आवाज भी आने लगती है । 
(२ )-पित्तज अहणी 
| कारण ओर चिह्न 
चरपरे, कड़वे, दाहकारक, और खट्टे पदाथ, 
तथा क्षार आदि से पित्त बढ जाना है, और जिस 
तरह गरम जल से जलती हुई अग्नि बुक जाती 
है, उसी तरह बढ़े हुये पित्त से पाचकाग्नि नष्ट हो 
जाता है, रात दिन अजीर्ण रहने लगता हैं, रोगी 
पीला पड जाता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, 
हृदय और गले में दाह हाने लगता है, अरुचि 
होजाती है, ओर प्यास के मारे रोगी का हाल बे- 
हाल द्वोजाता है। नीला, पीला, और पतला दस्त 
होता है । 
कफज अहणी 
कारण ओर चिह्न 
“ भारी चिकने और ठडे पदार्था के खूब खाने 
से, अधिक संथुन करने से, भोजन पर भोजन 
करने से, खाना खाने के वाद तत्काल सो जाने से 
कफ कुपित हो उठता है, और पाचकाग्नि को नष्ट 
कर देता है, जिससे परिपाऊ क्रिया में गड़बड़ी हो 
जाती है। बाद भे-- 

अन्न बड़ी कठिनता ओर दुख के साथ पचता 
'* है, जभाई आने लगती है, उल्टी होने लगती है, 
अन्न मे अरुचि हो जाती है, सुह कफ से चिप- 
चिपा रहता है और मिठास सहित रहता है, खासी 
आने लगती है, थूक खूब आता है, जुखाम दोते 
देर नही लगती, हृदय स्तव्घ होजाता है, पट में 
भारीपन और जडता आ जाती है, मीठी और 
दूषित डकार आने लगती है, ग्लानि होने लगतीहे 
ख्री प्रशह्ञ से एकदम अनिच्छा हो जाती है, शरीर 
' क्के पुष्ठ रहने पर भी निवलता और आलस्य छा 


त्रिदोपज अरहणी 

तीनो दोपो के कुपित होनेसे जो महणी होती 
है, उसे त्रिदोषज प्रहणी कहते है । तीनो दोषो की 
ग्रहणियो के जो अलहृदा२ कारण हैं, उनके इकट्ठा 
होजाने पर यह ग्रहणी होती है. ओर तीनो के जो 
अलहदा २ चिह्न हैं, वे सब भी इसमे होते है। 
इस तरह प्रहणी के-- 

४ भेद है 

१--वांतज अहरणी । 

२--पित्तज अहणी | 

३--कफज ग्रहणी | 

४-- ओर सन्निपातज ग्रहरणी । 

सासान्य रूप से ये ४ ही भेद होते हैं। फिंतु 
इसके दो और विशेष भेद होते है । 

१--संग्रहणी । 

२--घटी यन्त्र | 

१--सभहणी 

पन्द्रहव दिन, त्तोमवे दिन, अथवा प्रतिदिन, 
पतला, गादा चिकना, अल्प, कच्चा, लिवलिबा, 
मल निकले ओर उस्त समय कमर में वेदनां हो, 
आवाज होती हो, आंतें गूजती हो, तथा देह में 
आलस्य ने डरा जमा लिया हो, कमजो रीके साथ२ 
ग्लानि हो, तो ग्रहणी न समझकर सग्रहणी सम- 
मना चाहिये, इसमे आमवायु का सम्रह रहता है, 

भ्रहणी में नही, यह रोग दिन में त्तो खलबली 
मचाता है, और रात मे-शान्त रहता है। इसकी 
पहिचान भी सुश्किल से होती है, और पिण्ड भी 
यह दिक्कतो से छोड़ती 
+-घटी यन्त्र 

ओर बाते तो प्रायः वैसी ही रहती हैं, इसमे 

नींद खूब आती है, पसलियो में पीड़ा द्वोती है, 


२३० सर २ 
मल निकलते समय इससे साट कैघास पानी 
सिऊलने जसी धघधगा! 'पराबाज होतीएश । आायोस 


विद्वान उसे अमाध्य मानने £ । 
दिकमत से ग्रहणी 
स्सझे ७ भेद 
१-- पद्िला भेद 
पिच्च की अतिफता के हार्ग प्लान के पड़र 
पुलन्सियां पंठा हो जाती हैं, तिससे जो भी साया 
पिया जाता दे, वह 
पचे ही आतो में से निकल जाता हैं, उससे भोसन 
थोडा पचता है, बाकी बिना पका ही झ॒ाना है 


फिर बह थोड़े पीले पानी के साथ निफल जाता ४. ' 


चभन होने के हारगा सिसा « 


प्यास की अधिकता, मु ह का ऊठवापन, जोभ पर 
न बह शि पक, | 
खुश्की, आन मे जलन, मल निकलने के समय 


गुदा मे जलन, आदि चिह्त होते हैं 
ए- दूसरा भेद 

यह फुन्सिया पित्त की अविकना से आंता के 

बाहरी भाग पर पंदा द्ोती है, उसमे भोजन एक 

दम बिना पक्रा निकलता है, भीतरी आतो मे 

जलन होती है, खुजली चलती है, इधर उधर दद 

द्दोता है । 


। 


३--तीसरा भद्‌ 

विगदड़ा हुआ मीठा दुगन्धित मल 'याँतो मं 

इकट्ठा हो जाता है, और चिपट जाता है, जिससे 

खाया हुआ भोजन वहा ज,कर उनके चिकनेपन 

के कारण ठहर नही सकता, और जल्दी निऊत 

जाता है । थोडा वह सल भी भोजन के साथ 
जाता है । नि 

४--चौथा भेद्‌ 

बिना किसी दोप के ही जब ऋआंतो की प्रकृति 

में उपद्रव पैदा होजाता है, या तरी पेदा होजाती 

है तो,वहा ढीलापन और तराबट का राज्य हो 

जाता है, अबरोधक शक्ति की निवलता से भोजन 

नहीं ठहर पाता | 


5 
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गविश्ाल 
नि 8 ॥ शी है. जा छः 
आई । रह । ही 
[ः का रे का कक 
ज्ज्क कन्म्क पहली च्ञक हा १ #हक ह#.. 
मे बाड़ विद्य चेन 6. एव, दुसरे चब पर 
डी रू तक 

से खेद पर विरप # हो, टसडया समन 5 

2 नल फ "ककेटइक पक 
गरजे जेट, ये ४ अमन हू हि। 

+ ] हु डे 
+ शत ह। एस सि नी सम विलय है, बरतों 
] 

2.. « क्ष्फ कुछ ्द्ु ग र्कू रंक ही सी ] 2 कर रे हम 
| कसभय इस वार महल नी काट €४, यह 
|॒ जन सी कू. बरी क अन्य अन्‍अतक 3 त्श्ह ता कक 3 आई आज गंगा? 
। इग्ा साजा, ऊगाँ काओ धार कचोई इा काला हा 
| मै ० नह ४ कट 
हु कक +$ «» 
हे +*$ #4 ल्‍ नल न दे जि हा 

आंतों मे पाते याद पट्टो मे हलापम होने से 
नह 
कफ > हि 


छाप 


हैं... डक 


ए आ जिन मिरचे सती 7 ॥ 
3+खानिया बट 
विस पार एके शारयती यह रोग लिच्यता 
है प्रस्सर ये मेते ररामे के याद होता +। गले 
का पीला आऋना,साथ मे झाऊ्मी प्रासा, सी मच- 
लाना आातो में सुदगु छादद थे सिन्‍द्र होते £। 
मरोदा 


मरोहा के गानी हैं आंतों झा दद | 
श्मक ६ भेा हे 
६--पहिला भेद 
आतो में ख़राब हवा रुफ जातीहें, भौर बीम 
के कारण दर्द पेदा करती हैं। पेट फूलना, शुद- 
ग़ुडाहट, बोझ ये चिह होते हैं, हवा निकलने पर 
आराम मिलता है । 
२--दूसरा भेद 
आतो पर वित्त गिरता है और चुभन के 
कारण फष्ट पेदा फरता है, जलन होती है, प्यास 
लगतीहै, दस्‍्त पीला होताहै, गुदा जलन होतीहे। 
३-तीसरा भेद 
आंतो की प्रकृति मे उपद्रव होने से मरोड 
होता है | गर्मी, जलन, प्यास की अधिकता/ 
भारीपन, ये चिह् होते हें । 


कब 


ली 
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४--चौथा भेद न्‍ ॥; तो होनी है, लेकिन पाखाना साफ नहीं होता 

५. खारी कफ आंतो पर गिरकर अपने खारीपन | या एक दम नहीं होता । इसमे प्रकृति में दद 
से, आंतो में मरोड पेद करता है। सल में कफ | होताहै, रुकाव द्दोजाता है क्रिनारे ठंडे हो जाते हैं, 
निकलना और उस समय जलन होना, भारीपन, | नीचे के अबयवो में दर्द होता है । कुलज के पहिले 


थोड़ी प्यास, ये चिह्न होते है. । हो भूख मारी जाती है, बद्हब्मी होजाती है, मल 
५१-पाचवा भेद्‌ | का कम और कफ युक्त निकलना, अधोबायु का 


गाढा कफदार कच्चा दोप आंतो पर चिपट | रुक कर पेट को फुला देना आदि चिन्ह हो जाते 
कर मरोड़ पेदा करता है। भारीपन की अधि | है। कभी आंत के दर्दके मारे कलेज। भी गम हो 
क॒ता, एक जगह दर्द, और उस जगह का ठडापन, | जाता है, और प्यास बहुत लगती है। कूलज का 
क्रमी लसदार कफ का दस्त में निकलना ये चिन्ह | देद कभी मरोड़ के साथ मिलता है, कभी गुर्दा, 
होते हैं । | गर्भाशय, कलेजे, आमाशय ओर पेट के कीडो 
६-छटां भेद्‌ के साथ इस लिये पहिचान म॑ घोखा हो जाता है 
सूखा मल आतो में बन्द्र होकर सरयोड पेदा | इस लिप्रे इनका अन्तर भो लिखे देने हैं । 
करता है। इसके विशेष चिन्ह वु लज में देखिये । | 
उ-सातवां भेद 
आतो में सूजन के कारण मरोड होता है, 
५... इसे भी सूजन में छुलज में देखिये ! 
८-आठवा भेद 
पेट भें कीड़े होने से मरोड होता है| कीड़ो 
का बणन अलग किया गया है| 


* कुलज ओर मरोड़े का अन्तर 


कफज कूलज का दूद भायी होता है । पढिले 

ही अजीण हो जाता है, भूख मारी जाती है। 

ताजा तरकारी, ताजा मेवे, चौर अजीण कारक 

पदाथ इसके पूर्व रूप है, किन्तु मरोडे में ये चिन्ह 
नही होते, उप्तके चिह्न ही दूसरे हैं। 


६-नवां भेद्‌ कुलज और गुर्दे के दद का अन्तर 
बिक.  "च 
द्रत लाने वाली दवाओ के पीने के पीछे गृदें का ददे अपने स्थान से नह्ती हटता, 
मरोड़ पैदा होता है । उसमें कोई चीज गढ़ी हुईं सी मालूम होती है। 
बुलंन पेशाव की कमी या वन्‍्दी, ओर दूसरे चिह्न छोते 


है, किंतु कूलज में दद एक जगह नहीं ठहरता 
खिंचता है, सव तरफ फेल जाता है, कुलज का 
दद हमेशा दाहिनी और नीचे से उठता है। ऐसे 
ही ओर बहुत अन्तर है । 


5४. इस रोग में दस्त की हाजत तो होती है, 
लेकिन पाखाना मुश्किल से होता है, कभी कभी 
कुछ भी नदहदी निकलता | अक्सर यह रोग नीचे 
की आंतो में होता है। 


धवमे संजीव हैं इसी तरह गर्भाशय के दद॑ आदि में अन्तर 
आपठयवां छुलज ऊपर की आंतो में होता है । है, लक्षणों से देखा जा सकता है। 
(१) कफ कुलज विशेष कूलज दूसरे रोगो में, गठिया, पीठ का 


, गाढ्य कफ ल्हसदार मल के साथ मिल कर | द॒द, ववासीर, मिर्गी, जलन्धर आदि में भी बदल 
ऐबर या कोलून में रुक जाता है, जिससे हाजत जाता है। 


न 
ज्ड 


[४ 
२३२ 





(२) रीही छुलज 

खराब हवा आंतो के भीतर रुक जाती है, 
और आतो में वोक और मध्य को तग करके 
कूलज पंदा करती है। इसमें चुमन के साथ दृढ़ 
होता है, दर्द बदलता है, साफ डकारे नहीं आती, 
पेट फूल जाता है, गुडगुडाहट होती है । कभी २ 
नम पाखाना निकलता है, ओर वह गोबर की 
तरह फूला हुआ होता है और यह पानी में 
तेरता है । 

(३ ) सूजन का छुलन् 
इसके ४ भेद हैं 

(१) पहिला भेद--आतो में खून की सृजन 
होकर रास्ता रोक देती है, जिससे पाखाना और 
हवा नही निकल पाती, और क्ूलज होजाता है । 
इसमें बुखार बड़े जोर से होता है, नसें फूल जाती 
हैं, सूजन में बोक, दद और खटाक ये चिह्न होते 
हैं । कूलज धीरे धीरे पेदा होता है, एक साथ नहीं, 
बसी कभी मारे ददं के पेशाव भी बन्द होजानी है 

(२) दूसरा भेद--आतो हे पित्त की सूजन 
होकर चुलज पदा कर देती है। जलन, प्यास 
पित्त सिली के, सुँह में कड़बापन, आदि चिह्न 


होते हैं । 


| 
(३ ) तीसरा भेदू--कफ की सूजन नस आ | 
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हटकर उसकी ओर आरा जाती है, फिर अगर 
यह पर्दा चड़ढों के पास से फटा है तो श्रांत अंड- 
कोप की थेली मे आ जाती ह। अंत्रश्वद्धि को 
कुदर कहते है, इमफा वर्णन अलग हुआ हैं। 
कूदने, वो क उठाने, थिर पडने भआादिसे यह कुलंज 
होती है, इसमे दर्द एक जगह बना रहता है | 

सिफिन ( सल ) आतो से रुक कर हुलतज 
पेद्ा करता है | इसके कारण हैं-- 

( १ ) शु'क भाजन-वाजरा ज्यार आदि | 

(२) भोजन की कमी-जिससे सम्सारक, 
गक्ति उसे निक्राल नही सकती है । 

(३ ) पित्ताशय की गर्मी आतो मे आकर 
मल को कठोर बना देती है, जिससे वह रुक 
जाती है । 

( ४ ) जलीय अश कम द्वोने पर, मल कठोर 
होकर रुकता है। 

(५ ) देह के रोम कप खुजलाते हवा की 
गर्मी अधिक मिहनत, आदि से सल बन्द हो 


| जाता है । 


(६ ) नगीली यौजों के सेवन से, आंतो 


। से नासूर होने से ओर उनकी अत्यन्त ठडी प्रकृति 
| होने से मल रुक जाता है। 


(७) पित्ताशय और आतो के त्रीच वाले 


तो में पैदा होकर दुलज पैदा कर देती है। सस्ती, | | में गांठ पडने से, पित्त नदी आपाता, फिर 


आंतो में भारी पन, जलन आदि चिह होते है। ! 
( ४ ) छुलज इल्तवाई । 

आत अपनी जगह से हट जाती है, या उपमें ! 
गांठ सी पड जाती है। अक्सर यह ऐबर आत से * 
होता है इसके तीन भेद्‌ हैं । । 
(१) आत के बल खाजाने से उसमें गांठ | 

पड़ जाती । 
(२) पीठ से मिले हुये पट्टे टूट जांय | | 

( ३ ) पेट का पर्दा फट जाथ और मटपट | 
उलज पंदा हो जाय और आत अपनी जगह से | 


जल्‍्क-नक > ० 


निस्सारक शक्ति की निवलता से मल रुकजाता है। 

(८) आतो म कीड़े पड कर सल की तरी 
को खाकर, उसे सूखा बना देते हैं । 

(६) कूलन आंत कमजोर होकर मल को 
नहीं निकाल सकती । 

१-२ कारण में कोई विशेषता नहीं होती। 
उत्त कारणों से ही उसका परिचय मिल जाता है। 

३-कारण में अगर गर्सी से पदा होता है तो 
प्यास की अधिकता, जलन आदि चिह्न होते है। 
खुश्की में उसके चिह्न होते है, ऐसे ही ओर भी 


#कााकण,७३........... 
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है; न 3 


है 


(६ पित्तज कूलज 


(२) आमाजय में सूजन और घाव होने से 


आंतो में पित्त के मत्र के भर जाने से यह | भी द॒दें होने लगता है | सूजन और घाव का 


कूलज होता है। इसके चिह्न पित्तके मरोड़े से 
मिलते जुलते हैं | । 
७ कूलंज अर्जी 
यह किसी दूसरे अवयव के मैल से होता है। 
मसाने की सूजन, गुर्दे की सूजन, कलेजे, तिल्ली 
और गर्भाशय की सूजन इन सूजनो के कारण 


_ यानी इनके मेल से यह सूजन होती है । 


(८) इलाऊस ५ 
यह कूल ज सबसे खतरनाक है, इन्हीं कारणो 
से, जिनका उल्लेख हो चुका है, यह कूलज ऊपर 
की दक्काक-आँतो' मे होता है, इसमे सेडीके ऊपर 
दृदे होता है, के के साथ मल निकलने लगता है, 
डकार ओर देह में बदबू आने लगती है, कभी 
कभी यह रोग जहरीली ठंडी हवाओ से और 
कभी गम हवाओ से भी होजाता है । 
आंतो' का फूलना ओर गुड़गुड़ाहट 
इसके २ भेद हैं 
(१ ) पहिला भेद 
लोविया आदि पेट फुलांने बाले भोजन,खराब 
भोजन, भेसे का मांस आदि चीजो- के खाने से 
पेट फूल जाता है, आंतो' में गुड़गुड़ाहट होती है। 
(२) दूसरा भेद 

शआंतो' में दुबलता और ठंड होने से पाचन 
शक्ति बिंगड़ जाती है, फिर अच्छे भोजन होने पर 
भी पचाव नहीं होता। 

अर्तों का दर्द 
 दिकमत में इसके ७ भेद हैं । 

(१) दुष्ट अकृति, आमाशय में पेदा होकर 
दर्द पेदा करती है, फिर वह चाहे मल रहित हो 
चाहे मल सहित, अक्सर मवाद वाली दुष्ट प्रकृति 
हीदंदं पेदाकरती है।..* 

३० 
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वणन अलग किया गया है । 


(३ ) आमाशय में गाढ़ी बादी पेदा होजाती 
है | फिर वह अपने गाढ़ेपन और अधिकता कें 
कारण आमाशय मे सदती नही और उसको खींच 
लेती है, फिर आमाशयमे दे पेदा होता है, इसमें 
डकारे भी बहुत आती है। हिचकी चलती है। 
पसलियां खिचती है। बाई तरफ तिल्ली में दर 
होता है। 

(४) ऊटपटांग चीजें खा लेने से पेट में दद 
होता है, फिर इसके-बाद दस्त के आदि और भी 
उप॒द्रव हो जाते है । 

(५ ) आमाणय को निवेलता के कारण दद 
होता है, पचाव से कमजोरी आने से भोजन में 
खराबी आ जाती है, रस ठीक नहीं बनने पाता, 
फिर रिहा पेदा होजाती है, खिचाव के साथ दे 
होता है, खाने के बाद ददे होता है, और विना के 
या दस्त हुये रुकता नहीं। 

(६ ) सुबह और शाम खाने से पहिले खाली 
पेट दद होता है । और खाने के बाद रुक जाता 
है, इसके ३ कारण है। 

(१) रिहा बढ़ जाती है, और खाली पेट 
द॒द होता है । हे 

(२) खाली पेट जिगर से पित्त आमाशय 
पर गिरता है, फिर उसकी जलन होती है । 

(३ ) खाली पेट तिल्ली से वादी गिरती है। 
ओर दर्द होता है। 

(७ ) आमाशय की ज्ञानशक्ति जब बिशेष 
बलवान होजाती है, तो बह जरा से कारण से 
कष्ट पाने लगती है | थोडे से भी मोजन की भाष 
के परमांणु उसे कष्ट दे सकते हैं। 


ब्र्ष 


सरख शैग विक्षन 
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वक्त रोग 
_208९6388 ० #7#8 /26/7९१/ 
( गुद की बीमारिया ) 
आयुवेद में जिस स्थान को बृक्कत कहते हें, 
हिकमत से उसे गुर्दा कहते हैं, गुर्दा का डाक्टरी 
नास किडनी है। गुर्दे का स्थान मृत्राशय यानी 
मलाशय के पास हा है. मूत्राशय के रोगो' का अ- 
सर गुद पर भी गिरता है, स्वतन्त्र कारणं। से भी 
गुर्दों में खतवियां पेदा हो जाया करतीहें, आयुर्वेद 
में वृक्क रोगों ऊा यानी शुर्द फ्री बीमारियों का 
कोई उल्लेख नही है, कही २ बृक्कशूलक्ा पता अवश्य 
चलना है, वर्ना आयुवर के प्रष्तिद्ध निदान, ग्रथ 
साधवनिधान' में वृक रोगो का तनिक भी उल्लेख 
नही है | हिकमत में अवश्य गुर्दे के रोगो का 
सविस्तार विवेचन किया गयाहे, उसी के अनुसार 
हम भी यहां वृक्करोगो का उल्लेख करेगे। 
ऐलोपेयी में भो सामान्‍्यत, बृक्करोगो का 
उल्लेख किया गया है, ऊिन्तु आयुर्वेद में नही है। 
मूत्राशय के रोगो का ही सस्बन्ध सम्भवत वृक्कोसे 
सानलिया हो, ओर इसलिय अलग जिक्र करने 
को आवश्यकता न समभो हो, ऐसा भी होसकता 
है | और यह भी हो सकता है, कि प्राचीन अन्थो 
का बृक्करोग विषयक अश जमाने की हवा में उड 
गया हो, आजकल जो प्राचीन ग्रथ मिलते है,उनके 
वास्तविक होने से भारतीय बिद्वानो को भी सदेह 
है, चरक, 'सुश्रतः जेंसे प्रसिद्ध२ प्न्‍्थो की वास्त- 
विक उपादेयता अभी तक अन्वेपण की अपेक्षा 
रखती है। 
« चरक की ठीक वही कापी तो हमें नही मिल 
रही है, जिसमें प्रारम्भिक काल में उसका उल्लेख 
हुआ था, तत्कालीन सम्पादक भी तो फिर अपने 
सम्पादक पद्‌ की लिहाज रखने के लिये कुछ न 
कुछ नमक सिचे अवश्य लगाया करते है, आयुवेद 


में जो भी निदान है, वह सब सूक्ष्म रूप मे है, 
विस्तृत नदी और वह निदान अपेक्षाकृत पूर्ण है. 
यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है । 

“ हिकमत भे एक ही रोग के लक्षणों का अलग 
+ नाम से वर्णन हुआ है। यही हाल ऐलोपेंथी 
का है, ऋषियों के बाद अभी तक कोई ऐसा अयु- 
वेंद्र विद्वान नहीं हुआ है, जिससे आयुर्वेदिक 
साहित्य का विम्दृत्‌ और परिप्कारात्मक वर्णन 
किया हो । अस्तु । 

अच्छा तो यह है कि यहां समझ लिया जाय 

यह भी कि बृक्ष क्या है ? 


वृक्त क्या है [76६ 55 7४११९ 

प्रत्येक गरीर में २ गुर्दे हैं, और इनका काम 
है, पेशाच वनाना । बडुत सी पतली २ नलियो के 
समूह को घृक्क या गुर्दा कह सकते है। गुर्दे का 
निर्माण करने वाली नलिया चोड़ीकम ओर लम्बी 
अधिक होती है | इन नलियो के अतिरिक्त भिरायें 
बातसूत्रे बगेरह भी इसमें पाये जाते हैं। गुर्दे उद्र 
की पिछली दीवार से लगी हुई रीढ़ के दांग्रे बांये 
हिस्से में रहते है। शुर्दे के सामने ऑतो का घेरा - 
भी पडा रहता है। हिसाव लगाने पर सालूस 
हुआ है कि १५वीं पसली के आगे गुदे का 
स्थान है। देखने में गुर्दा बेंगनी होता है, तौलने 
मे १० तोचे के लगसग ओर लस्बाई, मे ४ इच 
तथा चौड़ाई में श। और मोटाई में १ इच होताहै 

गुर्दे के २ पष्ट हैं, जो दोनो ही उभरे हुये होते 
है, इसमे एक प्र.्टके सामने है एक पीछे । विनारे भी 
दो ही होते है, जिनमे एक रीढ़ के पास रहता है, 
दूसरा उससे दूर । सिरे २ होते है. जिनमें ऊपर 
का सिरा नीचे के सिरे की अपेक्षा अधिक 
चौडा और मोटा होता है, यहीं पर हमें उपबृकत 
46 ८४८८१ मिलता है इक के ऊपर मिल्ली सदी 
हुई रहती है.। 5 


4 


“ धरल रौंग विज्ञान 


किन्तु यहां बहुत ही कम जब्दो में इनका परिचय 
है भ् के 

दिया गया ।। गुर्दे में खराबी पंदा होनेसे पेशाब 

ठीक तेयार नही होता । मधुमेह असल में गुर्दों 


की अ्नियमितता का ही एक रूप है। अधिक 


पेशाव आला, पेशाव में च॑ं नी आना, पेशाव करत 
समय कपकपी होना. पेशाब बन्द होना, आदि 
खराबियां वृक्तो से सम्बन्ध रखती हैं| जिस तमय 
गुर्गों में कमजोरी आ जाती है, उस समय भमेह 
का होना कोई बडी बात नहीं है। जिनको हस्ट 
मेथुन करने की आदत है, उनके गुर्दे क्रिप्ती भी 
दशा में स्वस्थ नहीं रद सकते। लिंगसे मृत्राभयका 
सम्बन्ध है और मूत्राशय से गुर्दा का झनिर हस्त 
सधपंण से गुर्दों पर अनियमित और अनावश्यक 
बोका गिर फर उन्हे कमजोर बना दता है। 

पानी पीने के थोड़ी देर बाद पेशाब हो जाना 
दिन में केई बार पेशाब करना, इस बात का प्रमाण 
है कि गुर्दों ने अपने काम से अरुचि प्रगट करदी 
है | दिन रात सभोग में जुटे रहने वाले नोजवानो 
को क्‍या कभी गुर्दों का खयाल ही नहीं आता १९ 
गाज कल मानव जीवन जिस धारा में बह रहा हे 
उसको देखते हुये गुर्दों की वीमारियां स्वाभाविक 
ही जान पडतोी हैं। पहले तो होश आता नही 
और फिर जब पेशाब पर चीटी बैठने लगती हैं. 
तो दिमाग चक्कर खाने लगता है, होशहवास बिगग- 
ड्ने लगते है, तब किये पर अफसोस आता है 
ओर डोक्टरो तथा बेचयो की खाक छातते है । 

गुर्दे को मकृति के उपद्रत 

इंसके ४ भेद हैं 
पहिला भेद 

गुर्दे की गम दुए प्रकृति का होना पहिला भेद 
है । इसमें नाड़ी ओर प्यासे कीं तेजी, पेशाव में 
ललाई या पीलापन, जलन और दुगनन्‍्ध ये चिह्‌ 


अकवरी में मिलता है | इसके भी यही ३ कारण 


२३५, 


चैंसे तो गुर्दों का चुन बहुत ही विस्तृत है, | होते है । गुर्दे में गर्मी मालूम होती है ओर पेशाब, 


बार २ होता है, जरा भी रुक नहीं सकता और 
उसमे कुछ चिकनाई भी रहती है । 
' दूसरा भेद्‌ 
खून से पेदा होने वाली यह दूसरी गर्मअ्रक्ृति 
। इसमें गुर्दे में बोका और दद मालूम होता है, 
खून की अधिकता प्रगट होती है, जिससे कमी-२ 
गुद की पीठ के आसपास ललाई भी होती है | 
तीसरा भेद 
पित्त से पेदा होने बाली गे की यह तीसरी 
गर्स दुष्ट प्रकृति है, इसमें पहले भेद के जेसे चिल्न 
होते है ओर उनमे पित्त की अधिकता रहती है |* 
चौथा भेद .- । 
ठडा पानी यानो-ठडी चीजे खाने, ठडी हबा 
लगने आदि ठड कारणो से यह ठडी प्रकृति पेदा 
होती है, इसमें पेशाब की सफेरी, कमजोरी, प्यास 
का नष्ट सा होना, मु हू को सफ़ेदी, गुर्दे को-ठडक 
पीठ का कमजोर: होकर झुक जाना ये -चिह्न 
होते है । ॒ 
गुर्दे को निर्ंहती! - «. 
इसके ३ कारण हैं. " 
(क ) गुर्दे में पंदा होने वाली प्रकृति के उप- 
से ग्॒दे कमजोर हो जाते है.। ० 
(ख ) अधिक बीय के निकालने से भी शुंदे 
कमजोर हो जाते है । 
ग॒ ) पेजाव या दस्‍्वोके साथ जब बहुत दोष 
निकल जाता है तो गुद निवल हो जाते है । 
इसके ये चिह हे 
पेजाब की सफेदी, शरीर की कमजोरी, शक्ति 


की निवलता, कमर और सर में पिछली तरफ 


हरदम हलेका दे होना । 
- गशर्दे की निवलता का और भी बणन तिब्बे 


लड़ 


(१६ 


परत रैग 4 
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एक दुष्ट प्रकृति, दूसरे उसकी कामजोरी तीसरे 
पेृशाय लागे वाली दवाओं के सान से था उाव 


| 
के अधिफ निकालने से, या गद्द पर चीट लगने । 


आदि से गर्द कमजोर हो। जात है। इसऊी रसे 
श्र दे ५ हू 
चीडी हो जाती है, क्रभी शदृद होता है और 


हु 


सेसय | शा 
गुएं के घाव 
जिस दारण से मसाने में घाव द्वोता है, 


हि 


उमा 


काइस से गर्दे में भी | इसमे पीठ तथा गदे में दर्द | 
। कारण उसकी राझ सी सकती, हि से 


आदि तो होते नहीं पेगाव में पीय, सृन भर 
खाल के छिल्‍्को का आना, पेशाव की सपिफता, 
खाल के लाल टुकडो का निकलना, ऐमाव मे पीच 
मिलकर निकलना, आदि चिहद्द होने हैं। मसाने | 
जौर इसके घावो भे॑ अन्तर है। घाव अगर गर्दे 
के पद मे होता है तो जलन तथा दद की अधि- 
दाता दोती है और अगर गुर्दे तथा कल्लेज के घीच 
बाली जगह में होता है. तो दद दोनो करों तक 
ज्ञा पहुँचता है, प्यास अधिक लगती है, घाव 
अगर गुर्दे तथा ससाने की वीच वाली नली में 
होता है तो, ददू घुटने तक जा पहुँचता है | 
ग॒द की खुजली 
खुन को गर्म करने वाली वादी और पित्त को 
पेदा करने वाली चीजो के अधिक खाने से गुर्दे 
छोटी २ फुन्सियां हो जाती हैं, फिर त्तेज होने एव 
खारी होने पर खुजली पेदा करती है, किन्तु फूटने 
पर, बिना फूदे खुजलो नहीं होती । इससे गुर्दे में 
खुजली, खटका, चुभन ये लक्षण होते हैं, किनारे 
5डे रहते हैं, तथा खाजके पतले छिलके कभी खून 
'और पीच के साथ पेशाव में निकलते हैं, फुन्सियां 
अगर बाहर की तरफ होती हैं तो हमेशा अधिक 
दर्द रहता है, अगर भीतर की ओर पेशाव के 
रास्ते में होती है तो, पेशाब करने के समय जलन 
होकर फिर बन्द हो जाती है। 


)-७->रीकनम»>- फू. 





खासकर भझुझने, सीथे होने गौर परवट लेने के | 





्न्ज 


अननमममनन, 





जा तय 
एस सेग में जसा पादा विया नाता ४, जमा 
ही शीणी पर में निफता तास्म ६ । 


दर 


प्‌ 


4 
भा स्मिभि 

से में 'प्रविझ गम उपद्रद पढ़ा ही जाता डर । 
जिससे उसकी प्रह्म धक्ति पानी अवि+ लेती है 
फितु मिरीधिक शक्ति संस और समजोर होने के 
स्क दाक्कि 
उसे भसाने फी तरक निझाल देगी है, बल किवह 
पानी सिझल जाना है । प्यास की अधिझनता और 
फिर उसीदम पेशाय बसे का बेंसा थे लखगा होने 
हैं। पुराना होने पर यह रोग फलेले को क्ममोर 

फर देता है, तथा दिक पेदा कर देता है । 


कल 


२०-दूसरा रा भा हर ५ हि 
प्रविफ ठठ परंचने, दृष्टा पानी पीने तथा 
दुसरे ओर ठडह कारणों से ठंडी प्र्धति के उपद्रव 


पँदा होते हैं, फिर उनका असर शरीर के सब 
धअगो पर या ग॒र्दे पर ही आना है। इसमें गर्मी के 
चिद्द तो नहीं दोते! हों पेशाव उसी नरहद द्ोता हैं, 
तथा प्यास भी खूब लगती है | 


हब प 


पेशाव और मंथुन की इच्छा कग होजाती है । 
था पेशाब मल के घोवन जसा होता है । देर तक 
पेशाब को रक्खा रहने दें | तो गाद वेंठ जाती है 
उसके ऊपर नदी जेसे काग उठने लगते है | 
गुर्दे में हवा भरना 
गाढे दोप के कारण यह गुर्दे के चारों ओर 
एक तरह की गाढी हवा पेदा हो जाती है | जिससे 
पीठ और गदन में वोक के साथ दर्द होता है। 


ओर ऐस्ता ही कमर में होता। इसका जोर भरे 
पेट में होता है। 


घरेल रोग विज्ञान 


गुर्दे का दृद 
हवा।भरने, कमजोरी होने, गुद के सूजने, 
उसमें पथ या घाव होने, से गुद मे दद होता है 
इनके ( हवा भरने आदि के ) लक्षण अलग २ 
बणन किये गये है । 
गुर्दे की सूजन - 
इसके ३ भेद हैं 
* (१ )।पहिला भेद 
.._थह सूजन गर्म होती है। और गाढे रुधिर 
» “यथा पित्त रुधिर से पंदा होती हे। इसमे प्यास 
सरदर्द, अनिद्रा पीठ में जलन ओर भारीपन 
पित्तमिली के, मलमृत्र का कठिनता से- आना, ये 
लक्तण होते हैं, सूजन कभी एक गुर्दे में होती है, 
कभी दोनों में, कभी भीतर कभी बाहर, कभी 
उसपर लगी हुई मिल्लीके बराबर ओर कभी उधके 
ऊपर कभी, र॒र्द और कलेजे के बीच वाले हिस्से 


में, कभी गुर्दे और सासने की बीच वाली नली में 


जद्दां सूजन द्वोती है” वही दर्द होता है। कभी 
इतना दद बढ़ता है, कि भेजे के पर्दों तक उसका 
श्रसर जा पहुचता है। ॥ 
दूसरा भेद 
. यह कफ से पंदा होने बाली डंडी सूजन 
होती है | कुतुन में खासकर खासरे के पास बोर 
और भारीपन मालूम होता है। नाडी मनन्‍्दी, 
बीय मेंठ डक! सलमूत्र में सफेरी, मूह, आख, 
ओर प्रायः सभी शरीर पर, खासकर कटि पर. 
ढीलापन द्वोता है । आदमी का खड़ा द्वोना भी 
मुश्किल द्वो जाता है । 
(६) तीसरा भेद्‌ 
यह बादी से होने वाली कठोर सूजन दोती 
है | अक्सर यह दोनो सूजनो के बाद में होती है, 
इसमे बोक का अधिक सालूस होना, पेशाब की 
दी और पतलापन, दद की कमी, चूतड़ो में 


५३७ 


| कटि में सन्नाटा होना, पिंडलियों का कमज़ोर द्ोना 


आदि चिह्न होते हैं, यद रोग कभी जलंघर के रूप 
में परिणत होज्ञाता है। और इससे कभी दिख. 
भी होज|ता है, हृदय की ओर आने वांली नम 
दूब जाती है, कमर कुक जाती है। 


णुर्दे में पथरी ओर रेत का पढ़ना 

इसका विशेष विवेचन आयुवेदीय प्रकरण में 
मिलेगा, कच्ची, लखदार, दूपित रतूबत, इस रोग 
का कारण है| वह अगर अधिक गाढ़ी और लस- 
दार, होती है, तो पथरी होजातीहै, बनारेत, इसके 
चिह हें 

(क ) शुरू में पेशाव गोढाओऔर गदला आता 
है। किन्तु बाद में साक | 

(ख ) कुतुन तथा पीठ में भारीपून और 
खिचायट द्वोती है। लि 

(य ) आंतों में मल भरने पर गुर्दे का ददे 
जोर करता है । 

(घ ) पेशाब जर्द या सुख होता है। और 
ऐसी ही रेत निकलती है । हे 
 (-ड' ) कभी २ गुर्दे का दर्द उसकी सीध वाले 
फोन और उसकी गोली में पहुँच जाता है । 

(च ) जि गु्दें मे रीग होता है, उेवर के 
पर में सझ्नारे के साथ दर द्वीता है। 

मत्राशय के रोग | 
79050686 7 रद्रदेदेश' हे 
मृत्रकृन्छ पेशाव की कठिनता 2098 /दांढ 
पेशाव करतें समय दर्द होना, खुलासा पेशाव 
न होना, रुक २ के होना और ' मूत्राशय में पीड़ा 
होना मृत्रकच्छ कहलाता है, मृत्रकृच्छ , रोग का 
सम्बन्ध मूत्राशय से है, आयुर्वेद में यद्द रोग तंरदद 
२ का माना गया हैं, यंग्रेपि इस रोग में भी लिडड 
में दद्‌ होता हे, फिर भी यह लिबड्ेे का रीग नहीं 
माना जा सकता, वह दद_स्थानिकर नहीं, अपितु 


रा 


ब 


ध्शैप 


सांयोगिकद्ै, पेशाव निकलनेका रास्ता होनेकिकारणु 
ही उसमें दर्द हो जाया करता है | सोजाक 90- 
880) 00७७ में यद्यवि मृत्राशय में वेदना होती है 
किन्तु उसका अधिक सम्बन्ध लिड् से द्वी रहना 
है, लिज्न चरम की सृजन, घूचट की तगी आदि से 
अविक सम्बन्ध लिड् से ही माना जा सकता है । 
मूत्र कच्छु क्यो होता हैं ? 

अपने आप तो पेशाव में कठिनता नहीं होती, 
कुछ ऐसे कारण अवश्य द्वोते हैं, जिनमें पेशाव में 
कठिनना होती है । इसके कारण आयुवेद में वत 
लाये हैं । 

१--अधिक कसरत करना | 

२--तीखी २ दवाओ का खाना। 

३--बराबर रूखा भोजन करना | 

४--नशीली चीजो का सेवन करना । 

५--रोज खूब तेजी से दौड़ना। 

६--सवारी पर चढकर उसे अधिक दौडाना। 

७--जल चर जीवो का मांस अधिक खाना | 

प--अजीण रहना । 

६--गिर पड़ने आदि से मूत्र बाहिनी नसों 

पर चोट पड़ना । 
- १०-टट्टी मे रुकावट होना | 
११--लिड्ड में पथरी द्वोना । 
१२--लिब्न में.वीय॑ का विंगड़ कर रुकना | 
ऐसे ही और भी कारण हो सकते हैं जिनसे 
पेशाव में कठिनता द्वोती है, मूत्र मे आधात करने 
वाले रोगों का वर्णन आगे चल कर होगा। 
म्रत्र कृच्छ के भेद हे 

आयुवेद में यह रोग आठ तरह का माना 
गया है । ह 

(१) वादी से मृत्रकूच्छ 

(२) पित्त से मृत्रकच्छ 

(३) कफ से मृत्रकच्छ 





द 





परल रोग, विद्वान 


(शत्रिदोप से मृत्रकूच्छ 

(५) गल्य से मृत्रकृनच्छ 

(६) पुरीष से मृत्रकृच्छ 

(७) पथरी से मृत्रक्नन्छ 

८) बीय॑ से मृत्रकृन्छ 

इस तरह वह रोग ८ भागों में विभाजित हैं। 

सव के लक्षण भी क्रमश. यहा देखिये | 
१-बादी से मृत्रहच्छ 

वायु के व्रिगडने पर जब यह रोग होता है तो 
उसस्थल, अण्डफोप ओर निश्न में भयंकर बेदना 
होती है, पेशाव करते समम कठिनता होनी है,और 
खुलासा नही होता, अत वार २ पेगाब करने के 
लिय्र उठना पडता है| 

२-पित्त से मृत्रकच्छ 

बिगडे हुये पित्त के सृत्राशय पर धावा कम्ने 
पर जब यह रोग द्वोता है तो पेशाब पीला होता 
है, उसमें जलन होती है, ओर कुछ खून भी साथ 
में निकलता है, पेशाव करते समय दद के साथ 
प्रदाह होता है, ओर पेशाब वार २ होता हैं । 

३--कफ से मृत्रकुच्छ 

कफ के विगड़ने पर जत्र यह रोग होता है तो 
मूत्राशय लिड्ड में भारीपन हाता है. कुछ सूजन 
है। जाती है, पेशाब सफेद, चिकना और बार-बार 
होता है । 

४--त्रिदोप से मूत्रकृच्छ, 

तीनो दोपो के बिगडने पर जब यह रोग होना 
है तो, बडी आफत्र आ जातीहै, पेशाब कभी पीला 
हेता है कभी सफेद, लिंग में ददे होने लगता है । 
मूत्राशय सूज जाता है, जोगे से जलन होती है, 
इसमें तीनो दोपो के सभी चिह होते हैं । 

५--शल्य से मृत्रइन्छ 

मूत्रवाहिनी नप्तो पर चोट लगने, ऊपर से 

गिर पड़ने आदि से, जब मूत्राशय पर आघात 


ल्‍ 


ल्‍ीपिय 


ल्ब्टौं 


५५ मय 


रा 
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पहुँचता है, तो पेशाब करते समय बड़ी वेदना | होने पर पेशाब न करने से, -तथा ऐसे ही और 


' होती है, लिड् में दद जोरों से हाता है, वस्ति तड़ | वेगो को रोकने से यह रोग होता. है। रूखे सूखे 


फने लगती है पेशाब थोडा २ और बार २ हेताहै. ऊटपटांग पदाथ खाने से भी यह रोग “हो जाताहै 
६-पुरीप से मूत्रकऋूच्छ मूत्र म॑ आघात करने वाले १३ रोगों की 

मलाशय पर आघात हे।ने से बह मृत्रशय से, सख्या इस प्रकार है। 
टकराता है जिससे वायु बिगड़ जाता है, फिर बह 
पेशाब पर हाथ सफा करता है पेट में अफरा होने 


[१] वातऊुण्डलिका । 


न है, पे २। अप्ठीला । 
लगता हैं, बादी का शूत्र उठने लगता है, पेगाब | ? ( 
के कु [३] वातबस्ि | 
होने लगता हे । . 
के [४] मूत्रातीत । 


।॒ 


७--पथरी से मूत्रकृच्छ मा 
लिंड्न मे पथरी होने, से भी पेंशाब में कठिनता ही 
होती है, इसमें तो जान ही आफत में आ जाती | [६] मृत्रोत्सग | 


' है। पेशाव का होना बहुत ही मुश्किल होजाता है [७] मृत्रक्षय । 
पथरी का बणन आगे किया गया है। - [८] मूत्रम्न्थि | 
प-वीय से मूत्रकच्छू,...: [६] मूत्रश॒ुक्र | 
अधिक संभोग करने, स्वप्ररोप की बीमारी | , [१०] उष्णवात । 
होने, हस्तमेधुन करने आदि से वीय स्थान अष्ट ११] मूत्रसाद | 
होकर मूत्रपथ पर दौड़ता है। जिससे बह पशाव [१२] बिड्बिघात। 
के साथ में ही आने लगता है | निकलते हुये वीर्य | [१३] वस्तिकुरडल । 


- को रोकने से भी यह रोग हो जाता है। | (१ ) वात कुण्डलिका 


मूत्राघात-पे शात्र में आधात होना जब मन्नादि के रोकने से वस्ति मत्र थली में 
: मत्रहच्छ, से यह अलददा रोग है मूत्रकच्छ, | "जे कंपित हो जाता है, तब वहां पीडा होने 
में जहां कठिनता अधिक होती है। और रुकाबट | गती है, वायु बहां सप की तरह घेर सार कर 
बम होती है बहा सी धात से कटियेतां कस और | फिरता है, जिससे पेशाब थोडा होता है और उप्त 
रुझाबट अधिक होती है। मूत्रकच्छ, में किसी। समय चीस सी चलती है । मंत्र का वेग होने पर 
तरह पेशाब हो जाता है | चाहे बह बू द ९ और भी जब पेशाब खुलकर नहीं होता है, तब जान 
रुक २ कर क्यो न हो । किन्तु इसमें पेशाब बहुत ' अष्त में फस जाती-है। 
कम होता है | साथ ही दूसरे और उपद्रव भी हो | - (२) अप्ठीला 
जाते हैं.। मृत्राघात एक ही रोग नही है। पेशव |. वायु के द्वारा मल मूत्र रुक जाते हैं, मूत्राशय 
में आघात करने बाले १३ रोग होते है। उनके | तथा गुदा मे अफारा होता है, और वस्तितथा गुदा 
अलग २ नाम भी हैं।  _ हु । के रस्ते को रोक कर एक गांठ पेदा होजाती है, 
मल मुत्रादिका वेग रोकने से यानी पाखाना | जिससे न ऐशाच होती है, न टट्टी, बहू गांठ चचल 
लगने पर ट्ट्टी न जाने से और पेशाब की हाजत [ ऊंची, और भयकर ददं करने वाली होती है | 


/+ 
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बातवस्ति 
पेशाब का वेग रोक लेने से, वायु मृत्राणय 
के मुह को बन्द कर देता है, जिमसे पेशात्र रुक 
जाता है, और बस्ति' तथा कोख मे दद होने 
लगता है । ॥॒ 
समृत्रातात्त 
पेशाच को बहुत देर तक रोक लेने से, वह 
फिर जल्‍दी उत्तरता नहीहे, और अगर उतरता ह्‌ 
भी तो बू द्‌ वूद्‌ थोड़ा थोड़ा | 
... मृत्रजठर 
पेशाव का बेंग रुकने से, अपान वायु पेट को 
फुला देता है, नामि के नीचे दद भारी अफारा कर 
देता है, जिससे मूत्राणय के नीचे का हिस्सा रुक 
जाता है, रुका हुआ वायुअपान वायु के सहारे पेट 
में च्खों सा चलने,लगता है । 
(६ ) मृत्रोत्सग 
इसमे पेशाब मूत्राशय में, लिंग से अथवा लिंग 
के अग्रभाग से रुक जाता है, जिससे भयकर बेद- 
ना होती है। जोर लगने पर थोडा थोडा वूद 
चू'द्‌ पेशाव होता है ओर उप्तमे चीप्त के साथ 
खूत भी निकलने लगता है। 
मूतक्षय _ 
जो आदमी रूखा है, सलान है, उसी को यह्‌ 
रोग होता है। मूत्राशय से रहने वाले वायु और 
पित्त मूत्र का क्षय करके जलन ओर दद पेदा 
“ कर देने हैं। ' 
मूत्रग्नथि 
इससे मूत्राशय से.सहसा एक गांठ पेदा हो 
जाती है, वह गोल होती है, स्थिर होती है, आमले 
की गुठली जेंसी होती है, और पथरी जैसी पौड़ा 
होती है । 
मृत्र शुक्र 
: पेशाव का वेग होने पर--बिना पेशाब किये 
जो मूखे स्री के साथ सभोग कर लेते हैं, उन्हे 


परल रोग विज्ञान 


| इसका परिणास भोगना पड़ता है । वीय पहिले तो 


स्थान भ्रष्ट होजाता है, बाद मे वायु उसे ऊपर ले 
जाता है, जिससे पेशाव करते सप्य पढ़िल यापीछे 
राख भिले पानी जेंसा गदला वीय निकलता है | 
डण्णवात 
शायुवेद्क विद्वान उसे उप्ण बात कहते हैं, 
जिसे प्रचलित भाषा में सूजाक कहने हैं, कितु 
उष्ण बात और सूजाक में बहुत अन्तर है| सूजा 
क और कारणों से होता है, उष्णबात और कार- 
णो से, सूजाक पर अलहदा ही हम प्रकान डालेंगे « 
अधिक कसरत करने से, ज्यादा रास्ता चलने से, 
बराबर तीकुण घूप से फिरने से, पित्त देवता वायु 
मिल क्‌. मूत्राशय, लिंग और गुदा में जलन करदे 
ता है | पेशाब बड़े कष्ट से होता है, उसका रग 
पीला, थोड़ा लाल, रुधिर मिला हुआ होता है। 
मृत्रसाद 
वायु जब पित्त कफड़ो अलग २ या एक साथ 
टकराता है, तो पेशाब पीला, लाल या सफेद, 
शख की राख जेसा अथवा सब रंगो वाला होता 
है, पेशाब थोडा २ होता है, गाढ्य होता है और 
उसमे जलन होती है । 
विड्चियात 
रूखे, कमजोर, अथवा मल वेग को रोकने 
वाले मनुष्यो का इसका नतीजा भुगतना पड़ता 
है। बायु के द्वारा मल मूत्र क मार्ग में घुस जाता 
है जिससे पेशाब मे था तो सलकण आने लगते 
है, या मल जेसी बदबू आने लगती है, थोड़ा 
कष्ट भी होता है । 
वस्ति कुस्डल - 
चोट लगने आदि कारणो से बस्ति स्थान 
अष्ट होकर मोटी होजाती है, उससे शूल उठता -है, 
कपकपी होती है, जलन होती है, पेशाब बूदर 
होता है, उसे दवाने से घाव भी होता है, किंतु 


सरल रीग विज्ञाम 


वाद में पीड़ा होती है और जड़ता आ जाती है। 
यद्द घातक रोग है। रु 
झुक्रमह 
स्वप्न देष, हस्तमैथुन, गुदा मेथुन, अमेह, 
गु्द की खराबी आदि से बीय पेशाव के साथ २ 
निकलता है ! या विना पेशाव ही निकलजाता है । 
ऐसे आदमियो की धोती बीये से भीगी रहती है । 
स्‍्नायुमंडल जरा से कारण से उत्तेजित होजाता है। 
और बात की बात मे बीय गिरने लगता है। ऐसे 
आदमी स्त्री के पास जाते ही स्खलित होजाते है। 
था सैथुनकी प्रारस्मिक अवस्था में, पीठ और 
मज्जा की पीड़ा, बवासीर आदि रोग भी इसके 
सहायक होते हैं| किंतु खास कारण है। अप्राकृ- 
तिक्त मैथुन । हद 
' अजोर्ण, कब्ज, कमजोरी, सरददे, बहुमूत्र, 
स्वृति हीनता, हृद्रोग, श्वास, रोग अखिो का 
गडड सें घुसजाना, आदि इसके उपद्रव हैं. जो 
अवश्य होते हैं | आखिरी उपद्रव है | शीघ्र झृत्यु 
ऐसे आदमियो को पुत्र सुख कभी नही मिलता | 
४९|7४४7४४5 
इसे मृत्रमंथि अदाह कह सकते है। और 


इसका अन्तर्भाव मृत्राघातमें कर सकते हैं। सहसा 


जाड़ा लगने, डटकर शराब पीलेने, रात में जगने 
तीखी चीजो के खालेने, चोद लगने आदि कारणो 
से मूत्र कोप में प्रदाह होने लगताहे। पेशाव थोड़ा 
२ होता है। कभी लाल पीला होता है, पेशातर 
करने पर दद होता है। 
स्वमदोप 

रात्रि में सुपुप्ताबस्था मे वीय के वहने को-स्वप्न 
दोप कहते हैं। हस्तमेथुन आदि अप्राकृतिक मेथुन 
करने बाले व्यभिचारी आदमियो को यह होता 
है। महीने म॑ १०-१५ बार ओर प्रतिदिन भी 
'उन्तको स्वप्रदोष होजाता है| मानसिक मेधुन करने 
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वाले, गन्दे २ उपन्यास पढ़ने बाले, दिल बिगा 
ड्ने बाले, सिनेमों, त्ताटक देखने 'बाले, भले 
आदसी भी इसके शिकार होजाते है | उसके हृदय 
में रात दिन मैथुन की कासना लगी रहती है। 
उनकी बासना प्रचण्ड रूप घारण करलेती है। 
जिससे बीय ते ते कर पहले ही अंडकोपो में आा 
जाता है | फिर रात को बेसे ही गन्दे स्वप्त आने 
से निकल जाता है। ऐसे ही रोगियो को शुक्रमेह 
भी जल्द होजाता है | कमजोरी, 'कठंज, सरदद, 
दुवलता, आदि वीयनाश के अवश्य भावी उपद्रव 
इसमे भी होते हैं | स्तम्भन शक्ति एकद्म नष्ट हो 
जाती है, कभी २ गरम चीजें खाने से भी स्वप्न 
दोप द्ोजाता है । 
अश्मरी पथरी 
(086 ८ढलदॉपड 

यह रोग बड़ा शेतान है, बहुत ही जल्द जह्द 
जन्म का टिकिट देता है।बोल-चाल की भाषा 
में इसे पथरी कहते है, यूनानी बिद्वान इंसे 'हिसात? 
कहते हैं | बड़े २ नगरो में पथरी का बाजार बड़ा 
गम रहता है, जगह २ लेगे हुये डाक्टरों के साइन- 
बोर्ड इसकी गबाही देंगे। यह रोग कफ प्रधान सा 
माना जाता है और वे ही इसके शिकार होते हैं, 
जो शरीर का शोधन नही करते, बराबर कुपथ्य 
करते है, वेहिसाव-व्यभिचार करते है | अधिकांश 
आदमियो को आजकलब्मप्राकृति व्यभिचार,बेश्या 
व्यभिचार से यह रोग द्वोता है। दूपित योनियों 
के सगम से लिंग सम्बन्धी बीमारियां होकर भी 
पथ पेंदा होजाती है । इस तरह जब कंफ बिगय- 
डूकर मूत्र में मिल जाता है, तब ससाने में पथरी 
पेदा होती है | तरल कफ उस समय कठोर पत्थर 
रूप धारण कर लेता है। आकाश में पानी को, 
वायु ओर बिजली की अग्नि बांधकर ओले बना 
देती है, उसी तरह भूत्राशय में आये हुये केफ को 


ड़ 
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वायु से मिनी हुई गर्मी जमाकर पथरी बना देती 
है । वीय॑ से पेदा हुई पथरी फरे आदमियों को ई 
होती है, मैथुन की इन्छा होते पर न करने से 
तथा निकले हुये बीय को रोक लेने से एवं अधिक 
मैथुन करने से, निकलने वाला बीये स्थान भ्रष्ट 
छोकर भी बाहर न निफल कर उल्टा ऊपर का 
उठता है | फिर वायु उस लिग जौर अहफोपों के 
बीच से मृन्नाशय के द्वार पर रसकर, झुग्या के 
पत्थर जेसा बना देता है । 

पथरी और शकरा 
छोटे दाने पशाव के रास्ते निकलते ऐहैं, 
शर्करा कहने हैं | पथरी छोटी भी होती है 
बड़ी भी, किन्तु वह होती है, एक ही । श्ितु वायु 


बजट 
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| 


ब बढ है कप । 
जय उसके ठुकड़े २ कर देता है तब वह पथरी नहीं 


रहती शर्करा बन जाती है। असल मे जब पथरी 
घुल २ कर छोटे २ दानो के रूप में होजाती है, 
तब्र उसे दी भकरा कहते 8 | सकरा उत्तनी दू 
दायक नही होती, जितनी क्रि पथरी होती दे । 
पथरी के पूव्र चिह्न 

पथरी होने से पहिले ये चिन्ह प्रगट होजाते 
हैं। बस्ति में पीड़ा होने लगती है, अरुचि होती 
है पेशाव देर से उतरता है, लिंग और पोनों- में 
वेदना होने लगती है, मारे कष्ट के बुखार हाजाता 
है, हर दम ग्लानि रहती है, पेशाव में धडी हुई 
बदवु आती है। 


स्पष्ट चिन्ह 
पथरी पेदा होने पर, नाभि, वम्ति, सींबन, 
लिग, इनमे पेशाव करते समय ददे होने लगता है, 
पेशाव की धारा रुक रुक के चलती है, टपक २ के 
होती है । उसमें खून मिला रहता है, शरवती रग 
रहता है, रेता मिला हुआ रग दिखाई पडता है । 
गगने, फिरने में पीडा होती है| इन चिन्हो 
देखकर पथरी का होना सममा जाता है। 


परल रोग विशान 


सीने 
धररी चार खगग मां होता | 
(१ ) बाताश्सर। | 
(२ ) पित्तास्मरी । 
(३) कफाश्मरी | 
(४ ) शुकाश्मरी । 
(? ) बान-- पथरी 


आफ का. जय ऋू मन हे के मं कै. 

वायु का पवरा जब पथ्ञाप को राझ देलाो ६) 

डी न # + खे, रू के हद आल 

नव बठी से पीछा होती है, सार इंढ हू मांग 
ट 


नी दयाता हे, लिये 
, या साने की शा फरला हैं, 


दान परीसने लगता सै, नाभि 
की ससलता 


और | अधोवायु निप लने रुगता है, पर भारखसाप के 


जार त्ते से 
या पायाना था जाता 
है। पथरी सांबल रंग वी होती है, टेदी गौर स्पर- 
दरी होती हैं, और कदस्त्र ऊे फूल फी तरह कोट, 
दार होती है । 
(२ ) पित्त--पथरी 
इसमे मृत्राभय जलने सा लगता है, पेशान 
रुफ जाने से आग सी लगती ५, पकता सा शौर 
ऐसा मालूम द्वोता है कि सानो कोट चूस रहा दे, 
सूजाक ही जाता है। पथरों इुछ लाली लिये दवानी 
हे, पोली, काली सिलाबे की गुठली सेसी अथवा 
णहद्‌ के रग जंसी हा।ती है । 
(३ ) फफ--पथरी 
इसमे मूत्राशय फूटने सा लगता है, हटने सा 
लगता है, सूई सी चुभती है और भारीपन रहता 
है और वद्दा ठडऊ भी रहती है। पथरी सफेद, 
चिफनी, बड़ी मुर्गी के अडे ज़ेसी अथवा महुवे के 
फूल जेसी होती है । 
( ४) शुक्र- पथरी 
वीय वेग को रोकने आदि से यह पथरी पैदा 


4 हुक 


हेतती है। मृत्रपथ रुकने से वड़ी दिकत होती है. 


रोगी सनप्र होजांता हैं । फभी २ 
फिनउने से, साटा पेशाव 


पर रोग विज्ञांस . २४३ 
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वस्ति स्थान को दबाने से यह बिलाय भी जाती है | दर्द देकर बन्द हे। जाता है। पेशाब भें निकलने 
" मृत्रकृच्छ, वस्तिपीड़ा, अंडशोथ ये उपद्रव भी है। | बाले छिलके सफेद होते हैं । ड 


जाने हैं। यह पथरी श्रगर छोटी होती है, तो 


गुर्दे तथा मसाने की पथरी में बहुत अन्तरहै। 


निकल जाती है वर्ना इसके छोटेर दाने हे जातेहै, | सो दोनो के लक्षणों से समझा जा सकता है। 


क्र ट 4 
जो शक रा कहलाते हैं| उस समय हृदय में पीड़ा | 


सांथलो की थरावट, कोख में शूल ओर सूजन, 
प्यास और-डकारे कालापन, दुवलापन, पीलापन, 
अरुचि, हृदयपीडा, प्यास, के ये सब इसके उपद्रव 
हैं। शकरा रोगी प्रायः असाध्य है| जाता है मर 
'>ही जाता है। 

सक्षाने में हवा भरना (फूलना) 
इस रोग में सूजन यद्यपि नही हाती है, फिर 


| 


4 


; 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


पेशाब फ्री जलन 
इसके ४ भेद हैं । 
( १) पहिला भेद 
गुर्दे या मताने की खुजली के कारण तथा 
उनके घाव की पीब के कारण पेशाब में जलन 


होती है | ड 
(२ ) दूसराभेद्‌ 
कलेजा गम हो जाता है, और पित्त बढ़ जाता 


भी यह सूजनसे मिला हुआहै । इसके २ कारणहैं। | है, जिससे पेशाब में तेजी जलन और खारापन 
: [का] लोविया आदि पेट फुलाने वाले भोजन | दो जाता है। इसमें पेशाब पीला ही द्वोता है। 


[ख] मसाने में स्तृबत हे! जाय, और उसके 
नम हेने की शक्ति खतम है| जाय | 
” /, पहिले कारण से अगर हवा भरती है, तो 
. बोक नहीं होगा, तथा फूलना स्थान बदलता रहेगा 
ओर दूसरे कारण में खिंचावट' के साथ बोझ 
मालूम होता है। 

मसाने की रेत ओर पथरी 

श्रक्सर यह्‌ पथरी लड़को, जवानों ओर कम- 
जोर आदमियों को हे।ती है | स्लियो में यह पथरी 
बहुत कम हे।ती है, इसका कारण है उसके मसाने 


॒ ब 
८5 की गर्दन का चोड़। हेनना । यह रोग कच्ची ल्हसदार 


दूषित रतूबत से पदा द्वेता है, जो पथरा जाती है. 
इसमे पेशाव को सफेदी और पतलापन तथा 
पेशाब के समय रोमांच देना और पेशाब के बाद 
फिर पेशाब की इच्छा, ये चिह होते हैं। मसाने 
की रेत चूल्दे की राख जेसी हती है। जब पथरी 
मम्ताने के मसुद्द पर आ जाती है, तो पंशाब में 
कठिनता होती है और बन्द भी हे जाता है पथरी 
लव मसाने में उतर आती है तो गुर्दे भौर चडये में 


| 


(३ ) तीसरा भेद 
ब्यादा संभोग करने, ग॑स दवा खाने आदि से 
पेशाब की दुरुत्ती और नली के ठीक करने के- 
लिये लगा हुआ चेपदार मल दूर हो जाता है, 
जिससे जलन होती है। देह में सूखापन भी 


आजाता है । है 
(४ ) चौथा भेद 


लिड् में घाव होने से पेशाब मे जलन द्वोती 
है, इसमें पीव भी आता है, जिसका विशेष वर्णन - 
सुजाक में देखिये । 
मसाने में खून जमना 
यह रोग खूनी पेशाब के पीछे, या चोट लगने 
के पीछे पेदा होता है। इसमें वेहोशी, वेचेनी 
नाड़ी का छोटापन, और कभी कभी बन्द होना, 
शरीर का ठन्डा पड़ना, और कंप कपी द्वोना ये 
चिह दोते हैं | 
मसाने का देद 
इमके ७ भेद हैं। 
१- मसाने में सूजन होने से दंद होता है, 
सूजन का वर्णुन हो चुका है। 
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२--मप्ताने में घाव होने से दंद होता है। | तथा हवा भरना, इन कारणी से पेशाव बन्द हो 


३--- ससाने में खुजली पंदा होने से दंद 
होता है । 

४-मसाने में पथरी होने से दंद होता है 
पथरी का चरण न आगे होगा । 

५--मसाने में हवा भरने से भी दद होता है, 
इसका बणन भी आगे होगा । 

६--प्रकृति ठडा या गर्म उपद्रव मसाने सें 
आकर दद पेदा कर देता है। इसके २ भेद है । 

(१ ) गम चीजो के खाने, तथा पेशाव लामसे 
वाली दवाओ के खाने से, गर्म हवा पेदा होकर 
ददें करती है। इसमें प्यास, जलन, दृद पेशाव 
की जलन तथा जर्दी ये चिह्न होते हे । 

(२) यह ठडी दवाओ के तथा ठंडे पदार्थों 
के खाने से ठंडा उपद्रव होता है। इसमे ददे के 
साथ साथ पेशाव में सफेदी होती है कमजोरी 
आती है, ओर खासकर पट्टुंदार अबयव में | 

बुदररान की रीति से, प्रकृति जब सल को 
असाने के मार्ग से निकाल देती है तो ददे होता है 
इस में पेशाव बहता है, और यह दर्द चुहरान के 
दिन पेदा द्ोता है । 

मसाने का स्थान श्रष्ट होना 

पी पर चोट लगने, सूजन जेसे रोगो के 
होने से मसाना अपनी जगह छोड़ देता है। चोट 
लगने से अगर पढे में खिंचाव होता है तो पेशाब 

बन्द हो जाता है, और अगर पट्टा चौड़ा होजाता 
है तो सिलसिलबोल पेदा होजाता है। सिलसिल, 
बोल का बण न आगे आयेगा । 
पेशाब का बन्द होना 
इसके १५ भेद हैं 
१--पहिला भेद्‌ 

गुर्दे और मसाने की सूजन, तथा दोनो की 

पथरी, और मसाने में खून और पीव का जमना, 


जाता है। हर 
२--दूसरा भेद 


फालतू मांस पेमाव की नली में पेदा होकर 
पेगाव को रोकता है | अक्सर ऐसा उस समय 
होता है जब घाब भर जाता हैं, अपने आप भी 
कभी मांस बढ़ जाता है। फिर अगर यह भांस 
गु्द और मपाने के बीच वाली नली मे, या शुर्दे 
तथा कमर की बीच वाली नली में होता है. तो, 
कमर में भारीपन होता है । जब यह मांस मूत्र- 
बाहिनी नली में होता है, तो मस्ताने मे भारीपन, 
कठोरता तथा पेड में भारीपन, पेद्दा करता है । 
दद भी खूब होता है, और सिंचाब भी होता है | 
३--तीसरा भेद 
मसाने की गदन दवाने और निचोडने वाले 
पट्टे की सुस्ती होने पर भी पेशाव बन्द होजाता 
है फिर मस़ाने को दवाने पर तो पेश्ाव सुगमतासे 
निकल जाता है, बना वही दशा द्वोती है | 
४-चौथा भेद. 
मृत्र बहाने वाले रास्ते में जब लखदार दोप 
इकट्ठा होकर चिपट जाता है तो गांठ पड़ जाती है. 
जिससे पेडू मे वोक सालूम होता है. ओर पेशाब 
मे रुकावट होती है। है 
५--पांचबां भेद 
त्तेज मल ससाने पर गिर कर उसे तथा पेशाब 
की नज़ी के चेपदार मल को छील डालता,है। 
जिससे पशाव निकलने में दुःख होता है -किन्तु 
वन्‍्द्‌ न होकर यू द्‌ २ निकलता है। पेशाब, और 
मूत्र स्थान-में जलन होती है | 
६--छेठा भेद्‌ 
बहुत समय तक पेशाब को रोकने से.टेद्ापन 
ओर खिचावट पेदा होकर निस्सारक, शक्ति.कस 
जोर हो जाती है जिससे बाद में पेशाव में रुका-- _ 
बट होती है। ा 


किक कक 


न 
कक 
के. सकी“ डक, 
हु 


सरल रोग विज्ञान 


ह॒ उ--सातवां भेद 
मूत्रन्द्रिय क॑ नली से घाब या ऊन्सियां होने 
पर दद के मारे पेशाब रुककर आता है | 
८--आठवां भेद्‌ 
मसाने मे सूजन होने या सुस्ती होने या ऐंठन 
होने से पेशाव,म रुकाबट होती है । 
६--नवां भेद 
पेशाब के माग में अधिक गर्मी पेदा होने से. 
जैसा कि गम ज्वरो में होता है, रुक्राबट होती है, 
कब्ज और सूखापन होता है. इसमें थोडा पेशाच 
रुकता है, अधिक नही | 
१०--दूसवां भेद 
पढ्टो तथा रगो में कफ के आने से, मसाने 
तथा पेशाब नली मे ऐंठन पेदा हो जाती है, इसमें 
ऐंठन होती है तथा पेशाब रुकता है ओर कभी 


, आता है तो, उछलकर बहकर नहीं. 


११--ग्यारदर्वा भेद्‌ 
अण्डकोषो के ऊपर चढ़ जाने से पेशाब वह्द्‌ 
हो जाता है, इसका वणन आगे देखिये । 
१५--वारहवयां सेद 
किसी कारणवश जव मसाने की गति मे कम 
जोरी आ जाती #ै तो उसे पेशावकी चुभमन मालूम 
नहीं हती, जिससे वह उसे निकालने की तेयारी 


, नहीं करता | 


- - १३--तेरहवां भेद्‌ 
मसाने के स्थान भ्रष्ट हो जाने से पेशाब बन्द 
हो जाता है, मसाने के हटने का वर्णन द्वोचुकाहै। 
१४--चौदहवां भेद 
मस़ोने के पास वाले आँत, गुदा, हढी आदि. 


अ्रवयवो में कडी- सूजन होने से पेशाब वन हो |, 
जाता है, स्त्रियों के गर्भाशय हट जाने पर भी. 


पेश्ञाब में रुकाबट दातों है । 


| 


श्डप 





१५--पन्द्रहवां भेद्‌ 


मसाने की सीधवाली हड्डियां अगर श्रपते 


स्थान से टल जाती है, तो पेशाबवन्द हो जाताहै। - 
पेशाब का बूंद २ आना 
इसके ३ भेद है 
१---पहिला भेद 
गभ दोपो के कारण पेशाब मे तेजी आने से 

पेशाव खुलकर नही होता, अपितु बू दर होता है | 
पेशाव में जर्दी, जलन और बार२ करने की इच्छा 
ये चिह्न हे।ते है । यह रोग सम्भोग की अधिकता 
गम चीजो के खाने, कड़ी मेहनत करने आदि से 
होता है। 


दा 


२-दूसरा भेद्‌ 
मसाने में कम्रजोरी, आने, उसकी अकृति में 
ठंड पहुँचने और उसके चारो तरफ लगे हुये पढे 
में ढीलापन आने से निस्तारक शक्ति के कमजोर 
होने पर यह दशा होती हैं, पेशाव में सफेदी ओर 
अपने आप निकलना ये चिह्न भी हेते हैं:। 
३--तीसरा भेद 
सूजन और पथरी होने, मसाले म॑ खून जमने 
खुजली हे।ने, घाव हे।ने आदि से भी पेशाव बू दर 
आता है। है “ 
इसका खुलासा वणन मूत्रकुच्छ मे देखना 
चाहिये | 
सिल-सिल बोल ह 
इस रोग मे पेशाब वेमालस निऊल जाता है | 
आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता कि पेणाव है। 


रहा है और पेशाब हो जाता. है.] 


इसके. ६ भेद हैं_ 
१-पहिला भेद्‌- 
ठंड और तरी के कारण जब मसाना या उस 


पर संढा हुआ पट्टा जब ढीला प्रड़ जता है . तो 


पेशाव अज्ञात अबस्था में द्वी निकल जाता है। 


धेई * 
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मे सकेदी द्वाती है तथा ठंडे उपद्रवों केचिह | है। पेशाव मांस के धोवन जेता द्वोता है | गुर्दे की 


प्रकट होते हैं | अक्सर ठंडे और गीले रोगो में | कमजोरी सें पेशाब सफेद हेता है। कलेजे की 


अन्त में ही यह रोग होता है। 
२-दूसरा भेद 
मसाने की सीधवालीं हड़ी अगर चोट लगने 
आदि से बाहर या भीतर टल जाती है तो यह 


दशा है। जाती है । हि 
३-तीसरा भेद 


मसताने में जब गम प्रकृति का अधिक उपद्रव 
पेदा है जाता है तो यह हालत हा जाती है, इसमें 
पेशाब रगीन द्वैता है। गम द्वाओ से हानि हे।ती 
है। और प्रकृति में भी अग्नि रहती है । 
४-चौथा भेद 
मसाने के आसपास वाले अवयबो मे बड़ी 
सूजन होने से मसाना दब जाता है। फिर आंतो 
में फोक जमकर यद्द दशा कर देता है। 
प-पांचवां भेद्‌ 
शराब खरबूजा आदि पेशाब लाने वाली 
दवाओ के खाने से भी यह हालत है। जाती है । 
६-छटबां भेद्‌ 
ससाने के हट जाने पर भी यह अवस्था हे। 
जाती है । ड 
बिछोने पर पेशाब निकलना 
अक्सर यद्द रोग बच्चो को दाता है। कभी २ 
बड़े २ भी इसके शिकार है जाते हैं। 
पेशाब में खून आना 
इसके ३ भेद्‌ हैं 
१-पहिला भेद्‌ 
गुर्द की किसी नस के खुलने या फटने पर 
साफ खून पशाव के साथ निकलता है। 
२-दूसरा भेद्‌ 
गुर्दे या कलेजे के कमजोर हेने पर जल से 
खून ठीक साफ नहीं हे।ता, कुछ उसमें मिला रहता 


कसजोरी में सुर्खी लिये पतला | 


३-तीसरा भेद 
पेशाब के अवयव की रगो मे घाव होने से 
पीप मिला दुर्गन्धित खून निकलता है। इसका 
विशेष वर्णन सोजाक में देखना चाहिये | 


मपाने की सजन 
इसके त्तीन भेद्‌ हैं. 
पहिला भेद्‌ 

यह गम सूजनहै जो खुरखुरी पथरीके छिलने 
चोट लगने आरि से पेदा होती है। इसके ये 
चिह हैं। ' 

(क ) पेडू में अधिक दद होता है, चुभन, 
भारीपन और फुलाव होता है। 

(ख ) तप जनाने वाली गर्मी, प्यास, हाथ 
पावो का ठडापन, पागलपन और जीभ मे काला 
पन होता है । 

(ग ) पेशाब या तो बन्द होजाता है, य। थोड़ा 
निऊलता है, ऐसी दशा में सूजन भी बढ़ जाती है 
ओर आंते' भी दव जाती हैं। जब सूजन आगे 
की तरफ भुको हुई होती है. तो पेड़ पर ललाई 
भी छा जाती है। 

दूसरा भेद 
यह बातज तरमल से पेदा होता है। इसमें मसाने 
में बोक, पेशाव का कठिनता से आना और पिंड- 
लियो का कमजोर द्वोना ये चिह दूोते हैं। 

तीसस भेद्‌ 

यह कठोर सूजन है, जो अक्सर गमसूजन के 
पीछे होती है । इसके कारण पदिले ही दिखलाई 
पड जाते है बाद में सल और मूत्र कठिनता से 


निकलते हैं| 


संरले रोंग विज्ञान 


मससाने का घाव 
' इसके ३ कारण हैं 
(क ) कड़वा दोप, ससाने में आकर उसको 
छील डालता है। 
“ (ख) खुरखुरे रेत या पथरी के ठुकड़ खरास 
पैदा कर देते हैं । 
- (ग) मसाने की सूजन फूटकर घाव पेदा 
कर देनी है । 
इसके चिह् हें 
पेशाव की कठिनता और जलन, साथ ही 
उसमें बदवु आती है और साफ छिलके तथा 
भूसी जेसी चीजें उसमे निकलती हैं। गुर्दे के 
घाव की अपेक्षा ससाने का घाव अविक पीड़ा 
करता है । 
मसाने की खुजली 
जिस तरह गुद में खुजली होती है. उसी तरह 
मसाने में भी | इसमें पेणाव में जलन तथा बदबू 
और भुप्ती सी चीज का निकलना, दंदे की अधि 
तका, खुजली चलना ये चिह् होते हैं। कभी २ 
पेशावर्म पीब या पीला पानी ओर खून भी निकल 
जाता है। यह दंशा उस समय होती है, जब 
फुन्सियो में घाव हे। जाता है या वे पकने से पहले 
ही फूट जाती हैं. । 
मुहसू तरणा 
मूत्राशय में रहने वाले वायु की - गड़बड़ी से 
वार २ पेगाब होने लगता है, वस्ति की कमजोरी 
गुर्दे की बीमारी आदि भी इसमे कारण हैं । 
प्रमेह 
प्रमेह को होमियोपेथी वाले तो सोजाक ही 
कह देते हैं | इससे ज्यादा वे इसका कुछ भी तार- 
तम्य नहीं दिखलाते, किन्तु अमेह और सोजाक में 
अ्ाकाश पाताल का अन्तर है। यह शार्यद वेलोग 
नही जानते | सोजाक का सम्बन्ध केबल मूत्रनली 
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- » से है। किन्तु ्रमेह का सम्बन्ध रस आदि धातुओं 


से या यो कहिये। सारे शरीर से है। 

प्रमेह का रोगी दिन २ घुल २ कर मरता है | 
किन्तु सोजाक के रोगी की क्‍या ऐसी दशा होती 
है | सोजाक में जलन होना, पीब निकलना खास 
चिह् है, किन्तु प्रमेह मे न जलन होती है, न पीच 
हो निकलता है । पीब की जगह वीये अवश्य निक 
लता है। किंतु बह धोती पर पीला दाग नही 
कप्ता। हि 

हिकसत मे प्रमेह को वीये बहना आदि में 
लिखां है | किंतु ऐसा कोई स्पष्ट विवेचन नहीं किया 
गया है। हम प्रमेह को यहां प्रमेह ही कहेगे। 
यूनानों या डाक्टरी कोई पर्यायवाची शब्द हमें 
इसके भाव का द्योतक नही मिलता। प्रमेह का 
वर्णन यहां आयुर्वेदिक तरीके से किया जायगा। 

आज ऐसे भाग्यवानों की संख्या बहुत ही 
कम है जो प्रमेह के शिकार न हो, किसी तल किसी 
कारण से वे अवश्य प्रमेह के फदे मे फल जाते हैं 
असल वात तो यह है| कि यह ऐसा रोग है। 
जो धीरे २ अपना फौोलादी पजा फैलाता है। 
खसहसा इसका कोई प्रकट प्रभाव नहीं दिखाई 
पड़ता, फिर रोगियो की लापबादही से धीरे २ 
यह जड जमा लेता है। ओर अपना नग्न रूप 
दिखलाता है| उस नग्न रूप को देखकर रोगी 
काप उठता है | 

प्रमेह के कारणो का हम खुलासा वर्णन 
करेंगे यह मनुष्य जाति का प्रधान शत्रु है, जो 
पर्दे की ओट में सूट करता है । 

प्रमेह साध्य, याप्य और असाध्य तीनो है। 
प्रारम्भिक अवस्था में यह साथ्य रहता है, उस 
समय दवा खिला कर रोगी को इसके पिंड से 
छुडाया जा सकता है, बाद में अगर उस समय 
कुछ ध्यान नहीं दिया ओर इसने शरीर में डेरा 
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परल रंग विश्ाम 


न मी आफ अल पर यम अल 
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जमा दिया तो, यह साध्य नहीं रह जाता, याप्य | उपर नहीं हत्य, खुद में 


हो जाता है। फिर दबां खिला कर एस इसे शरीर 
से बाहर नही निकाल सकते, भीतर ही इसका 
शमन किया जा सकता है, जो बाद में फिर अरा 
भी गडवड़ होने से जिन्दा हो जाता है। 'त्रगर 
इस दशा में भो हम श्रा्ें मू द क( बेठे रहे तो, 
धीरे २ यह रोग असाध्य ही जाता है | फिर चाह 
आप रोगी को शिलाजीत चटाइये, चाहे मोती 
भस्म सिलाइये, यह तो शरीर से सटकने का नाम 
भी नहीं लेगा, यह बस उसी समय हाथ छोडता 
है। जब मनुष्य चिता पर सोने को तयार दो 
जाता है। ऐसा है यह प्रमह राक्षम, जो भारत 
वासियों का सच्चा मित्र है। 
जो हो, यह सभी जानते हैं कि जीवन कली 
को नष्ट करने वाला कीडा यह प्रमेह है | फिए यह 
जान बूक कर भी लोग इस बला को क्यो पालने 
हैं! आंखो से देख भाल कर भी लोग क्‍यों इस 
शक्षस फो लिपटाये फिरते हैँ | यह कीई दें्व, 
विभूतिं नही है, यह तो शेंतानी ज्याला है, इसे 
तो दूर से ही साष्टाग करना चाहिये। कोई भी 
जीने की इच्छा करने वाला व्यक्ति, प्रमेह को 
अपने पास बुलाना नही चाहता, कोई भी सुखी 
रदने की अमिलाप। वाला मनुष्य प्रमेह की सूरत 
देखना नहीं चाहता, ओर कोई भी स्वस्थ रहने 
वाला सानव, प्रमेह प्रियतमा से आलिद्नन करना 
नहीं चाहृता। 
जानते है, सभी जानते हैं, कि प्रमेह वह 
प्रियतमा है जिससे आलिट्लनन करने पर वह 
हमारा कलेजा चूछ कर ही छोडती है । फिर, 
संसक भें नहीं आता कि आज इतने प्रमेही 
क्यो हें । 
कारण के बिना काय नही होता, बादल विना 
पानीं नहीं गिरता, कोर्ड में खराबी हुये विना 
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पहिल परशावाता है | संस 
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8 
नहीं हाने, हर एक ३ 
सबसे पदित थिच्ार ने की सात झुक है? 
प्रमेह झयो होना 

प्रमेहई के राप रच चोर की विपचना 
काने से पेटिल की वियोर फर्माटारेर ॥ 
प्रमेह दिता क्यो £ ? काई 2सले साइना नहीं, वर 
भीयटस 
क्या इसे सभी चाहल £ैं। चाइन 
इसके याने की राह सेयाः 
यद आगीरी बान ही सोलह चना से 


कल 
क्‌ छक्के 
3 [ बडे 


य | इंफ्हक 


दूध हा 2०४25 
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ही। इसमें 


सब हससे नफरत फरने हैं, सत्र £ 
ही रहते है, किंतु अपने सज्ञान से इसझी राष्् 
तेयार कर देने हैं, किए भला राज्षम को नो शाह 
मिलनी चाहिये, बढ़ क्या सुपन सें अपनी शनि 
छोड़ेगा लोग हससे दूर रहना चाहने हैं, जरूर 
परस्तु सूपता बच्च उउे माय का निर्माण कर 
देते हू, फिर वह उस सुनहरी राद से बिना बनाये 
अनिधि की तरह घरीर रूपी घर में आ घुसना 
हूं, यह्‌ वह अतिबि है जो खागन कर्ता ही कीं 
चलि लंता हैं । 

तो फिर ऐसे कौन से कारण है जिनसे प्रमेदद 
होता है ! ऐसे कीन से रास्नेह जिनसे यह रात्तस 
आता हैं | आयुवंद के निर्माताओं ने इस प्रसन पर 
अलग अलग विचार किया है। चरक का मत 
अचग है, सुश्रुत का अलग, भाव मिश्र का अलग 
है, तो माधव का अलग, किन्तु हम उन सबका 
यहा उल्लेख नहीं करेंगे। उनके विचाये में भी 
रहस्य है, अतः किसी एक के विचार ही यहां हम 
रख देना चाहते है सुश्रुत के निदान में लिखा है । 

“द्वास्वप्न, अव्यायाम, आलस्‍स्य प्रसक्त, शीत 
स्निग्ध, सधुर, मद्य, द्रवाश्नपानसेविन पुरुष जानी- 
यात्‌ प्रमेही भविष्यतीति”। 


गा 
॥ 


ही सरल रोग बिज्ञान 


दिन में सोने वाले, शारीरिक श्रम न करने 
वाले, आराम पसंद, तकिये के सहारे लेटे रहने 
वाले, ठडे, चिकने, मधुर पदार्थों का अतिशय 


' सेबन करने वाले, मद्य नशीली चीजो का सेवन 


करने बाले, पतले पदार्थों के ही रात दिन चरने 
वाले, मनुष्य को प्रमेह होता है, ऐसे मनुष्य खुद 
प्रमेह राज़्ण का आवाहन करते है, वहउनके 
आवाहन को स्त्रीकार करता है और आकर उनके 
कधे से कंधा मिला देता है | इन उल्लिखित कारणो 
को हम पांच भागो स विभाजित कर उन्त पर 
थोड़ा बिचार करना चाहते हैं । 
भमेह के कारण 
(१ ) दिन में सोना, (२) व्यायाम नही 
करना, (३ ) आराम पसद होना (४) प्रकृति 
बिरुद्ध भोजन खाना, (५ ) नशीली चीजो का 
सेबन करना, थे पांच कारण है, जिनसे प्रमेह रोग 
पैदा द्वोता है। 
१-दिन में सोना 
एक छोटी सी कहावत भी है, कि- "हैं तुम 
दिन मे सोते हो” ? मानो दिन में सोना कोई बहुत 
भारी पाप हो | पाप चाहे न हो किंतु यह ऐसी 


बुरी बला है. जिम्नसे शरोर के स्वास्थ्य पर भारी 
हि है (७ धर 
धक्का पहुँचता है, इश्वर हमसे बहुत अधिक सम 


' झदार था. जब उसने हसारी रचना की तब हमारे 


काम करने, और सोने के समय को भी अलग २ 
बनाया | दिन, काम करने के लिये, और रात, 
सेने के लिये, ऐपी ही व्यबस्था उसने हमारे लिग्रे 
की थी। फिर सबसे पहले तो हम प्रकृति के 
नियम को भज्ज करते है, यह कोई भद्र अवज्ञा 
नही है, अक्षस्य अपराध है, यह उतना ही अप- 
राध है जितना दफा १२३ मे होता है । 

प्रकृति हमें इसका दड देती है, दिन के सोने 
के अपराध में बह हमे, अकर्मस्य रोगी और दुखी 

बेर 


रज 
ह्ह 


२१४६ 
बनाती है, हमारी कल्पनाओ के बाग को उजाड़ 
देती है । 
बहुत सम्भव है ऐसी बातें पाठकों को कोरी गप्प 

ही मालूम दे और बह इन बिचारो की मजाक ही 
जड़ावे, किंतु जरा भी दिमाग को कष्ट देने से बे 
इसके भाव को समझ सकेगे | इसे जाने भी 
दीजिये तो और बहुतसी बात॑' है, जिनसे दिन में 
सोना स्वास्थ्य के लिये घातक ही सिद्ध होता है। 
शरीर में तीनदोप है, बात पित्त ओर कफ, इन 
तीनो का घटाव बढ़ाब भी होता रहता है 
कभी बायु बढ़ता है तो कर्भी पित्त, पिच घटता है 
तो, कभी कफ | 

दोषो का वृद्धि क्षय, ऋतु, अवस्था और काल 
दे: अनुसार होता है| मनुष्य जब खाना खा लेता 
है तव कफ कुपित हुआ करता है।ओऔर जब श्रन्न 
की विदाह्ावस्था हैा।तीहै, तब पित्त कुपित हेताहै। 
एवं जब अन्न का मधुरीभाव होता है, तब बायु 
कुपित होता है | इस तरह जब हम दिन में खाना 
खाकर सोते है तब एक तो स्त्रभाव से ही हमारा 
कफ कुपित रहता है । फिर खाने से इन्द्रियो को 
अकर्मण्य बना देने से बह ओर भी कुपित है| * 
जाता है। किसी भी दोप का कुपित होना स्वा- 
स्‍्थय के लिये जहर है । 

स्वास्थ्य के मानी है--स्वस्थाने स्थिति,, दोपो 
की समान रीति से स्थिति, तीनो दोपो की सास्या- 
वस्था को ही स्वास्थ्य कहते है | जब एक भी दोष 
घट यथा बढ़ जाता है तब वह शरीर की धातुओ को 
उथल पुथल करना शुरू कर देता है। वाग्मट्ट से 
लिखा है-- 

बिकृताउविक्ृता देह ध्नन्ति ते वततयन्ति च” 

जब यह दोष विहकृत हाजाते हैं तब शरीर का 
सहार करते हैं। और जब ये स्वास्थ्य अविकृत. 
सास्य रहते हैं, तब शरीर के स्वास्थ्य को सुन्दर 
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होता है, तब उसका फल भी हमे क्यो न भोगना 
पड़े | प्रमेह के अन्दर कफ की विशेष महरण मानी 
गई है । 
इंश्वर ने सुथ क्यो बनाया है। इसी लिये न 
कि, इसकी किरणो से मनुष्य का मन ओर शरीर 
शुद्ध और स्वस्थ्य हा | जो आदमी दिन में सूर्य 
की पखर प्तप्तावरथा में छाती खोल कर घूमता है। 
बह कभी -अमेह का-जिक्ार नहीं हाता । 
सूर्य की किरणे हमारे रारीर की शुद्धि करती 
है। फि. जबहम मकान के एक कोने मे कुस्मकर 
की पुनरा वृत्ति करते है, तव उसकी किरण तो 
हमारे पास न पहुँचेगी | सब अवस्थाओ में दिन 
में सोच[- एक घुरी बला है। इससे प्रकृति की 
आज्ञा का उलघन होता है। और दोप कुपित 
हकर रोगो को पेदा करने लगते हैं। यह प्रमेह 
का पहिला कारण है | अब दूसरा कारण | 
व्यायाम्त नहीं करना 
भी देखिये | व्यायाम को बोलच।ल की भाषा 
में कसरत कहते है, कसरत केवल अखाड़ो में 
में डड पेलने से ही हा।ती है। सो बात नहीं हे, 
घरम वेंठकर भी कसरत कर सकते है। कसरत 
दो तरह की हे।ती है ( १ ) गारीरिक और (२) 
मानसिक, मारीरिकि कमरत वह होती है। जिससे 
शरीर से परिश्रम किया जाता है।डड पेलना, 
बेठक करना, सुरदर फेरना, छुस्ती लड़ना, दोड़ना, 
जल से ते(ना ये सब शारीरिक कसरत हैं, इसमें 
शरीर के अगो को परिश्रम करना पडता है, सान- 
सिक कसरत वह है, जिसम॑ सानसिक शक्ति से 
काम लिया जाय किसी विपय का सनोयोग पृववेक 
सनन करना, मानसिक कसरत है, नित्रन्ध लिखना 
मानसिक कसरत है | मानसिक कसरत में मस्तिष्क 
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| ह | जब दिन में ने से हमारा कफ कुपित | है | ये दोनो कसरते ही शरीर के स्वास्थ्य के लिये 


आवश्यक हैं.। 

जब कसरत की जाती है; तव शरीर की नश 
२ को परिश्रम करना पड़ता है.। हृदय में जो खुन 
रहता है, वह नाड़ियो के द्वारा सारे शरीर में 
फैलता है। और शरीर में जो अशुद्ध रक्त है, वह 
पेशियो द्वारा हृदय में जाता है, इस तएह व्या 
याम करने से सब धातुओ को कुछ नकुछ खुराक 
मिलती रहती है। और वे अपना काम नियमित 
रूप से करते रहते है । कसरत करने से, शरीर 
सुडोल और सुगठित होता है, जब अग प्रत्यग कुछ 
मेहनत करलेते है | तब उनमे सच्ची शांति आजाती 
है | थकावट होने से सौठी नींद आती है | और 
वासना नष्ट हेजाती है | मन के दूषित विकार भग 
जाते हैं। और अन्न की पाचनक्रिया अच्छी तरह 
से हे।ती है । ठीक त्तौर से अन्न का रस बनता है, 
ओर रस का रक्त, आखिर जाकर जो बीय बनता 
है, और वह शुद्ध दाता है। बिचारो द्वारा 
दूषित नहीं । है 

शरीर में ओज खूब वनता है | जिससे शरीर 
वल शाली और पुष्ट हता है। आलस्य दूर हे। 
जाता है। व्यायाम करने से शरीर मे कष्ट सहते 
की ताकत हेाजाती है । प्यास, भूख, आदि में एक 
दूम जी नहीं निकलता, इन्द्रियां उच्छ,ड्ूल नही 
हे।ने पाती । उनपर काबू रहता है | फेफड़े मजबूत 
हे।जाते हैं। और हृदय वजञ्ञ॒ वनजाता है। समय 
पड़ने पर अगर गरीर में कुछ गड़ंबडी भो हे।जाथ 
तो व्यायाम करने वाला उससे घबड़ाता नहीं, 
व्यायाम करने वाले को कब्ज की भिकायत तो 
कभी हाती ही नही, न उसे दस्त ही हे।ते है और - 
न कभी पेट में दद ही होता है, जो कसरत करता 
है, उसे स्वप्न दोष हाता ही नही, उसका कीमती 
हीरा उसके गरीरके बाहर नही निकलता, बीयरजक्षा 


की विचा[रणा शक्ति से भी बहुत काम लिया जाता | से उसका शरीर हट पुटर और वलशालो होता है) 
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हृदय की जो चचलता है, वह व्यायाम से | फिर कहाँ से बने ? नतीज। यह होता है कि, नंस- 


' नष्ट दोजाती है, व्यमिचार के भाव हवा होजाते 
हैं, व्योयाम करने बाला, विन! किसी दिक्कत के 
संयमी जीवन बिता सकता है| वह अपने जीवन 
को आदर्श बना सकता है| गारीरिक व्यायाम से, 
शरीर मजबूत और हृष्ठ-पुष्ठ होता है. और मान- 
सिक व्यायाम से, सन गम्भीर, दूरदर्शी ओर तेज 

* सवरी होता है, इससे मन के' फालतू बिचार नए्ठ हो 
जाते हैं, सन सदा शांत और सुखी रहता है। 
ज्ञान की बूंद्धि के साथ २ ही अतिभा का त्रिकाश 
भी होतो है। आज बड़े २ बेज्ञानिक दिखलाई 

- देते हैं, जो मानसिक व्यायाम करते है । 
यह है व्यायाम का लाभ | शरीर को बनाये 
“ रखने के लिये जेसे पानी पीना आवश्यक है, बेसे 
ही कसरत भी आवश्यक है। जो आदमी कसरत 
“नहीं करता, शरीर और सन से कुछ परिश्रम नहीं 
* करता, वह दुनियां।का थोड़े दिन का मेहसान हीता 
- है| व्यायाम न करनेसे; शरीरकी नश२ ढीली पड़े 
जाती है उनमे कोईस्फूर्ति नंही रहती । भीतरी कल 
पुर्जे धीरे २अपना काम करते है, ओर कभी काम 
- करने से जबाब भी दे देते हैं। उनकी सफाई न 
* होने से घुन लग जाता है, जिससे उनका काय 
“ संच।लन ठीक तौर से नदी हो पाता, कल पुर्जों 
' की सफाई व्यायाम ही है, इससे उ न्में स्फूर्ति 
आतो है| खराब खून निकलता है ओर नया खून 
“मिलता है। 
व्यायाम न करनेवाले के फेफड़े बिलकुल 
कमजोर दो जांते हैं, -उन्‍्हे उनकी खूराक नहीं 
मिलती, यकृत बेजान होने लगता है, आमाशय 
मौनत्रत धारण कर लेता है, भ्रहणी स्तीफा दे 
'दैती हैं, मन सदा चचल रहता है, व|सना जाभ्मत 
'रहती है, जो व्येभिचार की जननी है, शरीर में 
'ठीक तौर से रस नहीं बनता, रख न बनने से खून 


नस रग रग सत्र सुस्त हो जाती है। आलस्य आ 
घेरता है, कुछ काम करने की इच .। नहीं 'होती, 
ओर जी सार कर करते भी है तो पूर नहीं पड़ती । 

आलस्य से जीव व्यभिचारी होताहै, यह एक 
साधारण बात है, व्यभिचार से उसका रहा सहा 
बीय भी निकल जाता है, आखिर वस्ति पर जोर 
पडता है तब वह भी अपने कास से जवाब देदेंती 
है । मृत्नाशय में मूत्र की पाचन क्रिया ठीकतौर से 
नही हो पाती | इससे केवल प्रमेह ही नहीं और 
सेकडो रोग पेदा हो जाते है | प्रमेह्द के होने में 
भी, व्यायाम नहीं करना एक कारण माना जाता 
है। यह तीसरा कारण है-- 

(३ ) आराम पसद होना 

आरासपसंद होना के मानी अकर्मण्य हौोते हैं 
बात-वात में आरास चाहना, इस काम के लिये 
दो कोस जाना पडेगा, इस लिये हम नही जायेंगे, 
धोती धोने के लिये पानी लाना पड़ेगा, इस लिये 
हम नहीं धोयेंगे ऐप्ते आरामपसद आदमो जल्दी 
अमेह् के शिकार होते हैं । न्‍ 

आज कल का जीवन, विलासी जीवन है। 
मनुष्य हर एक 'बात में विलासिता चाहता है। 
विलासिता भी कैसी, बिना हाथ पेर दिलाये खुद 
आनेबाली, जिसके लिये जराभी मिहदनत न करनी 
पड़े, ऐसी हालत बेचारे गरीबो कीं तो, दो ही कंसे 
सकती है ? कुछ अंशो में मध्यम स्थिति के घायू ' 
लोग और सर्वाग में ऊंची स्थिति के लाला लोग 
ही, इस कारणसे प्रमेह के शिकार द्वोते हैं । गरीब 
आदमी तो वेचारा दिनभर खटपटकर कद्दी दोपसे 
कमाता है, फिर आरामपसद हो ही केसे? सकता 
है ९ बिना खटपट उसके पेट में चूहे दौड़ने लंगें। 

मध्यम स्थिति के वाबू लोग कुर्सी पर बेंठकर 
कंलम्‌-घिसते रहते हैं, उससे उठने का ,नाम तक, 
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नहीं लेते | आफिप [से विंड छुडाके आते हैं, तो जिनमे २ प्रकृति वालो के ३ भेद और तीन 
घर में आकर पैर पसार देंते हैं, किसी तरह भी | मकृति वालों का १ भेद भी सम्मिलित है। वायु 
अपने शरीर से कुछ कास नहीं लेना चाईते, इस | खवभाव से ही रूखाहे इस लिये वात प्रकृति मनुष्य 
तरह ये लोग धीरे श जब बिलकुल ही आरामपसंद | का गरीर रुखा होता है, वायु चचल है तो, बात 
होने लगते हैं. तव प्रमेह के भोजन बन जाते हैं। | श्रकृति वाला भी चंचल होता है। मतलब यद्द हे 
अब रहे उच्चस्थिति के लाला लोग, जिनके | कि तीनो दोपो के जेसे गुण हैं, उनका समावेश 
पास लांखों करोडो रुपये हैं।ये लोग केवल | अक्ृतियों में भी है। 
बिलासी ही नहीं विलासिता के अबतार होते है । फिर जो मनुष्य वात प्रकृति होता है, उसका 
अपने हाथो ये शरीर में कपड़े तक नहीं पहनते । | शरीर रूखा होता है, ऐसी अवस्था में अगर वह 
इनका जीवन ही केवल आराम करने के लियेहे। खट्ट, मीठ, चरपरेपदारथ खायेगा तो उसका स्वास्थ्य 
जूता खोलने के लिये नौकर, धोती धोने के लिये | ठीक रहेगा। इसका भी एक कारण है, विरुद्ध 
नौकर और खाना पकाने के लिये चौकर, इनके | पदार्थों से ही दोषो का प्रणमन होता है । जेसे-- 
आगे, पीछे चारो तरफ नौकर ही नौकर रहते हैं । 
अपने हाथो इन्हें कमीजके वटन तक नहीं खोलने 
पड़ते | वाजार जाने के लिये मोटर है ही, फिर 
पैदल जाने की जरूरत द्वी क्या है। . 
ये लोग अपने शरीर और मन से कुछ भी 
काम नहीं लेने, सर्वांश में आराम पसंद हैे। जाते 


सधुराजायते श्लेष्मा 
मीठ पदार्थों के खाने से, शरीर में कफ पेदा 
होता है ओर इसके विरुद्ध रूखे, हलके; हरएक 
पदार्थों से कफ का प्रशसन होता है | जब शरीर में 
कफ बढ़ जाता है. तब उसके प्रशमन के लिये वात 
कारी पदार्थ दिये जाते हैं. नाकि वायु पंदा होकर 
हैं। रात दिन पशुओं की तरह चरते रहना इनका | कफ का अ्शमन करे | इसी नरह रूखे पदार्थों के 
साधारण काम है | इसका नतीजा यह होता हैकि | अधिक सेवन से जब, घरीर में वायु अधिक चढ़ 
पड़े रहने से, वात ६ में आरास पसंद हाने से | जाता है, तब उसके प्रशमन के लिये मीठे पदार्थ 
इनका आमाशय अपना काम करने में सुस्त हो ह दिये जाते हैं | यही आरोग्य गासत्र का नियम है। 
जाता है। कफाशय में कफ का आधिक्य होजाता * तब हमें समकना चाहिये कि वात प्रकृति वाले 
है, जिससे वह और धातुओं पर असवार होता है | मनुष्य की यह प्रकृति ही होती है कि यह वायुको 
पित्त की गर्मी चढ़ जाती है, बीर्यागय गिधिल हो | न बदने देने वाले पदार्थों का सेवन करें | 
जाता है। अंत में प्रमेट हे। जाता है, मृत्र के साथ , यहा बहुत सम्भव है. हसारे पाठकों के कदम 
साथ वीय॑ भी गिरने लगता है | अब चौथे कारण * शक्राग्रस्त होकर रुक जावे । उन्हे शंक्रा हो सकती 
पर भी विचार कीजिये । | है. कि ऊपर शीषक दिया है; हमने अकृति विरुद्ध 
(४ ) प्रकृति विरुद्ध भोजन खाना ! भोजन खाना, जिम्के साने द्वोते हैं, स्वभावपिरुद्ध 
मनुष्यों में हट एक की अलग २ प्रकृति होती | भोज्य पदार्थों के खाने से अमेह पेदा होता है फिर 
है। कोई बात प्रकृति होता है, कोई कफ प्रकृति | यही हम वतलाते हैं कि अकृति विरुद्ध पदार्थों 
ओर कोई पित्त प्रकृति । प्रकृतियों के अनुसार ही | से स्वास्थ्य ठीक रहता है। किन्तु बात द्रश्बसल 
मनुष्यों के स्वभाव दवोते हैं। कुल प्रकृति ७ होती | ऐसी नहीं है | विरुद्ध पदार्थ खाने की मनुष्यों की 


सरल रोग विशान 


“ प्रकृति हेती, यह सलुष्यों का स्वभाव है कि वह 
स्भाष से विरुद्ध भोजन करे इसीसे उनका 
कल्याण है । किन्तु जो इस प्रकृति विरुद्ध भोजन 
से विरुद्ध होकर पदार्थों का सेवन करते है, उन्हें 
प्रमेह का गिकारी होना पडता है | 


हां तो, बात प्रकृति वाले को मधुर पदा्थका 
सेवन करना चाहिये, किन्तु अगर वह अपनी 
प्रकृति के विपक्ष में बगावत छेड़कर रूखे पदार्थों 
को ही खाता है, तो उसके शरीर में बायु बढ़जाता 
“ है, वायु बद़कर कुपित है जाता है। कुषित होकर 
वह इधर उधर चक्कर काटता है, सारे शरीर में 
खलबली मचाकर वह शरीर के सारभूत शुक्र को 
दूषित करता ३, मूत्राशय पर दबाव डालता है। 
नतीजा यह होता है. कि, दूपित शुक्र पेशाव के 
साथ २ निकलने लगता है। वस फिर प्रमेह हुआ 
समक्िि। 

(५ ) नजीली चीजो का सेवन करना 


नशीली-मादक चीजो के सेवन करने से भी 
- प्रमेह हाता-है। इन चीजो में शराब, गांजा, 
श्रफीम, तमाखू , वोड़ी आदि हैं।इन चीजो के 
लिये तो एक स्वतन्त्र विषय होना चाहिये था ताकि 
विस्तार से कुछ लिखा जाता, किन्तु यहा सक्षेप में 
इतना बता दना है कि इनसे प्रमेद्द क्यो दाता है। 
सब से पहिले आप शराब के ही लीजिये | 
यूरोपीय सभ्यता ने भारत से शराब का इतना 
प्रचार किया है. जिधसे वेचारां भारत दिनोदिन 
कमजोर द्वोता जा रहा है। जहां भारत के युवक 
संसार के अन्दर आदश राममे जाते थे वद्दा इस 
शराब के कारण महा पतित समझे जा रहे है । 
शराब-वास्तव भ॑ जीवन वाटिका को उजाड़ने 
वाली दवा है। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि शराब के अन्दर अलफोहल नाम का एक सहा 
भयंकर विष ह।ता है। जो पदार्थ शकरदार होते हैं 
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वे सब सड़े जाते हैं, तब उनमें से यह विष पेदा 
होता है। इस 'अलकोहल' विष के सस्बन्ध से भी 
खूब जांच पड़ताल हुई है। स्वीडन के डाक्टर 
मगनसहस ने प्माणों द्वारा यह पिद्ध किया है कि 
शगब शरीर के अणु २ के घायल कर देती है। 


लुंइन के डाक्टर बेजञामिन वार्ड रिचड्सन ने 

अपने अनेक प्रयोगो द्वागा यह प्रसाणित कर दिया 
है कि 'अलकोहल' ऐसा बिप नही है जो उत्तेजक 
हो, बल्कि यह शरीर के जीवागुओ को मारकर 
उन्हे सुन्न बनाने वाला है। पाठक इतने ही से 
शराव की बुराई समझ गये होगे। दुःख है कि 
इस विपय पर यहां विशेष नही लिखा जा सकता, 
शराब सेवी मनुष्य के जीवारु नष्ट हाने लगते हैं 
ओर शरीर में नये २ रोग पेंदा हे।ने लगते हैं। 
शराब से मन चंचल हो उठता है, शराब सेवी को 
व्यभिचारी होना भी जरूरी है, फिर ऐसी स्थिति 
में प्रमेह का होना तो स्वाभाविक है। 

गांजा ओर अफीम भी ऐसी नशीली चीजें 
हैं, जिनके सेबन के साथ ही दिमाग खराब हो 
जाता है| इनकी इतनी जबरदस्त गरमी होती है 
कि वीय बहाने वाल। नाड़्यां बड़ी सुस्त पड़ 
जाती हैं, बीय एक स्थान पर भी रुक जाता है। 
ऐसे आदमी सोके पर छुरी तक भी छाती में भोक 
लेते हैं, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि अफीम में 
समेकोनिक एप्िड, भार्फिया, मिबाइया, कोडाइया, 
नाकॉटिन इतने विष रहते हैं | इसमें एक-एक विप 
अलग-अलग भी जीवाऱुओ का संदार करने के 
लिये काफी है । 

तसाखू , बीडी, सिगरेट आदि नशीली चीजें 
ऐसी हैं जिन्हे आज सब कोई व्यवहार में लाते हैं, 
इनके अन्दर जो जहर होता है, बह हमे नहीं दिख 
लाई देता । तमाखू “निकोदाइन” विष कहलाता हे, 
इसका पभाव जल्दी नहीं होता है | इसकी तारीफ 
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ही यह है कि, मनुष्य इससे घुल घुल कर मरताहै. | जञा सकता हूँ फ्िप्रमह की मध्यम श्रवण का 


तमाख से ज्यादा विष वीडी ओर पिगरेट से है | 
सिगरेट का घुआ ऐसा जहरीला होता है, कि उसे 
किसी कूत्ते फी नाक में घुसा देने पर वह चेहोग 
हो के गिर पड़ता हैं । 
ऐसी ऐसी नशीली चौजें शरीर के अच्दर जो 
जो खरीवियां करती हें, उनकी गणना यहा नहीं 
हो सकती । हम केवल इतना ही कह देना चाहने 
है कि, इन सब से ग्रमेह रोग पेंदा होता है। 
बीसवी सदी का भारत आज सिगरेट के घुओ से 
प्रमेह का शिकार हो रहा है । 
नशा बास्तव में नाशक होता है. यह नन, मन 
ओर धन सबका नाशक है | 
जिन कारणो से प्रमेह होता है, उसका दिग्द 
शेन यहां कराया जा चुका है। किन्तु इतने ही से 
' यह नहीं कद्दा जा सकता कि, इन कारणोके सिवा 
कौर किसी कारण से प्रमेह नहीं होता, ये वे ही 
कारण है, जो सुशुत के पद्य में आये है । जहां 
तक कोई समझदार व्यक्ति रि्यांल कर सकता है, 
- चहां तक वह ग्रमेह के ओर भी कई कारण वत्त- 
लावेगा | आज कल के दुछ आरोग्य शास्नियो 
का विश्वास है, कि सल्दाग्नि होने से प्रमेह हो 
जाता है, क्रितु इसमे सच्चाई का कोई अश नही 
“दिखिलाई देता । 
प्रमेद्द होने के चाद मन्दार्नि जरूर हो जाती 
है, किन्तु प्रमेह से पहिले नही होती । प्राय ऐसा 
होता है कि प्रमेह की प्राथमिक अवस्था से सनुष्य 
बहुत अधिक खाने लगता है. उसकी अग्नि जब 
-कफादि धातुओ को खा लेती है. तव वह अपनी 
खुराक सांगती है, उस समय मनुष्य साधारण 
अबस्था से कई गुना भोजन करने लगता है, 
किन्तु मन्दाग्नि में त्तो सनुष्य अग्नि के मनन्‍्द हो 
जाने से, पदिले दी कम खाने लगता है।- कहा 


उपद्रव सस्दारिन भी हैं । 

प्रमेह के और कारणों में हस्त मंथुन, शुदा 
मैथुन, पशु मेथुन और व्यभिचार भी है, और 
कहना चाहिये कि आज के अविकतर इन्हीं 
कारणो से प्रमेह हाता है | हमारा सामाजिक 
जीवन, ऐसा उन्छूयल हा रहा हैं कि व्यक्तियों 
का चरित्र ठिन दिन गिरता जा रहा है। प्रारम्भिक 
अबस्था से ही हमारे विचार के विकार जागृत 
है। उठने हैं, हमारा हृदय वासना के विन्ाशमय 
ससार की अनोखी छटा को देखने के लिये तड़फा 
करता है। उस कच्ची अचस्था में हीं हमारे शरीर 
का राजा बाहर निकल जाता है। अब जरा इन 
पर थोडा विचार नो कीजिये । 


हस्त मेथुन 
किसी भी जातिका यह घिनोना पाप है। : 
सल॒ष्य इतने कामुक है। गये हैं, जो प्रकृति के 
विरुद्ध बगावत करते भी नहीं हिचकिचाते | 
समेथुन केवल सेथुन, ही सबका ध्येय बना जा रहा 
है, संथुन को मन्‍्थन कहा जाय तो ठीक है, इस 
मन्धन से वीय बाहर निकलता है किन्तु मेथुन 
के अन्दर भी प्रकृति का ख्याल करना पड़ता है, 
प्रकृति के ख्भाव से ही योनि और लिंग के 
अन्द्र ऐसी घपंण शक्ति रक्खी है, जिससे सेथुन 
के ससय बीय निकलता है । योनि बहुत ही मुला- 
यम है, उससे जो घपेण होता है, उसका प्रभाव 
लिग पर घुरा नही गिरता है | 


किन्तु हाथ की हड्या सख्त है,- इसके घर्षण 


'से लिंग की नसें ढीली पड़ जाती हैं, उनमें जान 


नही रहती, उभर आती हैं, लिंग टेढ़ा हे। जाता है 
यह बुराई आज बड़े जोसे से फौली हुई है, यह 
वह चाट है, जिसे चखकर कोई छोड़ नहीं सकता 
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शेप 
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स्कूलो. और कालिजो के छात्र अपने वोर्डिड्न | काम'की नहीं रहती। स्वप्रदोष होने “लगता हैं 


“५ हाऊस में, धनियो के लडके पाखाने में, गरीबों 
के किसी एकान्त स्थान में, सब जान बूक कर 
अपने जीवन का सत्यानाश करते है । हस्त मेथुन 
करने वाले के शरीर की रग २ ढीली पड़ जाती 
है, वीय वाहिनी नर्सें अपना काम छोड़ देती है | 
आमागय में ठीक काम नही होता, मतलब यह 
है कि दुनियां भर की बुराई इस हस्त सेथुन से 

आ। घुसतो है। हस्तमेथुन करने वाले को स्वप्नदोष 

. >ब [ता है, व्यमिचार में वह सरन रहता है | 

हस्त मैथुन करने वाले का हृदय इतना कम- 
जोर है। जाता है, कि वह किसी कास से स्थिरता 
नहीं रख सकता, कोई भी विचार उसके मस्तिष्क 
की विचारशक्ति से स्वीकृत नही हाता | आत्म- 
घात भी ऐसे आदमी सहज ही में कर लेते है। 
डा० डेसेलेए्ड ने लिखा है--- 

/#& “एक मनुष्य को क्षय हे। गया था, ओर इस 
दशा में भी यदि उसे अकेले छोड दिया जाय तो, 
वह हस्तमेथुन कर बठता था, आखिर तीन सास 
के बाद ही मर गया | 

डाक्टर सेंकरिपर लिखते है-- . 

हस्तमैथुन के कारण, उसके शरीर में केबल 
अस्थिकंकाल ही रह गया, ओर धांतु सूख गये भर, 
उसकी आंखें भीतर को घुस गई थी, आतच्राज 

_क्रीकी पड़ गई थी । आखिर बह इतना दुब॒ला हो 
गया कि ६ प्रास तक बीमार रहकर सर गया। 
इस तरह बडे २ वेज्ञानिक भी हस्त सेंथुन की 

| चुराइयो को बताते हैं, हस्त सेथुन का जन्म 

चीसवबीं सदी से कुछ पहिले हुआ । यह वह राक्षस 
है, जो प्रमेहद को पे दा करत। है । हस्त सेधुन की 
_ खरत्रियो पर एक स्व॒तन्त्र भन्‍्थ लिखा जा सकताहै 
अडकोस लटक जाते है,छोटे हो जाते हैं, जिगेद्रिय 
टेढ़ी पतली लस्बी हो जाती: है, जो गर्भस्थिति के 


स्तम्भन की गोलियो की जरूरत होने लगती है 
ऐसे पुरुषों के अन्दर रुकाबट जरा भी नहीं होती 
हस्तमेथुन से मृत्राशय निबल होजाता है, मूत्र 
बहुत आने लगता है, जो प्रमेह का एक अंग है, 
कव्ज रहती है, जिगर कमजोर हाजाता है । मदा 
ग्नि, कमजोरी, पाड,उन्माद, आदि दर्जनोरोग ऐसे 
पुरुष की पीठ पर सवार हेाजाते है। दिमाग में 
बिचार शक्ति नहीं रहती कमर कुक जाती है, ओर 
न जाने क्या? हाताहै? पाठकोको सममना चाहिये 
कि जो हवाता है उसमें प्रमेह भी शामिल है | हस्त- 
सेथुन केवल पुरुष द्वी करते हो सो बात नहीं है, 
स्त्रियाँ भी हरतमंथुन करती है, किंतु इस पर 
एर प्रकरण में लिखा जायगा। 
गुदामेथुन 

हस्तमैथुन की तरह गुदामैथुन करा भी आज 
बहुत अधिक प्रचार है। कालेजो के होटलो में, 
वाबुओ के रगमहलो में, जहाँ चाहे आप इसे देख 
सकते हैं | समाज के शोहदे छोटे २ बच्चो को ही 
बासना की शांत केलिये अपने पास रखते हैं | 
पाठशालाओ के पडित, स्कूलोके मास्टर, मिलो के 
मैनेजर, सब इस घुराई में लिप्त है। खूब सूरत 
बालको के साथ ये शेतान अपनी कामना की 
आंग,को बुमातेहे | प्रकृति के बिरुद्ध खुला विद्रोह 
है। भला कहां तो गुदा को प्रकृति ने मलजाने का 
पथ बनाया है, और कहां इन राक्षसो ने उसे भग 
का दूसरा-स्थान वना लिया है। गुदामेथुन भी 
बुरी चाट है, इससे सबसे अधिक नुकसांन तो 
यह हेतता है| स्त्रियां जिन्हे प्रकृति ने स्वभाव से ही 
कोमल बनाया है, अपने पुरुषो की इस शेतानी से 
बहुत खिन्न होती है। प्रयः ऐसे पुरुष अपनी ख्री ८ 
के भी पास नही ज़ाते। ह 


प्‌ ६ 


इधर पति देव बढ़क आराधना में मस्त हैं तो 


सरल रोग विज्ञांन 


लििमिली मिमी कसम कवि डिड नमक तीन ल कक जज व». २#|६२४४ ४०४४ ३ ७७४७४७४७७७७७॥७॥७७॥७४७॥७४७४७७७७७७७७४७७७७७/७एएए बेस ध>ससकाकक 


प्रकृति ने गुदा की मल निफालने का रास्ता 


उधर पत्नी देवी की किसी और देव से आंस्य मिल | बनाया है| सथुन करने का स्थान नहीं, गुदा के 


जाती है | बस, व्यभिचार का बाजार जोरों से 
होता है । कच्चे २ फूल मसल दिये जाते हैं | जहाँ 
इस्तमेंथुन से केवल एक ही आदमी के जीवन 
का सब नाश होता हैः वहाँ गुदामंथुन से, दो जीव 
खाकम मिलतेहें प्रकृतिकेसवर्से सुन्दर पदार्थ फोमल 
- बालक इससे बुरी तरह घायल होता है, उसकी 
शुदा में अनेक रोग पेंदा हो जाते हैं | जे। आदमी 
गुदा मेधुन करताहै, बह सत्री के काम का तो रदता 
नहीं, गुदा की हड्डियो से टकराने से, लिंगकी नसे 
कमजोर हो जाती हैं, वाज २ वक्त जब लिद्न में 
मल भर जाता है. पथरी ओर गर्मी जेंसे भयकर 
रोग हो जाते हैं, बरावर गन्दे स्थान भ॑ जाने से 
लिड्ड की चेतन्यता जानी रहती हैं, दूषित कीटाणु 
लिब्गषपथ से जाकर वीर्य के कीटठाणुओ को घायल 
कर दते हैं | ऐसे मनुष्य की आँखें सदा लालओऔर 
बढ़ी हुई द्वोती हैं| माथे में सलबट पड जाती हैं. । 
जो आदमी गुदामेथुन करता है | उसके लिये 
यह जरूरी है कि, नित नये २ बालकों को अपने 
फदे भें फसावे ऐसे शेतान समाज की जड पर 
कुल्दाड़े से वार करते हैं। अच्छा तो, शुदा से थुन 
करने वाले को यह दृड मिलता है, कि उसे सृजाक 
पथरी आदि भयंकर रोग होते हैं और उसके बीरय॑ 
के कीटाणु मर जातेहें, ऐसे पुरुष किसी भी हालत 
में सन्‍्तान पेदा नही कर सकते । वल्कि जिस स्त्री 
के साथ सभोग करते है, उसकी योति को भी प्रद 
रादि रोगो से दूपित बना ढेते हैं | डाक्टरों ने यह 
खोज के साथ सिद्ध किया है, कि गुदामेथुन करने 
बाला अपनी दिमागी ताकत को खो चेठता है। 
बह अपने आपे में नहीं रहता। इधर जो गुदा 
मैथुन करता है.। उसकी तो यह हालत है और जो 
गुदामैथुन कराता है, जिससे ये राक्षस गुदा मैथुन 
करते हैं, उसकी भी हालत सुनिये। 


दीक थोट ऊपर शरीरसे नीन बलि हीसी है | झब 
लिख इन चलियों से टझताफर भीतर जागाएईं 
हय अधमस तो इनमें बी बेट्ना होगी है, 
खान से इदली है या चौड़ी हीती है तर रेममें से 
रान गिरने लगना है| पहिस सा तीनों बलि क्ेकार 


शो 
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हो जाती है। जब इनमें दूत खून उफ्ड्ठा शोजासा 
है. तथ बवासीर रोग पैदा हो। जाया है, शुद्या में 
साज चलने लगती है। त्रियलि से थासे चअलतझर ,+ 
सलाशया टट्टी का स्थान है। बट फेर मांसनियों 
से बना हुआ है । लिम्न जब णागे चलपर मना 
शय की पेशियों में टफराता है, तो वे पश्मियां टीकी 
पड जाती हैं | किर बट 





फचच सल को ही सादर 
निकालने लगती है, त्रिबन्ती के प्राय होजाने से 
ता, बवासीर हुआ था, अब सलाझस के स्पराग्र 
होने से, अतिसार हो गया। दो योग ये से गये । ि 
जिल्‍दगी का नान करने के लिये थे ही बहुत ईं, 
झिन्‍्तु इतना नदी, रुछ ओर भी होता £, मलाशय 
के पास ही वस्ति और मूत्राशय है, जब इन दोनों 
पर चोट पहुँचती है। तब इन की भी पेणियां ढीली 
पड़ जाती हैं। नतीजा यह होंदा हैं. कि बह 
अधिक भूनने लगता है | जो प्रसेह का एक चिह 
है, मलाशय के पास ही आमाभय है। फिर उस 
पर भी असर ज़रूर गिरता है । मतलब यह है, 
कि शरीर के भीतरी सब स्थानों में खलबली मच 
जाती है। केबल प्रमेह ही नही, इसके भाई ब्न्धु 
ई और रोग सी आ लिपटते हैं। 


जो शुद्ा मेधुन करता है, वह नपुसक बिल्कुल 
नामद हो जाता है, लिग से सम्बन्ध रखने वाली 
नसरो पर चोट गिरने से उसकी चैतन्यता| कम हो 
जाती है। धीरे २ वह बिल्कुल नाकाम हो जाता 
है। बीय के मलाशय के पास मिर्ने से वहां 
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उसके कीटाणू गिरते हैं। फिए वह कीटाण, शान्त 
नहीं बेठने, उन्हें ऐसी कोई जगह मिलती नहीं जो 
आपन मार के बेठ जांय और वही बेठे २ ही 
उन्हें खुराक मिलती रहे, फिर बे 'रेंगने वाले 
कीटाएु मलागय के आसपास दौड़ना शुरू करत्ते 
है । इस त्तरह रात दिन शुद्रा में चस्मराद बना 
रहता है । फिर अगर उन कीटाणुओ को उनकी 
खूराक पुरुष का बीय मिलता रहता है, तब तक 
तो शांति रहते हैं, किंतु खुराक के बन्द होते ही 
गुदा में केंची सी चलने लगती है और केवल 
केची चलकर ही शांति नही होती फिर वे कीटाणु 
धीरे २ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं । 
इसमें उन्हें सफलता भी मिलती है, आगे जाकर 
बे फेफड़ों पर भी अपना दृपित प्रभाव डालते है । 
नतीजा यह होता है। बह भीत्र झुल्के अदम का 
टिकिट खरीदता है। 
पशु मेथुन 


जिनका ध्येय ही पिलासिता है, उनको शांति 


होने के जब चारो तरफ के रास्ते बन्द हो जाते है 
तब वे पशुओं से सेथुन करते है। गाय, भंस 
कुतिया, गधी ऐसे जानवरों से वे शंतान फिर 
अपनी आग ठडी करने का उपाय करते है। अभी 
तक यह मेंथुन केबल पुरुपो में ही होता है। भारत 
. की सती ख्रिया अभी इस पाप की छाया से दूर 
३० के ३ ९ 
ही हैं। यूरोप से जितना पुरुष स्री मेशुन नही वहां 
अं फेणनेदि मत ० + 
स्त्री पशु मथुन है । बेल लेडियां अपने 
पालतू कुत्तो से मेथुन करती है । इसके लिये पहले 
उन्हे कुत्ते को शिक्षित बनाना पड़ता है | जब कुत्ते 
को अच्छी तरह शिक्षित वना लेती है, तब उसे 
५ ० हे 
अपना मंथुन पति बना लेती है। अदालतो तक 
मे ऐसे केश चलते है। बड़े २ घरो की लेडियां 
जज, बारिस्टर, सबकी स्त्रिया ओर लडकिया 
अधिकांश- में ऐसा सेथुन करती है । कहा जाता 
3६ 


२५७ 
है कि यूरोपीय मनुष्य समाज उनके कीणाण गिये है। किए वह कीटाण, शान्त | है कि यूरोपीय मनुष्य समाज में इतना सथुन्र. इतना मंथुन्न .. 
नही होता, किन्तु यह सफेद कू टहै | थे फेसनेबिल 
लेडियां जब कुत्तो से अपनी शान्ति कर लेती है. 
उन्हे पुरुषो की क्या ज़रूरत ? इस तरह वे 
अपनी इच्छानुसार मेथुन करती है, उस तरह 


पतिदेव की इच्छा नहीं तो, उसकी इच्छा का 
ख्याल तो करना पड़ता है । 


उबर पुरुष भी पशु मैथुन करते है, खेर जो हो 
पशु मेथुन है सब जगह, चाहे वह हो थोड़ी ही 
मात्रा मं अथवा अधिक मात्रा में। भारतीय 
मानव समाज आज इतना कामुक हो रहा है कि, 
वह पशुओ से मैथुन करता है, गोया स्त्रियो का 
ससार नेस्तनावूद हो गया हो । हमे कहना 
चाहिये कि ऐसे लोग पशु ही होते है, वे पुरुष के 
रूप में कुत्ते, गधे, और बेल होते है , पशु मेधुन 
पर उनकी, दो एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, 
उनमें इसकी भीषणता का नग्न स््रूप दिखलाया 
गया है| किन्तु हम यहाँ केवल सकेत में थोड़ी 
बातें बतलाये देते है। 

पशु और मनुष्य की शरीर रचना में बहुत 
बिभिन्नता है | स्त्री योनि और कुतिया की योनि 
दोनो बहुत पथ क्य को लिए हुये हैं जहां स्त्री की 
योनि बिलकुल सीधीहै, वहा कुतिया की टेढी और 
ऊ ची नीची | फिर ऐसी अबस्थामें सम्भोग करने 
पर जो दशा होती है, उसकी कल्पना पाठक स्थय 
कर सकते है | दु ख्न है कि ऐसी २ वेहूदा बातो 
पर भी हमें लिखना पड रहा है, लेखनी रुकजाती 
है, किन्तु हृदय को कठोर बनाकर लिखना ही 
पडत्ता है। द्यालु पाठक कृपया इसके लिये क्षमा 
करें। संयत भाषा का अयोग करने "पर भी, ऐसी 
वातो का जिक्रआ जाना इस पुस्तक मे अस्वा- 
भाविक नहीं है | जब कि इसमे न्तिद्मः ओर योनि 
की बीमारियों का जिक्र हो रहा है, तब अगर दुबी 
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जदान में उनका स्वरूप भी बता दिया जाय तो 


सहृदय पाठक सभवत अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करने 
की कृपा नहीं करेंगे। 
पशु मैथुन का नतीजा स्पष्ट हैं, लि मोटा 
पतला हो जाता है, केवल मोटा या पतला नहीं 
दोनो तरद्द का मूल में पतला ओर बीच में मोटा 
अथवा मूल में सोदा और वीच में पतला होजाता 
है, वह नोचे को लटक जाता है , अडकोप या तो 
शिथिल है। जाते हैं या पतले हा जाते है । 
एक बार के पशु मेथुन से उत्तना ही बीये 
निकलता है, जितना कई चार के खत्री मेथुन से 
निकलता है। गुदा मेथशुन ओर हृस्तसेंथुन से 
जितना नुकसान नही होता, उत्तना पशु मेंथुन से 
होता है। बस अब केवल इतना ही कह देना 
पर्याप्त है कि पशुमेथुन करने व/ना जीवाणु प्रमेह 
का शिकार हो जाता है । 
व्यभिचार 
व्यभिचार से भी प्रमेह होता है, ऐसा हम 
कह आये है | व्यभिचार का अथ है, बुरा सम्भोग 
व्यभिचार रडी के यहा जाने से ही होती हो, 
सो बात नहीं है, अपनो खस्री से भी व्यभिचार हो 
सकता है, व्यभिचार के हम तीन हिस्से कर सकते 
हैं। (१) वेश्या व्यभिचार, ( २) पर स्त्री व्यभि 
चार, (३) और स्वपत्ती व्यसिचार । पाठक 
शायद चोंकेगे कि अपनी स््री से व्यभिचार केसे 
होता है | किन्तु वे घबडाये नही जरा ठडे दिमाग 
से पढ़े जांच | हां तो पदिला व्यभिचार है, वेश्या 
व्यभिचार। वेश्याओ को हम रडी कहते है, 
- खानगी कहते चकले बाली कहते हैं, घब्ज परी 
कहते हैं, और वे ही जाने जो इस बिपय के 
पंडित हैं । 
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पाप है| हस वेखल आरोग्य शाख की दृष्टि से 
ही उस ब्यभिचार की निरृष्टता को सिद्ध ऋरना 
चाहनेएँ, समाज में, हर एफ सभ्य समाजसे, विवाद 
की प्रथा होती है। विवाह से पति और पत्लीका 
जीवन एफ तागे में वाब जिया जाता *ं। दोनों 
परस्पर के सहयोग से ससाज्ञ की उन्नति कर सकने 
हैँ । सरभोग करके सन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हैँ । 
सम्भोग मनलब केवल सस्तानोत्पादन हैं, वासना 
शान्ति नहीं जो सम्भोग सन्तानके लिय कहा जाताईँ, 

बह प्राकृतिक सेथुन कहा जाता है, इसके विपरीत 
जिस सम्भोग का उरश्य बासना को शान्तिह, चाह 
बह अपनी विवाहिता से ही ही, अप्राकृतिक मथुन 
व्यभिचार कहलाठा है, चस व्यभिचार का सभा 
अथ भी यही है । 

वेश्याए, न कन्याहैं, और नविवाहिता, ये समाज 
की स्वरूपा हैं, यह, बह दीपक की ली है, जिस पर 
समाज के बिगड़े दिल पतंगे जल मरने के लिये 
आते हैं वेश्याए अपने रूप की दुकान लगा देतीहें 
या अपने सोन्‍्द्रय की आग बिदाा देती हैं, मनुष्य 
आते हैं ओर उस आग में अपना सर्वेस्त्र स्वाहा 
कर जाते हैं| आरोग्य शास्तरियो ने निश्चय क्ियाहै 
वेश्या व्यभिचूरसे पुरुषको सूजाक गर्मी पमेह जेसे . 
भयकर अनेक रोग पेदा होते हैं । जो पुरुष अपनी 
धर्मउत्नी को छोडकरडियो के तलवे चाटने जाते 
है व उनकी सीपण दशा की कल्पना हम सहज 
ही में कर सकते हैं.। कहा जा सकता है कि, ऐसे 
पुरुषो की स्त्रियां भी व्यभिचारिणी हो जाती हैं, 
इसमें कोई आश्वय की बात नही है| 

रडियां एक पुरुष से नहीं, कई पुरुषो से 

व्यमिचार करतीं है, उनकी योनि मे कई तरह का 
वीय गिरता है, इससे वह दूषित हो जातीहै, फिर 


ु वेश्या व्यभिचार, नेतिक, समाजिक, और | जो पुरुष उनसे सस्भोग करता है, वह सी लिंगेन्द्रिय 
धामिक तीनो इृ्ठटियो में बहुत घुरा है, यह महा | की बीसारी से पीड़ित हो जात; है। प्माज ऐसे 
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पुरुषो पर थुकता है, फिंए भी वे इससे वाज नहीं | बैचारे की हड्डियां गम होती हैं । ठीक उसी तरह 


आते। बड़े बड़े पगड़े धारी बड़े बड़े नेता वेश्या- 
व्यभिचार में लिप्त हैं। अफपघोस ? इतना भारी 
पतन ? ऐसे पुरुष स्वयं रोगी बनकर फिर कई 
स्त्रियों को रोगिणी बनातेहें, धीरे २ यह रोग बहुत 
फेन जाता है, ऐसे पुरुष कानून के धारा सूली पर 
लटकाने के योग्य हैं, ये समाज के दूषित कौड़े हैं, 
ये व्यभिचारियों के औलाद खुद व्यभिचारी हैं। 
वेश्या व्यभिचार का तो यह नतीजा हुआ, 
अब पर स्त्री व्यभिचार का भी हाल सूनिये | हमें 
दु ख है कि. यहां केतल आरोग्य गास्त्र की दृष्टि 
से ही इन विषयो पर विचार करना पड रहा है, 
नेतिक सामाजिक और धार्मिक इषट्टि से यहां कुछ 
भी नहीं लिखा जा सकता। 
पर स्त्री व्यभिचार, यानी दूसरे की म्ियो से 
व्यभिचार | रडियां किसी की भी नहीं होती, वे 
अपनी इच्छा से अपने रूप की कीमत कर सकती 
हैं। किंतु ये खियां, जिनसे ऐसे गंधे, . व्यभिचार 
करते हैं, किसी न किसी की स्त्री अवश्य हे।ती हैं। 
ये स्लियां कद नही सकती, पुरुषों के चंगुलो में 
फंप्कर न जाने किन २ कष्टो का अनुभव करती 
हैं।पर स्त्री व्यभिचार, दूसरे की श्लियो से, 
मैथुन करना नेतिक दृष्टि से त्तो पाप है ही, स्वास्थ्य 
शास्त्र की दृष्टि से घातक द्वी है। जहां रडियो से 
मनुष्य बिना खोप के व्यभिचार कर सकता है. 
बहां दूसरे की स्त्रियों से वयभिचार करने की उसे 
हर तरह से शकित और ज्रस्त रहना पडता है। 
ऐसे मनुष्य की उम्र ऊत्ते जेस्ली हालत होती है. 
जो मालिफिन की आंख बचा कर रसोईघर में से 
रोटी डडाने जाता है, उसे पण पण पर सानिकिन 
के आने की सम्भावना रहती है, इससे वह जल्दी 
ही जेसी मिले वेसी ही, रोटी उठा लाता है और 
अंगर कभी मालिकेन का सामना होगया तो 
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ये कुत्ते व्यभिचार करते हैं, जल्दी २ व्यभिचार 
करने से, मन के डरे रहने से, ये नामर्द हो जाते 
हैं, इनके मन की उत्तेजना शक्ति नष्ट हो जाती है 
इतने ही से समझा जा सकता है कि, वह केसे 
प्रमेह के पात्र बन जाते हैं । 
अब रहा स्वपत्नी व्यभिचार, अपनी स्त्री से 
व्यसिचार। इस व्यभिचार में और वेश्या व्यभिचार 
में बहुत अन्तर है। आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से तो 
कोई ऐसा विशेष अन्तर नहीं, किन्तु नतिक 
सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत अन्तर है| 
अपनी स्त्री, विवाहिता है, वह धमंपत्नी, हम 
उम्तसे चाहे जितना सम्भोग कर सकते हैं, ऐसे 
विचार, इस बीसवीं सदी मे उन्ही के हृदय में 
उठने हैं, जो अपनी अकल के चने खरीद लेते हैं। 
माना कि बह पत्नी है, विवाहिता है, किन्तु इसके 
अथे तो यह नहीं होते कि, आप उससे दिन रात 
मेथुन करते रहें | वह आपकी पत्नी जभी तक है, 


जब तक आप प्राकृतिक नियमों का पालन करते 


हुये उसके साथ व्यवद्वार करे, जब वासना के 
वगीभूत होकर, आप उसे केवल काम करते 
की मशीन बनाना चाहें तो आपका उस पर कोई 
नेतिक अधिकार नहीं है | वह आप की धर्मपत्नी 
है, मेथुन पत्नी है, धर्म पत्ति की तरह ही आप 
उस के साथ व्यवहार कर सकते हैं, जब स्वयं 
अंधर पति बन जाय फिर उसे भी लाजिमी है कि 
आप की इच्छियो का विरोध करे। न्‍ 
रात दिन अनियमित रूप से मेश्ुन करना दी 
व्यभिचार है, स्त्री की इच्छा के बिना, जब 'उससे 
सम्भोग किया जाता है तब, वह बलात्कार सममा 
जाता है| यूरोप में तो इस पर बड़े घर को हवा 
भी खानी पड़ती है | इस व्यभिचार का नतीजा 
यह होता है कि, स्त्री खिन्न. हो जाती है, उसकी 
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उत्तेजना शक्ति नष्ट हो जाती है. वह अपने पतिसे | 
नफरत करने लग जाती है, आपकी व।मुकता को | 
देख कर बह भीत्तर ही भीतर कुढती है । केवल 
इतना ही नही, इस तरह उप्तका गर्भागय भी 
खराब हो जाता है । उत्का रजकोप बिगड़ जाता 
है, मासिकधम नही होता | 
सल्तान पेदा करने की, उसकी सबसे कोमल 
इच्छा उसके हृदय में खाक हो जाती है । ऐसे 
व्यमिचारी अपने आशाओ के बाग को उजाइते | 
ही है, अपनी स्त्री की इच्छायो को भी घायल कर 
, देते है, निरन्तर संथुन करने का भयकर परिणाम 
यह होता है, कि वीये वहुत पतला हैं। जाता है, 
स्तम्भन शक्ति नही रहती, गरीर के अन्दर ताकत 
नही रहती । बराबर बीय निकलने रहनेका नती जा 
आखिए यह हे।ता है क्रि, ऐसे शरीर से बीय का 
अभाव है जाता है, और नाना प्रकार के रोग 
पैदा हे। जाते है | उन रोगो में एक रोग प्रमेह भी 
माना जा सकता है। 
सेथुन ८ तरह का होता है 
दशन स्पशंन केलि:ः प्रक्षण गुह्ममापणम्‌ | 
दूषित बिचारो से प्भाबित होकर किसी 
सुन्दरी को देखना भी सेथुन होता है। देखना 
कोई पाप नही है, हम सच्ची आखो से, पविच्न 
विचारों से सष्टि के सोदर्य्य को देख सकते हैं, 
किंतु खराब दृष्टि से देखना मंथुन होता है। ऐसा 
मेथुन आजकल खबसे अधिक होता है, देखते ही 
तबियत सचल उठती है, दिमाग गस हो जाता है, 
नतीजा यह होता है कि बीय बाहिनी नसे गसे 
होकए बीय को, या तो स्वप्न दोप से, या मूत्र पथ 
से बाहर निकाल देता है| इस तरह अगर यह 
दशन व्यमिचार जारी रहे तो, उसका भयकर परि 
णाम सहज ही में समझा जा सकता है। 
स्पर्शन करना भी एक संधुन है, इससे शरीर 
में घिजली सी दोड जाती है। नसें फड़क उठती है, 


| 
। 
| 
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ओर बीय निकल जाता है। स्पर्श ब्यभिचार 
यद्यपि विशेष नहीं होता है, फिर भी नहीं कहा 
जा सकता कि इसका नामोंनिमान ही नहीं है। 
इसी तरह और संथुनों को भी समझ नीजिये, हर 
एक का चरस परिणाम यह होता है कि मनुष्य 
प्रमेह रोग का, मिकार हो जाता हैं । अम्तु, 

यह तो हुआ, जहॉतक हसारा अनुसान दौइतता 
है, हमारा विश्वास है. कि आज कल इन्हीं 
कारणों से अधिक अमेह होता है । सुश्रुत के जो 
कारण यहां बनलाये गये हैं, उन पर भी सहृदय 
पाठक विचार कर सकते है, करितु उन कारणों मे 
शायद ही सब कारण इस समय घटित होते हों, 
व्यभिचार, हस्तमेथुन,गुदामें थुन, खासतौरसे इन्हीं 
से आजकल प्रमेह पेदा होता है। खाने-पीमे की 
गड़बड़ी भी यद्यपि आजकल कम नहीं होती,ऊितु 
डसे बिशेप महत्व नहीं दिया जा सकता | आराम 
पसन्द-होने से प्रमेह केव न, पूृ'जीपतियो को ही 
हो सकता है, रात दिन लेटने के लिग्रे गद्दी तकियरे 
उन्हें ही मिल सकते हैं, से साधारण को नहीं। 
अगर कहे तो कोई आम्चय नहीं कि आजकल के 
सद्‌ ग्ृहस्थो को जो प्रमेह होता हैं, उसका कारण 
स्वपत्नी: व्यभिचार है, जो वदूः गृहरथ हैं वेश्या 
व्यभिचार करते हैं, गुदामंथुन कर सकते हैं, उन्हें 
इन्द्री कारणो से होता है। कालेज के लड़को को 
हस्तमेथुन से होताहै, ओर शहरी शोह॒दो को शुद्रा 
मैथुन से । 

आशा है, इतना लिख देने पर पाठकों की 
अभिलागा किसी अश में जाकर पूर्ण हो जायगी। 
ऐसे ब्रिषयो पर पोथे के पोथे लिखे जा सकते हैं, 
किन्तु यह त्रिपय अश्लील होने के साथ २ ही 
सहज में ही समझने के योग्य नहीं होते | अब 


आगे चल कर अमेह के रग रूप की बिबेचना की 
जाबेगी । 


सरल रोग विज्ञान 





अब यहां हम प्रमेह के चिन्हों को लिख देना 
चाहते है। प्रमेह २० तरद्द के होते है । उत्त पर 
विस्तून विवेचन कुछ आगे चलकर किया जायगा, 
इससे पहिले प्रमेह के एक साधारण चिह्न को तथा 
प्रमेह मे होने वाले दोप, दृष्यों को बतला देना 
चाहते हैं । 


प्मेह का सापरान्य चिह् 


कर हक 


प्रमेह रोग जिस पुरुण को होताहै, वह अधिक 
मृतता है । बार २ मूनता है । उसका पेशाव समेद 
रग का होता है, पीले रंग का होता है। अथवा 
ओर किसी रंग का थह रोग मूत्र की नली से 
सम्बन्ध रखता है, मृत्राशय से उत्तर कर वार वार 
पेशाब मृत्र नली द्वारा बाहर निकलता है, इस 
लिये स्वभाव से ही शरीर से थक्राबट हो जाती है, 
बाद में जेंसा प्रमेह हो बेसे ही चिह हो जाते हैं.। 
अगर कफ प्रमेह होगा तो, उसके लक्षण उससे 
मिल जांयगे, वात पअमेह होगा तो, उसमे प्रमेह की 
प्रारम्भिक अवस्था यही होती है| प्रमेह में शरीर 
की धातु पेशाब के साथ निकलती है । इस लिये 
सनुप्य की भारी स्थिति खराव हो जातीहे | आसा 
शय, पकाशय सबके सब उच्छुट्ल हो उठते हें । 


दोष ओर दुृष्घ 

जो दूसरों को दूषित करते हैं, वे गोप कहलाते 
हैं। हरणएक रोग में दोष और दृष्य का होना रवा- 
_ भाविक है। शरीर में दोप तीन हैं, 'बात, पित्त, 
कफ जब इनमें कोई एकभी बविकृत कुपित होजाता 
है, तब बह दूसरी चीजो को दूपित करने लगता है 
फिर यह तो सहज में ही समझा जा सकता है, 
प्रमेह में दोष तीन हैं। बात, पित्त और कफ ये 
तीनों ही एक रोग में बा आदि को दूपित करते 
हैं, जो दूषित हाता है, जिसको दोष दूपित करते 

हैं, वह दृष्य कहलाता है, । 


है 
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इस रोग में रस, रक्त, सांस, भेद, चरबी, 
मज्जा, लसीका, वीय॑ और ओज ये दृष्य है इन्हीं 
को वे तीनो दोष दूषित करते हैं, बाद्म क्या होता 
है नो भी सुनिये। 

“अपरिपका एवं वात पित्त श्लेष्माणो यदा 
मेदसासह एकत्व सुपेत्यमृत्रवाहिस्रोत्तांसि, अनुख्त्य 
अधोगत्वा वस्तेमु खमाश्रित्य निर्मियन्ते तदाप्रमेहां 
जनयब्ति? | ( सु० नि० स्था० ) 

अपरिपक्क ही ये दोप जब मेद धातु के साथ 
मिल जाते हैं, तव मूत्रवाही गिराओ द्वारा वस्ति 
से जाकर मूत्रपथ से बाहर निकलने लगते हैं, मत 
लब यह है कि शरीरके तत्व भूत, रख, रक्त आदि 
धातु दोषो से दूषित होकर घुल २ कर पेशाब द्वारा 
निकलने लगते हैं। इससे शरीर एक दम फीका 
पड़ जाता है । 

प्रमेह के पूर्चरूप 

पूबरूप उसे कहते हैं. जो रोग के पहिले है।, 
रोग पेदा होने के पहिले जो चिह्न होते हैं उन्हे ही 
पूवरूप कहतेहें | बुखार दाने से पहिले जेंसे शरीर 
गम होने लगता है। पेट भें दद होने से पहिले 
जेंसे आमागय कठोर हाने लगता है । उसी तरह 
के चिह् प्रमेह रोग से पहिले भी होते है । पूवरूप 
देखकर ही क्रिसी भी रोग का अन्लुमान सहज में 
ही किया जा सकता है | 

सुश्रुत के निदान स्थान में लिखा है। 

“तेपान्तुप्रव॑रूपाणि, हस्तपाद्तल दाह. स्निग्ध 
पिच्छिल गुरुता, यात्राणां मधुर शुक्र मृत्रता तन्द्रा 
सादः पिपासा, दुगन्धश्व, श्वासः, तालु गल जिह्ना 
दन्नेपु मलोत्पत्ति,, जटिली भावः केशानां वृद्धिम्व 
नखाना। तत्राविल प्रभूत मृत्रलक्षणा; सब एव 
प्रमेहा: सर्व एवं सब दोष समुत्याः सह पिडिकामि: 

प्रमेह के होने के पूबरूप ये हैं। हथेली और 
तलबे गरम रहने लगते हैं । शरीर में कुछ चिकना 
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जद: 


घबल गैंग विल्लान 





० है ये 4 छे, कप ् 
पत्न॑गाढापन और भारीपन, होने लगता है| | मिल जाता है, तब ये १० प्रमेह पंदा होते हे । 


मृत्र मधुर और सेद होने लगता हैं आंखे कपी 
सी रहने लगती हैं, शरीर में थक्राबट सी मालूम 
हेने लगती है | प्यात अधिक लगने लगनी है । 
सांस में बदवू आने लगती है और तालु, गला 
जीभ, दांत इनमें मेल जमने लगता है, बालमेले 
ओर उलमे हुये से हा।ने लगते हैं. उगलियों के 
नाखून जल्दी २ बढने लगते हैं | पेशाव का गंदत्ता 
और अधिक होना ये ःरमेह के खास चिह् हें, 
इसमे फुन्सियां भी होने ल ,ती हैं. । 
इन चिहो को देखकर आप समम सकते हैं, 
कि प्रमेह राक्मम अपना जाल फेला रहा है| घन- 
घोर बृट्टि के आने से पहिले जेसे वायु का तुफान 
उठने लगता हैं ठीक उसी तरह प्रमेह के पहिले ये 
लक्षण पेदा हाने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि 
सारे चिह् एक साथ ही पेदा हे जांच, और एक 
ही रोगी को है| जाय, इन चिहो में से २-४ चिह 
दी प्रमेह के परिचायक हेने लगने हैं । 
प्रमेह के भेद 
प्रमेह ३ तरह के हेततेहँ, यह हम बता आये हैं 
उन भेदों पर ही हम अब विस्तार से ब्रिचार करना 
प्डाहते हैं। 
(१ ) कफज श्रमेह | 
(२) पित्तज प्रमेह् । 
(३ ) बातज प्रसेह | 
इनमे भी वानज पमेह ४ त्तरह के होते हैं. 
पित्तज ६ तरह के, और कफज १० तरह के 
४+--६+-१० कुल २० प्रकार के प्रमेह होते हैं । 
अब कफादि के भेद से दी उन पर. विचार किया 
जायगा । 
?१--- कफज प्रमेह 
कफ से पेंदा होने वाले अमेह १० तरह के 
होते हैं । बात, पित्त और मेंद के साथ जब कफ 


। 
। 
[ 
। 


अथवा यो कह ना चाहिये कि मूत्राशय में रहने 
बाली वसा को, सांस को, तथा कद को, जब 
कफ आकर दूपित कर देता है, तव कफज् १० 
प्रमेह पेंदा होते हैं, जो भी हो, कफ के विकार से 
ही ये १० प्रमेह पेदा होते हैं । जो आदमी मी 
चीजों को ज्यादा खाने हैं, ( क्योकि इनसे कफ 
पंदा होता है। ) अधिक मेथुन करते हैं, खांसी 
आदि रोग से पीड़ित हो जाते हैं, उनको कफज 
प्रमेह पेदा होता है। सत्र तरद के पदाथ जरूर 
खाना चाहिये, मगर इसकी भी कोई सीमा होती 
है, सीमा का उलघन हेने ही सब काये गड़बड़ है। 
जाते हैं । नि र 
कफज भ्रमेह के भेद 

(६ ) उद॒क प्रमेह, (२) इचुप्रमेह, (३) 
सांद्रप्रमेह, (४) सुरापमेह, (५ ) पिष्ट प्रमेह, 
(६ ) शुक्रप्रमेह, ( ७ ) घपिकता प्रमेह, ( ८) शीत 
प्रमेह, (£ ) शन, प्रमेह, ( १० ) लालाप्रमेह | ये 
१० तरह के कफ़ज़ गमेद्द होते हैं। जेसे २ इन 
नाम हैं, वेसे २ ही इनके लक्षण होते हैं। इस पर 
भी यहां कुछ लिख देना आवश्यक ग्रतीत होता है 

(१ ) उद॒क अमेह ८४६02४६28 
प्राय, नासे के अनुसार हो रोग के लक्षण 


हुआ करते हैं। उदक नास है जल का जब 


इक प्रमेह हाता है तब मनुष्य का पेशाव पानी 
जेसा होता है, उदक प्रमेह्दी मनुष्य का मूत्र साफ, -- 
ठंडा अधिक और निगनन्‍्ध होता है। पेशाव के 
अन्दर जब ऐसे चिह् पंदा हो जांय तव आप सहज 
में ही समझ सकते हैं कि उदक प्रमेदह हुआ है । 
इस अमेह मे खास वात यह है कि मनुष्य बहुते 


' पेशाब करता है। 


(२) इलु प्रमेदद 
-- जिस मनुष्य को इच्तुप्रमेह होता है, उसका 
पेशाब गन्ने के रस जेंसा होता है, स्वाद में सीढ़ा 


[9 


सा (४) सुराप्रमेह  * 


करता हैं वहां चीटियां आ जाती हैं। चीटियो 
का आनों साधारण रूप से मधुमेह ,म समझा 
जाता है और ऐसा देखकर ऐसे प्रमेही को लोग 
मधुमेही करार दे देते है, किन्तु ऐस। नही है गस्ने 
के रस पर जेंसे चीटियां आ जाती हैं बेसे ही 
इसके पेशाब पर भी भेद, इतना ही है कि मधुमेह 
के पेशाब में गकरा आने लगती है, इसके में नही 
स्वाद्‌ और रूप रंग में भी दोनें के अन्दर बहुत 


पाथक्य है । 


(३) सान्द्र म्रमेह.. . 
इस प्रमेह के रोगी का पेशाब, रात के अन्दर 


- किसी बन में रख देने से गाढ़ा हो जाताहै। ऐसा 


भी होता है. कि नीचे से देखने से 'पेशाब गदला 

दिखाई देता है । 

,  सान्द्रीभवेषयु पित सान्द्रमेहेन मेहति। 
सरा नाम है घराब का, जेसी शराब होती है 

वसा ही सुरामेही रोगी का, पेशाब होता है। 


: शराब जेंसे ऊपर से साफ और नीचे से गाढी 


देती, है ठीक डोसे ही इस रोगी का पेशाब ऊपर 
से शराब जैसे रंग का स्राफ और नीचे से गाढ़ा 
हवेजाता है। ऐसे रोगी का पेशाव किसी वतन में 
रख देने पर, यह नीचे से गाठा और ऊपर से 


“* पतला दिखाई देगा। 


(५ ) पिष्ठ प्रमेह 
जिस मनुष्य को पिट्ट प्रमेह हाता है, बह 
- ज्यादा पेशाव करता है और पेशाव करते समय 
उसके रोसाच होजांता है । पेशाब चावलो के 
धोवन के समान सफेद होता है | 
( ६ ) शुक्र प्रमेह 
जिस मनुष्य को शुक्र प्रमेह हे।जाता है, उसका 
पेशाब, वीये जैसे रग का हाता है. । उसमें वीर्य 


ऊ 


सेरले रोग विज्ञान 


होता है | जिस जगह इक्तु प्रमेही मनुष्य पेशाब | मिला रहता है इसीलिये किसी अश में पेशाव में 
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कुछ गाढ़ापन रहता है, बद्वू आती है । 
( ७ ) सिकता प्रसेह 
बालू के छोटे २ कणो को सिक्रता कहते हैं । 
इस रोगी के पेशाब में, रेती के समान छोटे २ कफ 
के कण गिरते हैं, कभी २ पेशाब करते 'समय दर्द 
भी हा।ने लगता है, जब यह कण किसी कारण 
बस लिंगेन्द्रिय के अन्दर चिपट जाते हैं, तब बड़ी 
वेदना होती है| 
(८)शीत प्रमेह ., 
शीत्त प्रमेही मनुष्य चारवार, सीठा और ठडा 
मूतता है। इस रोगी का पेशाब ठडा होता है। 
पेशाब करते समय रोगी, शीत के मारे थरथरा 
उठता है । 


रे 


(६ ) शर्ने अमेह 

जिस मनुष्य को शने: पमेह हेतता है, चह धीरे 
धीरे पेशाब करता है, उसका पेश।ब ठहर २ कर 
आता है। इसमे पीड़ा नहीं 'हेतती, केबल मूत्र 
धीरे २ उतरता है। ऐसा रोगी बहुत दैर तक पेशाब 
करता रहता है। 

. (१० ) लालागप्रमेह 

इस प्रमेह के अन्द्र जो पेशांव होता है बहू 
लार के तांते के समान होता है, तारवाला और 
चिकना होता है| मूत्र के साथ जब बवीये मिल 
जाता है तब उसके ताते से बध जाते हैं | 

कफ से पंदा होने बाले ये दस प्रमेह है। 
इनके अलग अलग चिह्न भी यहां वता दिये गये 
है| किसी रोगी के पेशाब की परीक्षा करके यह 
सहज'में ही निश्वय किया जा सकता है कि, 
इसको यह प्रमेह है। इनकी चिकि-सा आगे चल 
कर लिखी जायगी। अब पित्त से पेदा होने बाले 
प्रमेहो को भी देखिये । 
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पित्तज प्रमेद्द 
अधिक गे, चरपरे पदार्था के खाने से जब 
पित्त कुपित है| जाता है तव वह कफारि बातुओं 
का कुय कर देता है, उनके दूषित हे।ने पर पित्तज 
प्रमेह पेदा छैते हैं | सक्तेप भ कहा जा उऊता है. 
कि, कफ, वायु रुविर, ओर मेद के साथ जब 
पित्त मिल जाता है तब ये प्रमेह पैदा होते है। 
पित्त से पेद। होने वाले ६ तरह के प्रमेह हे।ते हैं । 
पित्तज प्रमेह के ६ भेद 
(१) क्षार प्रमेह, ( २) नील प्रमेह, (३ ) 
काल प्रमेह, (४) हारिद्र प्रमेह, (५ ) मजिछ्ठ 
प्रमेह, (६ ) रक्त प्रमेह । 
(१) क्षार प्र मेह 
जिसे ज्ञार प्रमंह हाता है, उसका पेगाव 
खारी जल के जेसा होता है, बेंसे ही स्पशे, बेसा 
ही रंग, बेसी ही गन्ध, और बेसा ही रस, क्षार 
के अथ है खारी | 
(२) नील प्रमेह ७ 
इस प्रमंह से पीड़ित सनुष्य का पेशाव सीले 
रंग का हता है, कुछ अधिक मूत्तता है जिस 
जगह पेगाव करता है वहां नीले रंग का दाग सा 
पड़ जाता है, किन्तु वह स्थिर नही रहता । 
(३) काल अमेह 
जिस तरह की काली स्याही होती है, ठीक 
बेसा ही इस रोगी का पेगाव होता है. देखने से 
ही जी खराव होने लगता है । 
(४७ ) हरिद्रा प्रमेह 
हरिद्रा कहते हे हल्दी की । इस रोगी का पेशाब 
पित्त से सिला होने के कारण हल्दी के रग जैसा 
होती है, पेशाब म॑ जलन होती है, और बह 
तीखा होता है | 
(५ ) माजिए प्रमेह 
माजिप्ट नाम हैं समजीठ का | इस रोगी का 
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| पेशाब चरव बाला दोता है 
| के जंसा होता है । 
( ६ ) रक्त प्रमेह 
इस रोगों का पेग्ाव, खून जसा लाल, 
खारी, जलन युक्त, और बदवु बाला होता 
पेशाब करते समय बडी चदना होती है । 
यह पित प्रमेह हैं। अब बान प्रमेहों का 

हाल सुनिपे । 


हर 

सम 
ऊ 
हे 
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बातज प्रमेह 
यु से पेंदा हने वाले प्रमेद ४ तरह के हेए 
हैं| गरीए मे ५ तरह का वायु है, जो सिन्न-सिर 
स्थानों में रहता है | वायु ही शरीर के कल पुजं 
का सच,नऊ है यह सब घातुओ के हाथ पकः 
कर उन्हे स्थानान्तरमे लेजाता है | बायु के सहार 
दिये बिन, कोई भी कही नहीं जा सकता, इसलिः 
जब वायु विगड उठताह तब वह असाध्य सा है 
जाता है | लिखा है-- 

पित्त पगु, कफ पंगु पगयों सल घात्तव: |“ 
वाध्ना यत्र नोयन्ते तत्र गच्छ-त सेघवन | 

( शाज्वधर 

पित्त लगडा है, कफ लगडा है, और मर 
धातु भी लगड़े है, अपने पेरो से उठकर नहीं चर 
सकते | मेघ को जेसे वायु इधर उधर ले जाता ह 
उसी तरह इन्हे भी घरोर में इधर उधर पहुँचात 
हूँ । वायु सम्बस्धी राग-जिन से वायु प्रधान हात्त 
है, भयकर ओर कट्टसाध्य होते है। आयुर्वेल 
शासियो का विश्वास है कि, वायु जनित प्रमेः 
असाध्य हेतते हैं । अस।ध्य चाहे न भी हो, क्योवि 
इनकी भी चिकित्सा लिखी है, कप्साध्य जरूर है 
आर योग्य €-कित्सक ही इनका इलाज कर सकत 
है। हां तो,कफ पित्त, सज्जा ओर भेद के साथ जब 
वायु मिल जाता हैँ, तब ये प्रमेह पेदा होते हे । 
खुलासा यो सममिये, कि जब शरीर से कफ और 
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पित्त क्षीण है| जाते हैं तब वायुकुपित है| उठता है, | पेशाब है। यह मतवाले हाथी की तरह रुक £ कर 


ओर फिर वह बसा, मजा, लसीका, और ओज, 
इनको खीचकर पेशाव की थेली पर ला गेरता है, 
फिर वे पेशाव द्वारा शरीर के बाहर निकल 
जाते हैं। 
बातजप्रमेह के ४ भेद्‌ 
बायु से पेंदा होने चाले प्रमेह चार तरह के 
हेतेहें। 
(१) बसा पमेह। 
(२) मज्जा प्रमेह | 
(३) क्षौद्र प्रमेह । 
(४ ) हस्ति प्रमेह। 
(१) बसा भ्रमेह 
बसा नाम है. चर्ची का । यह प्रप्रेह जिस 
मनुष्य को द्वाता है, उसका पेशाव चर्बी के रग 
जैसा होता है, और उसमें चर्बी मिली हुई रहती है.। 
« (२) भज्जा प्रमेह 
इश्षका रोगी जब पेशाव करता है तब उसके 
पेशाव की रंगत मज्जा जेसी हती है, और अखु 
चीक्षण यन्त्र से देखने पर उसमें, मजा सिली 
. हुई दिखाई देती है। 
(३ ) क्षौद्रप्रमेह मधुमेह? 
क्ैद्र नाम है शहद का मधुका | इसलिये 
इसको मधुमेह भी कहते है | जिस सनुष्य को यह 
प्रमेह हे। जाता है बस समझ लीजिये, उसके लिग्े 
नरक से सीट रिजव है। गई | इस रोगी का पेशाब 
कसेला, मीठा, रूखा और शहर के रग जेसा 
है।ता है | जिस जगह यह पेशाब करता है वहों 
फौरन चीटियों आ बेठती है। 
(४) हस्ति प्रमेह 
- जिसको यह रोग होता है, वह ठीक हाथी की 
तरह पेशाब करता है । इसका पेशाव देखने पर 
- सहज में ही कहा जा सकता है कि- यह छाथी का 
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बार २ पेशाव करता है| उनका र ग हाथी के सद्‌ 
जेसा होता है, ओर पेशाब में तार से भी निकलते 
लगते हैं | 

ये २० तरह के प्रमेह होते है। इन लक्षणों 
को देखने से कैसे भी प्रमेह की जांच सहेज में ही 
की जासकती है | ठीक तोर से जांच होने के बोद 
बिना किसी डाक्टर बेच्य की सहायता के उसका 
इलाज किया जी सकता है। सबसे प्रधान रोग 
का निदान है | सासान्‍्य रूप से प्रमेह के तीन भेद 
है। बातज, पित्तज, और कफज, बाद में जाके 
उनके २० भेद हो जाते हैं । उनके लक्षणों से तो 
रोग की जांच की जा सकती ही है, किन्तु एके 
उपाय और है, जिससे समझा जा सकता है, कि 
यह प्रमेह कफ के दूपित होने से हुआ है. अथबा 
पित्त के या बायु के। इन तीनो के अलग २ 
उपद्रब भी होते है, तृफान आने से जेसे आंधी 
और पानी भी आते है, उसी तरह किसी एक के 
द्वारा अस्ह होने पर उनके उपद्रव भी होते है ।उत्त 
उपद्रयो का पल्लि ख करदेना भी हम यहां आवश्यक 
समभते हैं-। * 

कफ श्रमेह के उपद्रब 
अत्रिपाको5रुचिः<छर्दि निद्राकासः सपीनसः | 
उपद्रवाः प्रजायन्ते सेहाना कफ जन्मनाम्‌ ॥ 
(भा० भ्र० ) 

अगर प्रमोेह कफ जनित होगा तो, अन्न का 
परिपाक ठीक नही होगा, अरुचि पेदा हो जायमी, 
बसन होने लगती है, नीद खूब आने लगती है; 
खासी हाने लगती है, और जल्द २ जुकाम -होने 
लगता है | इन छे उपद्रबो के अन्नभूत और भी 
उपद्रब हो सकते हैं | परिपाक न होने की बजहू से' 
पेट का दुखना, खांसी से धीरे २ क्षय होना, 
जुकाम से सर में दद ्ोना | अगर कोई मनुष्य, 
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जिसे प्रसेह हो, और वह बद्हजमी की शिकायत | का साधारण विश्वास है | ऐसा क्यो है और क्या 
करता हो; खूब सोता हो वमन करता हो, खांसता | यह सच है, यह भी वनलाया जायगा | जहां : तक 
हो, तो आप समझ लीजिये कि इसका प्रमेह कफ | हो सके प्रमेह का पेदा होने के साथ ही उन्मूलन 


से षदा हुआ है। करदेना चाहिये, उसे गरीर में रहने के लिये थोड़ा 

पु खा ९ श 
पित्त प्रमेहो के उपद्रव सा समय भी दना अपने स्वास्थ्य का स्व लाई 
वस्तिमेहनयोस्तोदी मुष्कावद्ग्णब्वरः | करना है। देर तक गरीर मे रहने के कारण, 


दाइस्टष्णाक्रमों मूच्छा विडभेदः पित्त जन्मनाम | उचित चिकित्सा के न होने के कारण सब प्रमेहद 

पित्त से पैदा हुये प्रमेह में मृत्राशय में शूल सा | मधुमेह में परिवर्तित दो-जाते हैं, जो असाध्य है 
उठता है, लिंग में चीस चलती है, पोते फटने | मघुमेह होने के बारण पेशाब में शकरा आने 
लग जाते हैं, ब्यर कभी होने लगता है, प्यास | लगती है, चीटियां बेठने लगती है, जिसकी 
खूब लगती है, दाह होता है. खट्टी डकारो आने | चिकित्सा केबल कठिन हीं नहीं किसी अंश में 
लगती हैं, और दस्त पतला होने लगता है. ।इन | असम्भव भी है। 
उपद्रवों के साथ २ ओर भी उपद्रब हो सकते हैं । प्रमेह के अन्दर प्रमेह फुन्सियां भी होती है, 

बात प्रसेहो के उपद्रव इन फुन्सियो पर भी आगे चल कर कुछ लिखा 

बात जानामुदाबते, कग्प हत्‌ गृहलोलता:। | जायगा। 

शूलमुन्निद्रताशोषः श्वास कासश्व जायते॥ कफ प्रमेह साध्य॑ 

वायु से प्रमेह पेद्ता होते है तब पेट फूलने यह हम वता चुके हैं , अब बताना यह है. 
लगता है, कपकपी हेने लगती है, हृदय का वेग | कि वह्‌ साध्य क्यो है ! वात,यह है कि कफ से 
ठीक नही रहता, कभी रुकना और कभी जोर से | पैदा होने बाले प्रमेह. मेद आदि के विक्ृत होने 
धड़कन शूल उठने लगती है, नींद नहीं आती | से होते है, कफ के अधिक या कुपिंत होने पर 
शोष, सांस और खांसी हो जाती है । ! होते है, इनके अन्दर कोई बेषस्य नहीं होता। 

इन उपद्रवो का समुः्त केवल प्रमेह रोग में | फिर ये केचल कफ को ठीक करने पर हो शान्त 
ही हता है, सो वात तहीं है और रोगो में भी । हो जाते है, इनके अन्दर न किसी एक को घटाना 
ऐसे २ उपद्रव हो जाया करते है ओर यह भी | पडता है और न क्विसी को बढाना, इसलिये कुछ 
आवश्यक नही कि एक ही आदमी के सारे उपद्रव | काठिन्य नही होता है, जहा पित्तज प्रमेह कफ 
हो हा कुछ २ जरूर दिखलाई देते है। अब आगे | आदि सौम्य धातुओ के क्षय होने पर होते हें, 
चलकर इनकी साध्यासाध्यता परसी बिचारकरना ' वहा यह केवल मेद आदि के दूपित होने - से ही 


जरूरी है । | होते हैं । 
2] कप ज्_ २३ भ्श्‌ कु 
फफ से पंदा हे।नने वाले प्रमेह सहज में ही ! पित्त प्रसेह कष्ट साध्य है 
आराम दे। जाते है, पिच से होने वाले कष्ट से | ' कट्टसाध्य के मानी होते हैं, याप्य, यानी 


है. हर पे ] 
श्रौर देर में होते हैं। किंतु चातज प्मेह असाध्य [ ओषध के प्रभाव से प्रशमन, जब तक शेरीर में 
होते हैं, उनके लिये कितनी ही देर से चिकित्साकी | औपध का अभाव रहेगा तब तक तो वे चुपचाप 
9 ०. े ३ ० 
जाय, करना कराना व्यथ है, यह आयुर्वेदशाजियो | पड़े रहेगे, किन्तु जहां कोई सड़वड़ हुई वे फिर 


| 


ऊ> 


सरल रोग विशाने 


सचेत हो जाते हैं, पित्तज प्रमेह जब होते है, जब 
कफ जैसी सौम्य धातुओ का क्षय हो जाता है, 
मेद आदि दृषित हो जाते है | जहा कफज प्रम्रेहो 
में कुछ वेषस्य नही, वहां यहां कुछ साम्थ नहीं, 
वेषस्य है | एक को घटाते है तो, दूसरा बढ़ता हे, 
दूसरे को घटाते है तो, एक घटता है, ऐसी स्थिति 
भला क्योकर जल्दी ही आराम हो सकताहै। अगर 
पित्त को शांत कर लेने के लिये सघुर ओर शीतल 
पदार्थ दिये जाते हैं, तो बे मेद को बढ़ाते हैं, ओर 
अगर मेद्‌ को शांत कर लेने के लिये गरम ओर 
कु पदार्थ दिये जाते हैं, तो वे पित्त को बढ़ाते हैं । 
बान प्रमह असाध्य है 

वायु से पेदा होने वाले प्रमेह असध्य होते हैं, 
इसका भी कारण-है, बायु प्रसेह उस अवस्था में 
दोते हैं, जब सारी घातुओ का क्षय हो जाता है । 
मज्जा जेसी कोमल चीज भी बायु पेशाब के रास्ते 


से निकाल फेकता है। शरीर का सार ओज तक 


नहीं रहने देता । इसकी चिकित्सा भें पहिले कफ 
ओर -पित्तकारी पदार्थ देने पड़ते हैं, किन्तु यह 
उनके अभाव में शरीर की हड्डियो के रंस तक को 
चूसता रहता है, जब शरीर में कुछ भी नही रहता 
तब यह बीये को निकालने लगता है। बीय के 
निकलते रहनेसे, कैसा भी मोटा-ताजा मनुष्य शीघ्र 
ही कमजोर औरे हतग्रभ हो जाता है। जहां पित्त 
प्रमेहों में केवल दो विरोधियो का इलाज करना 
पड़ता है, वहां, यहां पर तीन दुश्मनो को ठीक 
करना पड़ेता है, फिर तारीफ यह कि तीनो ठीक 
रहे, किसी के हाथ पेर नही टूटे । 
पहिले मधुमेह का जिक्र आ चुका है ओर 
उसका लक्षण लिखा जाचुका है, अब यहां 
सघुभेह से सम्बन्ध रखने वाली दो एक बातो का 
जिक्र और कर दिया जाता है | मधुमेह कष्टसाध्य 


' कर मधुमेह हो जाता है 


ध्द्ज 


इलाज नहीं हो प्कता | किन्तु मधुमेह साधारण 
अवस्था में ही नहीं होजाता, जब प्रमेह बहुत द्नि 
तक शरीर में अड्डा जमा लेता है, तव कहीं वह 
मधुमेह में परिणत होता है। 
मधुमेद 
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जिस क्षोद्र प्रमेह का जिक्र पहले क्रिया जा 
चुका है, उससे इसमे थोड़ा अन्तर है, केबल नाम 
मात्र का यह दो कारणो से हवाता है। 

...ऋद्धो धातु क्षयाद्वायो 

(१ ) धातुओ का क्षय होने पर, वायु के 

कुपित द्वीने पर। 
दोषाब्वतपथेडपिबा 

(२ ) दोषो से वायु का रास्ता रुकने पर । 

यह दो कारण हैं, जिनसे मधुमेह द्वाता है। 
पहिला कारण स्पष्ट है, जब शरीर में कोई कसा: 
भी कफज, पित्तज अथवा वातज प्रमेह है जाता 
है और हम उसकी उपेक्षा करते हैं | तो वद्द बढ़ < 
। शरीर की सब धातुओं 
को चूस लेने पर, खुराक के न मिलने से वायु 
देवता कुपित हो जाता है, तब मधुमेद द्वो 
जाता है। का कर हु 

दूसरा कारण हैं, जब दोष द्वारा-वायु का 
रास्ता रुक जाता है। इसका मतंलब यह है कि 
कफ पिच आदि कोई भी दोष जब वायु के 
रास्ते मै रोड़े अटका देता है, तब बायु फनफना 


उठता है । जल्दी २ वह मूत्राशय में पेशाब ला - 


गेरता है ओर जल्दी २ फेंक देताहै । ऐसी अवस्था: 
में २४ घंटा में रोगी २० सेर तक मूतता है । मृतते 
२ उसके पेर थक जाते हैं, मगर बायु को दया 
नहीं आती | है 

मधुमेहम मनुष्य के शरीरमे मिठास हो जाती 


होजाता है,लाख कोशिश करने पर भी शीघ्र इसका | है, जिससे मक्खियो का उससे खूब प्रेम हो जाता 
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जहां बढ पेशाब करता है, वहां फौरन चीटियां जा 
पहुँचती हैं। चरक में भी मधुमेह का कारण वत- 
लाथा है, लिखा है । 
शुरुस्निग्धाग्ललबण भजतामति सात्रणः । 
नवमन्न' च पान च निद्रामास्या सुखानि च ॥ 
स्यक्तत्यायामचिन्तानां सशोधनमकु्बंताम्‌। 
. श्लैष्मा पित्त च मेद च मांस चाति प्रवधते ॥ 
तेराबृत गनिर्बायुरोज़आदाय गच्छति। 
यदावस्तिं तदाकृच्छो मधुमेहः प्रवत्तते ॥॥ 
जो, पुरुष भारी, चिकना, खट्टा ओर खारी 
बदाथ ज्यादा खाते है, नया अन्न और नया जल 
खाते पीते है खूब सोते और आराम करते हैं.। 
शरीर ओर दिमाग से कुछ कास नही लेगे और न 
कभी बोठा साफ करने के लिये जुलाब ही लेते हैं। 
उनके शरीर मे कफ, पित्त, मेद और मांस बहुत 
बढ़ जाते हैं। वायु इनसे घिर जाता है। बह 
बेचारा मेद्र लेकर फिर वस्ति की तरफ जाता है, 
फिर मधुमेह है। जाता है।.' 

जो हो इसमें कुछ नई वात नहीं है, वायु दी 
आखिर मधुमेह का निर्माण करता है । साधारण 
आदमी भी जानते हैं कि, मधुमेह में शकर आने 
लगती है. | उसी शकर के लिये चीटिया आती हैं । 
शरीर के अन्द्र खून में शक्कर का भी एक 
रहता है। यह एक रासायनिक पदार्थ है। जब 
प्रमेह की जड़ जम जाती है और धातुओ का ज्ञय 
है जाता है । तब शक्कर आने लगती है, शक्तर के 
साथ # द्वी वीय भी आने लगता है। देखने से 
दोनो के अलग २ भाग देखे जा सकते हैं। 
डाक्टरी मत से शकर देखने का यह भी एक 
तरीका है, कि किसी काच के वर्तन में रोगी का 
पेशाब रख दिया जाता है, पेशाब से आधा उसमें 

'लाइकर पोटास! मिला दिया जाता है, फिर उसे 


४ र पर चीटियां चक्कर काटने लगती हैं और | स्पिद लैडप पर रखकर गरम किया जाता हैं गरम 


घरज थम विध्ञात 
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होते पर अगर पेशाव का रंग भूरा था पोट बाइन 
जैसा हो जाता है तो, उसमें शक्कर समझी जाती 
है| शकर धगर प्रचुर प्रमाण में आने लगती है 
तो, रोगी को अ्रसाध्य समक लिया जाता है। 

आधुनिक बिद्ानो का विश्वास देक़ि जभ 

यक्नत],०ए७) अपना काम ठीक तौर से नहीं 
करता, तब शक्षर पेशाब मे आने लगती है। 
यकृत काम उन्ही का नहीं करता जो मादक ट्रव्यों 
का विशेष सेवन करनते है, रात दिन रसगुल्ले उड़ाने 
हैं, ओर हरदम स्री को वगल में रखने हैँं। इस 
लिये कहना चाहिये कि शराबी और सिंगरेद 
तमाखू पीने याले फैशनेविलो को मधुमेह अधिक 
होता है । इन पंक्तियो के लेखक ने अपने लाहौरीं 
जीवन में एक ऐसे पुरुष को देखा था जो पहिले 
विल्कुल स्वस्थ था, किंतु शराब पीने के कारण 
कालान्तर में प्रमेह का शिकार होगया । थौड़े 
दिनो वाद ही उसके १ ऑंस पेशाब से १२ प्रेन 
शक्कर आने ज्ञगी, डाक्टरों ने उसे असाध्य 
कहकर छोड दिया, किन्तु बाद में वह एक हकीस 
की दवासे अच्छा हो गया, मधुमेह जब प्रा.स्मिक- 
अबस्था में होता है, एवं रोगी को उप्तका ख्याल 
नही रहता, किन्तु जब्न बह अपनी पूर्ण दशा में 
आजाता है, रोगी का होश हवाश विग्ाड़ 
देता है । 

भधुमेही २७ घटो में २० पोंड तक पेशाब 
करता है, इतने पेशाव में १ छटांक से ३ पौड-त्तक 
शक्कर निकल आती है। बार २ पेशाव करने पर 
उसे प्यास भी खूब लगती है, सगर पानी शीघ्र 
ही पशाव के रास्ते से निकल जाता है. उसका 
कुछ भी रप्त नही बनता । अगर पेशाब को कुछ- 
देर के लिये रोकता है, तो पेट फूलने लगता है, 
लिंग में चीस चलने लगती है, पेशाच का श्ग_ 


पतरह रोग विज्ञान 
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पीला हो जाता है, और पीच सीं आने लगती है | 


जब अवस्था बढ़ती जाती है, तब थूक में भी 
शक्कर आने लगती है, पेंट में कठ्ज रहने लगती 
है, नीद नहीं आतो, हाथ पेर सब्ज होजाते हैं 
ओर थोढ़ा २ ज्वर भी रहने लगता है. । 

-सन्धियो सें गठिया हो जाता है, आंखो में 
फीकापन आजाता है, दातो की जड़े हिलने लग 
जाती है, मतलब यहू है. कि सारे शरीर में कुछ न 
कुछ गइवड़ होने लगती है । इस तरह उसे भौत 
" से आलिट्वन करना पडता है। हर एक हालत में 
प्रमेह की प्रारम्भिक अचस्थ।में ही उसकी चिकित्सा 
कर देनी चाहिये, उसे जरा भी शेरीर में तस्बू 
नहीं गाड़ने देने चाहिये, वर्ना वह फिए भयकर 
हो जाता है। अब जरा प्रमेह की फुन्सियो पर 
भी थोड़ा बिचार करना चाहिये। 

भग्मेह फुन्पियां 
भावतप्रकाश से भावमिश्र लिखते हें-.. 
'शराविका कच्छष्का, जालिनी विनतालजी | 
मसूरिका सर्षपिका, पुत्रिणी सबिदारिका ॥र२८॥' 
विद्रधिश्चेति पिटिका, अमेद्दोपेक्षयादश । 
सन्धि समंसु जायन्ते, सासलेपुचधामसु॥ २६ ॥ 

“जब प्रमेह हो जाते हैं, ओर लोग उनकी 
उपेक्षा करते हैं, उनकी कोई चिवित्सा नही करते 
तंब-रोगी के दुस तरह की फुन्सियां होने लगती 
हैं। ये सन्धियो में होती हैं. मांस वाले स्थानों 
में होती है, और मम स्थानों मे होती है । 

फुन्सियों के भेद 
१० तहह की फुन्सियां होती है-- 

(१) शराबिका 
क्षी मिट्ठी के शकारे जेसी . होती है 
ची और अन्त में ऊची 


(२) सपपिका 
यह फुन्सिया सरसो जैसी छोटी २ होती हैं 


[| बे 
गीच से 


) कच्छपिका 
कछुये की पीठ जैसी जलनदार फुम्सी 
होती है। 

(४ ) जालिनी 


इसके नप्त जाल दिखलाई पड़ते है, इसमें 
जलन भी बड़ी तेज होती है । 
(५ ) बिनता 
यह बड़ी मोटी और पीली हीती है और पैट 
में या पीठ में होती हैं । 
( ६ ) पुत्रिणी 
एक फुन्सी तो घड़ी होती है और आस पास 
मह्दीन २ फुन्सियां द्ोती है । 
( ७ ) ससूरिका 
यह कुन्सी मसूर की दाल जेपी द्वीतोी । 
(८) अलजी 
यह लाल होती है, काली होती है और आभास 
पास इसके और भी फुन्सियां होगी है.। तु 
(६) विदारिका - ० 
पिदारीकन्दर के स्नान गोल और कढ्ोर 


होती है। 
( '० ) ब्रिद्रधिका 
विद्रधि का वर्णन अलग हुआ है, यह फुन्पी 
वसी ही होती है । 
विवरण--जिस दोष से जो प्रमेद्द होता 'है 
फुन्सियो. पर भो उसी दोप का प्रभाव होता है । 
फुन्सियो के उपद्रब 
प्यास, वेहोसी, मास का खिचाब, श्वास 
हिचकी, भद, बुखार। -विसप, सम स्थानों का, 
अवरोध ये फुन्सियो के उपद्रव हैं । 
फुन्सियो की-असाध्यता ..., .-. 
गुदा हृदय शिर पीठ इनके -सम स्थानो:से 
होने-वर्ली सोपद्रव फुन्सियाँ आराम नही हो पाती 
साथ ही सन्दाग्नि वाले रोगी की भी आराम्र नहीं 
हो पाती 


पड० - 
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मोट--प्रमेह ही से फुस्सिया हों यह कोई आवश्यक 
नियम नहीं है, विना भी प्रमेह के सेद खराब वाले 
आदमी फन्सियो के भिकार हो जाने हैं । 
>>... अण्डकोर्षों केरोग 
ः अण्डकोपो कावटना 
कभी श्थण्कोष बढ जाने हैं. जिससे वरढी 
दिकत का सामना करना पड़ता है। अण्डकोपों का | 
चढ़ना किसी अवस्था पर निर्भर नहीं रहता जेया 
कि लोगों का विश्वास है कि बुढ़ापे मे अस्डकीप 
बढ़ जाने हैं । ये किसी|मीं समय किसी भी अवस्था 
में वढ़ जाते हैं। इससे पहिले कि अण्डकोम क्यो 
बढ़ते हैं, यह वतलाना कुछ आवश्यक है कि अण्ड | 
कोष क्या है । इनका मनोसख्ज़क और सएल 
वर्णन हिक्मत में अच्छा लिखा है। 
जानना चाहिये कि अण्डकोपष सफेद माँस 
से बने हैं, उनम बहुत से मांग है, ओर आते, रगे 
तथा पट्टे आकर इनमें मिलगये हैं, ऊपर एकमिल्ली 
खतरिरी हुई है, जिससे चीय इकट्ठा होकर पंकता 
है, वीय सफेद क्यो होता है ! इसका उत्तर यह्‌ 
है कि अर्डकोपो का सारभाग सफेद है। पुरुषो 
के अण्डकोष वड़े २ गोल २ ओर वाहए की तरफ 
दिखलाई देते है, ख्ियो के छोटे २ हैं, जो अन्द्र 


में हें । 


अन्सर है 

अण्डकोप बढ़ते हैँ उत समय, जबकि नीचे 
की तरफ जाने वाला वायु कारणबश अणर्डकोपो 
में घुस जाता है, अण्डबाहिनी नाष्डियों में जब 
वायु घुसता है तो अण्डकोप चढ़जाते है। कमी 
२ बढ़े अण्डकोप पक भी जाते हैं | झामो की 
अर्पेक्षा शहरों में यह रोग अधिक होना है। और 


दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा बंगाल में अधिक होता , क्ोषो को फला देती 
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अण्डकोप बढने है। बंगा लियों की घोती की कथा 


सब जानने है, ठीक घोती के बीच से एक चूद्दा 
आसानी से जा सकता हैं। लिंग और अणड- 
कोप बिना रुफाबट के ढीले पढ़े रहने हैं । बरावर 
लटकते रहने से आंतों से पानी उत्तर आना है 


आर अण्डकोप बढ़ जाते है, अण्डकाणय के 
चढ़ने पर लिंग छोदा और सुस्त हो जाता 
है। कभी २ अण्कीपो का वजन ५ सेर तक 
पहुँच जाता है। जो आदमी घोती भीतर लंगोंट 
नही रखने, उनको आँतें बढ़ जाती है, कभी २ पेंद 
की आँते अडकोपो मे उतर आती हैं । चोदलगमे, 
भारी बोक उठाने, गिर पडने आदि कारणों से भी 
आँते बढ़ जाती हैं। कभी आंतों में पानी भरता है 
तो कभी वादी भर जाती है | 

आपरेशन से पानी निकलवा देने पर भी फिर 
अण्डकोप वढ़ जाते हैं । इस लिये कि पानी आने 
का रास्ता बन्द नदी होता है | खड़े २ पानी पीने 
वालो को भी यह रोग है। जाता है। आयुर्वेद में 
अडबृद्धि सात तरह की सानी है, किंतु हिकमत.में 
ओर भी है, हम सचका अलग २ वरणन करेगे | 

यह रोग बड़ा पाजी दे, ऐसे आदमियो की 
देह से वीय तेयार नहीं होता और वे संभोग के 
अयोग्य भी है| जाते हैं | वरावर बठ रहकर' खटने 


आरझडकोपो की सूनन और दृद्धि में बहुत | बाले, मोटे पेट के मारवाड़ी और बंगाली बावू 


एक तरह से अपने जीवन का आनन्द नष्ट ही कर 
देते हैं, ऐसे सेठ ओर बंगाली श्री के काम के 
नही रहते, यह वे खुद भी जानते हैं । 
वादी से अंडकोपों का बढ़ना 

वादी पंदा करने वाली चीजो के ज्यादा खाने 
खा पीकर पड़े रहने, ज्यादा संभोग करने आदि 
कारणों से वादी, अंडवाटिनी नसों मे आकर अंड 
| उस समय अंडकोष मशक 


है । बगाल का आचारं-ब्चार ही ऐसा है जिससे | की तरह फूल जाते हैं, छूने में वे खरदरे मालूम 
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देते हैं । अपने आप ही वादी की खशबी, दर्द, 
चुभन आदि होने लगती हैं । 
पित्त से अंडकोपो का बढ़ना 
खारी, खट्ट, नमकीन गे पदार्थों की अधिक 
शौक करने, अधिक संभोग आदि कारणों से पित्त 
के कारण अंडकोप फूल जाते हैं। देखने में अंड 
कोष पके हुये गूलर जसे दिखलाई देतेहै, वे जल्दी 
बढ़ते हैं. और कभी फूलकर पक्र भी जाते हैं, 
जिससे घाव भी हो सकता है। जलन हीती है, 
गर्मी मालूम देती हैं और बुखार भी कभी २ हो 
जाता है। 
;क्‍ कफ से अंडकोपो का बढ़ना 
जब कफ के कारण अडकोष बढ़ता है, तो 
, खाज बहुत चलती है, उनमें हलका दर्द भी होता 
है, छूने मे वे ठंडे ओर कठोर मालूम देते है । 
खून से अंडकोषो का बढ़ना 
अधिक सम्भोग करने पर जब ब्रीय॑ की जगह खून 
आने ललता है. गर्मी होने आदि कारणो से जब 
खून विगड़ जाता है तो खून, अण्डबाहिनी नाडियो 
में जाकर फुलाव करता है| इसमे अण्ड कोषो के 
ऊपर काली २ फुन्सियां निकल आती हैं, ओर 
थे पक भी जाती हैं । जलन होती है, ओर कभी 
कभी बुखार भी हो जाता है । 
, मेंद्‌ ( पेट ) के बढ़ने से अण्डकोपो का बढ़ना 
बगाची बाबू और मोटे मारबाडी इसके उदा 
हर॒ण हैं | खा पीकर पडे रहने, आदि कारणों से 
, बढ़कर पेट फूल जाता है, बढ़े पेट वाला आदमी 
यद्यपि खाता खुब-है, मगर उसका वीये ठीक नहीं 
बनपाता | वीये की थेली पर_दवाव पड़ता है। 
अण्डकोप बढ जाते है, और लटकने लगते हैं, वे 


चिकने रहते है, नमे रहते है, और उनमें खाज 


चलती है | पीड़ा बहुत कम कभी २,हो जाती है। 
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पेशाब रोकने से अण्डकोपो का बढ़ना 

जिन्हे पेश।व रोकने की आदत है, वे अन्त में 
लम्बे, मोटे अण्डकोषो वाले हो जाते है, और दूसरे 
उपद्रव भी होजात हैं | रुका हुआ पेशाव तत्नस्थ 
बायु को बियाड़ता है, फिर बायु गुस्से में आकर 
उस पेशाव को अण्डकोपो की नाड़ियो में घुसा 
देता है, इसमे पेशाव मुश्किल से होती है, अरड-* 
कोपो मे सूजन भी हो जाती है । 

भांतोंके उतरने से अण्डकरोपों का बढ़ना 
'इन्फलमिशन आफ दी टिस्टीकिल्स!” 

कभी २ पेट से-भी आंतें उत्तर आंती हैं, इसका 
खुलासा हाल यो है-. 
- पेट के ऊपर मिराक नाम की भिल्ली -है, दो 
मिल्लियां और है, जिनमें एक भीतर बाली है, जो 
आमाशय की ओर आंतो से लगी हुई है, इसका 
नाम है 'सबः दूसरी मिल्ली पेट के ऊपर है, जो 
पोले अग के ऊपर लिपटे रहने के - कारण सफाक 
कहलाती है। यही भिल्नी कूख और .चड्ढे तक 
जाती है, और इस तरह दो छेद हैं, जो दोनो 
अण्डकोषो तक उतर आये हैं, दोनो छेद यहां 
आकर चोड़े हो जाते, ओर एक दूसरे से मिल 
जात है। न्‍ 
कूदने, फांदने, भारी बोक उठाने, कड़ी के 
होने आदि से मिल्ली को कष्द पहुंचता है, जिससे 
पेट के ऊपर को भिल्ली हू डी की जगह से, या 
नीचे ऊपर से फट जाती है, अलावा इक्षके पेट 
की भीतरी मिल्ली और उसके नीचे की आंत 
दोनो फट जाती हैं, और अपनी जगह को छोड़कर 
नीचे उत्तर आती हैं, इससे भी आत अण्डकोपो 


में आने से वे बढ़ जाते हैं । 
पेट की ऊपरी भिल्ली के अन्त में जो दो रास्ते 


हैं, वे ढीली र्तृबत के कारण या दूसरे कारण से 
एक या दोनो खुल जाते हैं - जिससे भिल्ली “वीचे 
आजाती है, और आंतें फूल जाती हैं। . : 


झ्जशे 





पड़ जाती है। हाथ से दवाने पर आंत ऊपर उठ 
जाती है, फिर नीचे आजाती है| आंत के उतरने 
पर कभी २ कूलज का दद भी होने लगता है। 
शआंतों के उत्तने पर उसको दवाने से गुड 
गुड़ा हृद होती है, किन्तु जब मिल्ली उतरती है तो 
जुड़गुड़ाहट नही होती कभी भीतरी भिल्ली ही 
आंतो के साथ उतर आती है, ऋऔर कभी पेट की 
भीतरी मिल्ली फट जाने से आंत उतर आती हैं.। 
मिल्ली के फटने पर कभी २ आदसी मर भी 
जाता है, यह दशा संगीन होती है, आतो के 
उत्तरते ही योग्य उपचार कराना चाहिये, बना 

बेहुत्त जल्द हालत खतरनाक हो जाती है | 
पेट की गडवर्ड, कब्ज, वद्हृज्मी, आदि उपद्रव 

भी इससे हो जाते हैं । 
एक अण्डकोप का बढ़ता 

कभी २ वांयी त्तरफ का या दांयी त्रफ का एक 
ही अंडकोष बढ़ जाया करता है, इस दशा से 
दूसरे अरडकोपष पर दवाव पड़ता है, सूत्ाकी पीब 
उत्तर जाने, पर से दव जाने, आदि कारणो से 
ऐसा होता है, अगर सूजाकी पीच उत्तरने से 
अरडकोप घढ़ता है तो साथ मे जलन सी होती है 
पेर से दूबते पर दद के साथ २ सूजन भी होती है 


अण्डकोर्षा की सूजन 

इसके ४ भेद हैं 

१--सम सूजन 
यह सूजन गम होती है, ओर खून,पित्त, तथा 
संभोग के समय वीय के बन्द होने से होती है । 
इसमे सुखी होती है, दद होता है, और गर्मी 
रहती है। खुन से होने वाली सूजन वड़ी और 
बोमदार होती है, पिच्की सृजन में गर्मी और 
जलन की बहुतायत रहतीहे । एक सूजन तो केवल 


बे 
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शरण्डकोपो में जब आंते आती हैं, तो गांठ ली | खाल में ही हीतीहे, इसमे रोग का जोर नहीं होता 


है दूसरी सूजन सारे भाग में होती है, और इसमें 
रोग का जोर होता है । इसमें दुखार और प्यास 
की अधिकता द्वोती है । 
२--ठंडी सूजन 
यह ठडी सूजन होती है, और कफ की अति 
कता से होती है, इसमें सफेदी, छूसे मे नर्मी, और 
दृद मे कमी रहती हैं 
३-बादी की सूजन 
वादी से होने बाली तीसरी सूजन होती हैं, 
कठोर होती है, और काली होती है, दर्द नहीं! 
होता । 2 
४-चीथा भेद 
दवा आदि के कारण गोलियो की खाल सूज 
जाती है, दद वर्गेरह नही होता । 
अग्डकोपों को पीड़ा 
इसके २ भेद हैं । 
१-पहिला भेद 
प्रति की गरमसी से जो पीडा होती है, उसमें 
जलन ओर गरमी होती है । 
२--दूसरा भेद 
प्रकृति की ठड़क के बिगाड़ से होने वाली 
पीड़ा में ददके साथर अण्डकोप सुन्न हो जाते हैं। 
गोलियों का ऊपर चद्ना और छोटी होना 
जब गोलियो से ब्यादा ठड आ जाती है, तो 
कमजोरी आकर गोलिया ऊपर को चढ़ जाती हैं 
कभी गम रोग के अन्त में भी ऐवा हो जाता है। 
गोली थली से पेंडू को ओए चह जाती है बाहर 
से विल्कुल छिप जाती हैं, इस दशा मे पेशा्य 
थोड़ा २ निकलता है और ददं होता है, चलते 
फिरने में भी कष्ट होता है, यह रोग असाध्य है।' 
रगे। ओर खास की खुरखुराश्ट 
जब अण्डकोघो की रगो और खाल में खराब 
हवा रुक जाती है, तो ख्िचावट और फड़कना 


सरल रोग विज्ञान शई 


पेदा दो जाता है कभी यह द्वालत हो जाती है तो अण्डकोषों का छोटापन 

चलना फिरना कठिन दो जाता है। हस्तमेथुन करने से अवश्य अण्डकोष छोटे 
हो जाया करते है, उसकी खाल मिक्ुुड जाती है, 
किन्तु हरदम सिकुड़ी हुईं नहीं रहती, ढीली पड़ी 
रहती है, केवल गोलियों में स्थाई छोटापन अआा 
जाता है, अधिक सम्भोग करने, और लॉडेवाजी 
करने से भी अ्रण्डकोप छोटे हे। जाया करते हैं, 
« अण्डकोप के छोटे हे।ने पर सम्भोग शक्ति कम हे। 
स्तम्भन में भी कमी हो जातो है । 


लिंगेन्द्रिय के रोग 
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सहृदय पाठक पाठिकाए हमे क्षमा करें, इस- 


। | लिये कि इस प्रकरण में कही २ असभ्य शब्दो का 
प्रयोग होगा | यह विषय ही ऐसा है। इसलिये 
हमे क्षमा सांगने की कोई खास अधश्यकता भी 
नही है, किन्तु साधारण शिष्टाचार की दृष्टि से 
हम पहले ही ज्षमाप्रार्थी हो जाते है । 
लिड्डन्द्रिय को हम केवल लिड्ठ ही कहेगे 
अरडकोपो की खुजली | और छुछ नहीं इसका मतलब सभी सममभ लेते 
यह बृुपणकच्छू रोग है. हकीसो के सत्त में हैं, लिंड्र को गुप्त न्द्रिय भी कहते हैं, यह पुरुषो का 
त्तेज मल उतरने से यह रोग होता है। असल में बह अंग है. जिससे संभोग किया जाता है। 
अंडकोपो को साफ नहीं रखने से वहा मल जम |. ल्लियो का सभोग पंग योनि है, योनि रोगो 
जाता है, जिससे खाज चलती है। का वणन अलेग किया गया है, यहां केवल पुरुषो 
अंडकोषो का प्रदाह सभोग अंग लिंग के रोगो का वरणन होगा, 
कभी २ अंडकोपो में जलन होने लग जाया | पहिले लिंग में बहुत कम रोग होते थे इसका 
करती हैं, कभी २ तो जलन इतनी जोरो से होती | कारण यह था कि पुरुष सदाचारी और संयमी 
है कि आदमी चिल्लाने लगता है, अ्रधिक मेंथुन , होने थे, व्यभिचार को नफरत की नजर से देखते 
करने जिससे कि वीय की जगह खून आने लगता | थे, इसीलिये पहिले जिनके लिंग पर कोई रोग हो 
है, अण्डकोपो म॑ जलन होने लग जाया करती है। ! जाता था तो समाज उसे घृणाकी नजर से देखता 
सूजाकी पीप के अण्डकोपो में उतरने से भी | था, कितु आजकल तो हवा ही बदल गई है। 
जलन होती है, किसी तेज दवा के अण्डकोपो पर (| आजकल के पुरुपो को सदाचार और सयम तो 
लगने, गर्मी के घाव हाने, तेज फुन्सी होने आदि | छू तक नदी गया है, अपनी ख्री से व्यभिचार 
फारणो से रा प्रदाद दाने लगता है । | करते हैं, दूसरे को ल्लियो से व्यभिचार करते हैं| 
है 


खाल का ठीला होना 
... जब अण्डकोषो की रगो और खाल में खराब 
हवा रुक जाती है, तो खिंचावट और फड़कन 
पैदा हो जाती है, कभी यह हालत बढ़ जाती है तो 
चलना फिरना कठिन हो जाता है । 


खाल का ढीला होना 
कमजोरी, अधिक मेधुन, हस्त मेथुन आदि से 
खाल लटक जाती है, किन्तु वोलियां श्रपनी दशा 
में रहती है, कभी ढीलापन चहुत्त अधिक बढ़े 
जाता है। 
झरण्डकोपो का घाव 
लिंग की तरह फोड़ा फुन्सी होने आदि से 
श्रण्डकोषो के चारो तरफ भी धाव हो जाता है, 
यह संता जल्‍दी है, अ्रतः जल्दी ही इलाज करना 
चाहिये | 


| 
| 
| 
है 
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और वेश्याओ से व्यर्िचार करते है। लिखते 
हुये भी लजञा शआती है कि, आजकल के पुरुष 
सुकुसार वश से भो व्यभिचार करते हैं, लॉडे- 
बाजी का जितना प्रचार है, उसे दखकर दिल 
प्यंप उठता है. अपनी ख्री से व्यिचार करने से 
आजकल के पुरुष कोई बुराई ही नही समभते, 
साथ में दूसरी क्षियो से भी व्यभिचार करने में 
भी उनकी दृष्टि म॑ कोई ऐसा नेंतिक अपराध नहीं 
दैता | 

वीसवीं सररी के पुरुष रजस्वला स्त्री से ससोग 
फरते भी नहीं दिचकते महीन में तीन दिनभी यह 
अपनी वासना को सयम नही रख सकते, इससे 
खुद तो रोगी होते ही हैं, अपनी ग्रहणी को भी 
इमेशा के लिये रोगिणी बना दंते हैं, प्राचीन 
शाज्यो का उपदेश आजकल के पुरुषों की दृष्टि मे 
कितावो चीज है, व्यावहारिक नहीं, उनके जीवन 
का उद्देश्य दी सभोग सुख है। स्री केबल काम 
वासना की मशीन है, बाबर उससे सभोग करते 
रहना चाहिये, बरना वह दूसरे पुरुषों से सभोग 
करने लग जाती हैं, इन शब्दो' में अपने सनो- 
भाव प्रसट करने वाले आदमियो की सर्या कम 
नहं। है । कहा श्नी गृहदेवी मानी जाती थी। 
जीवन की सहचरी समझी जाती थी, चहां आज 
कल केवल काम क. ने की मशीन समझी जाती 
है, इससे अधिक पुरुषों का घृणित पतन और 
क्या होसकता है? 
रात दिन सेभोग करने, रडीबाजी करने, रज- 
स्वला स्त्री से मेथुन करने और लौड़ेवाजी करने 
से आजकल लिग में कई त्तरह के रोग होते हैँ, 
असमय में ही नामर्दी आ जाती है, संतान पेदा 


करने की ताकत नही रहती, लिश्न टेढा हो जाता 
है, गल के गिर भी जाता है। गर्मी सूजाक के 


है| 
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रोगियों की सरया आज कल कस नहीं हैं. घहरों, 
के डाक्टरों श्र बद्यों का जीवन ही इन रोगमियाँ 
पर निर्भर रहता हू । 

हमारा सामाजिक जीवन दी आजकल ऐसा 
घृशित ही गया है कि ऐसे रोग श्रविक सस्यामे 
हात है । बाल विवाह से क्रिसननी जल्‍दी नामर्दी 
आती है, यह सभी समझ सकने हैं | क्रि रातदिन 
गदे वातावरण मे रहने से देय हरदम उत्तेजित 
रहता है, जिससे क्रिसी स्त्री को देखते दी सभोग 
की उत्कण्ठा हो जाती है । संतान पद नहीं होती 
लिड् के रोंगो से और दोप दिया जाता है इश्वर 


वो | भला इश्चर बेचारे का इसमें <य देना आता ' 


है, उसकी तरफ से सन्‍्तान हो चाहे न हों उसे 
पुरुषो की जायदाद पर तो कब्जा नहीं करना है, 
कितनी नफरत्त भरी बाते हैं। 


यह भी सच है कि पुरुषों में सन्तान पेंदा 
करने की ताकत नही है. और दोप मढ़ा जाता है 
स्री के सर पर, उस बेचारी को चांक करार दे 
दिया जाता है, सारा घर भर उसका दुश्मन हो 
जाताहे । नामद्‌ पुरुषो की द्धियां अ्रगर व्यभिचार 
पथ पर चलती हैं तो, क्या घुरा करती हैं, ऐसे 
नामद फिर शादी क्‍या रसगुल्ले खाने के लिये 
करते हैं । 

कमजोर पुरुषो की औलाद कमजोर द्वोती है 
इसमे सन्देह करने की गुझ्जाइश ही नहीं है, प्रथम 
तो गर्मी सूजाक के रोगियों के सन्तान होती ही 
नही, अगर हो भी जाती है तो, वह भी रोगो के 
कीड़े साथ लिये आती है, और श्रकाल ही काल 
कवलित द्वो जाती है। रोना आता है. उन पुरुषो 
की दशा पर, जो व्यभिचार करके गर्मी सूजाक के 
कीड़े पाल के, सन्‍्तान न होने के लिये रोते हैं, 
ओर ईश्वर को तथा ख्री को दोष देते हैं । 


है. ओी 
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व्यभिचार करने से क्‍या शरीर में बीय की 
कमी नहीं होती , रन्‍्डीवाजी करने से क्‍या खून 
खराब नही होता, और लोडंबाजी करने से क्‍या 
लिंग टेढा होकर नामद नहीं हो जाता ? अगर यह 
सब्र कुछ हो जाता है तो घिकार है, आपके रोने 
पर और थू है आपकी जिन्दगी पर, लिंग में चेत 
न्यता तो उच्ची समय होती है न, जब कि देह में 
बीर्य रहता है, खून साफ रहता है, और मानसिक 
बिकार नहीं होते, खेर । 
लिंगेन्द्रय क्या है 
लिंगेन्द्रिय पुरुषो के सेथुन का अग है | इसके 
विप्रय में मोटी २ बाते जान लेनी चाहिये । इसकी 
बनावट के बिपय में खास २ बाते यहां बदला दी 
जाती हैं । 
लिग सॉंत्रिक तंतु तथा अमनेच्छिक मांस से 
बनता है | यहां हमे त्तीन वेलन के आकार के दूडे 
दिखाई पड़ते हैं। तीन दडो में से दो दडे पास २ 
ओर समानांतर लिंग के ऊपर के भागों में रहते 
हैं। तीसरा दडा इन दोनो के नीचे रहता है, और 
यह खोखला रहता है । नींचे वाले द्डर्म एक नली 
रती हैं, इसके रास्ते पेशाव निकलता है, अतः 
इसे मृत्रमाग कहते हैं. | ऊपर के दोनो दंडे शिश्न 
दडिका कहलाते हैं । नीचे के दूड को मूत्र दरिडका 
कद्दते हैं। 
शिश्न दडिकाओ के बेलनाकार दोने के 
कारण उनके ,बीच में, ऊपर और नीचे एक 
अन्तर रहता हैं, ऊप* के अन्तर म॑ शिश्न की दो 
धमनिय।, एक शिरा, और दो नाड़िया रद्दती है । 
धमनी की फइक शिश्न को दवाने से मालूम 
पढ़ती है। नीचे का अन्तर गद्दरा होता है | शरीर 
यहीं मृत्र दडि (| रहती है। तीनो दडो की वना- 
वट एक जंसी है। ये सौत्रिक तन्‍्तु से बनते हैं, 
ओर सूघ्र दोनो तरह के श्वेत और पीले द्वोते है, 


सोत्रिक तम्तु से मिला हुआ कुछ अर्नेच्छिक 
माँत्त भी रहता है। इन दडो के भीतर छोटे २ 
आशय या कोष होते हैं, जिनकी दीवारें सौत्रिक 
तन्‍्तु और मांस से वनती हैं | 

उत्तेजनाके कारण ये आशय खूनसे भर जाते 
है, जिससे लिंग मे कड़ापन आजाता है | सभोग 
के अन्त में रक्त लौट जाता है, और ढीलापन 
था जाता है। ह 

शिश्न दृडिकाए' मणि के शिखर तक नहीं 
पहुचती, ये मुँडखात के पास ही खतम हो जाती 
है, और नौक्नीली होजाती है, जिनपर मणिका 
आंवरण चढ़ जाता है| मृत्रद्डिका आगे आकर 
मोटी हो जाती है। जिसके फूले हुये भाग को दी 
मणि करते हैं।... 

पीछे जाकर तीनों दे एक दूसरे से अलग 
होजाते हैं और नुकीले ध्ोजाते हैं | यद नुकीला 
हिस्सा फिर अपनी तरफ की नितम्वास्थि से जुड़े 
जाता है | शिश्न दडिका के पिछले भाग पर शिश्न 
प्रहर्षिणी पेशी लगी रहती है। इसके संकोच से 
यह होता है कि, जो रक्त धमनी द्वारा शिश्न 
दूडिका मे पहुँचता है, वह शिरा द्वारा लौटने नहीं 
पाता, और आशयो में इकट्ठा रहता है। जब इस 
पेशी का प्रसार होता है तब रक्त लौट जाता है, 
आशय खाली होजाते हैं । और लिंग शिथिल हो 
जाना है। हु 

मूत्रद्डिका मध्यरेखा में ही रहती है परंतु 
पीछे जाकर विशेष मोटी हो जाती है। इस भाग 
पर शिश्न मूलिका पेशी लगीं रहती है, यही पेशी 
आगे जाकर शिश्न दंडिकाओं के पाश्वों और 
शिश्नावरक से भी लगी रहतो है। इसके 
सकोच से मूत्र माग मृत्र से खाली होजाता हैं, 
जब बीय॑ बाहर निकल जात। है, तब भी इस पेशी 
का सकोच हो जाता है। अंडकोष के पीछे शिश्न 
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मूल पर अंगुली रखने से इस पेशी का सकोच | के इस भाग की त्वचा में कुछ भ्न्थियां होती हैं, 


मालूम किया जा सकता है, और इस पेशी के 
संकोच से शिश्न में दृढ़ता आा जाती है। 
मूत्राशय के नीचे के भाय से मणि के छिठ्र 
तक सूत्र के बहने का जो राम्ता है, उसे मूत्रपथ 
कट्ते हैं, जिस जगद्द से इस पथ का आरम्भ द्वोता 
है, उसे मूत्रांतद्वार कद्दते हैं, इसके नीचे शऊ्र के 
श्राकार की एक ग्रथि रहती है, जिसे प्रोस्टेट 
कहते है । 
मृन्नमार्ग का प्रारम्भिक कोई १इव्व लम्बा भाग 
इसी प्रथि मे रहता है । प्रोस्टेट ग्रथि के शिखर के 
नीचे का कोई ३ इच लम्बा भाग दो मिल्लियों के 
बीच में रहता है। शेप भाग जो करीबन ६ इंच 
लम्बा होता है, मूत्रदृडिका में रद्दता है। मणिवाले 
छिद्र को मृत्र वहिद्वर कहते हैं। कुल मृत्रमाग की 
लम्बाई पुरुषों में 3-८ इचच और सख्रियो में ९॥ इंच 
द्ोती है । 
लिंग का अगला भाग शंकु के आकार का 
होता है, उसे लिगमु'ड या लिंगमणि बहते हैं। 
मणि में एक छिद्र होता है। मणि की स्वचा ऊपर 
की इट जाती है, और किर उसके ऊपर आजाती 
है, इसे लिंगमणि त्वचा कहते हैं। मुसलमानों में 
इप्ती त्वचा के काटने के खतना कहद्दते हैं। कभी 
यह.त्वचा तग हो जाती है, और आसानी से 
हूपर नहीं सरकती, कभी २ तो संसोग करना 
भी मुश्किल हो जाता है, ओर जोरो से दद हाने 
लगता है । सिफलिस होने पर यह त्वचा फूल 
जाती है, जिसमें बड़ी पीटा होती है, कभी २ यह 
उस छिद्र को भी रोक लेती है; जिससे पेशाव 
निकलता है। 
मणि के पीछे एक धाई होती है. इसे मरणिणि 
खात कहते हैं, इसी जगद्द सफेद २' चिकनी बच्तु 
इकट्ठी हो जाती है, जिसमें बदवू आती है । मु'ड 


घरत थींगे विज्ञान 





नललियलिय->ता व्यय. 


यह चीज इन्ही अन्थियों में बनती हैं, और शिश्न 
गृथ कहलाती है, जब यह अधिक हो जाती है तो, 
फुन्सियाँ भी हो जाती हैं | इनका साफ करते 
रहना ही ठीक है | 


मणि और विटपदेश के बीच का भाग शिश्न 
शरीर कहलाता है, शिश्न का शेप भाग जो अंड- 
कोष से ढका हुआ है, शिश्व मूल कहलाता है। 
शिश्न घरी र फी त्वचा के नीचे चर्वी नहीं दोती, 
ओर यह अपेक्ताकृत पतली होती है, इसका रंग 
भी गहरा होता है, और इसके ऊपर वाल भी 
नहीं आते | 


सिफलिप गर्मी 
790/9/0778 


यह वद्दी विभूति है, जो यूरोप वाप्तियों ने 
भारतियो को दी है, इस पाजी रोग का नाम लेते 
ही घृणा पेदा दे जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य को 
मिट्टी मं मिलाने वालो रोगो मे इसका पहद्विला 
नंबर आता है। व्यक्तिगत और सामाजिक रूंझ्डला 
का जेसा उन्मूलन इस रोग ने किया है, बेसा 
किसी दूसरे ने नहीं। सीभाग्य है दहातियों का जो 
अभी तक इसके फोलादी पजे मे नहीं आये हैं। 
शहरियो कां तो यह रोग खास मित्र है, सेकड़ो 
डाक्टरों और कविराजो की रोजी ही इस रोग से 
चलती है | मै जहां तक समझता हूँ बंगाल में 
जितने गर्मी के रोगी हैं. उतने अन्यत्र नहीं, बहुत 
सी जगद्द तो लोग इसका नाम तक नहीं जानते 
कलकत्ते से इस रोग के कम से कम लाखो शिकार 
हैं। गली २ में गर्मी के डाक्टरों की दूकानें यह्‌ 
सबूत देती हैं, कि कलकत्ते का पांरिस्परिक जीवन 
चारित्रिक दृष्टि से एकदम अधः कोटि.को पहुँच 
गया है। - 


पंरल रीग विज्ञान 


लाखों वेश्यायें इसका प्रचार करने चेठी हैं। 
गली २ में रंडियो के सेकड़ो अडड हैं, जहां जाकर 
एक भला आदमी (! ) गर्मी के कीड़ो के सित्रा 
कुछ नही लाता | खेर, दम इससे कुछ नहीं लेना 
है, अपने प्रकृत विपय पर प्रकाश डालना चाहिये। 

भाव प्रकाश से इसे फिरम रोग कहा है, और 
कड़े शब्दों में इसकी भयंकरता भी दिखलाई है । 
पुरुष को जब गर्मी दो गई तो ख्री को भी हुई 
सममित्रे, और स्री को हुई तो, फिर भावी सन्तान 


”* को भी हुई सममभिये | यह रोग खानदानी भी है, 


हे] 
पर 


्‌ 


जो पीढ़ियों तक अपना असर दिखलाता है। 
आंखे इससे अन्धी हो जाती हैं, नाक इससे 
बेठ जाती है, ओर लिंग इससे गल जाता है, 
खुजली जेसा पाजी रोग द्दोजाता है, देह में ताकत 
नही रद्दती, और हरदम कठज की शिक्रायत रहने 
लगती है, गर्मी के रोगियो के लिये मौत का 
बारन्ट भी जल्द द्वी आ जाता है, फिर कहना 
घाहिये कि भवसागर से पार करने में यह रोग 
अपनी शान का निराला दी है। बड़े २ आदमी 
बड़े २ नेता लेक्चरार, सम्पादक, प्रोफेसर, बकील 
सब गर्मी के शिकार मिलते हैं। चगाल के थोड़े से 
अनुभव से में यह कद सकता हूँ क्रि, गर्मी के 
जितने रोगी यूरोप में नहीं हैं उत्तने बंगाल में हैं । 
बाप, बेटा, सत्री, लड़की, लड़फेकी बहू, सबके 
स्व गर्मी के शिकार । या खुदा, ऐसी हालत में 
भानव जीवन और उन्नत हो सकता है, इसकी 
कल्पना भी नहीं की जा सकतीं | 
- यद्द रोग अपने आप भी कमाया जाता है, 


ओर मां, वाप से भी लगे जाता है । स्वस्थ और 


सुवुद्धि सन्‍्तान मां बाप की बेचकूफी से आजन्म 
गर्मी का उपचार करती रहती है । 

पुरुषों के दोष की अपेक्षा क्षियो का दोष 
इसमें घहुत कम हें । 
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सिफलिप्त क्‍यों होती हे 

जिन कारणों से सिफलिप होती है, उन पर 
भी जरा मुलाहिना फरमाइये | 

१-वेश्याओ के साथ व्यभिचार करने से । 

२-रजोवती स्त्री के साथ सभोग करने से , 
“ ३-विदेशी स्लियो के साथ संभोग करने से, 
चांहे बह वेश्या न भी हो । ह 

४-कुल्टा सत्रियो के साथ गमन करने से चाहे 
वह अइ वाली न भी हो। 

पू-मां, बाप में रोग होने से | 

-गर्मी के रोगी की छूत लगने से, उसके 

कपडो के व्यवद्दार से, उसके साथ खाने पीने 
आदि से । 

७-गर्मी बाली दाई का दूध पीने से । 

८-डाक्टरो और बेफ्सीनेटरों की गलती से, 
जब कि डाक्टर एक गर्मी के रोगी के शरीर से 
लगे हुये शस्नो को बिना अच्छी तरह सफा किये 
दूसरे आरोग्य शंरीरपर प्रयोग करताहै, और टीका 
जगाने वाला, गर्मी रोग वाले बच्चे को टीका 
लगाके उसी लिस्फ से आरोग्य बच्चे फे टीका 
लगा देता है । 

६-कठिन प्रसव के समय दाई के नखो, या 
डाक्टरो के गन्दे शेस्नो के द्वारा गर्भाशय, या 
योनि मे घाव होजाने से भी कभी २ खस्ियों को 
गर्मी होजाती है । 

आयुवद में फिर रोग का निदान इन शब्दों 
में लिखा है-. 

गन्धरोगः फिरड्बोज्यं जायते देदिनां भ्‌ बम्‌ । 
फिरद्विणो5ड्ड ससर्गांत्‌ फि ह्वि ण्याः प्रसेंगतः ॥ 

यानी यद्द रोग गन्‍्धे से दोता है, फिरब्रियो 
की गंध से मतलव॒यहद्दां उनके साथ खान पान 
करने से दो सकत। है, यद्द छूतदार रोग' है, ओर 
फिरगिणी स्त्रियों के साथ सभोग करनेसे होता है। 


बश्ज्ण 





सस्तर्ग से बहुत हिचकते थे और उनसे दूर दी दूर 
रहते थे, समवतः ऐसे ही कारणो से समुद्र यात्रा 
भी निपिद्ध होगई दो |“ 

भावश्रकाश के रचियता भावसिश्र ने केवल 
इस रोग का नास निर्देशही झिया है. और कहीं. 
भी आयुर्वेदिक साहित्य में इसका - ज्लेख नहीं है । 
सबसे नवीन ग्रथ भावमिश्रका ही है, ओर उसी 
जमाने में गोरे चमडी वालो का शुभागमन हुआ 
था। भोले भारतियो ने उनके स्वागत ओर श्रतिथि 
सत्कार का यही इनाम पाया | 

मानव जीवन को कलइ्डू कालिमा से पोतने 
वाले इस वेहया रोगको दूर द्वी से साष्टांग प्रणाम 
करना चाहिये । खेर ! 

रजोधम की खराबी से ख्लियो के गर्मी नहीं 
होती, दूसरे रोग होते हैं, गर्भाशय की खराबी, 
योनिरोग, आहि अलवबत्ता गमी से होजाते हैं । 
किंतु गर्मी इनसे नहीं होती, गर्मी मं एक तरह का 
जह होता हैं, जो उपरोक्त कारणो के सिवा पेंदा 
नद्दीं होसकता । 

बहुत से विद्वान चोट लगने, गन्दा रहने 
आदि कारणोसे भी गर्मी का होना मानते हैं, किंतु 
यह धारणा सत्य नह है, चोट लगने आदि से 
उपद्श हो सकता है, गर्मी नहीं। गर्मी में तो घाव 
उस अवस्था में होते हैं। जब जहर देह मे घुस 
जाता है। 

व्यभिचारिणी झ्लियो की योनि मे, कई पुरुषो 
का कई तरद का वीय गिरता है, जिससे उन्हे गर्मी 
का शिकार होना पड़ता है. फिर जो घुरुष उनसे 
सभोग करते हैं, लिड्न पथ से उसका जहर उनकी 
देह में घुस जाता है, और सबसे भयकर असर 
लिड्े पर दी होता है, रजोधम के समय स्त्री की 
योनि से सड़ा हुआ गन्दा खून निकलता दै, जिससे 


अमन सननननननान 


धरल रोग विद्यान 











: तत्काल्लीन भारतवासी इसलिये फिरगियो के | जहर की जँसी सरावी होती है, उस समय पुरुष 


अगर संभोग फरता हो तो दृषित रज की कृपा से 
उसे गर्मी का भिकार होना पहना है, साज्ाक में 
घाव अदर होता है। किर अगर सोॉजाफक ठीक 
नही होता तो, बह गर्मी के रूप गे बदलकर लिंय 
पे: ऊपर भी घाव कर देता है, यह दशा अपेक्षाकृत 
खराब हो जाती है । 

सां, बाप से गर्मी होती हैं, इसलिये कि उसका 
रज बीय गर्मी के जहूर से लगाव हो चुका होता 
है, उसका असर गे पर भी गिरता हैँ, और वह 
भी जद्दर को साथ लिये ही भूमिष्ट होता है, २-४ 
बप के बच्चे क्यो गसी के शिकार होते हैं, इसका 
उत्तर यही तो है क्रि, उनकी देंद् में पढ्ििले ही से 
जहर मौजूद रहता है, जो समय पाकर कभी भी 
अपना असर दिखला देता है, खानदानी गर्मी, 
स्वोपार्जित गसी की अपेक्ता कही अधिक खोपनाऊ 
होती है ओर बह लाख दवा खाने परभी आराम 
नही होती । ह 

घप्िफलिस का रूप ओर उसके २ भेद 

सिफलिस का रूप सभी जानते हैं, लिंग पर 
धाव होना, इसका प्रधान चिह् है, इसका विशेष 
चणुन अ गे चेलऊर होगा, पहिले इसके भेद्यो का 
वर्णन करना आवश्यक है। बहुत से - डाक्टर 
सिफलिस के २ भेद मानते हैं, वहुत ६, और ४, 
हम यहा २ ही भेदो का उल्लेख करेंगे, यद्यवि दूसरा 
भेद २ भांगो में विभाजित हो जाता है । 

( १ )प्रारमस्भिक सिफलिपत आतशक इठ्तदाई 

(२ ) शारीरिक पिफलिस आत्तशऊ निश्मी 

अब इसके भेदो की कथा सुनिये । 
( १) भारस्मिक सिफलिस 

प्रारम्भिक सिफलिस को पदिला दर्जा कहते 

हैं। लिंग पर घाव हो जाता है, वांकी और शारी- 


रिक गड़वड प्रगद नहीं होती, चाहे वह भीतर ही 


परे 
रे 


सरल रीग विज्ञान 


भीतर होती है, किंतु बाहर दिखिलाई नहीं पड़ती 


१७६ 


(छ ) घाव आराम होने पर किसी तरह का 


जव बिप खून में घुसता है, तो ४० दिन के भीतर | शारीरिक कष्ट नहीं होता। 


लिंग पर गोल घाव होता है, उप्तके किनारे कड़े 
होते हैं, आरम्भम चमड़ेसे मिले, वादसे कुछऊ'चे 
हो जाते हैं, उ्तते पतली पीव भी निकनती है। 
केवल लिंग पर ही घाव नहीं होता, कभी २ अँड- 
कोप पर भी पहिले घाव हो जाता है, यही घाव 
खियो के गर्भाणय, ओर भग में होता है। 

इस घाव की छूत अगर निरोगी पुरुष के 
हाथ पेरो पर कहीं भी लग जाती है तो, उसके 
भो ऐसा ही घाव हो जाता है, जांघ की गांठे घाव 


. होने पर सूज जाती है । 


गर्मी में घाव दो तरह के होते हैं, जिनकी 
स्वृति रखनी चाहिये। 
/ > प्रकार के घाव 
(१) नमे घाव । 
(२ ) कड़े घाव। 
शारीरिक सिफलिस में भी घावो की परीक्षा 
करनी होती है, इसलिये यहां पर इनके विषय में 
पूण जानकारी पेदा कर लेनीं चाहिये | 
(१) नम घाव 
(क )३ दिन से १० दिन के अदर घाव हो 
जाता है, फभी इससे जल्दी दो दिन में ही हो 
जाता है। 
(ख ) घाव प्रायः छिल जाने या फुन्सी के 


फूउने से होता है । 
(ग) प्रायः घाव घृघट या लगास पर 
होता है। 
(घ ) घाव अधिक संख्या में होते हैं, कभीर 
सारे लिंग पर घाव हो जाते हैं । 
( डः ) घाव साफ होता है, उसके किनारे 
टेढ़े कटे हुये नरम होते हैं । 
. (च) गाँठ में पीप पड़ जाती है, और नये 
चिन्ह होने से चुखार भी हो जाता है | 


(२) नम धाव 

(क ) १० से ४० दिन में घाव होता है, 
कभी इससे भी अधिक समय में | 

(ख ) कभी फुन्सी से और कभी खरोच 
आदि से भी घाव हो जाता है। 

(ग ) लिंग के सर या उसकी जड़े या उसके 
मुह के भीतर घाव होता है | 

(घ ) एक या दो घावो से अधिक घाव नहीं 
होते । 

( ड ) घाव की सतह कठोर होती है, उभरी 
हुई होती है, घाव के किनारे कुरी जंसे होते हैं । 

(च)गांठ में न पीप पड़ती है न बुखार 
होता है, वह कड़ी अलवत्ता हो जाती है । 

( छ ) घाव आराम होने पर भी शारीरिक 
कष्ट उठाना पड़ता है । 

यह भी याद रखने की बात है, कि दोनो 
तरह के घायो की छूत दूसरो के लिये 'हानिकर 
और रोगोत्पादक होती है, प्रारम्भिक सिफलिस 
में बद अवश्य हो जाती है। 

597॥००७/४० 90)७० इसे आतशकी गांठ 
कहते हैं | गांठ में कडा घाव होने पर पीप नहीं 
पड़ती नम घाव होने पर पड़ती है। यह ऊपर 
बताया जा चुका है । 

शारीरिक सिफलिस 
(707४/:ई७६४०१४०१ 909%778 5 

रोगका जहर घुसने, गर्मीकी छुत लगने आदि 
से, शरीरिक सिफलिस होती है, इसके यहां २ 
भेद्‌ किये जांयगे। 

इसके २ भेद हैं 
( १)8०१०प7७व ००ा४7४पध0ग्थे 5ए- 


॥ 9गग8 स्वोपा्जित सिफलिस | 


श्घ० 





(३ )घछ०३७१४७४७ए ९०0980%00099) | 


89 ए0॥8 पैक सिफलिस । 

स्वोपार्जित सिफलिस के मासे हैं, जो अपने 
आप पाई जाती है, अपने शेतानी कारनासों से 
जिसका आलिह्नन होता है। पेढुक वह होती है, 
जो सां बाप से लगती है, अब दोनोकी कद्दानी भी 
ध्यान लगाकर सुनिये | इच्छा हो तो मानव 
जीवन पर दो आंसू भी बह्दाइये । 


१-स्वॉपाजित पिफलिस 


406एए४/९६ (7078/6/068४07678 .[/9#008 
इसको ३ अवस्थायों में विभक्त करने पर ठीक 
सभझक में आयेगा। 


इसकी ४ अवस्थायें हें 
पहिली अवस्था 


यह छूत का फल है, जो ६ सप्ताह से ६ 
मास तक रहता है, फभी इससे भी श्रधिक समय 
हों जाता है, उस समय तक प्रारस्मिक उपद्श 
अच्छी हो जाती है, किन्तु उसका जहर भीतर में 
रहता है, जो बाद में अपना असर दिखलाता है, 
यह याद रा की बात है, कि शारीरिक सिफलिस 
में लिंग के ऊपर धाव नहीं होता। ह्वाथ पेर गदल 
भादि में गांठे होती हैं, घाव नहीं द्ोता | पद्विली 
श्रवस्था में जगद्द २ गाठें होती हैं, और दवाने पर 
उनमे हल्की पीड़ा भी हो जाती है, हाथो के 
फोहनी के ऊपरी भागो में, गदन से, गले 
कांखो म॑, और सांथलों मे। खियो की इस अवरथा 
सें उनको गर्मस्राव का रोग हो जाता है। 
, पूंसरी अवस्था होने पर कुछ गडबड़ी विशेष 
होने लगती है.। 
(२) अवस्था हे 
इस अबस्था से दूसरे रोग सी हो जाते हैं, जो 
सिफलिस के कारण दी होते है 


के अजीज 4. अमजओण -० कल ली 
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हि; + मिशन किम नरक किक कस 2 ३२ हो अदा कि लिवर मजा मिलती ला कक कमल 
संयुक्त गेग 
( कफ ) सिफलिसी दुधलता 
5797 ९१५ ५ ट्यूल्वट६ 
दूसरी अवस्था में रोगी बिना मतलब दिनर 
कसजो र होने लगता हट || देह का रंग सेला और 
काला होने लगताहै, पाचनशक्ति विगड़ जानी है, 
कठ्ज रहने लगती है, कभी २ पट से दर्द भी दो 
जाता है। मु द्‌ का स्वाद्‌ विगदू जाता है, खभाव 
चिडचिड़ा दोजाता है, नींद दौकनही आती,गिल- 
टियां सूज जाती हैं, गंज होनी शुरू हो जाती है । 
(ख ) सिफलिसी बुखार 
792/|770६67९ [02007 
बुखार की शिकायत रहती है, भारीरिक ताप 
भी बढ़ जाता है, भीतर गर्सी सालूस होती है, धूप 
में धेंठना मुश्किन दो जाता है । यह मालूम नहीं 
होता कि बुखार कब्र चहता और कब उतरता हैं । 
किन्तु शिकायत दरदम रहतीहै, माथे में दर्द होता 
है चक्कर आते हैं, और कभी २ मु हू में घाव भी 
होजाते हैं। 
( ग) सिफलिसी गठिया 
7ल्‍59%7९6 |77९४मादा। ३97 
सभी छोटे बड़े जोडों मे दृदे पेदा दो जाता है. 
खासकर घुटने और कोइनो के जोड़ो में, गांठों 
ओर जोड़ो पर, अस्तर लगने वाली भिल्ली तथा 
आंतो में सूजन होजाती है, पेर के पंजे चेडौल 
होजाते हैं, सिफलिस के गठिया की सबसे खास 
पहिचान यह है कि पीड़ा रातमे अधिक होती है। 
कभी चूनडू में दद होता है, कभी छाती में । 
छाती की हड्डी, टागकी हड्डी और हसली की हड्डी 
को दवाने से दद होता है, रोगी कभी २ सोता २ 
चोक पड़ता है | 
(३ ) अवस्था 
रोगी की सम्पूर्ण शरीर की बसावट में रोग 
का जहर भर जाता है। 
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हड़ी और देहके भीतरी विभाग तकभी रोगा 
क्रान्त हो जाते हैं, खानेदार मिल्ली व पढ्ो में 
जगह २ गुमड़ियाँ पेदा हो जाठो हैं, जिन्हें ४५४- 
77८४8 ६7८४४०१४/ कहते हे | 
इस दर्ज में रोगी की मौत ही द्ोजाती है । 
(२) पतृक सिफलिस 
सिक्षारदा/47॥ 0६788 ७/४०7767 50/09#700775 
*. इसके ॥7 7%॥0]० 8ए /ंग्रा।5 भीकहते हैं. 
इसफा वर्णन बच्चो की गर्सी के नाम से बाल रोग 
. अकरण में हुआ है। संक्षेप में भी इसके ऊपर दो 
लिख दिये जाते हैं । 
पेतक गर्मी में यह आवश्यक नहीं है कि लिंग 
, पर घाब हो, शरीर के किसी भी हिस्से में चकत्ते 
हो जाते है। ऐसा भी होता है, कि यह गर्मी 
बचपन में न होकर भरी जवानी मे होजाती है 
जिससे चरित्रवान्‌ युबक के चरित्र पर भी सदेह 
हीने लगता है । 
9 पिफलिस की भयकरता 
सिफलिस की. भयकरता का ज्ञान सबसे 
अच्छा उन्हीं को होता है, जो इसके शिकार होत्ते 
हैं। इसके रोगी के कप्ड़े पहनने, थूक्त लगने, 
घाब की पीब लगने. रोगिणी का दूध पीने,-रोगी 
- के साथ खान पान करने आदि से इसका असर 
दूसरे पर भी हो जाता है | ऐसी दशा में जहां छूत 
लगती है वही घाव हो जाता है। देँहिक स्वास्थ्य 
मिट्टी मं मिलने लगता है | सारी देह मे चकत्ते पड़ 
जाते है, खूत एक दम खराब हो जाता है, और 
बड़ी दिकतो से कह्दी ठीक हो पाता है। गर्मी से 
दूसरे रोग भी हो जाते हैं, जिनमें २-१ का वर्णन 
पहिले भी आया है। उनके अलावा निम्न 
पुरस्कार और मिलता हुँ। 
सिफलिसी इनास 
(१) लिंग का घूघट बन्द हो जाता है 
खुलता नहीं है 
8$ 


हि श्पर 

(२ ) जांघ की गिल्टियां सूज जाती हैं। 

(8३ ) लिंग पर एक सुकड़ा हुआ दाग पड़ 
जाता है | 

(४) सुपारी की लकीर के पास मस्से पेंदा 
हो जाते है, और वहां खुजली चलने लगतों है। 
घाव आराम होने के वाद में भी यह हो जाते हैं। 

(५ ) लिंग के उपेक्षा करने पर सड़ और 
गल जाता है। 

(६) वीय में गभ धारण की शक्ति नहीं 
रहती 

(७) खस्रियों के डिस्बकोष अ्रस्तव्यस्त हो 
जाते हैं 

आयुर्वेद से सिफलित 

आयुवेद में इसे फिरंगरोग कहते है। संक्षेप 
में इसे ३ त्रह का माना है। 

(१ ) बाहरी । 

(२) भीतरी । 

(३ ) बाहरी भीतरी दोनो | 

(१ ) बाहरी फिरग फोड़े के समान होता है, 
उसमें पीडा होती है, और वह त्रण के समान 
फूटत्ता है । 

(२) भीतरी में सूजन होती है, आमवात 
की पीड़ा होती है, यह सन्वियो में होता है। 

(३ ) दोनो जगह होता है, और सब चिह्न 
होने है | दुर्बलता, बलनाश, नाक का वबेठजाना, 

हड्डियो का सूजना और टेढ़ी तिरछी होना, 
आदि इसके उपद्रव माने है । 

* पोजाक 
(४0:500772/00९6 

यह शब्द फारसी का है, डाक्टर लोग जिसे 
गनोरिया 00/079४४०८७ कहते हैं, उसे ही 
यूनानी हक्कीम सोजाक कहते है। सोजाक के 
नाम से ही हमे ऐसे मरीज का स्मरण हो जाता 


किल्लत 


शुघर 


है, जिसकी लिड्रे,न्द्रय के भीतर घाव हो रहा हो, 
पेशाव करती समय जलन होती हो, और मृत्र 
नली के रास्ते पीव निकलती हो | मारे जलन के 
मरीज हाथ सारता है, यह देखकर ही दम उस के 
रोग की वास्तविक स्थिति का अनुमान कर लेते हैं 
सोजाक बडा पाजी रोग है, हम यह पिद्ध करेगे 
कि यह पुरुषों को हीं नहीं ख्रियो को भी होता है. 
श्रोर इसका उद्गम स्थल भी स्लियो का यानिकेन्द्र 
ही है, पहिले यह रोग ख्ल्ियों को ही होता है और 
बाद में पुरुषों को, यद्यपि एक जगह इसका 
अ्पवाद भी है? वाद में इसका प्रचार होता है, 
एक दूसरे से एक दूसरे को होता रहता है । 
हां तो, छ्लियो को सोजाक होता है। किन्तु 
मृत्रपय के चौडा होने के कारण उन्हें अधिक 
बेदना का अनुभव नहीं करना पड़ता, यद्यपि 
जलन ओर बेदना होती उनको भी है। ख्रियो 
रोग पहिले योनि मे होता है, बाद में उसके 
जहरीले कीड़े मृत्रनली मे पहुचते हैं, वहा से 
जलन शुरू होने लगती है, फिर धीरे २ वह कीड़े 
गर्भाशय तक पहुँच जाते हैं। बस, बहुत सी 
ल्ियां तो तभी से जन्स सर के लिये वाक हो 
जाती हैं | इस त ह्‌ छ्लियो के हृदय की सबसे 
कोमलअभिलापा जरा सी अम्तावधानी से सदा के 
लिये कुचल दी जाती है| आधुनिक बिद्वानो का 
यह बिश्वास है, कि पुरुषपो की अपेक्ता यह रोग 
सख्रियो के लिये अविक घातक और भयानक होता 
है, वास्तव में यह कथन युक्ति युक्त भी जान पडता 
है । अस्तु । 
सोजाक क्या है ? यह जानने के पू् यह भो 
समझ लेना आवश्यक है क्रिआयुर्वेदिक साहित्य में 
इसका कहीं उल्लेख नहीं क्रिया गया है। खीच 
तान के बहुत से विद्दन इसे प्र मेह सिद्ध करना 
घाहते हैं, कई इसे मूत्रक्ृच्छ, ही करार देने हैं 
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| और कई कहते हैं. यह मृत्राघात है । किन्तु असल 


में यह न औपसर्गिकमेह हो है, न मृत्रकच्छ है 
ओर न मृत्राघात दी है। सखोजाक स्थानिक रोग है 


सार्वाज्षिक नहीं । किन्तु प्रमेह सावाद्विक रोग है, 


उसका सम्बन्ध किसी स्थान विशेष से नही, किन्तु 


सारे शरीर से है । प्रमेह जहां मृत्र का ब्रिकार है, 


धातुओं की विकृत दगा का व्यापार है, वहां 


सोजाक लिड्डन्द्रिय की स्थानिक विक्नति हैँ.। प्रमेह 


वस्ति का रोग है, साजाक लिब्न का प्रमेह होता है, 
बातादि दोप के विक्तत होने पर और सोजाक 
होता है, दूषित सभोग से जहरीले जन्तुओ के 
विकार से, सोजाक का सम्बन्ध ऊिसो और जगह 
से नही है | किन्तु प्रमेह का सम्बन्ध यकृत आदि 
से है। प्रमेह रोगी का शरीर दिन २ घुलता 
रहता है। किन्तु सोजाक भे ऐसा नही होता । 

प्रमेह जहा साधारण कारणों से हो जाता है, 
साजाक वहां कभी दूपित संस्तग के विना नहीं 
होता, जहां प्रमेह में घातुए गिरती हैं बहांसोजाक 
में नही, सोजाक में तो केवल पेशाव नत्ली के 
भीतरी घावो से पीप मात्र बहती हैँ । इन दोनो 
रोगो के कारणों में बहुत अन्तर है, और चिह्नो में 
भी, इसलिये सोजाक भमेह से कोई दूसरी ही 
चीज है। , 

मूत्रकच्छ--मूत्राघात और सोज-क में धोडा 
साहश्य जरूर है, किन्तु विभिन्नता भो जरू: है, 
सोजाक में गिरने वाले पीप के चिन्ह किसी से 
भी नहीं मिलते | अलावा इसके कारणों में भी 
बहुत अन्तर है, यहां मी प्रमेह की तरह दोष ही 


कुपित होकर बरित स्थान कोक्षुव्ध बनाने हैं, जलन 
करते हैं, परन्तु सोजाक में ऐसा नहीं होता। 


कहना ही पड़ेगा कि सुजाक इन सब से ही 


अलहदा एक रोग है, जिसके कीडे होते हैं, और 
'गोनोकाक्ाई! कहते है, इसीलिये इस रोग को 


> है 
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गनोरिया१0.00083/009 कद्दते हैं. सुजाक वाली 
ख््रियो के साथ संधुन करने से मृत्रनली के रास्ते 
वह कीडे लिंग से घुसकर अपनी कारश्तानी करते 
हैँ। सुजाक म घाव होता है अदर और सिफलिस 
89908 में बाहर, यह इन दोनो का अन्तर है 
सुन्नाक क्यों होता हे 
बेश्या व्यभिचार से रजस्वला के माथ संगम 
करने से नशीलीचीजें खाकर मंथुनकरनेसे सुजाऋ 
होता है आजकल ज्यो २ सभ्यता बढती जाती है. 
त्यो २ हमारी त्रिलासिता मी बढ़ती जाती है 
विलासिता के साथ हो कासुकता भी वहुत बढ गई 
है ब'सना ने हमारे ऊपर बड़ा जबरदस्त अविकार 
जम लिया है, जिसके फल स्वरूप हम बहुत ही 
ज्यादा व्यभिचारी हो गये हैं, शहरों की वेश्याओ 
को संख्या इसका प्रमाण है। हम वेश्या 
व्यभिचार करते हैं, अपनो गांदीशकमाई का रुपया 
उनके चरणो पर चढाते हैं, और उनसे लेने क्‍या 
हैं ? स्रोजाक, गर्मी, जेसे घृणितरोग, इससे ज्यादा 
ओर पतन क्या होगा ! घर की स्री से बसे तो 
व्यभिचार करते ही हैं, रजोधम' के समय भी 
उस वेचारी को चेन नहीं लेने देते । उस समय के 
सेथुन का परिणास यह द्वेता है, कि रज, दूपित 
रज के कीटाणु लिंग नली में घुमकर ये रोग पेंदा 
फरते हैं, फिए कालांतर में उठी तरह वे कीड़े स्त्री 
को रोगिणी बना देते हैं। वेचारी अवला इस 
तरह कितनी आफतो का सामना करती है, बहुत 
सीतो बांक तक हो जाती हैं। जो स्त्री अपने 
जीवन में फूल जेसे कई बच्च' पेद्ा करती, वही 
बांक होकर कैसे अपने आप वो भार स्वरूप हो 
जाती है, यह घद्दज ही समझा जा सकता है,घरो 
के घर इस तरह बरवाद होजाते हैं, और कसूर 
मंढते हैं ईश्वर के सुर, भाग्यके सर, कितनी वीम- 
स्तताहै). - | 


र 


वेश्या गसन से भी इसी तरद सवेनाश होता 
है, उनके ग्रहां बीसियो आदमी शझाते हैं, और 
सब्रका बीय उनकी योनि में गिरता है, सड़ा हुआ 
वीय भी होता है, और ऐसा सी होता है जिसमें 
गर्भात्पादक कीड़े नहीं होते, फिर रज के साथ 
मिलकर वहां ऐसे कीटाशु पेद्ा दे जाते हैं, जो 
कुत्ते के नाक में चढ़ाने से उप्ते मार देते है, वही 
कीटाऱु जब लिंग के गास्ते मूत्रनली के भीतर 
जाकर जरूप कर देते हैं, तब हमे हेश आता है, 
एक प्रतिद्ध डाक्टर ने हिसाब लगाके बताया है, 
कि शहर की वेश्या के द्वारा ० आदइमियो को 
केबल सोजाक हुआ, गर्मी बालो की सर्या अलग 
है फिए उन ५० आदमियो से उन ५० की सज्ियो 
को हुआ, और इसी तरह जहां भी वे शेतान डूवे 
उन स्लियो को हुआ | कुल टोटल २१५ बेठा इतने 
जीवन तो है| गये न सदा के लिये बेकार | 

इसका एक दूसरा पहलू भी है। वेश्या गमन 
करने वाला पुरुष कभी अपनी ज्ली से प्रेम नहीं 
कर सकता, ओर अपनी कमाई सब वेश्या को 
सोपता है, एक तो वह धन दी चुड़ेलके पास जाता 
है, दूसरे उस व्यभिचारी के घर के फांके उड़ाते हैं 
व्यभिचारियो की स्रियां भी अक्सर व्यभिचारिणी 
ही होती हैं, सारा का सारा घर ही बेकुण्ठ को 
पहुँच जाता है । जो है।, हम वेश्यागमन पर कुछ 
नहीं लिखते सोजाक की भीपणता पर लिखते हैं । 

प्रथम तो ऐसे पुरुषी को सनन्‍्तान हाती नदी 
ओर जा-बजा हाभी जाती है, तो वद्द सोजाक का 
जहर साथ लिये ही हाती है । ऐसी ओलाद कभी 
चिरजीवी नही होती, न कुड कर सकने लायक 
ही हाती है । 

डाक्टरो का तो कुछ विश्वास है कि इसके 
कीड़े पीढ़ियो तक चलतेहेँ, और एक दूसरे के पास 
पहुँचते रहते हैं, एवं न क्रमी दवा खिलाने से 
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मरते दो दें, अलवत्ता दवा के प्रभाव से कुछ 
के लिये निश्वेष्ठ अवश्य हे। जाते हैं। २० वर्ष का 
पुराना रोग फिर उभड़ जाता है, और उसी तरह 
तग करता है। 
विदेशियों की यह विभूति हमारा सबनाश 
करने पर ही तुली बेठी है। रर्मी और सूजाक ये 
दो गेग मारत में नये हैं, इन्हे लाने का सोभाग्य 
इन सफेद चमडी बाले गोरो का है | शासको की 
दया से शासितो को ऐसीवी विभूतिया मिलती हैं। 
ये रोग यूरोप से वगदाद बगेरह मुश्लिम देशो में 
होते हुये यहां आये इसीलिये प्राचीन आयुर्वेद में 
नगर्मी का जिक्र है, न सूजाक का। यूनानी 
इकीसो ने इसका स्वाद चख लिया था, इसलिये 
उन्होने अपने प्रथो में इसका उल्लेख किया है, 
गर्मी खोज़ाक जेसे पाजी रोग और बहुत ही कम 
हूँ, धाइईसिस, कालरा, जेसे दो चार हैं, सो वे भी 
इतने नहीं, जो इनके पजे से बचा है, उसे घन्य- 
बाद दी देना होगा । 
सोजाक के चिह् 
आधुनिक विद्वानो के कथनानुसार इस रोग 
की चार अवस्थायें हेा।ती हैं, इनमें धीरे २ लक्षण 
का भी परिवतन हद्वेता है । 
(१) अवस्था 
शरसंग के ८ घटे वाद ही पहिली अवस्था के 
चिह प्रगट होजाते हैं।किसी २ को कुछ काल 
ठद्दरकर, इस,अवस्था में मृत्ननली में प्रदाह हेने 
लगता है, उसका मुह गौला, लपलपा और सर- 
सराहट के साथ कुछ खुजली भी मालूम होने 
लगती है, इस समय कइयो की नाडी भी पहिले 
की पअपेक्ता जल्दी चलने लगती है। बाद में मृत्र- 
नली का मुह सुख है। जाता है, भीतर से पतला 
पुच सफेद श्राव हेने लगता है, चसडा रूखा हे। 
ज्ञागा है.कमजोर पुरुष, स्री को ज्वर भी हेोजाता 
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रय में धड़कन होने लगती है, कठ्ज हाजाती 
है | ३-४ दिन तक यह दशा रहती है । इसमे सर 
मे चक्र सा भी आने लगता है, किसी काम में 
रुचि नहीं रहती । बाद मे-- 
(२ ) अवस्था 
शुरू होती है, यह १४-१५ दिन तक रहती 

यह वड़ी भीषण अवस्था है । इसमें भयंकर जलन 
हे।ने लगती है, पीव खूप निकलती है, मूतने की 
इच्छा होती है, किंतु मूत्र नद्दी उत्तरने से भीषण 
वेदना हती है | लिए एकर॒म कडा है। जाता है, 
जोरदार सनसनी होने लगती है डाक्टरी के 
अनुसार इस अवस्था को 0॥&7व+ कहते हैं, 
इसमें कभी २ लिंग टेडा भी हेाजाता है, आगे. 
बढ़कर मुए्ड चरम :9097०७ जलन के साथ २ 
फूलने लगता है। कोशिश करने पर भी झुण्ड 
बाहर नही निकल सकता, डाक्टरी वालेइसे ?॥- 
ए77889 कहतेहे, कभी २ मुर्ड चमे पिछली तरफ 
भी द्वेजाता है अडकोपोर्म भी दर्द उठने लगता है। 


(३) श्रव॒स्था 
इसमें कोई विशेष बात नहीं हाती। पुराने 
चिह ही रहते हैं, हा, जलन कुछ २ बढती और 
घटती रहती है. यह दशा कोई निश्चित समय तक 
नही रहती । जब वेद्ना कम हाने लग जाय और 
पीप में भी कुछ रद्दो बदल हे।जाय तब समभना 
चाहिये कि--- 
_ (४ ) अवस्था 
प्रारम्भ होगई है, इस दशा में जलन कम 
हे।ती है पीब का रग कभी २ पीला और कभी २ 
सफेद हे।जाता है; रोग पुराना दवोने पर आगे को 
बढ़ता | इसलिये वाद्य वेदना कम हेजाती है। 
फिर इसके--- 
सोजाकी इनास 
शुरू होते हैं| अर्डकोष प्रदाद 3) ००४४७ 
श्रायः सोजाक के बाद में होता है। यह साधारण 
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, उपद्रव नहीं हैं, मारे जलन के रोगी चिल्लाने 
लगता है | यह दशा कुछ खराबी करने से होती 
है, ?/:8569092)870 अण्डकोप अद्व स्थानीय 
जलन, यह दूसरा उपद्रव है । इसमें नीच के भाग 
में जलन होने लगती है, सूत्र रुक' २ के और दे 
के साथ उत्तरता है, 8७700 98 लिंग की सकीण 
दशा, यह भी भयंकर उपद्रव है। मूत्र की धार 
बहुत पतली हवाजाती है, ऐठन,मालूस होने लगती 
है और मूत्र रूक भी जाता है, जो कि दिक्कतो से 
कही बाहर निकलता है । 

8070700089-' ॥9४779673879 सुजाक 
से पंदा होने बाला वातरोग | जब पिचकारी दैने 
से पीब बन्द होजाता है, बादर नहीं निकल पाता, 
'तब, उसे बायु इधर उधर ले जाता है, जहां वह 
जायगा वहीं दर्द हैने लगेगा, इसके कीड़े जहां 
पहुँचे गे वहीं गड़बड़ सचाबेंगे इसके अलावा 
06000०073॥0९०)49६8०709 सोजाकसे है।ने 
वाला चक्ु रोग भी भयकर उपद्रव है। रोग का 
जद्रीला पीव जब किसी तरह आंखोम लग जाता 
है, तब आंखें फूल जाती हैं, प्रदाह होता है, पक 
जाती हैं । 

]0699 वाधी यह भी साधारण उपद्रव नहीं, 

इसमें तो नाक दम होजाता है । 

ए9799ए7४००४ घुघट की तंगी, 00070602& 
विना इच्छा ही लिंग की कठोरता । 

8४४0 ७४7४४ लिंग की सूजन, गुर्दे की 
सूजन, रक्त बना, पेडू की सूजन आदि उपद्रव 
हो जाता है। - 

उपदंश हि 
उपदंश और सिफलिस मेआजकल के विद्वान 
कोई अंतर नहीं मानते, सब तो नहीं, हां कुछ 
संख्या ऐसी . है. जो उपदश का नवीन संस्करण 
सिफलिस को चतलाती है, उपदश और सिफलिस 
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शेप, 


में उतना ही अन्तर है, जितना पूब और पश्चिम 
में है । लक्षणो का अन्‍्तर तो है दी, एक और 
अंतर है जो विचारणीय है | आयुवंदिक साहित्य 
का सब से नवीन ग्रथ है भावप्रकाश, इसके रचि- 
यता भावमिश्र ने फिरग रोग का प्रथक्‌ दी निर्देश 
किया है, जिससे सहज द्वी समझा जा सकता हैकि 
आजकल के सभ्य भाषा के शब्दों में हग जिसे 
सिफलिस कहते हैं, वह उस समय के शब्दों में 
फिरंग रोग है, फिरण का आगमन गोरी चमड़ी 
बाले शेतानो के द्वारा हुआ है, ये भले आदसी 
ही इस बेहूदे रोग को लेकर भारत में आये थे। 
फिरंग रोग की भीषबणता और व्यापकता ऐसी थी 
कि इसका नाम ही फिरंग पड गया | मुगल काल 
मे बिदेशों से अग्रेज फ्रश्व, आदिवहुत से आदमी 
आते थे" साथ म॒ वे अपनी श्लियाँ को भो लाते थे, 
फिर जिन नीच भारतियो ने उन से सभोग किया, 
उन्ही को फिरंग रोग हो गया, बढ़ते २ इसका 
प्रचार बहुत दी गया | 

सिफलिस के कीड़े होते हे, किंतु उपदंश दाथ 
की चोट लगने से भी होता है। विना कीड़ो के 
किसी को सिफलिस नहीं दो सकता, और इसकी 
व्यापकता भी उपदंश से बहुत अधिक है । 

सिफलिस का जहर एक दूसरे को फोरन लग 
जाता है, ओर सिफलिस का रोगी कालांत्र में 
सभोग करने योग्यभी होजाता है, किन्तु फिर भी 
उसकी देह में सिफलिस का जहर रद्दता है, यद्यपि 


-उपदंश रोगी भी कालांतर में सभोग योग्य दो 


जाता है मगर फिर उसके शरीर में कोई विकार 
नहीं होता, उपदश का प्रभाव केवल लिंग पर होता 
है, और भीपण दशा में केवल लिंग ही गल कर 
सडता है. किंतु सिफलिस का प्रभाव तो सारी देह 
पर होता है द्वाथो, पेरो और गर्दन आदि में गांठें 
निकल आती हैं, नाक वेठ जाती है, और आंखें 
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अधी हो जाती है । यह मी वात ध्यान देने की है, ' 


कि उपदग लियो को नहीं द्ोता, किंतु गर्सी सिफ- 
लिस हो जाती है । है 

सिफलिस की और उपदंश की फुन्सियी + 
भी बहुत अन्तर है, जिसका परिचय दोनो का 
वर्णन अलग किया जायगा, यहा केवल उपद्ण 
के बिप्य की वातो का उल्लेख होगा। 

- उपदभ क्यो होता है ' 

जिन कारणोे से उपदश होता है, अब उन 
पर भी नजर निज्षेप कीजिय | 

(१) लिंग पर हाथ की चोद लगने से । 

(२) नख या दांत से घाव हो जाघे से । 

(३) मंथुन के वाद लिंग को न धोने से, 
जिससे कि वीय लिंज्न के ऊपर लिपट कर बदबू 
मारने लगता है, साथ हद्वी ली का रज भो लिंग 
पर लिपा रहता है। 

(४) पशुओ से संभोग करने से । 

(५ ) शुद्या सेथुन करने से । 

(६ ) व्यभिचार करने से | 

(७ ) स्त्री की योनि कीं खराबी स्रे, जब कि 
घसमे को रोग होता है। रजोवती सत्री के साथ 

-संभोग करने से भी उपदंश हो जाता है । 

पहिले कारण से सतलब है, हस्तमेथुन से । 
इससे कभी न कभी लिंग पर चोद लग ही जाती 
है । फिर हस्तमेथुन करने वाले के शरीर में बीये 
तो रहता नहीं, खून निकले लगता है, वह खून 
कभी रुक कर उपदश पंदा कर देता है | सख्रियो की 
योनि में कई खराबिया होती हैं, जिनका उल्लेख 
स्त्रीरोगो में किया है, इन खराबियो से भी उपदश 
हो जाता है। रजोरोध, अतिरज, योनिप्रदाह, 
आदि कारणो से रक्तज उपदश होता है। 

उपदश के- भेद 
( *? ) बातज उपदश 
(२) पित्तज उपद्श | 
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(६ ) कफज उपदश । 

(४ ) बत्रिदोप उपदृश | 

(१५ ) रक्तज उपदण । 

(१ ) वात्तज उपद्ण 

लिंग पर जो फोड़ा होता है, जो वाद में फट 
कर घाव भी हो जाता है, कलोस लिये होता है । 
उसमे छुई चुभने जैसा दद॑ होता है. चीरने जंसी 
पीडा होती है, और उसमे रह२ कर चुमन 


होनी है. । 


(२) पित्तज उपद्ण ही 


कं के 


पीली, कुछ २ लाल, फुन्सिया पित्त के उपदंश 
में होती हैं, इनमे खुजली चलती है, जलन होती 
है, ओर क्लेद बढ़ता है, देखने में मास जंसी 


मालूम होती है। 
( ६ ) कफज उपदश 


कफ के उपदश का फोड़ा,खुजली, युक्त सूजन 
दार, सफेद, कडा, बड़ा, ओर स्राव युक्त होता है।, 
(४ ) चिदोषज उपद्श के. 
जिसमे सभी चिह्ृ होते हैं, बह त्रिदोपज 
उपदश होता है। 
(५ ) रक्तज उपदश 
फोड़ा काला होता है, खून वहुत बहता है, 
पित्त के लक्षण होते हैं, बुखार जलन और सूजन 
होती है | खूनका गिरना इसकीखास बिशेपता हे । 
उपदश की असाध्यता 
मांस गलने पर उपद्श ,असाध्य हो जाता 7 
है। उपदश के होते हो इसकी दवा करनी चाहियें 
किन्तु जो इधर कुछ ध्यान नही देते उनके लिंग में 
कीड़े पडजाते हैं, और लिंग गलकर सड़ जाता 
ओर गिर पड़ता है । 
नपू सकता नामर्दी 
नपु सकता क्‍या है? 
नामर्दी कितना घुणित शब्द है, पुरुपल हीन 
पुरुष, कितना लज्ञित वाक्य है, लोग नामूदे हैं 
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कितनी शर्म की वात है, फिर भी नामों की | क्लीबः स्थात्‌ सुरताशक्त स्तदूभावः कव्यमुच्यते | 


सख्या क्रम नही है | नपु सकता के मानीहैं छ्ोठ्य 
नपुसक आदमी कोक्लीव कहते है, हिजड़ा कहते 
हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से विचार करने पर नपुसक 
का लक्षण स्पष्ट है, जो संभोग नहीं कर सकता 
जिसकी लिड्डं द्विय मेंथुन के योग्य नही, जो रत्ति 
- सुख नहीं पा सकता, वह नपुसक होता है। 
चाहने और करने में बडा अन्तर है, बहुत 
से आदसी मेथुन शक्ति के होते हुये भी सभोग 
ह “नह करते, नही चाहते, वे नपु सक नहीं कहला 
सकते, नपु सक वे ही होते हैं, जिसमे मेथुन शक्ति 
होती ही नही, जो कर सकते हैं, किन्तु करते नहीं 
वे नपुसक नहीं हाते, अपितु नपु सक वे दी होते 
है जो चांदहते हैं, किन्तु कर नहीं सकते |' अस्तु 
नपुसकों की बढ़ती हुई संख्या का अनुमान तो 
हम समाचार पत्रो के विज्ञापनों ही से कर सकते 
है, लीग दवा खरा २ कर सेथुन करना चाहते है, 
यह सच्चाई स्पष्ट ही प्रतीत हा जाती है। 
हमारा आधुनिक बातावरण भी नामर्दी की 
रष्टि कर रहा है, यह कहना इुछ असगत नहीं 
है। सकता, गावो की बात छोड़िये, शहरो का 
घुणित जीवन आज इतना वीभत्स है| रहा है, 
जिसकी कल्पना भी नही कर सकते, लोग इस 
- तरह घुराइयो में जकडे हुये हैं, जिसका जिक्र 
५ करना मुश्किल होगा | खुदा ही जाने आगे चल 
कर इसका भविष्य क्‍या होगा। 
नपु सकता बसे तो बीय सम्बन्धी वीमारी है 
फिर भी इसका सम्बन्ध लिड्ड रिद्रिय से पूरार है। 
यह पुरुषपो का खास रिजय रोग है, छ्लियो का 
सौसाग्य है जो प्रकृति ने उन्हे इस शेतान रोग से 
बचाया है। 
हां तो नपु सक उसे कहना चाहिये, जिसके 
हृदय में तरंगे तो उठती हैं, लेकिन संभोग करने 
की शक्ति नही | भावश्रकाश में लिखा है-- 


तब्च सप्तविधं प्रोक्तः निदान तस्य कथ्यते ॥ 

चरक में भी साफतौर से लिखा है-.. 

“बीय॑ दोष से नपुसकता होती है. पुरुष नहीं 
रहता है बल्कि अपुरुष हो जाता है|” 

उपरोक्त श्लोक में कहा है कि नपुसकता सात 
प्रकार की होती है, हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे 
कोई विद्वान चार तरह की नपु'सकटा मानते है, 
कोई ५ तरह की, और कोई ७ तरह की । जो दो, 
यहांपर हम सभीपर बिचार प्रकटकर देनाचाह्ते हैं। 

नपु सकता के ७ भेद्‌ 
(१) मानसिक क्लोव्य । 
(२) पित्तजक्लव्य । 
(३ ) बीयजन्यल्त व्य । 

(४ ) रोगजन्य क्लौव्य । 

(५ ) शिराछेदजन्य क्ौघ्य | 

(६ ) शुक्रस्तम्भन जन्य क्लौज्य | 

(७ ) सहज क्लव्य। 

यह सात तरह की नपुःसकता है। सबसे 
पहिले इसी का बिवेचन किया जाता है। पहिली 
नपु सकता का नाम है मानसिक क्लोज्य | क्तौब्य 
शरद यहां नपु सकता का बाचक है, यह भी याद 
रख्या चाहिये । 

.._ मानसिक कोव्य ( नामर्दी ) 

अर्थात्‌ मन से पेंदा हुई नामर्दी | प्रश्न उठ 
सकता है, भला कहीं सन से भी नपु सकता पेंदा 
हुई है ? और ऐसा लठ है कोन, जो जानबूमकर - 
नपु सक बनना स्वीकार करे ? इसका उत्तर स्पष्ट 
है, सुनिये मानसिक क्लोच्य यानी सन से ' पेदा हुई 
नपुसकता उस अवस्था में पेदा दोती है, जब संन 
के ऊपर कोई खदमा गिर पड़ता है, मन ही तो 
सब कार्यों का विधायक है,जब तक सन सजग - 
नहीं देगा, मनुष्यभला क्या खाक कर सकता है ! 


श्पप 





गीता में श्रीकृष्ण के सामने अजु न ने मन की 
अथस्था का स्पष्टी करण किया है, सन ही क्षण २ 
में मनुष्य की मेघाबी शक्ति को सच।लित और 
स्थगित करता है, जब मन चाहता है, तभी मनुष्य 
खाना खाता है, बिना मानसिक इच्छा के ससार 
में कोई काय संचालित नहीं होता, ओर अगर 
होता है तो, वह परिपूण अवस्था में नही पहुँचता 
जब मन किसी चीज पर से हट जाता है, फिर 


लाख सममाने पर भी मनुष्य उस चीज को स्वी- 
कार नद्दीं करता | मं 
मानसिक नपु सकता उस अ्रवस्था से उत्पन्न 


हे।ती है, जब मन ठुःख, शोक, भय आदि विकारो 
से बिगड़ जाता है। कोई आदमी दुःखित मन से 
अगर संभोग करेगा तो वह फोरन नपु सक वन 
जायगा, अथवा पहिले ही बन जाता है। 

इच्छा विरुद्ध सभोग करने से मानसिक 
नपुसकता पेंदा होती है। अथवा सन के अद्र 
नपु सकता के भाव भर देने से भी ऐसा हे।जाता 
है। सभोग शक्तिको क्षीण हे।नाद्दी तो नपु सकता 
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न 


मानसिक नपु सकता कोई ऐसी नपु सकता नहीं 
है, यह तो सानसिक भाव्रो का दुष्परिणाम है। 
इस अवस्था में सनुष्य का सन ही प्रधान कारण 
है, सभोग के समय पुरुष का कतंव्य है, कि वह 
फ़िसी तरह का सकोच न करे, लज्णा न करे, और 
न अपने हृदय में विकारों को ही उठने दे । उस 
समय उसे अपने दिमाग को तरोताजा रखना 
चाहिये | मन के अद्र सबलता रखनी चाहिये। 
ऐसे भाव हृदय में उठने ही नहीं चाहिये कि, में 
सभोग नहीं कर सकता, या स्री की उत्तेजना को 
शांत नहीं कर सकता अस्तु, 


पित्तज क्रय ( चासर्दी ) 
शरीर में तीन दोप हैं, बात, पित्त, कफ इनमें 
जब पित्त अपनी सीमा से अधिक बढ़ जाता है, 
फोरन नपुसकता पेदा कर दैता है। जो द्रव्य वित्त 
को पेदा करते है, बढ़ाते हैं, उनका सेवन करने से 
ही यह नपु सकता पेंदा होती है, कुछ द्रव्य ऐसे 
हे जो वायु को बढ़ाते हैं कुछ ऐसे है, जो पित्त को 


है, फिर सभोग के लिये उत्तेजना भी तो मन से | बढाते है, और कुछ ऐसे हैं, जो कफ को बढ़ाते हैं। 


ही होती है | प्रायः ऐसा भी हे।ता है, कि मनुष्य, | 


ऐसी स्त्री के साथ संभोग करता है, जिससे वह 
मानसिक घृणा करता है, ऐसी अवस्था में चेतन्य- 


| 


; 


हर एक की सीमा हे।ती है। सधुर रस अगर 
उचित परिणाम में खया जाय त्तो बह शरीर के 
स्वास्थ्य को सुन्दर बनाताहै, सगर वही सधुर रस 


हक प ] यि ये 
ता नहीं रहती | मनुष्य का सन सदा के लिय्रे | जब अविक मात्रा में खालिया जाता है, तो शरीर 


इससे विरक्त हो जाता है | 

निर्वेद, ग्लानि, भय, शोक ज्ञादि ही इसके 
जन्मदाता है | वीये के शुद्ध होने पर भी यह 
नपु सकता हो जाती है । सगर इसमे कोई आश्ये 


की बात नही । बहुत सी ख्लियां ऐसी निलज्वाहोत्ती | नही अनिवार्य भीहै 
हज 4५ दे ५ 
हैं, जो स्वस्थ पुरुष को भी ुल्कार देती हैं, उनकी ! पित्त 


| 
| 
| 
। 


न 


पुरुषता पर मजाक जड़ाती हैं | इसका नतीजा यह | 
द्वेता है कि, वह स्वस्थ होता हुआं भीं मन में | 


समम लेता है कि मैं नपुसक हो गया, बस सारी 
सभोग शक्ति खतम हैं| जाती है| 


में कई रोग पेद्ा कर देता है । 
पित्तसस्लाबजायतें 

अस्लादि रसो से वित्त पेदा हाता है। पित्त 
का पेंदा हेना घरीरके स्वास्थ्य के लिये आवश्यक 
सगर जब पित्ताशयर्म अधिक 
इकट्ठा हो जाता है, तो बीये को नुकसान 
पहु चता है| * ५ 
चरपरे, खट्टं, खारी, गरम, ऐसे पदाथों के 


| अधिक सेवन करने का नतीजा यह होता है कि, 
| पिच बढ़कर अपनी मर्यादा का उलंघन कर देता 


सरल रोग विंडाने 


अकाली 


है। बांध हटने पर पानी जेसे इधर उधर फेल 
जाता है, ठीक चद्दी हालत यहां पित्त की होती हे. 
पित्त बढ़कर वीय पेदा करने बाली घासुओ को 
विगाड देता है। ठीक तौर से बीय बनने नहीं 
पाता, फिर वीय नहीं चनेगा तो नपुसकता होगी 
ही, यह निश्चित है। 
अ्रतति सबत्र वजयेत 
महसवपूण पद्मांण की पर्वाह न करने वालो 
को अन्त से त्पु सक होना पड़ता है | 
बदूना ओर कुपित होना, साधारणत्तः एक ही 
बात है, बढ़ा और कुपित हुआ, बस इसका यही 
नियम है । शरीरस्थ घातुओ का तो सदा सास्य 
रहना ही श्रष्ट है । 
यह सभ्यता का युग है, भारत में नौकरशाहदी 
का डका बज रहा है, लोगो की प्रवृत्ति दिन २ 
उच्छुद्डल होती जा रही है,प्रकृति श्ौर ऋतु 
विरुद्ध खान पान की लोग कुछ पर्वाह नहीं करते 
करें भी क्यो ? सभ्यता का युग जो ठदहदग । नित२ 
नई चीज़ें जब तक उद्रत्रिवर में नहीं पहुँचती, 
श्रीमान की उद्राग्नि शान्ति ही नदी होती । 
लालमिच, खटाई, चरपरी चाट खाना आज 
साधारण बात है. फिर पित्त का बदुना और नपु- 
न्पकत्ता का होना भो साधारण बात है, चठ पट 
का कैसा मजेदार फैसला दोता है 
«. पिन्न जब बढ़कर कुपित हो जाता है, फौरन 
बीय पर अ्रपना कठ्जा कर लेता है, जो सो जूद है, 
उसे तो विक्ृति बना दैता है और पेदा, नही होने 
पता | बस सारा खेल खतम हुआ | विकृति बाय 
के जो परिपाक होते है, उनको वतलाने की इस 
समाज के नवीन युग में कोई विशेष जरूरत नही 
है। ऐसे नामदों' का बीय बहुत पतला पानी जेसा 
होजाता है, और जब निकलता है, फठा हुआ स। 
होता है, ऐसी अवस्था में प्रथम तो, नामर्दी के 
३७ 


शेहहि 

कारण मनुष्य की संभोग्र शक्ति मारी जाती है- 
ओर अगर मरपचकर, अपनी नाक रखने केलिये 
चह सभोग करता भी है, तो बहुत शीघ्र शिभिक्ष 
ओर रखलित हो जाता है, शीघ्र स्खलित द्वोना, 
इसका एक साधारण सा फल है। फिर जिस स्री 
से यह सभोग करता है, वह जी भी स्वस्थ नहीं 
रहने पाती, रजदोप से पीड़ित हो जाठी है । 


पित्त स्वभावतः गे है, फिर पित्त दूपित वीरये 
जब योनि में जाता है, भीतर जाकर एक हलन्नल 
मचा देताहै, अपनी गर्मी से कुछ न कुछ अशांति 
कर ही देता है, योनि दाह अक्सर ऐसी दशा में 
होता है, यद्यपि उसके और भी प्रथक्‌ कारण है | 
अस्तु | 
(३ ) वीय॑ जन्य क्लेड्य ( नामर्दी ) 
इसका मतलब यह नहीदहे क्रिवीर्य, ही मनुष्य 

को नामद वना देता है। वीय स्तस्भन से भी 
यद्यपि एक प्रकार की नामर्दी पेदा दोती है, जिसके 
विषय में हम आगे चलकर लिखेंगे, मगर यहां 
उससे अभिप्राय नहीं है | यहां तो वीय की कमी 
से जो नामर्दी होती है, उसका जिक्र है। मेधुन की 
प्रवृत्ति ग्रायः सभी में है. अगर प्रायः शब्द को 
हटा दिया जाय तो और भी अच्छा दहो। मनुष्य 
पशु, पक्षी सभी मेथुन करते है । एक मनुष्य जेसे 
मैथुन करता है, एक पशु भी उसी तरह मेथुन 
करता है । सभोग शक्ति जितनी मनुष्य मे हे, 
उतनी ही एक पशु और पक्षी में भी है। सनुष्य 
ओर पशु में इस विपय में कोई अन्तर नहीं है, 
जैसा ही मलृष्य है, बेस ही पशु है । 

आहार निद्रा भय मेथुनग्र, 

समानसेतत्‌ पशुभिनेराणाम । 

घर्माहि त्ेषामघिको विशेषः 

धर्मेणद्दीनाः पशुभि; समा ४॥ 


श्६० 


कसा सुन्दर पद्म है। आज की मनुष्य जाति 
के लिये बहुतद्दी उपयुक्त है, कवि कहता है, सनुष्य 
भी खाता है, पशु भी खाता है, मनुष्य भी सोता 
है, पशु भी सीता है, महुष्य भी डरता है, और 
पशु भी डरता है, फिए दम पूछे हैं, मनुष्य और 
पशु में, फक ही क्‍या है ? जेसा मनुष्य वसा ही 
पशु, कोई अन्तर नहीं, खाना, पीना, सोना, बेठनां 
सब एक है । फिर फक काये का ? कुछ भी तो 
नहीं । फिर मनुष्य और पशु एकसा है! हां, मगर 
नहीं, कुछ फक है, अन्तर है, विभिन्नता है । 
धर्माहित्तेषामधिको विशेष: 
भनुष्यो में केवल धम ही उनसे अधिक है। 
धम के होने से ही मनुष्य, सनुण्य है और धर्म 
केन होने से द्वी पशु, पशु है। धम्म कया है? 
इसका विश्लेषण करना यहां कठिन है। यहां पर 
हम धस के मानी | 
धायते जगद्यः सघर्म: 
सममभते हैं | धर्म वह है, जिससे देश, समाज, 
ओर जाति की स्थिति अटल रहे, वे अचल रहे, 
आजाद रहे और उन्नत रहे, धारणा करना, अपने 
हृदय में शुम विचारों का धारण करना ही धर्म 
है| पशु, विचार शक्ति से द्वीन है, और मनुष्य 
विचारणक्ति से सयुक्त है। पशु अपनी पशुता के 
कारण विचार नहीं करता ओर मनुष्य अपनी 
मनुष्यना के कारण बिचार करता है, पशु अपने 
हानि लाभ को नही सोचता ओर मनुष्य सोचता 
है, पशु अपने खान पान में मस्‍्त-रहता है. उसको 
किसी के भले बुरे से कोई सरोकार नहीं । कोई 
मरे और कोई जिंये, उसकी वला से | वह्‌ प्रकृति 
अनुसार काम करता है। उसकीं प्रकृति विचारणा 
शक्तिद्ीन है । वह जिस साता के पेट से जन्म 
लेता है, उसोसे समय पर सभोग कर लेता है, 
उसकी प्रकृति ही ऐसी है, उसने प्रकृति को अपने 
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कायू में नहीं किया है, यह खुद प्रकृति के कायू मे 
है | प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध बढ जरा भी ननु 
नच नहीं कर सकता, मगर मनुष्य धारणा शक्ति 
रखता है, विचार शक्ति रखता है, यह शंख सूद 
के फोई काम नहीं करसकता। अपने दिमागसे जो 
अच्छा दिखलाई देता है, मनुष्य वह्दी करता है, 
इससे प्रकृति पर विजय पाई है । 
इसके मानी यह भी नहीं हो सकते कि, 
मनुष्य सब तन्त्र स्व॒तन्त्र हे, प्रकृति पर विजय 
इसमे पाई है जरूर, मगर आजादी के नशे में यह 
पागविक कास नहीं कर सकता, और अगर करता 


है तो वह मनुष्य भी पशु है 

मनुष्य अपनी विवेचना शक्ति से अपने द्वानि 
लाभ को स्वयं सोच सममकत लेता है, जिन कार्यों 
से समाज की समुश्नति हो, उनको सोच लेता है, 
फिर उसके लिये यह जरूरी है कि, वह नशे में 
मनुष्य से पशु न वने | धमसत्मा चने, धारणशील 
बने, बस इसी में उसकी मनुष्यता है। पर्ना। 

धर्मशहीनाः पशुभि: समानाः 

धमहीन, धरणाभक्ति से हीन, मनुष्य नहीं 
पशु है, मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नही। 
बह मनुष्य नहीं पशु है जो नशे से आकर, सान- 
वीय ग्रद्टति विरुद्ध कामों कः अनुष्ठान करे, उससे 
अच्छा तो बह पशु है, जो प्रकृति के आधीन रह- 
कर भला बुरा करता है| प्रकृति से मतलब यहां 
स्वभाव से है | अम्तु । 

दवा तो, हम बीच में बहुत वहक गये । मनुष्य 
और पशु की आलोचना ही करने बैठ गये । त्तो 
पशु अक्ृति के विरुद्ध काम नहीं करता है, प्रकृति 
उसको जेसा नाच नाचती है, बह नाचता है, मगर 
सनुष्य इस तरह नहीं नाचता । नाचता मनुष्य 
भी है। मगर इस तरह अन्धा होकर नहीं बह या 
तो विचार शक्ति से प्रभावित होकर नाचता है या 
नशे में आकर नाचता है। 


क्न 


वह नशा ही मनुष्य को पशु बना देता है, एक 
तरफ नशा है, दूसरी तरफ विचारणा शक्ति। 
धारणाशक्ति नष्ट हुई और नगा आया | वस फिर 
मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु है, और पशु से भी बद- 
तर है। मानव जाति के लिये ऋषियों ने बहुत 
जीवनोपयोगी नियम बनाये हैं, उन नियसो का 
पालन करने से मनुष्य मनुष्यता से वाहर नहीं 
होता | उन नियमों में एक नियम है। 

“ऋतुकालाभि गासीः स्यात््‌? 

ऋतु काल में ही श्ली के साथ सहवास करे। 
बिना ऋतुकाल के सहवास करना स्वास्थ्य को 
हानि कारक सिद्ध हो रह। है, फिर तो यह विला 
सिता का युग ही ठहरा, जो होज[य बह्दी थोड़ा है। 

ऋतुकाल में सहवास करने से मनुष्य स्वस्थ 
रहता है, चीय व्यर्थ नहीं जाता, ओर ऋतुकाल 
तक बह एक जगह रुका रहता हैं, दिन २ निकलते 
रहने से एक तो वीर्याशय में वीय की कमी हो 
जाती है, दूसरे शरीर में चेतना नहीं रहती | 


आज की मनुष्य जाति का गाहंस्थ जीवन 
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अतिथि होता है, और प्रकृति के आधीन रहने 
वाला पशु चिसख्ीबि रहताहै | कोई भी पशुअपने 
समय के विरुद्ध संभोग नह करते । शेर अपने 
जीवन में बहुत कम सभोग करता है, शायद एक 
ही बार, मगर जब वह संभोग से हृटता है, अपने 
पैर ऊपर को उछाल देता है | ' 

शेर, बलशाली शेर, एक बार के संभोग में 
चारो खाने चित्त पड़ जाता दै, और तीन दिन 
तक वह बेहोश रहता हैं । 

सगर मनुष्य ? मनुष्य तो मनुष्य ही ठदरा, 
रात दिन संभोग म॑ जुटे रहना उसका आधुनिक 
नियम है, आज का मनुष्य संयम को लात मारता 
है, और अश्यचय की गदन मरोड़ता है, उसका 
उद्देश्य विलासिता है, कासुक मनुष्य अपने जीवन 
का ध्येय एक मात्र विलासिता ही रखता है | शुल- 
छुरे उदाना, चाहे जान से ही हाथ धोना पढ़े। 
इसका नतीजा आज हमारे समाने है । 

मनुष्य न ऋतुकी अपेक्षा करताहै, न स्वास्थ्य 
पर ध्यान देता है, आँख मींचकर और ऊपर -को 
हाथ उठाकर सभोग द्वी सभोग चित्ञात्ता है, वह 


पशु से भी गया बीता है । नशे के कोक में विला- | नशे की धुन में सब्र कुछ भूल जाता है । रजस्बला 
सिता के प्रभाव में इसने मृत्यु से आलिंगन किया * स््रीसे संभोग कर लेने में भी वह कोई हज नहीं 
है। आलिंगन दो, चादे व मृत्युशय्या दी से। | सममता, यद्यपि वाद में उसे सर पीद कर रोना 
समाज शास्त्र के विद्वान्‌ मानव जाति के इस | पड़ता है, भोर डाक्टर, वेयो के द्रबाजे की साक 
अधःपतन पर रोते हैं, विलखते हैं। पशुओ से | चाटनी पडती है। ह 
भी गई बीती इस सानव जाति का जीवन आज | अधिक सभोग करने से नपु सकता का दोना 
बड़े खतरे में है । | फिर जरूरी है। वीये न रद्दा और पु'सत्व न रद्द, 
.. पशु अपने समय पर संभोग करता है, इस / रददी क्‍या नामर्दी ! अफसोस । 
बात से कोई सर-नहीं हिला सकता। गधाप्रीष्म [ शरीरमें जो खाया जाता है उसका एक मद्दीने 
ऋतु में कुत्ता शीत ऋतु में, और भी पशु पज्ती | में जाकर वीये वनता है, वह भी बहुत दी थोड़ा । 
अपनी प्रकृति के अनुसांर संभोग करते हैं, वह | इसलिये एक महीने में स्ली संभोग करना भायुरवेंद 
रात दिन मनुष्यों को तरह.संभोग सागर में गोते | ने बनलाया है| मगर आयुर्वेद को माने कोन 
नहीं लगाते । इसो का फलहे कि आज प्रकृति पर | यद्द तो आज सारदहीन और ढकोसला कटद्दा जा 
विजय पाने वाला मनुष्य तो शीघ्र यमलोक का | रहा दै। * 
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स्री एक महीने में रजस्त्रला होती है, और 
पुरुष एक मद्दीने में वीये के तेयार होने पर पुष्ट हो 
जाता है। बार में सभोग करने से, शरीर के स्वा- 
स्थ्य पर भी कोई धक्का नही पहुँचता, और गे- 
स्थिति होनेपर गर्भ भी स्वस्थ और सबल होता है। 


इसके विपरीत जब रात दिन सभोग किया 
जाता है, न केवल पुरुष को वल्किस््ी को भी 
हानि उठानी पड़ती है, वीय की थैली खाली हो 
जाने से, वीये के स्थान में रक्त आने लगता है, 
फिर बाद में वह रक्त स्ली की योनि मे जाकर रोगो 
को उत्पन्न कर देता है। बीय के स्थान में रक्त 
निकलना, साधारण बात नहीं है, इसका सौभोग्य 
तो आजकल की सभ्य भानव जाति को ही मिल 
रहा है। 
बहुत से बेवकूफ ऐसे भी हैं, जो अपनी 
अशक्तावस्था में भी केवल इसलिप्रे सनोग करते 
हैं, कि कहीं स्री मुझे लामद न ससक्त ले | कितना 
भीषण पतन है | ली की नजर में मर्द बनने के 
लिये ही श्रीमान्‌ अनिच्छा पूबक सभोग करते हैं, 
लेकिन उन वेषकूफो से पूछा जाय कि जब एकद्स 
पेर तोड़कर बेंठ जाओगे उस समय बीबी जी 
क्या सममेगी ?! यही समझकेगी कि बड़े भारों 
दिगविजयी हैं, अस्तु वीय की कमी से जो सामर्दी 
पेदा होती है, उसमें बीय॑ के अभाव से मनुष्य का 
शरीर फीका पड़ जाता है, युवाबस्था में दी चेहरा 
मुझा जाता है, लावर्य रहता नहीं और चेहरे पर 
विषाद नाचता रहता है। ऐसे नामद आवेश में 
पागलपन के नशे में आकर छुरी तक भी छाती में 
घोष लेते हैं । 
(४ ) रोग जन्य क्लोव्य ( नामर्दी ) 
चीय जन्य नामर्दी के पश्चात्‌ अब हमें रोग 
जन्य नामर्दी पर प्रकाश डालना पड़ेगा। वीर 
जन्य की तरह आज रोग जन्य सी खूब उम्रत 


सरल रोग विज्ञान 











दशा में है, दिन दूनी और रात चौगुनी तरकी 
होती जा रही है । 

रोगो मे उत्पन्न होने वाली नामर्दी को, रोग 
जन्य क्लैब्य कद्दा जाता दै, आजकलके अआदमियो 
का रोगी दोना तो जरूरी ही है। रोग होनेके बाद 
में क्रमशः नामर्दी हो जाती है, स्वप्रदीप का द्ोना 
आजकन एक साधारण बात है। फी सदी एक 
कम सौ आदमी इस रोग से जजरित रहते हैं। 
व्यभिचार से स्वप्न दोप द्ोता है, रात दिन विचार 
करना, देखना, छूना, चूमना, आदि कारणों से 
स्वप्तदोष होता है | स्वप्तदोप के सानी है, स्वप्ना- 
वस्था में वीय का निकल जाता | जब रात दिन 
मनुष्य एक ही बातको विचारता रहता है, वह 
विचार उसके दिसाग में घर कर लेते हैं, बाद में 
स्वप्रावस्था में वे विचार अपना स्वांग दिखाते हैं । 
खट्टे चरपरे आदि पदार्थों से भी स्प्रदोष होजाता 
है । इस तरह जब बिना स्त्री के ही बीय निकलता 
रहेगा, तो नपु सकता क्यो न होगी । 

गर्मी, आतशक आदि रोगो से भी नामर्दी 
पेदा दोजाती है । दूषित योनि ख््री के साथ संभोग 
करने से रात दिन वीय निकलता रहता है. पीप 
गिरता है, और सो उपद्रब हो जाते हैं, सैथुनन 
कर सकना ही तो नपु सकता है ? किर जब वीये 
बाहिनी नशे ढीली पड़े जायगी, और लिंगेन्द्रिय 
चेतन्य रहित हो जायगी, सभोग केसे किया जा 
सकताहे, संभोग न कर सकना, और नामद होना 
एक ही बात है। 

कामोत्पादक शक्ति उसी अवस्था पेंदा होती 
है, जब मनुष्य के शरीर में वीय रहता है. हृदय 
चेतन्यता रहतीहै और मस्तिष्क विचारणा शक्ति 
सयुक्त रहता है। ऐसे नामदों की हालत बड़ी 
भयकर होती है, चह सभोग कर ही नहीं सकते । 

यहा पर भी ख्याल करना चाहिये कि, प्ंकृति 
विरुद्ध दच्यो से रोग पेदा होकर भी नामर्दी पंदा 
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कर देते हैं, आज कल प्रकृति के विरुद्ध पुरुष | 
व्यभिचार भी बहुत होता है। चाकलेट चर्चा की 
भर मारसी है | इससे दोनो की मदत्व से हाथ 
धोना पड़ता है, सक्षेपम इतना ही कह देता पर्याप्त 
होगा कि, लिंगेन्द्रिय गुदा मे जाऊऋर अस्थियों से 
टकराती है, और मलाणय के पाप जाने से उससे 
बदवु भर जाती है। इससे लिंभन्द्रिय की नसें 
मारी जाती हैं, और भीतर रोग पेदा हो जाता है, 
ऐसा पुरुष जिस जिससे सभोग करेगा, वह भी 
स्वस्थ नही रह सकता | उधर गुदा के पास में 
ही छुछ फासले पर बस्ति-मृत्र थेली है, उस पर 
पोट पड़ने से वह गिथिल हो जाती हे बाद से 
चाकलेट अधिक मृतने लगता है, जो कुछ खाये 
पिये का रस होता है, सबमृत्र बनकर निकल जाता 
है, फिए उसे भी नामद बना सकता है। इसके 
अलावा लिंगेन्द्रिय से सम्बन्ध रखने याली नसें, 
चोट पड़ने से निकम्मी हो जाती हैं | लिंग में 
चतन्यता नहीं रहती | दोनो आखिर पुरुपत्व से 
हाथ धो बेठते हैं । 


(५ ) शिया छेद्‌ जन्य क्लौज्य ( नामर्दी ) 


कुछ ऐसी नसे हैं, जो बीये बादिनी कहलाती 
हैं, उनका काम होता है, वीय को बहाकर उसके 
निश्चित स्थान से पहुँचाना । कान के पीछे दो नसें 
हैं, जिनका सम्बन्ध अण्डकोपो से है, ये वीय को 
बहा पहुँचाती है, किसी कारणवश, जब ये नसें 
अपना काम करने से इन्कार कर देती हैँ. बीये का 
बहुना बन्द हो जाता है | 

आजकल साधारण बातो में भी कान पकड़कर 
खींच दिये जाते हैं, खासकर स्कूली के मास्टर त्तो 
इस क्रिया में निपुण होते हैं। इससे कित्तना 
नुकसान होता है, यह वे क्या ज़ाने ! 

आयुर्वेद में लिखा है-- 
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चीय बहाने चाली नसो के कट जाने से, छिंद्‌ 
जाने से, और ममस्थलो पर आधान पहुँचने से 
अंडफोपो के दवने, और कुचले जानेसे, गुदा की 
नसो पर अमिधात होने से, तथा और ऐसी ही 
नसो के कट जाने से, यह नामर्दी पेंदा होती हे । 
पुरुष व्यसिचार घे ऐसी नामर्दीका पेदा होना भी 
कोई आम्य जनक नहीं है । 

जब चेल को वधिया करना होता है, उसके 
पोतो की नसे छेद दी जाती हैं, इससे उसमें काम 
शक्ति नहीं रहती । प्राचीन जमाने * पुरुषों को 
भी वधिया कर दिया जाता था। आज कल मांता 
पिता बच्चो की ऐसी नसो को गुद गुदाने से बडा 
आनन्द उठते हैं, इससे बच्चा हँस उठता है, मगर 
इससे जो द्वानि होतो है, वह उन्ती सभमक में 
नहीं आती, ऐसी गुदगुदी से नसें अचेतन्य वनी 
रहती है | बाद में जाकर वह और भर्थ॑रुर रूप 
धारणकर लेती है। 

ऐप्ते नामदों की सल्या भीआज, अधिक नहीं 
तो कम भी नहीं है। हस्तमेथुन इसका प्रधान 
कारण है, इसते लिंगेन्द्रिय की नें ढीली पड़े 
जातो हैं ओर चेजान हो जाती है। हृस्तमेथुन के 
त्रिपय में हस अलग लिख रहे हैं। इससे लिग बढ़ 
जाता है और वांकी टेढ़ा हो जाता है. । 

निंग बढ़ने से नामर्दी हो जातो है | 

महतामेढ़, रोगेण चतुर्थीक्नीचताभवेत्‌ | 

शुक्रस्त्म्त जन्य क्ुव्य ( नामदीं ) 

स्तम्भन कहते हैं, रुकाबट को । अगर आज 
ससार में, कही भी ऐसी नामर्दी होती तो हस 
नपु सकता ,जेसे लेख को लिखने में अपने को कुछ 
नःकुछ कृताथे मानते चीये की रुकावट से यह 
नामर्दी होती है । हमारी तो इच्छा यह है सी 
नहीं कि इसे हम नमर्दी कहें, इस जमाने में हम 
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रेसे नामों को सथा मर्द कह सकते हैं,बीर्य॑ को | 
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मगर अभाव मे जो कामशक्ति को नष्ट करते 


रोकना, हृदय को मसोसना, स्वधारण खेल नही है हैं,इन भेंडनका कोई बड़प्पन नहीं, और यो कट्दना 
काम शक्ति का नाश करदेना,इस जमाने मे मनुष्यों | चाहिये कि वे नछ नहीं करते आोर न करना 
का काम नही, बल्कि देवताओ का काम कहा जा | ही चाहते हैं, किन्तु वह स्त्रयं नष्ट हो जाती है। 


सकता है । 
ऐसेनामर्दों से समाज की ताकत बढती है, 
दर असल ऐसे नामद ही वास्तविक मद कहे 
जाना चाहिये। कामशक्ति के क्षणिक प्रवाह में 
वहकर अपने पुरुपत्व से हाथ धो. बेदता, शआ्राज 
कल साधारण वात है | असाधारण ब।त त्तो,उस 
प्रवाह को रोकने में ही है, श्रद्मचय के द्वारा, ऐसे 
प्रवाह को रोकदेना द्वी सच्चा पुरुषत्व है। 
भारत का प्राचीन इतिहास ऐसे उदाहरणो 
से भरा है, कामशक्ति को या तो विल्कुल ही पेंदा 
न होने देना, ओर पेदा हो भी जाय तो उसे दवा 
देना, उस समय के महात्माओ का साधारण काम 
था. विलासी ससार मे ऐसे दृष्टान्तो का मिलना 
कठिन ही नहीं किसी अगर में असम्भव भी है। 
बीय को रोक लेना, जो तेयार हो उसे शरीर 
में ही रख लेना ( कितना पुरुषत्व है। भले ही 
विलासी उन्हें नामद कहें, मगर समाज शास्त्र के 
विद्वान उनकी गणना महात्माओ मे करेंगे । अस्तु 
झपने हृदय में मेथुनशक्ति को पेदा ही न 
होने देने, और पेदा होने पर भी उसे वही 
मसोस देने से, यह नपु सकता पेदा होती है । 
सभोग न क सकना ही जब नामदत्व का- 
परिचायक है, त्व हमें इस बात पेर विशेष लिख 
ने की जुरूरत नही, सगर एक वात और है, जिसे 
भी हम यहा लिख देना चाहते हैं, ऊपर जिन 
नाम्दों के सम्बन्ध में हममे चित्र खोचा है, उसके 
अलावा एक चित्र और है। भाव और अभाव:,ये 
दो हैं, भाव में अगर कमशक्ति को मार दिया 
ज़ायू तो, बहू खिलाड़ी योद्धा माना जासकता है । 


ः 


ददय में त- ड़ उठती हैं, मगर साधन नहीं, 
अब उपाय क्या है ? चाहते हैं मगर मिलतानहीं, 
तथा मिलता है, मगर चाहते नहीं, सक्तेप में ये 
ही दो चित्र हैं | रात दिन चिन्तन करने पर भी 
जब कोई साधन नही मिलता, तव उनके भाव 
स्वय ठडे पड जांते हैं। जब सभोग नहीं किया 
जाता है, मूत्र न्रिय चेतन्‍्य रहित हो जाती है । 

हम इस सिद्धान्त पर आत्षिप न करते हुए 
इतनाही लिख देना चाइनेहेँ, कि यह चित्र सासा- 
रिको का है, मेथुन करके पुत्र पेंद्रा करना उनका 
खास कतंव्य माना जाता है, फिर जो मेधुन नहीं 
करते बीये का स्तम्भन करते हैं, उन्हे नपु सक 
मानने में क्या वात अटकतोी है ? जो आदमी 
दवा खाकर वीय रोकते हैं, उसके परिणाम स्वरूप 
जो नपु सक होते हैं, हम तो उन्हीं को मानेंगे । 

( ७ ) सहज क्ल ठ्य ( नःमर्दी ) 

सहज का मतलब है स्वाभात्रिक, प्राकृतिक | 
जो साथ २ पेंदा हो, उसे सहज कहा जाता है। 
जो जन्म से द्वी नामद पेदा छोता है, उसे सहज 
प्राकृतिक नामद कहते हैं | माता पिताके रज दोष 
के दूषित होने के कारण गसे गर्भावस्‍था में यथो, 
चित पुष्ट नहीं होने पाता, या और गर्मावस्‍था के 
अनुचित ऋइत्यो से गर्भ भीतरही नपु सक होजाताहै। 

ऐसे नपु सको का जमाना उस समय था, जब 
भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था। अन्‍्तः 
पुर में रहने के लिये ऐसे नपु सक ही उपयुक्त 
ससमे जाते थे। ऐसे नपु सको को, हिजड़ा षंड,, 
खोजा भी कहा करते हैं| सामान्यतः इनमें सी 
भेद होता है, कुछ नपु सक ऐसे द्वोते हैं, जिनके 
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मुजेन्द्रिय के स्थान में लिंग नद्दी होता,कुछ ऐसे हैं, 
जिनके लिंग तो होता है, मगर बह अचेतन्य होता 
है । खास कारण इससे, मां बाप की खराबी, या 
गर्भावस्‍था की खराबी है। जिस माता पिता के 
रज वीये, वहुत कम हो दूपित हो, उनसे गये 
नपु'सक होजाता है, अथवा गर्भागय में, गर्भाशय 
के ऊपर कुछ बोझ पढ़ने या ओर खास कारणो 
से ऐसा हो जाता है। वाग्भट्ट में लिखा है-- 
तयो; सास्ये नपु सकः । 
सतलब यह है कि, बीयके स्वस्थ ओर अधिक 
होने से पुत्र पंदा होता है, रज के अधिक होने से 
पुत्री, और दोनो के बरावर होने से नपु सक। 
ऐसे नपु सक से यहां सहज नपु सक से मतलब 
है। रज और वीये बरावर होकर गृ्भको नपु सक 
बना देते है, सहज नपु सको की कोई चिकित्सा 
नहीं होती । राजपूताना में कुछ हिजड़े ऐसे है, जो 
विवाद शादी के अवसर पर, पुत्र पंदा होने पर, 
“आकर गाते हैं, वे लिंगेन्द्रिय विहीन होते हैं । अस्तु 
नामर्दों के ४ भेद हे. 
सातो प्रकार के नपु सको पर हम सक्तेप में 
बिचार प्रगद कर चुके हैं । पहिले हम बता अगये 
थे कि कुछ विद्वान ७ तरह के, और कुछ ५ तरह 
के नपु खक मानते हैं | पाठंको की जानकारी के 
लिग्रे ,उन पर भी प्रकाश डाला जाता है । 
भाव प्रकाश में लिखा है-- 
आसेक्यश्व सुगन्धीच कुम्मीकश्व ष्यकस्तथा । 
असी सशुक्रा बोद्धव्या अशुक्र:ः पण्डसझ्ञकः ॥ 
(१) आसेक्य । 
(२) सुगन्धी । 
(३ ) कुम्भीक | 
(४) इंष्यक |. 
“* (धृ)पड़। - ' द 
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ये पांच प्रकार के नपु सक होते हैं। भाव सिश्र 
केवल ४ तरह के तामद मानते है, इसमें पहिले 
चार तो बीय सहित होते हैं, और अन्त का 
पांचवां वीय विहीन होता है | पूष के चार है, 
यद्यवि नपु सक, सगर उनके शरीर में बीय होता 
है, मगर पंड, पांचवें के शरीर में वीये नहीं होता 
है। भाव सिश्र ने साथ २ इनका इलाज भी वबत- 


लाया है । 
(१ ) आसेक्य नपुसक 


पिन्रोस्तु स्वल्प वीयत्वादा सेक्यः पुरुषोभवेत्‌ | 
सशुक्र प्राश्य खभते ध्वजोच्छायमसशयम॥ 

माता पिता के अल्प रज वीय के होने के 
कारण अथवा उससे उत्पन्न होनेकेकारण आखसेक्य 
नामक नपु सक उत्पन्न होता है । इस नपु सक में 
पु सत्व, जबकि यह दूसरे पुरुष का वीय खाता है, 
तब आता है, बीय खाने पर इसको मेथुन शक्ति 
उत्तेजित हाजातीह | इसरो सुखियोनि भी कहतेहें। 

( २) सौगन्धिक नपुसक 

यःपूति योनी जायेत ससप्रौगन्धिक सज्लितः | 

स योनि शेफपतोगनन्‍्ध माधाय लभते बलम ॥ 

जो दुगंन्धित योनि से उत्पन्न होता है, बह 
सौगन्धिक नपुसक कहलाता है, यह 2नपु सक जब 
लिंग, ओर योनि की गन्ध सूघता है, तब चेत- 
न्‍्यता दं। प्राप्त होता है ओर तभी सस्भोग कर 
सकता है । इसका नास नासायोनि भी है | 

(३ ) कुस्मीक नपु सक 

स्वेगुदेज्जह्मचर्य्यादः ख्रीषुपु बत्‌ प्रवतते । 

स॒ कुम्भीक इतिक्षेयो गुदयोनिस्तु सस्मृतः ॥ 

जो पहिले खुद गुदा भञ्जन करावे, ओर बाद 
से ल्लरी से सभोग करे, वह कुस्भीक नपुसक कह- 
लाता है, इसको शुदयोनि भी कद्दते है। 

(४ ) इंष्यंक नपुसक 
हृष्दवा व्यवाय सस्परेषां व्यवाये यः प्रवरतते | 
' ईंष्यंकः स तु विज्ञेयो दृष्टियोनिस्तुसस्थृतः॥ 
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सक्त होता है, चह इष्यंक नपुसक कहलाता है, 
इसका नाम दृष्टियोनि भी है । 
(५ ) पंड नपु सक 
योभार्यायाम्ती मोहादज्ञनेब अवतते 
तत्र ज्नी चेष्रिताकारो जायते पडसज्ञितः॥ 
जो पुरुष खुद नीचे सोकर, और स्त्री की ऊपर 
करके, सभोग करे, और उसमे जो सन्तान पेदा हो 
यह सत्री सदृश लक्षणों बाला, पड नपु सक होता है। 
भाव सिश्र के मत से पांच तरह के नपुसक 
होते हैं, जिनका बशन ऊपर कर दिया गया है। 
साथ मे चार नपु सकों का जिनका सुसाध्य था 
इलाज भी वतलाया गया है. | ईष्यंक नपुसक, 
केवल इध्यावस द्वी उत्तेजित होता है, कुस्मीक 
गुदाभजन कराके ही उत्तेजित होता है और 
सौरान्धिक सू घकर मेथुन में समय होता है। 
नपु'सको की भी कैसी मजेदार हिप्ट्री है। पांचवां 
पडनपुसक नहज होने के साथ साथ ही चिकि- 
त्सा द्वारा भी असाध्य है 
हिकमत से नामर्दी के २ मेद 
हमीमो के सत से नामदी दो प्रकार डी होतीहै 
इसके १ भेद हैं 
(१) कामगक्ति निवल हो जाय, जिससे 
'भोग शक्ति न रह । 
(२) लिंगेन्द्रिय सुस्त होकर सभोग के योग्य 
नरहें। 
१) प्रथमसेद 
पद्िला भेद कामजक्ति का निवल होकर संभोग 
शक्ति का न रहना ६ भेदों में विभाजित है। 
इसके ६ भेद हूँ 
( १) पर्याप्त मोजन न मिलने से, हवा और 
एन कम दोजाते है । जिससे कामशक्ति कमजोर 
पद जाती है, इसमें शरीर दुबला दोजाता है, कम- 
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जो दूसरे की संथुन रत देखकर स्वयं संथुना | जोरी,रग का पीलापन, तथा मोजन की कमी ये 


चिह होते है । 

(२ ) बीय की नलीमे सर्दी गर्मी होने, उसके 
सूखी और कमजोर होने आदि कारणो से वीय 
कम होजाता है, और नामर्दी होजाती है । इसका 
सीधा सा चिह यह है कि, इसमें बीय कठिनता से 
निकलता है, स्वाभाबिक पत्तनपना नष्ट होकर तगी 
आजाती है | 

(३ ) अफीम, भांग आदि नसीली चीजों के 
खाने से, बीय॑ बाहिनी रगे स्तव्ध होजाती है, फिर» 
बीय अपनी जगह से सरकता ही नहीं है | इसमें 
वीय खूब निकलता है, यद्यपि यह सहज में नहीं 
निकलता है | गाढा ओंर ठिठुरा हुआ द्वोता है 
बहुत मिहनत के साथ निकलता है, जिससे थका- 
बट और बेचनी आती है | 


(४ ) बहुत सभय तक ख्री के पास नही जाने, 
से योनि मेथुन नही करने से, वीय की पेदायण 
बन्द हो जाती है | इनमें न स्वप्तरोष होता है 
संधुन को इच्छा रहती है । 

(५ ) हृदय से किसी डर के या चिन्ता के 
घुस जाने से प्रकृति डर जाती है और मेथुन की 
इच्छा नहीं हाती | 

(६ ) अधिक मिहनत, रूम्बी बीमारी, भूख, 
ठडी चीजो का खाता, इन कारणों से स्वामाविक 
गर्मी दूर हो जाता है, ओर हृदय में कमजोरी आा 
जाती है. जिस्नल काम शक्ति नहीं रहती | इससे 
नाड़ी ऊमजोर ओर गर्भ रहती है, सभोग बहुत 
कम, वह नी अनिच्छा से क्रिया जाता है, बाद में 
सर फिएने लगता है, गर्मी होने से प्यास और 
पागलपन भी हो जाते है । 

(७ ) आमाणय और कलेजे की कमजोरी से, 
अच्छा खून कम पंदा होता है, जिससे कामसक्ति 
में कमजोरी आरा जाती है, इसमें भोजन तथा 


रा 


दूसरे विषयो की इच्छा कम होजाती है, पाचन' 
शक्ति कमजोर होजातीं है, और प्रकृति के दूसरे 
'ऊपद्रव भी पंदा होने लंगते हैं । 

(८) द्साग के कमजोर होजाने से,' बीय 
लिंग तक नहीं आपाता और नामर्दी होजाती है। 
इप्तमे इन्द्रियां विवेक शून्य होजाती है, सुस्ती 

छाजाती है सभोग की इच्छा बहुत्त कम द्वोती है, 
अधिक जगने से द्माग को द्वानि पहुँचती है | 

(६ ) शुर्दे में कमजोरी द्ोनें, या क ई दूसरा 
रोग होने से काम शक्ति कमजोर होजाती है । 
गुर्दे के रोगो का बणन अलग किया है । 


( २ ) द्वितीय भेद 
इसके ४ भेद हें. 

पर्याप्त खाना न मिलने से जब हवा और 
खून उचित मात्रा में तेयार नहीं होते, तो लिड्ड 
सुस्त दोजाता है और नामर्दी छा जाती है । 

(२) बहुत समय तक सभोग न करने से, 
मूत्र स्थान में सकोचता आजाती है. फिर स्वाभा 
विकता के नष्ट हो जाने से नामर्दी का होना कोई 
असम्भव वात नहीं। 

(३ ) सर्दी, गर्मी और खुश्की के कारण जब 
देह से निचले हिस्से में हवा ओर फुलाबट कम 
पैदा होती है त्तो, गिथिलता पेदा हो जाती है। 
इसमें कामशक्ति न2 नहीहोंती, अलब्नत्ता कम और 
कमजोर होजाती है। आदसी की देहिक शक्तिया 
चलबान होती है और अवयब स्वस्थ होते है। 

(७) पट्टो में ककज फोक के गिरने से, ठडे 
पानी से अधिक ठहरने से, बर्फ बरगेरह पर. बेंठने 

से पट्टे में एक तरह का अर्दधाज्ञ पेदा होजाता है । 

फिर पट्टे की प्रेति के खराब होने से, उस पर 

सभोग शक्ति का असर नही होता | इससे वीर्य 

अधिक और पतला होता है और संभोग के बिना 
श्प 


सरल रोग विज्ञान 


... श६७ 
ही निकल जाता है | जिड्ड की गति कम होजाती 
है ओर पुराना होने पर यह रोग असाध्य हो 
जाता है । ह 
: लिंगेन्द्रिय का टेढ़ा होना 

जब गाढा दोष मूत्र नली के अजलो में से 
किसी एक में चिपट जाता है, या सूखे बायटे 'आने 
लगते है, या मृत्र नली की तरफ आने बाले पठठे 
में मवाद भर जाता है तो, लिय ठेढ़ा हो जाता है । 
फल स्वरूप लिंग गर्भाशय के ठीक स मने नहीं 
पहुँचता, जिससे ऐसे आदमियो के औलाद नहीं 
होती है। इन कारणो के अलावा, हस्त मेथुन 
गुदा मैथुन, और पशु मैथुन से भी लिंग टेढ़ा हो 
जाता है । 

लिंगेन्द्रिय के मस्से 

सुपारी के प्रास मेल भरने आदि से छोटे २ 
मस्से पैदा दोजाते है, इनका खुलासा बर्णन आयु- 
में अच्छा किया है, गंमी होने के बाद प्रायः 
यह रोग होता है, सुपारीके आसपास छोटे? मरसे 
होजाते है, फिर वे चारो तरफ फेल जाते है, बोद 
में बड़े भी होजाते हैं, फिए लिंग को ढकने वाली 
चमडी को वहां नहीं आने देते। कभी २ इनमें 
जख्म भी हो जाता है, लिंग को मेला रखने सेभी 
ये हो जाते हैं । 

लिंग चसम का नीचे उत्तरना 
०0 49774/2743808 

लिंग को दवाने, ससलने, कु गरीसे बलात्कार 
करने, हस्त मेथुन करने, चोट लगने आदि से 
लिंग चरम नीचे की तरफ उतर जाता है और ऊपर 

नहीं चढता, गांठ की तरह लठकने लगता है, 

जिससे ददें और जलन द्वोती है, कभी २ पक्र भी 
जाता है । कफ का हिस्सा मिलने पर कड़ापन 
ओर खुजली भी हो जाती है । 


+ 


श्ध्प 


निरुद्ध प्रकश 
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इसे घृ घट की तंगी कह सकते हैं। सूजाक, 
गयी होने आदि सेलिंग चम सुपारी को ढक लेता 
है, जिससे पेशाव निकलने का छिंद्र भी कभी २ 
ढक जाता है, उस समय पतली धार निकलती है) 
लिंग से खून बहना 
यह रक्त पित्त है । 
अधिक धूप में फिरने, आग में तपने, अधिक 
सेथुन करने, खट्टो, गरम, पदार्थ खाने आदि 
कारणों से पित्त बिगड़ेता है, फिर पित्त खून को 
विगाड़ता है। ब्िगडा हुआ खून रक्त बाहिनी 
शिराओ के द्वारा किसी तरह पक्काशय की तरफ 
जाता है, फिर वायु उसे लिंग की तरफ ले जाता 
है, फिर वह खून लिंग के रास्ते निकलने लगता है. 
सोजाक होने परभी लिंगसे खुन निकलने लगताहै॥ 
आकुना फड़्कन 
लिंग से या गर्भ स्थान के मुह में फड़कन 
होने फो आइना कहते हैं। सूजन ओर कठोरता 
के कारण से वीये की नालियो मे खिंचाव भी हो 
जाता दे । 
लिंगेन्द्रिय का दृद 
यह २ तरह का होत। है । 
(१) प्रकृति के गे उपद्रबो से लिंगेन्द्रिय में 
गर्मी और जलन के साथ २ पीडा होती है। 
(२) प्रकृति के ठडे विगाड से दद होता है, 
शोर अबयब सुन्न होजाता है । 
लिंगेन्द्रिय का घाव 
फोड़ा फुसी होने, गर्सी सूजाक होने आदि 
* सेलिंग में घाव हो जाता है, उपेक्षा करने से वह 
सड़ जाता है, और फेल जाता है, इसलिये होतेही 
उसका इलाज करना चाहिये। यह घाव चारो 
ओर फेलऊर बड़ी आफन पैदा करता है। 
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लिंगेन्द्रिय की खुजली 
उस जगह तेज सवाद्‌ उतर श्ने से खुजली 
हो जाती है, छोटी २ फुन्सियां दो जाती हैं, और 
दुवाने पर वे फूट जाती है। 
लिंगेन्द्रिय का फूलना 

जिन कारणो से अंडकोप की गोलियां सूज 
जाती हैं, उन्ही से लिंग भी सूज जाता है, इसके 
चिह भी वेंसे दी होते है । 

लिंग चम का फटना 

जब नस जगह सूखी तरी आजाती है, तो 
लिग की चमडी फटने लगती है। आयुर्वेद के 
अनुसार कुमारी से संभोग करने, लि चस को 
बलातू ऊपर चढ़ाने, हस्तमेथुन करने आदि से भी 
लिड्ड चम फट जाता है । 

लिगेन्द्रिय की गॉठ 
इसके ३ भेद हैं। 

मृत्रनली में फुन्सियां पंदरा हो जाती है, इसमें 
पेशाब मुश्किल से और जलन के साथ होता है. । 

(१) चेपदार गाढ़ा दोष जब लिब्न नली में 
चिपट जाता है. तो, गांठ सी मालूम होती है, 
इसमे पेशाव कठिनता से होता हैं | और गाढ़ा 
मल पेशाव के साथ निकलता हे। 

(३) लि्न नली के छेद में मध्ता पेद्रा हो 
जाता है, इसमें जलन बगेरह त्तो होती नहीं, 
पेशाव अचर्य कठिनता के साथ होता है । 

घीये मे खूत निकलना 

अण्डकोषो की पाचन शक्ति कमजोरी शआाने 
से, चीय सरेद नहीं होता ओर उनकी जगह खून 
निकलने लगता है । हि 

स्वप्मेह्‌ 

जिन कारणों से शुक्रमेह होता है, इकीमो के 
मत से उन्ही कारणो से स्वप्रमेह भी होता है। 
सोते समय बीय निकल जाय और मालूम भी न 
हो, इसी को स्वप्रमेह कहते हैं । 
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फ्रेतमूस 
इस नाम की एक ऐसी मूर्ति है. जिसका लिंग 
आतन्यावस्था मे निर्माण किया गया है, उसी के 
नाम के अनुसार इस रोग से लिंग हरदम ओैतन्य 
रहता है, कभी संभोग की इच्छा हाती है, कभी 
नहीं और उस हालत भें भी लिड् शिधिल नहीं 
है।ता, लिड्ठ का विस्तार भी बढ़ता रहता है, इस- 
लिये इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मूत्रस्थान 
में जब गाढ़ी हवा इकद॒ठी हाकर पिघिल नहीं 
सकती तब यह रोग होता है। 
अ्रजीत्ता 
यह बहुत गन्द्दा और पाजी रोग है। संभोग 
के समय अधिक आनन्द पाने के लिये झटपर्टाँग 
क्रियाओ के करने बाले शौकीन गधे इसके शिकार 
होते हैं, इसमें संभोग के बाद वीय के साथ २ दी 
गुदा से पाखाना भी निकल जाता है। बहुत से 
आदमी गुदामैथुन कराके फिर गैथुन करते हैं। 
उनकी भी यही द्वालत होती है, कमजोर शुदा 
पाखाने को रोक नहीं सकती ओर असल बात तो 
यह है कि, आंतें भी मल को नहीं थाम सकती । 
ऐसे आदमियो का वीय बहुत पतला ओर त्तेज 
ह्वेता है, खून पतला, पदठे सुस्त ओर रूद्द बहुत 
कम होती है। रगें ओरपट्ठ बहुत कमजोर, प्रकृति 
गैली और, उन्हे देखने छूने में ही लज्जा आती है । 
उबना 
लिखा तो ऐसा दै कि यद्द रोग बूढ़ों को हे।ता 
है। किन्तु आजकल जवानो और छोकरो को भी 
होता है । उयना के मानी हैं गुदामैथुन की वेहूदा 


आदत | इसके रोगियों के। तब तक हौन नहीं ' 


परती, जब कि उनकी गुदा में कोई ठोस चीज 
नहीं पहुंचती | यह तीन तरद का हे । 

१--- शुरू ही से जब कोई नपुसक के पास 
रहता है, तो यह बेहुदा आदृत पड़ जाती है। 
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२-- किसी पुरुष मं स्री की प्रकृति का रव- 
भाव होता है, उसका लिब् भीतर की तरफ 
भुकाव करता है। 

३-सीधी शअआंत में दोष के आने से खुजली 
पैदा होती है, बहुधा खारी कफ ही इसका कारण 


होता है । 
शुक्रमेह 
मजी ओर बदी का निकलना 


कामेच्छा के समय लिंग नली के ऊपर के 
सिरे पर, तथा वीय को नली के ऊपर की नालीपर 
आने बाले मल को 'मजी” कहते हैं | चाहना पंदा 
होने पर लि में चेतन्‍्यना आने पर, यह मजी 
मल निकलता है, कभी २ मसाने की गर्न वाले 
पट्ट के दवने पर भी निकल जाता है, जब यह 
बहुत निकलने लगता है, तभी इससे हानि होती 
है साधारण रूप से मिकलने पर नहीं। 
पेशाव के साथ निकलने वाला वीर्यके जेसा एक 
लसदार मल होता है, उसे 'बदी” कहते हैं, यद्द 
मसाने की गदन के पास में लगे हुये पट्ठ में पढ़ा 
होता है पेशाब निकलते समय पढ्टे के दबने से 
यह सल निकलता है, ओर मजी तथा बदी दोंनो 
एक द्वी नली से निकलते हैं | थे मल बिना कारण 
नहीं निकलते, किसोखास कारण सेद्दी निकलते हैं। 
इसके ६ भेद हैं 
१- पहिला भेद 
सभोग छोड़ देने, तथा वीय पेदा करने वाली 
दवाओ के खाने से वीये अ्रधिक हो जाता है, 
सभोग के समय वीये खूब निकलता हैं, और वद्द 
बीच की दशा का होता है, देह अगर कमजोर 
होगी तो कमजोरी ओर भी होगी। 
२--दूसरा भेद्‌ 
बीय॑ में गर्मा और तेजी आ जाने से, तथा 
भने के कारण से प्रकृति उसे निकालती है, 





| 


२३०० 


प्वरल रोग विज्ञान 





इसमें बीय पीला होता है,तथा पेशाव से जलन 


होती है । 


३--तीखरा भेद 
ठंड और तरी के कारण वीय की नली में 
ढीलापन और सुर्ती आजाती है, जिससे यह 
वीय॑ को रोक नहीं सकती । इसमें बिना चेतन्यता 
के ही बीय निकल जाता है, पतला होता है,ठ डके 
ओऔर चिन्ह भी होते हैं । 
४--चोथा भेद्‌ 
वीरय की नली के पट्ट में खिंचावट पेदा होने 
से, उसके दवाते दी वीय॑ निकलने लगता है । 
वीये जल्दी से निकलता है, और उस समय लिंग 
में चेतन्‍्यता भी आजाती है 
५--पांचर्वा भेद्‌ 
गुर्दा कमजोर हो जाय, फिर गर्सी और संभोग से 
उसकी चर्वी-पिघल २ कर बहने लगती है। असल 
में यह बीय नहीं चर्बी है । संभोग के वाद पेणाव 
में गादीःओऔर सफेद चीज खूब निकलती है, कुछ 
आनन्द नहीं आता, साथ ही गुद की वीसारी के 
ओर भी चिन्ह हो जाते हैं | 
, छुठा भेद्‌ 
संभोग की चात सुनने, किससे कहानी पढ़ते, 
बराबर इच . करने आदि से, मजी, बदी, और 
वीय तीनो बदने लगते हैं । 


संभोग शक्ति का. बढ़ना 


इथके ६ भेद हैं 

पहिला भेद्‌ 
शरीर मोटा होने तथा वीय के अधिक होनेसे 
संभोग शक्ति बढ जाती है, इ समे अधिक मेथुन 
करने पर भी शरीर पर घुरा असर नही गिरता, 
ओर तल मेथुन शक्ति ही कम होती है । 


रा 


२--दूसरा भेद 
तेजी पेंद्ा करने वाली चीजों के अधिक 
खाने से, जब वीय मे तेजी आ जाती है नो उसके 
उवलने ओर निकलने पर मेंथुन शक्ति भड़क 
उठती है, जिसके चिन्ह स्वरूप पेशाब मे जलन 
और तेजी तथा सेथुन के पोछे निवन्वता होती है। 
३--तीसरा भेद 
वीय के रूप में परिणित हाने चाला सल जब 
अधिक है। जाता है, तो काम गक्ति वड़ जाती है, 
यद्यपि देह मे कमजोरी रहती है, खून मे कमी 
रहती है, और भक्ति के न7 हेाने की सम्भावना 
रहती है। इसमे वीये की अधिकता तथा सफेदी 
ओर फूलने फे चिन्ह होते हैं. 
४--चौथा भेद्‌ 
जब बीय के अवयब सबल है जाते हैं, तथा 
दूसरे प्रधान अवयव निवल हो जाते हैं, तो काम 
शक्ति बढ जाती है। इसमें कमजोरी, सुस्ती आदि 
चिह होते हैं । 
५--पाचर्यां भेद्‌ 
जब-वीर्य की नलो में फुन्सियां पैदा हे। जाती 
हैं, तो उसके खटके से संभोग गक्ति अधिक हे। 
जाती है। इसमें संभोग करने पर भी और 
चाहना बढ़ती है, बीय॑ जल्द'प़िकलता है, आनन्द 
अधिक आता है, ओर बीये निकलने पर भी 
कमजोरी नही आती | किन्तु. जब , फुन्सियो में 
घाव है। जाता है, तो अविक़ वीय के निकलने 
पर दद होता है, पेशावमं पीच निकलने लगता 
है, तथा घाव के छिलके निकलने लगते हैं । 
६--छठा भेद - 
देह से फूलन अधिक होते से, काम शक्ति 


बढ़ जाती है, फूलन होती है, फुलाने वाली दवा- 
ओ के खाने से, इसमें वीय॑ में गाढ़ापन होता दै 
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शीघ्रपतन 
इसके ६ भेद हैं 
१--पहिला भेद 
तरी आर खुश्कीक़े कारणनव निससारक शक्ति 
कमजोर हो जाती है, तो संभोग के समय बीय 
जल्दी निकल जाता है, वीये सफेद और पत्तला 
निकलता है, गर्सी के चिह्र विल-ऊकुल नहीं होते । 
२--दूसरा भेद 
चौय और खून के अधिक होने से भी वीय 
जल्द निकल जाता है, इसमे वीय अधिक होता हूँ, 
ओर न अधिक गादा होता है, न अविक पतला, 
तथा निंग मे त्ताकत होती :। 
३--तीसरा भेद्‌ 4 
बीय में गर्मी ओर त्तेजी के आने से, शीघ्र- 
पत्तन हो जाता है सहवास के समय स्त्री के पास 
जाते ही और इच्छा होते ही, जब गर्मी और 
तेजी अधिक हो जाती है, तो वीय. निकल जाता 
है। बीरय में पीलापन होता है, उसकी चाशनी 
हल्की होती है, तथा निकलते समय जलन ओर 
चुभन होती दे । 
४--चौथा भेद्‌ 
प्रधान अवयब दिमाग़ फे क्रमजोर दोजाने से, 
सब अगो में कमजोरी - आजाती है, जिससे बीये 
जल्द्‌.निकल जाता . है । 
१--पाचवां भेद 
हस्तमैथुन्त करने, अधिक संभोग करने, -गुदा 
मैथुन करने से भी स्तम्भन शक्ति नष्ट दोजाती है, 
ओर बीयजल्दी सरखलित हो जाता है । 
६--छठा भेद 
रात दिल्न गंदे, उपस्यास पढ़ने, स्लियो की 
बिन्तना करते, सभोग की इच्छा रखने, रम॒शियो 
के कुच, नितम्बो की आलोचना करने आदि मान 
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शूक् रोग 
इस रोग का जिक्र अप-द डेट ऐलोपेथी में 
नहीं किया गया है, और न इस रोग के रोगी द्वी 
गाजकल कहीं मिलते है सच तो यह हैं कि यह 
राग ही लुध प्राय हो गया है, जो मानव जाति के 
लिये बहुत ही अन्छा हुआ | 


शूक एक जहरीले जन्तु को कहते हैं, जो पानी 
के कीडे कहे जासकते हैं |इन कीडो को रगड पीस 
कर लेप करने से लिंग चडा हो जाता है, यह 
प्राचीन बिद्ानो का विश्वास था। इसमें सचाई 
क्रहां तक है, यहतो खुद्दी ही जाने, हां, यद्द क्रिया 
थी आखिर राक्षमी ही, यह हम भी कददसकते हैं 
जो भी हो उन शूक नामवारी कीड़ो के लेप करने 
पर जो खराबी होती थी, उसका जिक्र इसमे 
किया गया है| शूक के ठीक न द्वोने, पुष्ट द्वोने, 
वाद में ससल देने आदि से १८ व्यावियां पेदा 
होती हैं | उनका सक्तिप्त जिक्र यहां कित्रे देते हैं। 


इसके १८ भेद हें 
(१) सपपिका 
शूक के ठीक उपयोगी न होने पर, कफ 
ओर रक्त के दूपित हो जाने पर लिंग पर सफेद 
मरसो जेंसी छोटी २ फुसियां पेदा हो जाती हैं 
जिन्हे सपंपिका कहते हैं | 
(२ ) अप्लीलिका 
ज्यादा जहरीले शूकी के कारण लिंग पर 
क़डो और अन्दर से टेढ़ी मेढ़ी फुसियां दोजाती हैं 
(३ )म्रथित्त 
|, इसमें बहुत से शूक भरे रहते हैं; श्र यहकफ 
से पदा होता है | असल में ज्यादा शूकों द्वारा 
| लेपादि करने पर कफ ,बिग़ड़ कर यह रोग पद 
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लिक ज्यभिचार-से भी शीघ्रपतन होने लगता है | | करताहै। | - 
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(४) कुम्मिका 


| चमड़ी को पका देते हैँ, जिससे उसमें जलन होने 


टुप शूक के श्रवचारण से रक्त श्र पित्त | लगती है । 


बिगड़ कर एक जामुन की गुठलो जेंसी फुसी 
पेदा कर देते हैं। 
(५ ) अलजी 
प्रमेह से होने बाली जो अलजी फुसी है. उसी 
के लक्षणों से मिलती जुलती यह शूक्र दोष से 
फुन्धी होती है । 
(६ ) सदित 
शूक लेप से जब दर्द होने लगे, फिर उसे 
मसला जाय, या द्वाया जाय त्तो, बायु विगड़कर 
सृद्वित रोग पेदा करता है । 
(७ ) समूढ़ पिव्का 
धार २ दद होने पर अगर लिंग को हाथ त॑ 
भरला जाय तो, यह रोग पेद। होता है । 
( ८) अवमथ हि 
... इसमें लिंग पर बडी २ बहुत सी फुन्सिया हो 
जाती है, इसमे वेदना होती है, ओर उसके सारे 
रोम २ कांपने लगता है । 
(६) पुष्करिका 
फुम्सी से फुन्सी मिलकर कमल कर्णिका की 
तरह लडी सी बाध देती है। 
( १० ) स्पशंह्वानि 
शूक दोष से खून की यह हालत द्वो जाती है, 
कि लिंग छूने ही नहीं वनता | 
(११) उत्तमा 
जब शूक जीण नही द्ोता तो, उडद्‌ के यरा- 
यर लाल फुन्सी पेदा हो जाती है | 
( १२) शतपोनक 
इसमे लिंग पर छोटे २ मुह वाले अनेको 
छिद्र हो जाते हैं । 
( १३) त्वकृपाक 
शूक दोष से पित्त और रफ्त विरक्वति होकर 


(१४ ) भोखिनायु द्‌ 
काली और लान फुन्सियां ऐोती है, मिनमें 
खून भरा होता है, उनसे वस्ति में भयकर पौड़ा 
होने लगती हैं | 
(१५ ) मांसाबु दे 
इसी तरह मांसाबुद भी होता है | 
( १६ ) मासपाऊ 
इससे मांस पककर विसरने लगता है, सब्र 
दोपों की बदना दवोती है-। 
( १७ ) बिद्रधि 
यह फोड़ा होता है, जो बड़ा भयंकर द्योता है। 
( ९८ ) तिलकालक 
काले, कबरे, जहरीले शूकों के 
जल्द ही लिंग पक जाता है, झ्रौर उसका सास 
काला होकर विखर जाता है, यह भी समम्रिपात से 
ही होता है। 


स्री जननेन्द्रिय रोग 
( महिलाओ की खास वीमारियां ) 
दो बात 

यहां उन रोगो का उल्लेख होगा, जिनका 
सम्बन्ध ख््रियो को जननेन्द्रिय, यानी योनि, गर्भा- 
शय आदि से होता है। केवल जननेन्द्रिय कहने 
से पुरुषो की जननेन्द्रिय, लिंग का भी मतलब 
साथ में आा जाता है। जननेन्द्रिय के मानी होते 
हैं. पेदा करने वाली इन्द्रिय, यह मोटा अर्थ है। 
पुरुषो की जननेन्द्रिय है लिंग, जिसके रोगो का 
वर्णन श्रलग किया जा चुका है। यहां योनि, 
गर्भाशय, आदि बीमारिये का उल्लेख होगा | 

जननेन्द्रिय के विषय में दो एक सीधी साथी 
भातें बतला देना भी यहां आवश्यक है. इसलिये 


लेप करने से, 
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कि बहुत से आदमी स्री जननेन्द्रिय से मतलब 
केवल योनि ४४९7० से ही सममभते हैं। यद्यपि 
यह बिपय शरीर शासत्र 8096870ए से सम्बन्ध 
रखता है, तथापि दो एक मोटी बातें बतला देना 
सस्भवत्तः अप्रासद्निक न होकर आवश्यक ही 
होगा | 
आजकल ख्त्रियो के रोगो की संख्या दिन दिन 
उम्नति करती जा रही है, ऐसी सौभाग्यवत्ती स्रियां 
बहुत ही कम द्वोतीहै, जिन्हे मासिक धर्म सम्बन्धी 
. शिकायत न रहती हो । रज का अधिक गिरना, 
ओर कम गिरना, दोनो दी हालतें स्वास्थ्य के 
सोंदर्य के लिय्रे घातऊ हैं | दो एक गशब्दो में यहां 
यह भी बतलाया जायगा कि, ऋतुघस यानी 
मासिक धंम क्या है ? 
आजकल फेशनेविल लेडियां, मासिक घस से 
बहुत नाक सिकोइती हैं, रज स्वाव के ३-४ दिन 
. उनके लिये वहुँत ही बुरे होने है, ओर वे मासिक 
धर्म को रोकने के लिये ऊटपदांग दवाइयां भी 
खा लेती हैं, इसका परिणाम उनके लिये बहुत 
बुरा होता है । जरा सी नासमभी से हमेशा के 
लिये स्वास्थ्य खराब दो जाता है, प्रदर के कारणो 
में इसका खुलासा वर्णन किया जायगा | 
सच तो यह है कि, जननेन्द्रिय के बिषय की 
श्रावश्यक शिक्षा आजकल एकद्म ही नहीं है। 
पुरुषों की बात छोडिये, वे तो आजाद हैं, जो 
चाहे कर सकते हैं, किन्तु सत्रियो को जननेन्द्रिय 
विषयक शिक्षा सर्वथा नहीं दी जा रही है। इसके 
परिणास स्वरूप वे जननेन्द्रिय का दुरुपयोग करने 
लगती हैं | साल्िक धर्म को रोकना, दस्त मेधुन 
करन आदि दुरुपयोग दी तो है । 
,.. गर्भाशय 00०79 क्या है, गर्भ स्थित केसे 
होती है, गर्भ का पोषण केसे होता है ? आदि 
अ्रावश्यक बाते स््रियो को मालूम ही नही होती। 
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गे के विषय में उनकी बही घारणा है, जो वे 
अपनी सासुओ और बड़ी वृढ़ियो से सुनती आ 
रही हैं । र 
गभे नही रहता, इसमें वे कर्मोंका कसूर सम- 
भती हैं | असल में यह सव अशिक्षा का दी फल 
है। स्कूलों और कालेजो म॑ बहियाद शिक्षा तो 
मनो को तादाद मे मिलती है, किन्तु आवश्यक 
शिक्षा एक रत्ती भर नहीं मिलती | चहुत सी अप 
टूडंट लड़कियां तो कालेजो ही से बीमारी साथ 
लेके निकलती है। आजकल का वातावरण भी 


निस्सन्देह ख्रियो के रोगो की बृद्धि कर रहा है। 
बिलासिता, आरास पसनन्‍दगी, रात दिन सिनेमा 


ओर नाटक देखना, कमरे में जगे हुये नग्न ओर 
6 ब 

अध नग्न चित्र, गन्दे २ उपन्यास ये सब ख्रियो 
के स्वास्थ्य को खाक मे॑ मिलाने वाले हैं। रात 
दिन बिचारो में उत्तेजना होने से, अतिशय रज 
का निकलना बेसे ही आवश्यक दो जाता है, 
जैसे पुरुषो के इसीं हालत में चीय स्राव का 
होना, आवश्यक हो जाता है । 


अधिक मेथुन क्‍या ख्त्रियों के स्त्रास्थ्य को 
सुन्दर बना रहने दे सकता हे ? एक बच्चा दूध पी 
रहा है तो, एक पेटमें है, और एक कन्धे पर सवार 
होना चाहता है, ऐनी हालत हमारी महिलाओ 
की आज हो रही है | गर्भ स्थिति उन्हे बुरी क्यो 
मालूम देती है, और क्यो वे गर्भ स्थिति के लिये 
सेकडो वेहूदे उपाय करती है? उस्रका सीधा 
उत्तर उनका अनियमित जोबन है । भरी जवानी 
सें उनके चेहरों पर सफेदी नाचा करती है, आंखें 
धस जाती हैं, और केशो में कालिमा नहीं रहती, 
सन्‍्तान या तो होती ही नहीं, या होती है तो कभ- 
जोर, फायर और गुलाम । 

यह भी मानना ही पड़ेगा कि, वाल विवाह 
ओर बृद्ध बिवाह से भी स्रियो को रोगिणी बनाना 
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.....8भत7भ भ फ पर: द् है झा इससे स्वाइओ से 
पड़ता है, वाल्य अवस्था में अगर वे मेथुन करती रस लचा से बनता दे, दृस युओ से 
हैं तो, उन्हे नये तये रोगो का सामना करना 
पड़ता है, और बृद्धो के साथ. अगर मैथुन करती 
हैं तो, पतन के साथ २ उनका स्वास्थ्य भी सिद्टी 
भें मिल जाता है.। यह सच्ची वात है कि इस अब 
सा में शारीरिक पतन तो होता द्वी है, चारित्रिक 
पतन भी हो जाता है। 
बहुत सी सिया सन्‍्तान न होने के लिये, यानी 
गर्भ स्थिति न होने के लिये, घातक दृवाइया भी 
खातीहें, जिसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य खरावर 
होता है, ऐसी ख्ियो की सख्या भी कम नदी है, 
जो अपने पापाचार को चलाने के लिये गर्भ भी 
गिराती रहती हैं। गर्भ गिराने का दुष्परिणाम 
कया है ? यह उन्हे सालम नही। 
गर्भाशय 
86/22/९१८६ 
यही वह अग है, जिसमें गर्भ की स्थिति होती 
है; प्रतिमास, मासिकघस के वाद गर्भाशय विक- 
-सित हो जाता है. फिर रज और बीय के सयोग 
से गर्भ की स्थित होती है। यहां गर्भाशय के विषय 
में खास २ वात्तेंबतला देनी है। आयुर्वेद के 
शब्दो में--- 
गर्भाशय गौरी नामक घेरे (बलि) के भीतर है 
त्रिवलिका जिक्र योनि के प्रकरण में कियाजा 
चुका है । जेसे रोह मछली का शिर भीत्तर की 
तरफविस्तृुत और मुख की तरफ सकुंचित होता 
है सुश्रुत में लिखा है. कि पित्ताशयथ और पक्ताशय 
के बीच मे गर्भाशय होता है । 
आधुनिक विद्वानों के सत में गभाशय' मूत्रा- 
शय और. रेक्टस के बीच में है। मूत्राशय को 
डाक्टरी में 39669) कहतेहं रेक्टम 8.०९ 5०१७ 


का हिन्दी नाम मलाशय है। 
गर्भाशय के चारो तरफ तीन आवरण है 


जिनसे तीन दीवारें बन जाती हैं। पहिला आव- ' 


लिया 


और तीसरा वलगमी त्वचा! से। गर्भ रहने के 
पहले स्वाभाविक अवस्था गर्भागय २ से ३ इस 
तक लम्बा होता है और १ से २ इस्र तक चौड़ी 
होता है, इमकी मोटाई १ इद्च के लगमग होती हैं 
ओर वजन में यह ३ तोले के बदाप्र८ होता है || 
डिंस्व वाहिनी वाइयो के द्वारा गभोशय गम को 
धारण करता और पकड़े रहता है। गर्भाशय के 
ऊपरी हिस्से को मात्र कहने हैं, इसलिये कि बह 
मोटा है, निम्न हिस्से को गदन कहते हैं, इसलिये 
कि यह योनि से जुड़ा हुआ है गोर पतला है। 
इसके नीचे गर्भाशय का मुख है, जिसे 'सनन्‍्तानपथ 
कहते है, प्रसव के समय वच्चा इसी रास्ते से निक्र 
लता है | उस समय सतानपथ चौड़ा दो 
जाता है | 


























गर्भाशव के सामने £ बन्धन हैं, पीछे २ 
बधन हैं और वगल से भी २ बधनहै | इन वंधनों 
की सख्या ६ है । सामने के दोनो बन्धन गर्भाशव 
के सुख तथा मूत्राशय के पिछले भागमे अवस्थित 
है, जो देखने में दूज के चाद जेंसे हैं। पीछे के 
दोनो वन्‍्चन गर्भाशय को .( 9७०(६पघ० ) यानी 
मलाशय से जोड़तहैं | ऋः्गल वगल के दोनों वधन 
बस्ति के किनारों तक ऊेले हुये हैं, ये वन्धन 
अपेक्षाकृत चोडे होते है | इन्ही जोनो वन्धनो के 
द्वारा बरित दो भागामे बिभाजित होती है। पिछले 
हिस्से में सलाशय है, 3।मने के हिस्से में मूत्राशय 
(8]94१ ५०७) है, सूत्रन्‍नली है और सतानपथ है । 
इन वधनो में जब कर्मी शिथिलता आ जाती है तो 
गर्भाशय स्थान भ्रष्ट हो जाता है, जिससे गर्भेस्थित 
प्रायः असम्भव हो जाती है। कभी २तो ऐसी 
अवस्था में सभोग करना ही मुश्किल हो जाता है 
ओर सभोग से वाद लिंग के साथ २ ही गर्भाशय 
बाहर निकल आता है। 


» सरल रोग बिज्ञान - बैठ्पू 


: उर्भाशय की धमनियों और शिराओं का जाल, डिस्ब अंधियां कबृतर के अंडे के बरावर होती हैं 
' घड़ी ही विचित्र रीति से फलकर गर्भ स्थिति के । इनकी लम्बाई १ इश्च के लेंगभग, मोटाई आधे 
बाद गर्भ जाल की शिराओ से संयुक्त होकर गभ | इन्ब के लगभग और चौड़ाई पौन इचख्चके लगभग 
का पोषण कर्ता है । हे होती है । डिस्ब॒ प्रंधियो का स्थान गर्भाशय के 
गर्भाशय का भीतरी भाग पोलाहै और इसकी | दोनो तरफ है और ये वस्तिद्वार के बगल की 
- श्रपेज्षा कुछ छोटा है, इसके ऊपर का हिस्सा देखने | दीवारों से लगी हुई हैं। अस्तु । 
में तिकोना है। इसी तरह दो डिस्ब प्रणालियां डिस्ब अ्रणालियां, गर्भाशय के वगल वाले 
अलग होकर दोनो तरफ चली जाती है। | घोड़े बंधनो के ऊपरी भाग में भीत्तर में रहती हैं। 
डिस्ब प्रणालियों के विष्य में भी आगे चल | लम्बाई ४ इब्च होती है, चौड़ाई गर्भाशय के पास 
कर. खास २ बातें वतलाई जावेंगी |, $ इच्च तथा डिम्बग्नंथि के पास 3 इच्च होती है । 
: गर्भाशय की बलगसी त्वचा से शोषक शक्ति | डिलअणालियां यद्यपि डिम्ब प्रंथियों से जुडी हुई .. 

रहती है, फैलने और सिक्ुड़ेने की शक्ति भी रहती | नहीं है, तथापि इससे निकला हुआ डिस्ब, डिस्ब 

है, संकोच ओर विकास शील शक्ति को [70 छ७) | अधियो के बिद्न हार तक पहुँच जाता है, इसलिये 

० 798०9 कहते हैं। विकाथ् शक्ति के | कि डिस्वप्रणाली का, अन्थि के पास वाला शिरा 
कारण गर्भाधान के बाद्‌ गर्भाशय बढ़ता है और | हल हुआ है और भालरो से विस्तृत है, इस 
सकोच शक्ति के कारण बाद में सिऊढ़' जाता है । | मॉलर का ही छुछ अंश डिम्ब ग्न्थि से मिला है, 
प्रसव-के वाद गर्भागय का सिक्ुड़जाना आवश्यक | जिससे डिम्ब चला जाता है। डि्ब प्रणाली की 

है, जब असब कालीन-गड़त्रड़ के कारण गर्भाशय | दीवार अनेच्छिक सांस और-सौत्रिक तब्तुओ से 

- घिकुड़ता नही है तो, असूता की अवस्था बढ़ीं | उनी हुई है, इसके भीतरी प्रष्ट पर बलगमी मिल्ली 

' ज्ञाजुक हो जाती हैं। गर्भाशय- अगर सिकुड़ता में सलबट पड़ी हुई है । 


नहीं है-तो, खुन अधिक तादाद में गिर जाता है, भग ऐछ/०6 
जिससे प्रसूत मरणासन्न दशा को पहुँच जातीहे । निग और अडकोषो के स्थान पर ख्ियो के 


जी जो अग दिखलाई देतेहै, उन सबको भग 7'प)५७ 
ह भाग से सस्बोधित किया जाता है। भग के ठीक 
डिम्व॒ ग्रणाल्रियो का जिक्र पहिले आया -है, | ब्ीच-मे एक दरार है, जो दो भागो में विभाजित 
प्रणाली के मानी हैं नली। गर्भाशय से प्रारस्म | हो रही है । दरार के दोनो भाग भगोष्ठ कहलाते 
होकर २ नलियां, दायी और बांयी तरफ से चल | हैं। मगोष्ठो के निर्माण चमड़े के मोलो से हुआ 
कर डिस्ब भ्न्थियो में मिल जाती है ।डिस्बम्रंथियो | है, और ये उभरे हुये रहते हैं, इस लिये कि इनके 
सें डिम्ब पंदा होता है, फिर वह गर्भाशयमें जाकर | नीचे चर्बी लगी हुई है। दरार को चौड़ा करके 
गर्भ स्थित्त करता है। किंतु वीय के साथ मिलकर | और भगोष्ठों को हटा कर अगर हम देखें तो हमें 
ही। बुढ़ापे में डिम्त्र ग्रथियों में डिम्त्र पढ़ा नहीं | और भी दो ओएछ दिखलाई पड़ते हैं । थे दोनों 
होता और उस समय गर्माशय भी सिक्ुड़ें जाता | ओछ पतले देते हैं, और चर्बी की कमी के 
है । जिससे बुढ़ापे मे सत्तान बहुत कम होती है। | कारण उभरे हुये नही रहते | , 
३६ न्‍ हु ; 


३०६... 
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री 
बाहरी ओष्टो को बुददोष्ट कहते हैं, और | घ्मम लिया जाता है कि वलान्‌ सभोग हुआ है 


मीतरी ओष्टों को लचुओए । बृहदो ठो को वहिओएटट 
और लघु ओषट्टो को आ+यन्तरिक ओट् भी कह 
देते हैं। इन ओछ्ठो को अगर [चोडा करके देगा 
जाय तो, हमें भीतर में २ छिद्र दिखलाई देगे, 
एक छिद्र बडा है, वह इहत छिद्र कहलाता है । 
बृहत्‌ छिद्र को योनिद्वार भी कहते हैं, और 
सभोग के समय लिंग इसी में प्रवेश करता है, 
पंशाव इस छिद्र से नही होता, द्वां मासिक रज 
ओर सभोगऊे समय निकलनेवाला रज इसी बृहत्‌ 
छिद्र के रास्ते बाहर निकलता है । दूसरा लघु 
छिद्र इससे डेढ़ इच ऊपर हे।ता है, पेशाव इसी 
के रास्ते निकालता है, इसे मूत्र बहिद्वार भी 
कहते हैं । 
यह बात भी याद रखनी चाहिये कि योनिद्वार 
यानी चृहत्‌ छिद्र के ऊपर चमड़े का एक बारीक 
पर्दा होता है | इसी पद को योनिच्छद कहते हैं | 
इस परे के अन्दर एक बारीक छिद्र होता है। 
जिसके रास्ते रज निकलता है| प्रधम सभोग के 
समय यह पर्दा थोड़ी पीडा के साथ फटकर भीतर 
घुस जाता है, उस समय थोडा रक्त भी निकलता 
है। कभी २ गिर पड़ने से भी यह पर्दा फट जाता 
है, और कभी २ लिंग के पतलेपन के कारण नहीं 
फटता | नहीं फटने पर यद्रपि सभोग में रुकावट 
नहीं होती, तथापि सभोग का वास्तविक आनन्द 
नही आता, ऐसी स्नरिया इसी लिये सभोगके समय 
चिल्लाया करती हैं, और अपने पति से खुश भी 
नहीं रहती । सभोग के आनन्द के लिये इस पढें 
का फट जाना आवश्यक है, अगर नहीं फटता है 
तो, इसे डाक्टर की सहायता से फटवा देना 
उचित है। 
बलात्कार के अभियोग में डाक्टर इस्री पढें 
की परीक्षा करता है, अगर पर्दा पटा हुआ है तो 


नहीं तो नही। जज भी इसी पर अपना फसला 
सुनाता है । 
बृहत भगोष्ट यानी वाद्य शोपट्र ऊपर जाकर 
शआरपस में मिल जाते हैं, दोनो के मिलन स्थान के 
कासाद्रि कहते हैं, कासाद्रि का दूसरा नाम भग- 
पीठ है । यौवन के प्रारम्भिक काल में इसी स्थान 
पर बाल आत्त हैं, भगपीठके नीचे, और लघु छिद्र 
के ऊपर तथा दोनीं वृहन आए के वीच सएक 
छोटा सा अकुर होता है, उसे भगनाशा कहने हद 
भगनासा को भगाकुर और भय शिश्न भी 
कहते हैं। भगनासा को म्लियो का लिंग नहीं 
लिंगी फद्द सकतेहें, चु कि यह छोटा अंकुर दोताहै) 
भगांकुर यानी भगनासा के भी लिंग की त्तरह 
दो डर्ड होते हैं, उन्हे भगांकुर दृडिका कहते हदें 
ये डण्डे लिन्ग डण्डो की अपेक्षा बहुत छोटे होते 
है । भगाँकुर का सिरा ठीक लिगमुड के समान 
होता है, किन्तु होता है सूक्ष्म | भगांकुर में लिय 
की तरह कोई छंद नहीं द्वोता, यह भी याद रखने 
की बात है, इसकी चमडी लघु ओष्टो की चमड़ी 
से मिली रहतीहै और ऊपर से हट भी सकतीहै। 
मैथुन के समय ख्रियो को जो आनन्द मिलता 
है, वह भगाकुर यानी मगशिश्निका यात्री लिंगी 
ओर, लिंग के वर्षण से । उस समय लिंगी भी 
लिंग की तरह खून से भरकर सजवूत होजाती है. 
जब स्त्री की इच्छा नद्दी होती तव लिगी मे खून 
नहीं भरता, और न वह मजबूत ही होती है, 
जिससे सेथुन करने पर पुरुष को आनन्द नहीं 
आता और उस हालत में लिंग विना रुकाबट के 
सरपट से ही अन्द्र चला जाता है. मेंथुन के वाद 
जेसे लिग शिथिल हो जाताहै, बेसे ही लिगी भी 
शीघ्रपतन के रोगियो की सत्रियो की लिगी शायद्‌ 
ही कभी पूर्णानन्‍्द के वाद शिथिल होती हो, चू कि 


सरल रीग विज्ञान 


पुरुष का वीय जल्दी निकल जाने से खत्री को पूर्ण 
आनन्द नही आता | 
योनि 766४976 
अ्रायुवद के मत से योनि शंख की तरह तीन 
चकरो वाली द्ोती है, तीनो चक्वरो का संस्कृत 
तास त्रिवलि है, और तीनो का नाम भी क्रमशः 
भीतर से बाहर की तरफ गौरी, चन्द्रसक्षा और 
समीरणा है, गोरी वलि के भीतर गर्भाशय ऐ5- 
७१४8 है, इसका वर्णन अलग होगा, यहाँ योनि 
विपयक दो एक बातें बतला देनी हैं | योनि एक 
नली है, जिसका ऊपरी भाग गर्भाशय की गरदन 
के निम्नांश से मिलरुर गर्भाशय से वाहिरी मुख 
को ढकता है, नीचे का हिस्सा भग मे, भगोष्ठो के 
बीच लघु छिद्र यानी मृत्रवहिद्वार से आध इद्् 
नीचे खतम हो जाता है, निचले हिस्से का मुह 
खुला हुआ रहता है. योनि द्वार का अधिक भाग 
संभोग से पहिले योनिच्छद पर्दे से ढका हुआ 
रहने के कारण बन्द रहता है । 
गर्भागय और योनि का सम्मेलन जहां होता 
है, वहां पर एफ घमफ़ोण बन जाता है, इसलिये 
कि गर्भागय हमेशा सामने की तरफ झुका हुआ 
रहता है, योनि के भीतर गर्भाशय की गरदन का 
कुछ हिस्सा घुसा हुआ रहता है । जिससे गर्भाशय 
अमओप्ठ और योनि की अगली दीबार में कुछ 
अन्तर पड़ जाता है, ऐसा ही गर्भाशय के पृष्ठ 
ओए और योनि की पिछली दीवार में दोता है । 
यानी दोनो में कुछ अन्तर रहता है, अ्र्र ओछए 
और अगली दीवार के अन्तर को अग्र कोण 
कहते हैं. तथा पिछले औछ और पिछली दीवार 
के अन्तर की पाश्चात्य कोण | अग्र कोण की 
अ्रपेज्ञा पाश्चात्य कोण विशेष गद्दरा होता है । 
लम्बाई मे योनि ३ या ७ इच्च होती है, इसकी 
सामने की दीवार पिछुली दीवार की अपेक्षा कुछ 
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कम लस्त्री होती है, सौत्रिक तत्तुओं तथा अने- 
चिछिक मांस के द्वारा दीवारों का निर्माण होता है। 
ओर दीबारो के भीतर एप पर,वलगमी मिल्ली का 
आवरण रहता है, जो हमेशा कुछ तर रहता है | 
योनि के भीतर कीडा इसलिये नहीं घुस सकता 
कि दीवारे एक दूसरे से सटी हुई है । इसी तरह 
कमजोर लिड्ग के घुसने म॑ रुकावट होती है, अंदर 
वद्दी चीज घुस सकती है, जो दृढ़ होती है. योनि 
द्वार पर योनि का संकोचन करने वाली पेशियां 
लगी हुई हैं | जिपसे मेंथुन के बाद लिंग के निक 
लने पर योनि फिर सिकुड जातो है, जब संको चन 
पेशियों में भिथिलता आजाती है तो, योनि चौड़ी 
रहती है | जिसके लिये बिलासी ख्लिया ऊटपटांग 
दवाओं का उपयोग भी किया करती हैं | कभी २ 
दवा की तेजी से पेसियां फूल जाती हैं, जिससे 
बड़ी दिकत का सामना करना पड़ता है । योनि का 
चौड़ा होना है भी वास्तव मे संभोग सुख के लिये 
अनुपयुक्त ही | 

योनि की दीवारों पर शिरा जाल फैने रहते 
हैं, मेथुन की उत्तजेना होने पर उन शिराजालो में 
दी रक्त भरता है, जिससे योनि की दीवार पहिले 
की अपेच्ता उस समय कुछ मोटी हो जाती है। योनि 
बीच में चौड़ी होती है, और गर्भाशय के पास 
जाकर तग हो जाती है, जिस जगह मृन्नाशय के 
साथ इसका सयोग होता है, वहां भी यद तद्न दो 
जाती है | प्रसव के समय गर्भाशय को विकास 
शक्ति के कारण योनि चौड़ी द्वो जाती है । अस्पु 

सक्तेप में जननेन्द्रिय का इतना वर्णुन पर्याप्त 
होगा, इससे आवश्यक वातों झा पता लग जायगा 
इनका विशेष वणुन शरीरशाख ( 7०४४0709 ) 
मे देखना चाहिये। हमारी इच्छा है, कि पाठक- 
पाठिकाओ की जानकारी के लिये सहां रजोधम 
के ऊपर भी आवश्यक अकाश ढाल देना चाहिये, 
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अब पवकमकज हज व ० मम १।ः॥।धध्_्_्ध्ध्भ्भ्६्६स्६्५्स्घ्स्ध्णाएएएए + ब्र्क 
सजोधम बिपयक रोगों का यहां इद्येस् होगा, अतः | रझ्ांबभ का रहस्य समंक मे आना भरिदण टै | 


रजोधम के विपय में स्रांस २ बातें समझा लेनी 


चाहिये। | ६ 
रजोपम ॥(ि/ः शव (7! 


इसको हम सासिक धर्म भी कहते एं, ख्रियां 
जब रजस्वला होती हैं, उस ममय रजोव् कई- 
लाता है। स्रियो के सॉंदय और स्वास्थ्य फो 
सुस्थिर रखने के लिये रजोधर्म का होना, न केवल 
आवश्यक ही है, अपितु अनिवार्य सी है । जिस 
युवती को नियमित समय पर रजोधम दोता है, 
उसका स्वास्थ्य सुन्दर और मबल होता है, सार 
उसकी सनन्‍्तान दीघे जीवी और स्वस्थ होती हे 
रज दूपित सत्री का पति अगर उससे सहवास करता 
है तो, इसे ममेह सुजाक गर्मी जंसी भय कर बीमा 
रियो का शिकार होना पडता है, उसके जीवन का 
पुष्प इन पाजी रोगो से असमयम हो मसल दिया 
जाता है, इस लिग्रे यह कहने में कोई संकोच नहीं 
कि पति के स्वास्थ्य के लिये भी रजोधम का निय 
मित और शुद्ध रूप से होना आवश्यक है | 
रज और वीर्य दोना से गर्भ की रचना होती 
है, औरगर्भावसस्‍्था में रज उसका पोषण करता है 
इसलिये सनन्‍्तान के स्वाध्य का भी रजोधम से 
गहरा सम्बन्ध है। कहना चाहिये कि परिवार के 
लिये रजोघर्म का नियमित होना आवश्यक है । 
रजोधम जिसे मासिक धर्म भी कहते हैं, प्रत्येक 
ख्री को प्रतिमास होता है,इस समय ' दूपित 'रज, 
योनि पथ द्वारा शरीर के बाहर निकलता है, गर्भा 
शय के आस पास महीने भ८ ल्‍का इकट्ठा हुआ 
विकृृति रज वायु-द्वारा शरीर के घाहर निकलता 
है। स्जोधम का समय, शरीरशुद्धिका समय है. 


इसलिये, उसका <सीमित और नियमित होना 
ज़रूरी है । 
अब प्रश्तउठता है, रज़ क्या है ? और यह 
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रज को दसरे घब्दों में आन वे भी छदने है शरीर 
वात्य बिद्दान इसे (007 हाने शा 
चर में रज की सीगांसा झरने हसे काम है +- 
अवानिता; दिनतायेस लाए: समान: । 
शुकतय यानित सासेन तथा झोगा?रणोमनेस' 
पिर जप अपने सवाभायिक सेशन हांगा रसा 


दिफ सप्रधानओं का पाचन करता /ै, लथ ठीक 


एम महीने में खरियों का रत, और पुरुषों वा सीय 
यार होता है | र्ज का उदगस स्थल हे £, 


इससिय हमसे रच फो रसज भी फ सझते ४, 
प्राचीन बिटानी से हस बिपय पर खूब गाएरी 
विवेचना की है, किन्तु ह से रहध्यके जालमें न पस 
कर आपश्यक बातों का ही इ्त से करेगे । 
पाग्मत्य पटिता का विश्वास है. थ, पुरुष 
बीय॑ की तरह स्री रज में भी उन्‍्तु होते हैं। इन 
जन्तुओ का आऊार, पुरुष वीर जस्तुशों से 
तिगुना शेता हैं | पुरुष बीय जन्तु इमदार होने £ 
उन्तु रज जन्तु 'अडढे फे सदश होते ४ । न्यूक्तियस 
ऐंप०)७घ58 तथा म्रोटोप्लाए्म यदा0फविठाया 
इन रज जतन्तुओं में, जो पंडे जैसे हैं, रहते हैं। 
रज का जो परिपक कोप द्वोता है बह व्यासमें 


२ 
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ओर पारद््शक भिल्ली के समान है | इस मिल्लो की 
सुटाई पूड5 इस्ध के लगभग है इसे 'वाबरेलीन 
मेम्परेन! कहते हैं , अगुवीक्षण यन्त्र की सहायता 
से देखने पर भिनल्ली ८मकद्रार आकृति जैसी 
प्रतीत होती है। भिल्ली के दोनों तरफ लकीर 


होती है। इसमें ही मिली हुई द्रव पदार्थ के समान 
बाइटेलिस 7709०७ होती है । अस्तु। 


रज का प्रभाव स्री के स्वास्थ्य पर अनिवाये 


से ->- इश्व तक द्वोता है। यह दिस्सा साफ 


है भी स्थभाविक दी, रज का तत्व॒ सममे विना | रूप से गिरता है, इसलिये ख्री को इस बिषय में 


क्णक्ी 


ढः रू 


है 


का 


सदा सचेत रहना चाहिये | रज इस घात की 
सूचना देता है कि अब युवती गर्भाधान के योग्य 
हो गई है । प्रतिमास' नियत समय पर रजोधम 
होने से शरीर शुद्ध और निरोग रहता है. | इसके 
विपरीत अनियमित रूप से जब रजोधर् होने 
लगता है, शरीर के भीतरी हिस्से खराव होने 
लगते हैं । 
स्त्रियों की तो बात ही क्‍या, आजकल के 

पुरुष भी रज के,सम्बन्ध में कुछ ज्ञान नही रखते 
रज का सम्बन्ध खियों से है, इसलिये स्रियो को 

इस बिपय का पर्याप्त ज्ञान होता चाहिये। रज' 
क्र्या है, कितने दिन में रजो धर्म होता है और 
कितने दिन तक होता है. शुद्ध रज कैसा ह/ता है, 

अशुद्ध रज कैसा होता है ? इत्यादि बातें प्रत्येक 

युवती को समभनी चाहिये। 
, खस्त्रीशित्षा के लिय आज भारत बड़े २ कदम 

बढ़ा रहा है, यूरुप की तरह शिक्षित खियां भारत 

को भी पसन्द आने लगी हैं। यह अच्छे ही, 


चिष्ठ हैं, मगर स्लियो को उनकी असली भिक्षा भी | 


धेश्क रोग विज्ञान ४ 
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जी युवती, प्रतिमास रजस्वला होती है, उसके 
शरीर का स्वास्थ्य स्वच्छ होता है” उसके भुख 


“मण्डल पर लावण्य रहता है, और बह अपने 


सोंदय से पति के हृदय को भी आकर्षित कर 
सकती है, वह स्वस्थ सनन्‍्तान पेदा करके वेश की 
सेवा भी कर सकती है, समाज में आजकल ऐसी 
शिक्षा का अचार होना चाहिये | जिससे वह अपने 
दायित्व को समझ सके | कहना चाहिये कि, रज 
का दूपित होना राष्ट्र की अबनति का चिह्न है। 

अच्छे बीज से अच्छा फल पेदा होता है और 
सड़े बीज से सड़ा , फिए उसके पदा होने में भी 
सन्देह है, आकाश में उडने वाली दुनियां की 
नजर क्या इधर उठती ही नहीं है 

रज भी बीय की तरद्द दूषित हो जाता है, 
जिससे ख्री का शरीर प्रद्र, शुल्म, क्षय आदि 
रोगो का खजाना बन जाता है, और शरीर का 
सारा सार योनि पथ से शरीर के बाहर निकल 
जाता है। आज भारत में रज का दूषित होना 
साधारण वात है, केवल रज दृषित होने पर ही 
वन्ध्यत्र रोग आ लगता है जैसे वीर्य दूषित द्ोने 


ि उनके जीवन का 
तो देनी चाहिये । जिस शिक्षा से उनके बनका । दर न सेब थ लिपदसी कक 
सम्बन्ध है, उस शिक्षा पर अधिक ध्यान देना ! 


हे « . .. | दृपित बन्ध्याओ की सख्या ही हमें अधिक देखने 
चाहिये । र्जोधम की शिक्षा अनिवाय होनी'। को मिलती है। 


चाहिये, ताकि रजस्वला होने से पहिले ही उन्हें | मासि मासि रजः स्रीणां रसजं स्रवति ज्यहम्‌ ॥ 
रज॑ सस्वन्धी ज्ञान हो जाय। ह । यह पद्मांश का अथे भी यहां विचार लेना 
बहुत सी युवती 'ख्रियां रज के दूषित होने के | चाहिये। इसका मतलव यहहे कि, रससे बना हुआ 
कारण ही अकोल में कालकबलिता हो जात्ती हैं। | रज, परह्मीने २ में तीन१ दिम तक ब्लियो का व्योनि 
- ऐसी स््रिया , जिन्हें किप्ती गड़वड के कारण रज-- ! से निकलता है। रज रस से बनता है, और रस 
धर्म होना बन्द हो जाता है| सदा के लिये बन्ध्वा | अन्न से बनता है, इसलिये अन्न का अभाव भी रज 
दी करार दी जाती दै। गुलाव सा-पुत्र पेदा करने | 'पर अवश्य गिरता है, केवल खाने पौनेकी शर्ड्वेंड- 
की दबिश उनके मन में द्वी ठडी हो जाती है। | से ही आजकल हजारो स्त्रियों को या तो रजोदर्शन 
रजोधर्म सम्बन्धी ,जितनी 'बीसारियां हूँ, उनके । होता ही नहीं, ओर होता है त्तो बहुत कम, अथवा 
बियय में अस्पेक -युवती को' थोड़ा ज्ञान 'होना | लगातार कई दिनों तक और अधिक परिमाण में | 
चाहिये । || भावप्रकाश मै लिखा [है 
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स्लीणां रस एब मासेन आत्तव भवति | 
एक महीने में स्तियो का रस ही आत्तेवब बन 
जाता है । रज का रूप रग कसा है, यह भी सुनिये 
भावप्रकाश लिखता है-- 
मासेनों पचित काले धमनी ध्यान्तदात्तबम । 
ईपत्‌ विवरण कृष्णुच वायुर्योनि सुखान्लुदेत ॥ 
एक महीने का इकट्ठा 'हुआ अ'्तय मनी 
मार्ग में, कुछ विवर्ण तथा श्याम रंग का होजाता 
है, तथा वायु उसको योनि मुख पर ले आता है. 
इससे हम समम सकते हैं, कि एक महीने में जो 
रज तेयार होता है, इकट्ठा होता है, उसमें कुछ न 
कुछ विवणुता भी रहती है, रज का विकृत भाग, 
दोष कारक भाग जब नाड्ियो में इकट्ठा हो जाता 
है, तब वायु उसे योनि के मुह पर ला पटकता 
है, फिर बह बाहर निकल जाता है, इन तीन दिनो 
तक में जो रज निकलता है- बह रज का विकृत 
भाग समझता चाहिये | गरीर के अन्दर इकट्ठा 
हुआ सडा साल इन तीन दिनो में शरीर से 
बाहर निकल जाता है. जिससे स्त्री का गर्भागय 
साफ और खुले मुद्द का हो जाता है. एक महीने 
में उसके ऊपर जो वोमा गिरता है, बह सब इन 
तीन दिनो में निकल जाता है, बाद में गर्भाशय 
का मुह खुलने पर उससे गे स्थिति होती है, 
रज का रंग विवरण, और काला है, यह भी इस 
श्लोक से जाना जा सकता है, जब बात पित्तादि 
वीर की भांति रज को भी दृषित कर, देते 
हैं, त्व उसका भी रुप रग बदल जाता है, 
काला, नीला, हर, लाल और चितकबरा, रज 
योनिपथसे निकलने लगतत,है । जिसतरह सन्तानो- 
त्पादन परने वाले वीय के लक्षण हैं, उसी तरह 
रज के भी हैं, जो हम यहां उद्घृत किये देने हैं । 
ऐसी विज्ञान सम्मतत वातों पर हम जब विचार 
करते हैं, तब दस उन लोगों की बुद्धि पर हसी 


घरल रोग विज्ञान 


तब्नकटानब्ट पकदकक-पक पिया 











आती है, जो इन बातो को कोरी गाप समझने हैं, 
शुद्ध, स्वस्थ, और सनन्‍्तानोत्यादन मे सहायक रज 
का लक्षण इस तरह है | 

गशासक प्रतिमं यत्त यद्दवालाक्षारसोपसम । 

तदात्तवं प्रशसन्ति यद्यासो न विरजयेत्‌ || 

मतलब यह है कि जो रज, ख्गोश के रुविर 
के समान दो, लाख के रंग जेंधा हो, ओर बस्तर 
पर गिरकर स्थायी न हो, धोने से छूट जाय चढद 
रज शुद्ध है, और श्रे् संतान का कारण है। 

इसके अलावा जो अ्रत्तव इन लक्षणों से 
भिन्न हो, पीला, काला, बादामीदो, ओर साथुनसे 
धोने पर भी जिसके धब्बे न छुटें, तथा सडा हुआ 
हो वह अशुद्ध है । उससे गर्वारण हो ही नहीं 
सकता, और अगर कद्ाचित गभे धारण हो भी 
जाय तो वह गर्भ बालक रूप में प्रयट ही 
नही होता, ओर अगर प्रगट होकर बालक रूप 
धांरण भी कर लेता है, तो वह युवावस्था 
की सीढ़ी तक पहुँचने ही नदी पाता, और कदा- 
चित पहुँच भी जाय त्तो वह सुन्दर ओर बलवान 
होकर दुनियांसे चिरजीवी होकर कुछकरने काविल 
नहीं हो सकता। हमें यह स्वीकार करना चाहिये 
कि, भारत में जो सृत्यु संख्या वढ़ रही है, आयु 
बहुत कम होती जा रही है, और नय्रे २ रोग पेंदा 
होते जा रहे हैं, उब सबका प्रधान कारण चीय॑ 
ओर सज का अशुद्ध होना ही है। 

जिन कारणो से चीय खराव दो जाता है. 
उनसे रज भी खराब हो जाता है, सुश्षत के शरीर 
स्थान में लिखी है--- 

“आत्तत्रमपि त्रिमिदोंष: शोशित चतुर्थे: प्र थक्‌ 
इन्हें: समस्तेश्वोपसध्रमवरीज भवति, तद॒पि दोष 
रण वेदनाद्सि विज्ञेयम्‌ ! तेषु कुणपम्रथि पूतिपूय 


क्षीण मूत्र पुरोप प्रकाशमसाध्यं साध्यमन्यत 
भवत्ति” ॥ 


रा 


संरले रोग विंश्ञांने 


यानी-अगर पुरुषो के बीये की तरह, ख्रियो 
का आत्तव भी, वात, पित्त, कफ, इन तीनो ह से 
रुधिरसे तथा इन्द्वज दोपो से, सबञ्निपात से,दूषित 
होकर अशुद्ध होजाय त्ती, वह सन्तान उत्पन्नकरने 
योग्य नहीं रहता । जिस तरह वातदि दोपो के रंग 
रूपादि से वीय का स्वरूप लक्षणादि जान लियां 
नाता है, वेसे द्दी रज का भी जान लेना चाहिये । 

जैसा रूप रग बोय का हो जाता है, उससे 
मिलता जुलता द्वी आतंब का भी हो जांता है, उन 
से मुदे जसी गनन्‍्ध वाला, गांठदार, सड़ा हुआ, 
राध सरीखा, क्षीण ओर मूत्रमल जेसा आंत्ततर 
असह्य अवस्था को पहुँच जाता है, उसकी कोई 
चिकित्सा नही | बांकी सब साध्य हैं, चिकित्सा 
हाय दूर किय्रे जा सकते है । 

बातांदि दोषो से केवल पुरुष का वीय ही 
दूषित होता हो, सो वात नहीहे, खियो का आर्तव 


” भी दूपित और अशुद्ध होजाता है, वीय के समान 


अवस्पा ही रज की भी हो जाती है, प्रमेह और 


. प्ररर से सास्य भी इसी लिये है । 


रजोधम ११-१५ व की अवस्था से शुरू 
होता है,और ५० वर्ष की अवस्था तक जारी 
रहता है, इस बीच प्रत्येक सास से स्त्री रजस्वला 
होती रहती है, देश के जलबायु और भीतोष्ण से 
भी रजोधमे का गहरा सम्बन्ध रहताहै, हिन्दुस्तान 
के कुछ हिस्घो मे, जो गम है, जेसे वगाल, विद्यार 
और मारबाड में रजोधरम जल्दी होने लगता है, 


- इसके विपरीत ठंडे देशो में रजाघरम छुछ देर में 


होता है. । जो युवतियां शरीर से ह्ृष्ट-पुष्ट होती हैं, 
निरोग होती हैं, वे प्रायः जल्दी ही रजस्व॒ला होने 
लगती हैं। 

यह अवस्था उस समय की है. जब युवतियों 
का.वालिकाओ का वायुमण्डल पवित्र होता है 
उस समय प्रकृति के अनुसार ही उन्हें रजोधस 
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होते लगता है, किन्तु जब शुरू से ही बालिकायें 
दूषित बायुमण्डल में रहती हैं, प्रारम्भ से ही जब 
उनके विचार दूषित होने लगते हैं, तब जल्दी ही 
रजस्बला होने लगती हैं, जब रजोधर्म बन्द हो 
जाता है, ञ्ी की काम बासना नष्ट हो जाती है, 
बाद में उसके अन्दर परिबतन भी होने लगता है. 
वादम इससे प्रायः ख्री को कष्टभी होने लगता है। 


रजस्वला होना इस वात को वत्तज्ञाता है फि, 


अब बालिका ने सत्रीत्व के भवनके दरबाजे पर पेर 


रख दिया है, ओर कुछ काल बाद वह गर्भाधान के 
योग्य हो सकती है । 

रजोधर्म के समय गर्भाशय का मुंह खुल 
जाता है, ऊपर जमा हुआ कूड़ा करकट निकल 
जाता है, जो रक्त वाहर निकलता है, वह -एक 
महीने के अंदर विक्ृति हुआ होता है, इसी रक्त 
स्राव को मासिकधर्म कहते हैं, जब रजोधर्ग होने 
लगता है, तब योवन के दूसरे चिह्न भी प्रगट होने 
लगतेहें, प्रायः तभी से स्तनों में उभार होने लगता 
है। कामेन्द्रिय पर बाल भी उस समय से 
ऋयबा कुछ समय बाद से जमने लगते हें,बालिका 
का सन भी रजोधम होने के बाद स्वाभानिक त्तोर 
से परिवर्तित हान लगता है, ऐसा भी होने लगता 
है कि, रजोधर्म हुये विना भी स्री गर्भाधान स्वी- 
कार कर लेती है, मगर यह शुभचिह्न नहीं है। 
इससेजों सन्तान पेदा होतीहै, चह किसी न किसी 
अंश में अस्वस्थ जरूर होती है । 

जो खत्री अधिक गैथुन पसन्द करती है, तथा 
रात दिन गन्दे उपन्यासों को पढ़ती रहती है, वे 
ससय पर रजस्वला नहीं होती । 

रजोधर्म का समय खतरे का है, इसलिये उस 
समय बहुत सावधानी से रहना चोहिये। आय 
उस समय खियो के पेड ? बेदना होने लगती है 
आलस्य अधिक दवा लेता है, और खाने पीने में 


श्श्शा 
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अरुचि होने लगती है। स्रियो का चिड़चिडा हो | आ्राथमिक रजोधर्म होकर फिर वन्द हो जाता है| 
जाना भी उस समय सहज ही है, ये गडवर्डे उन्ही | यह शारीरिक स्वास्थ्य की गड़बदी समभकनी 


स्रियों के होती है, जिनके या तो बिचार दूषित 
रहते हैं, या जिन्हे बासना अधिक सताती है, रज़ो 
धरम कोई छूत का रोग नही है, यह तो ख्रीत्य ओर 
जवानी का चिह है । 


रजस्वला स्त्री के सम्बन्ध मे आजकल हिन्दू 
जाति थे: बहुत गन्दे और नाशकारी विचार होरहे 
हैं। इन विचारो का जन्म आज नहीं कल नहीं 
बल्कि वहुत पहिले हुआथा, रजस्वला खत्री स्वभाव 
से ही उस समय अशक्त हो जाती हैं। फिर हिंदू 
जाति उसे अछूत करार देकर उसकी और भी गति 
बना देती है, वह क्रिमी चीज को छू नही सकती, 
खाना पका नहीं सकती, पानी पिला नहीं सकत्ती, 
ओर घर के काम काज में हाथ लगा नही सकतीं, 
वह उस समय एक अछूत से भी पतित सान ली 
जाती | 
इन बात का असली उद्देश्य कुछ और भी था 
मगर दुर्भाग्य से और वातो की तरह इसका भी 
हमने उल्टा ही उद्देश्य समझ लिया। असली 
उद्देश्य तो यह था कि, इन दिनोमे स्त्री पूर्ण विश्राम 
करे, घर के किसी काम धन्धे से हाथ न लगावे | 
ताकि उसके स्वास्थ्य पर किसी तरह का धक्का न 
पहुंचे । असल मे उद्देश्य था कि ख्रीको इस समय 
शारीरिक ओर मानसिक कष्ट न उठाना पड़े, और 
वह ३ दिन तक पूण विश्वास करे। 
रजः स्राव में विछम्ध 
->लक्जाल्वद 200४१ द:0% 
- -साधारण रूप से १९-१३ व की अवस्था से 
रजोधम होने लगता है, यहीहमारा भारतीय नियम 
है, कोई २ बालिका १७-१६ बर्ष की अवस्था होने 
पर भी रजस्वला नहीं होती, और किसी २ को 


कक. +क७क३+न>+नाक ९-5 ७क०> न मकर अर 


चाहिये | 

स्मायुसंडल की दुर्घलता, दीघकालीन कीं 
पीडा भोग, देहिक कमजोरी, खून की गर्मी, योनि 
चछुद का हीन न होना आदि इसके कारण हैं । 
जिससे रजोधर्म मे बिलस्व होता है। इसमे सर 
भारी रहता है, व्यूथा होती है. नाक से खून 
गिरता है, छाती धडकती है. श्वास प्रश्वासमें कष्ट 
होता है कमर और जाघो पर वबोमका सा मालूम 
होता है। पेट में दद चलता है, जी मचलाता है. 
रुका हुआ खून और भी खराबी करता रहना है । 
कब्ज, सूखी खांसो आदि उपद्रव भी होते हैं| 


रजोरोध 
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कभी २ रजोधस शुद्ध होकर भी बन्द हो 
जाता है । 

सेठा की सेठानियां और बाबू लोगो की 
वीबिया, जिन्हें खा पीकर पढ़े रहने के सिवा कुछ 
काम नहीं हैं, अक्सर इस रोग की शिकार होतीहैं 
शारीरिक मिहनत न करने, आलसी बनकर पड़े 
रहने ऊटपटाग खाने, अधिक सभमोग करने, ऋतु 
धर्स के समय वफ का अधिक सेवन करन, ठडर्म 
रहने, जल में भीगने, अधिक पयटन करने, चिंता 
शोक, भय अधिक होने आदि कारणो से यह रोग 
देता है। सोजाक, गर्मी, खून की कमी ये भी 

कारण हैं।... 

” सासिकधर्स सहीनो और सालो नही होता, 
बहुत सी ख्रियो को झुलतानी मिद॒ठी खाने से भी 
यह रोग होता है। इसमें सर घूमता रहता है, 
आखो के आगे अधेरी रहती है गर्भाशय और 
डिम्वकोष में बेदना होती है-कभी २ हिस्टेरिया 


सरल रोग विज्ञान 


3०० ० लि 


भी हो जाता है छाती और पसलियों में चुमन 
होती 


३९३ 


३-गर्भाशय में छुश्की होकर उसे सकोड़ 


आमाशय में दृद होता है, योनिस जलन, | देती है | इसमें रो खालीं हो जाती हैं, शरीर 


खुजली आदि हो जाती है | खाना हजम नहींद्रोता | दुबला हो जाता है और योनि में खुश्की रहती है। 


कभी २ देह फूल जाती है, पेट घड़े जसा हो 


जाता है। 
रुचि नष्ट हो जाती -है, एकान्त प्रियता हो 


जाती है और बात बात में बिगड़ने की बेहूदा 
आदत पड़ जाती है। 
रज का बन्द हो जाना 
इसको आयुवंद मे रजोरोध कहते हैं | इसका 


. विवेचन यूनानियो ने भी अच्छा किया है । 


है) 


इपके ८ भेद हैं 
 ३-अथम भेद 
शरीर में खून कम होने से रजोधम बन्द हो 
जाता है। इसमें शरीर निवल हो जाता है, रंग 
पीला पड़ जाता है। 
२--टितीय भेद 
सर्दी के कारण खून गाढ़े दोपो से मिलकर 
गाढ़ा हो जाता है, जिससे रजोधर्म नहीं होता। 
इसमे शरीर की सुस्ती, सफेदी, रगो का पीलापन, 
पेशाव की अधिकता, कफ का सल, नींद में भारी 
पन ये चिन्ह होते हैं । जो कुछ थोडा खुन आताहैे 
चह पतला होता है ; 
३--दत्तीय भेद 
गर्भाशय की रंगों के सुह बन्द हो जाने से, 
रज॑ नही निकलता हैं| इसके भी तीन भेद है । 
इसके ३ भेद हैं 
१--गर्भाशय-स विशेष गर्मी हो, खुश्की हो, 
ओऔर शअजीण हो | इसमें गर्भाशय में जलन और 
खुश्की रहती है । 
२-गर्भाशय में सकोड़ने बाली सर्दी पेदा हो 
जाती है, जिससे रंग में सफेदी, नाड़ी भ चिरुद्धता 
आर रगो में सर्दी होती है । 
न 


४--चतुर्थ भेद 
गर्भाशय में सूजन हो जाने से, रज बन्द हो 
जाता है, विशेष बर्णन सूजनो में देखिये । 
(५ ) पग्चस भेद 
घाव भर जाने से गर्भाशय की रगें बस्द 
देकर रजोधर्म को रोक देती हैं । - 
(६ ) छदा भेद 
गर्भाशय के मु ह और छिद्र पर सस्सा पदाहों 
जाता है, जिससे न सभोग हो सकता है, ओर न 
मार्ग बन्द होने से रज ही निकल सकता है, रजो- 
धर्म के समय विशेष कष्ट और खिंचाब होता है । 
(७ ) सांतवां भेद्‌ 
ब्यादा मुटापे से गर्भाशय के मार्ग दब कर 
बन्द है। जाते हैं, वहां की चर्बी बढ़ जाती है, है 
भी साला झुटापा वास्तव से बड़ा बुरा ही । 
(८) आठवां भेद्‌ 
गर्भागय स्थान अट्ट हो जाता है, इधर उधर 
फिर जाता है तो, रजोधम बन्द हो जाता है। 
इसका वर्णन हो चुका है। 
रज बन्द होने से हे।ने बाले रोग 
गर्भाशय का सिचना, उसकी सूजन, तथा 
भीतरी अगो की सूजन, आमाशयके रोग, अजीण 
प्यास आदि, दिसाग के रोस मिर्गी आदि, सीनेके 
रोग खांसी आदि, गुर्दे के रोग, जिगर के रोग, 
जलन्धर, पीठ और गद॑न का दर्द, पित्त ब्वर, 
अख ओर फान का दद, ये रोग रज के बंद हाने 
से हैने है। भीतरही भीतर सड़ा हुआ खून इतमे 
रोग पेढ़ा करता है। 


नी 


अनियमित ऋतु 
34 ९३छाँवन काछ2४ए धदा१07 
प्रति मांस रजोधर्स हो जाना चाहिये । यही 
- स्वास्थ्य शार्त का नियम है। प्रदर के प्रकरण में 
ही एम रजोधर के विपय पर खासा प्रकाश डाल 
. - चुके हैं| तीन दिनसे पाच दिन तक रजोघधम 
ह्वैता है. किन्तु बहुत सी स्चियो को कभी २ महीने 
में सासिकधस होता है, तो कभी १५ ही दिल से, 
एसीकों अनियमित ऋतुकहतेहें, बहुतसी ख््रियो को 
सद्दीनो रजोधर्म नहीं होता, ओर जब होता है तव 
१०--१५ दिन तक लगातार। इसके कारण है 
. -पही अनियमित आहार,बिहार, सूजाक, गर्सी 
झादि पेट मे ददे, जलन, चुभन गर्भागय की 
> बेद्ना, शिर घूमना आदि चिन्हइसम भी होते हे 
अनुकल्प रज 

घखिठ्वार9०फ8 24/63/0907 077 
रजोरोध या अल्परज के कारण रुका हुआ 
» रज, जो सड़ जाता है नाक के राष्ते, मुँह केरास्ते, 
- श्रौर शुदा के रास्ते निकलने लगता है, वाद में 
इससे 'थाइपिंसः भी हो जाता है रुका हुआ रज 
आक्रमण करके दिक्‌ पेंदा कर देता है। खूनी के 
नकप्रीर, छाती में पीड।, डुंबलता, मुँह की सफेदी 

< आदि चिन्ह स्पष्ट हिववल,ई पड़ते हैं। 

स्वल्परज ,866&#7/ [77 ९:४४ १६०६३077 
शरीर सें खन कम होने, आमाशयिक्र गड 
- बडी से खूनी के होने, फेफड। की बीमारी होने, 
बबासीर होने आदि से रजोधर्स के समय बहुत 

थोडा खून आता है। 
इसमे देह पीली पडजाती है, के होती है, कोष 
- वद्धता होती है, देह पर फुसियां निकल आती हैं 
,-+पैट. में ददे होता हैं । स्वायुमडल क्षोख होजाता है 
, बाधक वेदना [9६४72९7047:९6 

रजोधम कीगडबडी से जोबेदना होती है, 
इसे बावक वेदना कहते हैं । सभोग की श्रधिकता 
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| गर्भागय की स्थान अष्टता जरायु में रक्त संचय, 
| श्वेत प्रदर, गर्मी, सोजाक आदि कारणों से यह 


वेदना होती है, ओर ग्वासकर मासिक घमम के 
समय । पेडू और कमर में अधिक पड़ा द्वोती है, 
थोड़ा रजस्राव होता है, वह भ बहुत ही पीड़ा के 
साथ । रजोधम के समय, पेड कमर, डिस्पाशय 
मेरुदरड, गिर इनमें वेदना होती हैं। आलस्य 
अग्निमान्य, सर घूमना, टुबलता,के, मितली 
आदि चिन्ह उस समय होते हैँ। आमागय्रिक 
पीड़ा, मलोत्सग के समय कष्ट, कनपटी, में धमक,/... 
आखो ओर मु हू का लालपन ये चिहृभी उससमय 
दिखलाईं पड़ते हैं । 
श्वेत प्रदूर 
९६०६१ १/४०९८६ 

योनि में गर्मी सूजाक जेसे प।जी रोगों के 
कीड़े पड़ने, उत्तेजक पदार्थों के अधिक खाने, 
स्वास्थ्य घास्ध के नियमो का उलब्वन करके अनि- ... 
यमित आहार विहार करने, अधिक सभोग करने 
बार २ गर्भ गिरने, योनि में दाह होने, कफ के 
अधिक होने, ठड लगने आदि कारणो से यह रोग 
होता है, इसमे सफेद, नीला, पीला, काला, कई 
तरह का रज निकलता है, अतिरज ओर श्वेत 
प्रदर मे अन्तर है, यह ध्यान देनेकी बाते पुराना 
होने पर पीव जेसखा रज भी निकलने लगता है, 
और योनि के भीत्तर घाव भी हो जाता है। 

कव्ज तो इसमे रहती हीहे, सिर जकड़ जाता 
है, पेट फूल जाता है, मुह फीका रहता है। गर्भा- 
शय मे जलन, खुजली और वेदना द्वोती है, पेट में 
दद होता है, पाचन ठीक नही होता, ऐसे ही और. 
भी उपद्रब होते हैं । 

रजोनिबृत्ति ॥//070०; 6९४5९ 
- साधारणत,४० बप की अवस्था से ख्रियो की 

जननेन्द्रिय का रक्त .सचय घट, जाता- है, और 


का 


डर 
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“लिये बन्द हो जाता है, यही प्राकृतिक नियम है। 
चुढ़ापे ओर प्रारम्मिक अवस्था या मध्य अवस्था 
मे, गर्माशय का आकार छोटा हो जाता है, योनि 
संकुचित होजाती हैऔर थोड़ी दुवलता भीहोतीहै। 

क्रिस्तु बहुत.सी खियो- का रजोधम बुढापे मे 
भी वन्द नही होता, यह ठीक नहीं है, जरायु की 
शक्ति घटती नही है, जिससे खून बढ़ते रहने से 
श्लियो का स्वास्थ्य विंगड़ जाता है। 

-/औ3 स्नायुमडल उम्र हो जाता है, बार २ गर्मी 
मालूम होती है, गिर में वेदना होती है । हृद य में 
धड़कन अधिफ होती है, हिट्टीरिया भी हो जाती 
है । के भी कभी द्वाजाती है, कब्ज रहती है, पेट 
में वायु भर जाती है, पेशाव अधिक होता है,और 
फमजोरी बहुत श्रा जाती है| उस समय रजोनि- 
बृत के लिये दबा का प्रयोग भी करना चाहिये | 

६: हरित्पी दा 

(70707:0898 
अ्रतिरज, हस्तमैथुन, अर धुक मैथुन, अनियमित 
ऋतु, आलस्य चिन्ता, शोक आदि कारण से यह 
रोग द्ोता है। खून के लाल कणो का भाग इसमें 
घटजाता है, जिससे देह सफेद दो जाती है मुह 
पर कुछ पीलापन ञआ जाता है, कभी निय्मित 
रजोधर्स नही होता, शरीर की प्राकृतिक गर्मी कम 

(हो जाती है, ठड लगती रहतीहे आंखो की पलक 

” सूज जाली हैं, आंखो के चारो तरफ काले २ दाग 

पड़ जाते हैं, छाती धडकती है। दोठो पर सफेदी 
आ जाती है, नाड़ी धीरे चलती है, श्ररुचि बनी 
रहती है.। कला चिडचिड्रापन आदि चिह्न भी 
हेतेहें | _ 


सोसरोग 


यह रोग ख्लियो को दोता है, इस सेग बाली 
ख्री बहुत दुवली पंत्तली हो जाती हैं, इंसमे 


' चहुत्त दाती' है, मिनट २ पर पेशाब हे।ता है; ओर 


भीगी हुई रहती है, शरीर का सारा जल भाग 
इस तरह पेशाब के रूप में निकलने से, सत्री का 
जीवन खतरे मे पड़ ज;ता है, मूत्रातिसार मे और 
इसमें वहुत अन्तर है।. 
कारण 

ज्यादा मेथुन करने से, रात दिन चिन्ता करने 
से, विशेष मिहनत करने से, अतिसार हैने से, 
जहरीली चीजों के खानेसे, गर्मी, सूजाक द्वाने से 
अथवा गर्मी सूजाक बाले पुरुष से संभोग करने 
से, शरीर के अदर॒रहने बाला समस्त जलांश 
छुच्घ हा जाता है, और अपने २ स्थानों से घू चू 
कर पेशाब के रास्ते निकलने लगता है । 

गर्मी, सूजाक ये दो कारण प्राचीन विद्वानों नें 
नहीं वतलाय, किन्तु आजकल के विद्वानो का 
विश्वासहै कि, इन रोगोके जहरोले कीड़े भी शरी- 
रथ जलांश को छुब्च बना देते है, यह बात है 
भी दरअसल ठीक ही | 

स्पष्ट चिह्न ;े 
' सफेद, स्वच्छ, ठंडा, गध रहित, जन पेशाव 
जरा भी नदी द्वोती, किन्तु उसका वेग क्षण भर के 
लिप्रे भी नही रोका जा सकता, रोकते ही बह 
अपने आप निकल जाता है, सत्री बेचारी इस 
तरह हरदम वेमन रहती है. पेशाव करते २ थक' 
जाती है, बेहरोगी तक आमने लगती है, माथा 
शिथिल होजाता है, मुद्द और तालु सूख जाते हैं, 
जभाई आती है, बकबादी होती है, चमड़ी रूसी 
पड़ जाती है, न पानी से पेट भरता है, न खाने 
से. फिर देह अत्यन्त दुबली हो जाती हैं। .. ' 
मून्नातिसार हे 
! जंब सोमरोग पुराना हो जाता है तो, पेशाओ७ 

बरावर बहता ही रहता है | यह उम्तसे सो व्याँदा 
ख़तरनाके रोग है । 
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पुरुषों के लिये प्रमेह जेसे यमराज का रूप है 
ख्ियो के लिये बेसे ही प्रदर हैं। प्रदर को हस 
प्रमेंह का सगा भाई कह सकते हैं। खियो के हृद 
की सारी इरी २ आशाए प्रदर के कारण खाक में 
मिल जाती है | कामिनियो को कामना, बनिताओ 
का बिलास, छियो का सोंदय, और ललनाओ का 
लावण्य, ये सब प्रदर के कारण खाक में मिल 
जाते हैं।.._ 
/ जहा भरी जवानों में नवयुवतियो के हृदय से 


एक विलक्षण और नवीन स्फूर्ति रहा करती है, 
बहां प्रद्र के कारण युवतियों कां हृदय, शुष्क, 
स्फूर्तिद्दीन, और वेजान हो जाता है, वे दी भारत 
र्मसणिया जो कभी बज जेसे कठोर, हास्य जेसे 
मनोरम, और सोंदय जसे प्रिय वच्च पेदा करती 
थी, आज या तो बांक होती जा रही है, या अधे, 
लगड़े, काने कायर और गुलाम बच्च पैदा करती 
हें । 

आज स्त्रियो का सोंदय खाक में मिल रहा 
है, भरो जवानी में ही उनके चेहरे पर लाली की 
जगह सफेदी चिलक रही है. ओठो पर पपडियाँ 
जस रही हैं. और वे सफेद हो रहे हैं, स्वास्थ 
शास्त्र के नियमो का उल्लघन करने से, आज उन्हे 
प्रदर जेसी घातक बीमारियो का मुकाबिलो करना 
पड रहा है किसी को प्रदर है, तो किसी को अल्प 
रज है, किसी को रात दिन रजोधम होता है तो 
किसी को वर्षों मासिफधम नहीं होता | - 


सभ्यता के इस नये युग ने भारत को विभूत्ति :[ 


दो है बद्द पुरुषो के लिये प्रमेह है, और स्त्रियोके 
लिये प्रदुर, इस सत्यानासी सभ्यता के कारण 
आज स्त्री पुरुषों का जो जीवन है, वह हर हालत 
में घृणित, दयनीय, और हेय है। प्रमेह पर,हम 
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खुलासा विचार कर चुके हैं, अब प्रदर के ऊपर 
भी आवश्यक प्रकाश डाल देना हमारा कर्तव्य है, 
आज सौ में ६० म्त्रिया प्रदर की शिकार दिखलाई 
पड़ती हैं.। 

अफपोस | आज गृद्ददवियों को बच्च पंदाकरने 
के लिये भी दब्ाओ का सेवन करना पड़ रहा है | 

अब देखना चाहिये प्रदूर क्या है 

प्रदूर क्या है. 

पुरुषो के शरीर में उनके शरीर का पोषक 
वीये है, और स्त्रियो के शरीर में रज, रज को ही 
प्राचीन विद्वानों ने स्त्री का पोपफ पदाथ माना है 
रज ही स्त्री के स्वस्थ्य का सुन्दर रखता है, और 
रज ही _स्तनो में जाकर दूध के रूप में परिणित 
होकर वच्च का पोषण करता है | रण और वीय॑ 
ख्री के शरीर में सातवे धातु हैं । मतलब यो सम 
सना चाहिये कि, पुरुषों के शरीर में सातवां धातु 
केवल वीय ही है, किन्तु स्चियो के शरीर में यह्द 
रज, और वीय दोनो रूपो में बिभाजित हो जाता 
है । स्त्री के शरीर में यद्यपि वीय है, किन्तु प्राधा- 
न्‍्य रज का ही रहता है। 

कहना चाहिये कि, एक मदहदोने में खाये हुये 
भोज्यारि पदार्थों का सार भाग, तत्व भाग रज है 
इस क्रिया में $ मद्दीना ओं( कुछ समय लगता है 
रज वह पदार्थ है, जो ६ महीनो में लगातार एक 
महीने में शुद्ध होता है । पुरुषो के शगीर में वीये 
का जेंसा कोई खास स्थान नही है, बेसा दी यहा 
माना जांता है, किन्तु इसमें भी मतभेद है। किन्हीं 
वेद्धानो का विश्वास है कि, बीय अलवत्ता सारे 
शरीर में व्यापक रहता है, किन्तु रज का एक 
नियमित स्थान है. और बह स्थान है रजकोष । 
किन्तु तके से यह वात सिद्ध नहीं हे। सकती | 
पुरुषो के शरीर में भी बीयकोष रहता है. फिर 
क्यो नहीं वहां भी वीय का एक खास केन्द्र स्थान 
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मानना चाहिये। वीये जेसे संमोग के समय उल्लेख भी केवल इस लिये है कि इनका सम्बन्ध 
रो ५. भरे न 
साड़ियों द्वारा खिचकर अण्डकोपो में आ बैठता | प्रदर से है। बह केसे यह अब सुनिये । 
है, बेसे ही अगर यहां माना जाय तो कोई हे प्रदर के मानी होते दे अधिक गिरना, सीमा 
से अधिक निकलना, यह अथ हमने अभिप्राय 


अयुक्तिक नद्दी | खेर । 
जो हो, रज एक धातु दहै--घामान्य धातु नही के लिग्रे हीं लगाया है | 
हा तो, रज जब मसददीने में तीन दिन तक 


६६ रहता है 
खास धातु जिसके ऊपर जीवन निम ९ रहता है । हे ५ 
328 गिरता है त सिते, अ 
हर एक धातु जीव के लिगे उपयोगी है. किसी भी गिरता है. तव तो वह नियरि , अपनी मात्रा से 
गिरता है | किसी « पुष्ट त्ली के चार दिन तक भी 


ञ््‌ ् डे 
धात में जब कोई विकार पदा हो जाता है । तब 5 
हि गिर सकता है और वह २३४ तो० के द्विसाव से 


स्वास्थ्य पर गहरा धक्छ पहुँचता है । सज का रा हि की 
है ..| रोज गिरना चाहिये, रगरूप भी उसका न 
शुद्ध स्वरूप क्या है. ? यह यहां बतलाने की नहीं, | _. . की जी को ३ 
चाहिये | ऐसी अवस्था मे रज में कोइ दोष नहीं 


फिए भी इतना कह दिया ॒ जाता है कि, ज्ञाख़ बह शुद्ध समझता जाता है। 
के रग के जेता, खत्गोग के खून के जसा रत किन्तु जब॒ अनियमित रूप से, २० वें रोज 
शुद्ध होता है। और यह धोने पर हट जाता है, | २५ थे रोज अतया ३५ वे रोज गिरने लगता है, 
उसका दाग नहीं लगता । जत महीने के अन्दर | कई दिन तक गिरने लगता है, अधिक गिरने 
योनिषथ से रज निकलता है, तब उस समय की | लगता है, तब वह अपनी सीसा से बढ़ जाता है, 
मासिकधर्स, रजोधर्स कहते है और ख््री को | ज्ात्रा गे अधिक तो जाता हैं। रज का अधिक 
रजस्वला ! ओर अनियमित रूप से गिरना, उसका रूप रंग 
साध सामि रजः खीणां रखज खबतित्यहम | विक्ृत हो जाना हो ग्रदर है, प्रद्र नाम की साथ 
महीनों २ में ख्तियो के रजोधम होता है| वह | करता बस इसी में है। 
कैसा होता हैं, यहऊपर बताया जाचुका है। बरा खुलासा यो खममिये कि जब मास्तिकथम 
बर तीन दिन तक रजोधर्म होता है। इन तीज | समय पर न होकर वेसमय, आगे पीछे द्वोने 
दिनो में एक महीने का इकट्ठा हुआ दूषित ग्क्त, | लगता है. अविक या कम होने लगता है. दूषित 
रज आदि सब निकल जाता है और ग्भ,शय फिर | बिकृत होने लगता है, तब वह प्रदर रोग द्दै। 
साफ होजाता है। बाद में शुक्ध रज, बीये ऐसी हालत का होना ही गोया प्रदूर रोग है । 
साथ मिलकए गे ज्थित करता है । अस्तु । जो स्री महीनों अनियमितरूप से, रजोमती 
होती हो, जिसकी योनि से कई रोज तक रज 


पागश्चात्य विद्वान रज के अन्दर कीटाणुओ 
बस ० 

का होना मानता है, उसका विश्वास हैं कि बीय,की | निकलता हो, अशुद्ध रूप का हो, उसे सममना 

चाहिये कि इसे प्रर॒र॒ रोग दो गया है. ईस वहां 


तरह रज में भी कीटाणु, होते हैं, जो बीये के 

कीटाणुओ के साथ मिलकर गर्भाशय में बैठ जाते | केबल प्रदूर रोग की आलोचना करेंगे। सोस रोग 

हैँ । किए बाद में जो गर्भ की बृद्धि होती है, उसे | जिखमें रात दिन योनि से सफेद पानी गिरता 
रदता है, अथवा रज का बिलकुल ही भभाव हो 


पाश्चात्य विद्वान एक रोग मानता है, जो हो, हमें 
इसकी विंवेचना नही कैरनी है, हम केएन हा बातो पर लिखने के लिये यद स्थान 
नहीं है । 


'बताना चाहते हैं, प्दर क्या-है, पिछली बातोका 
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शेशप 


यहां केवल वे ही वातें लिखी जावेगी जिनका 
सखन्ध प्रहर रोग से है । आज कल प्रमेह् रोगकी 
तरह प्रदर का भी खूब प्रचार है| रहा है, कोई घर 
ऐसा बाकी नहीं मिलेगा जिसमे प्रदर रोग न हा, 
यह रोग भी साधारण नहीं है, जिस स्त्री के हे 
जाता है | उसकी सन्‍्तान के होता है ओर उस 
सक्ती को घुना २कर मारता है। प्रदर होने पर 
प्रायः गर्भस्थित ही नहीं है! पाती, अगर छिपी 
तरह हा भी जाय तो गर्भ नो महीने तक सही 
सलामत नही रह सकता, अनियमिततरूप से गिरने 
बाला रज उसे बाहर निऊाल फेक देता है। प्रदर 
रोग वाली मियो को ही अधिकतर गर्भखाव से 
मुकाबिला करना पडता है| 
केवल गर्भस्ताव ही हाता है।, सो बात नहीं है 
योनि के अन्दर और कई तरह के रोग हो जानेहें, 
उससे सभोग करने वाले पुरुष को प्रमेह, सूजाक, 
गर्मी जेसे सयकर रोग है जाते हैं यह निम्थय 
समभिये |क जिस ज्लीको प्रदर हेगा उसके पतिको 
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के मिट लक किक 
खूब निकलता है, शरीर में बेदना होने लगती है, 
शल उठमे लगता है । यह है भी वास्तव में इचित 
ही शरीर का सारा तत्व निकलने पर शअद्ठों में 
वेदना न ही तो क्‍या ठो | एसा ही सुश्ुत मे 
लिस्वा हैं। 

तबेबातिप्रसगेन प्रवृति मन्नतावपि | 

अखगदर विजानीयादतोन्यद्रक्त लक्षणान ॥ 

जब झआत्तव 'रजः आधिक निकलने लगता हैं, 

नियम का उल्लघन करके ऋतु विरुद्ध होने लगता 
है और उसका रंग रूप दूषित और विक्रत हो 
जाता है, तब वह प्रदर रोग दो जाता है, इसी / 
तरह चरक, साधव, आदि विद्वानों ने भी प्रदरफी 
व्याख्या की है। किन्तु उनका भाव आखिर एक 
ही है | प्रदर रोग का सामान्य और सीधा अर्थ 
वह्दी है जो हम पहले बता चुक़े हैं, सुश्रुत के पद्म 
की दूसरी लाइन में जो 'अद्धक' शब्द आया है, 
उसका अ्रथ आजकल के विद्वान केवल रक्तप्रदर 
से लगाते हैं और प्रदरों से नहीं, किंतु उनका यह 


प्रमेह होगा और जिस पुरुषके प्रमेह होगा, उसकी | विश्वास ठीऊ नहीं, हर एक प्रदर मं खून द्वी तो 


स्ीर्के प्रदर-होगा। 

यहां तक देखा गया है कि, प्रदर रोग बाली 
माता के सन्‍्तान से पेंद्ा हुई लडकी को प्रदरओर 
लड़के को प्रमेह रोग होता है। अब बिचा[रन यह्‌ 
है, कि प्रद्र होता क्यो है, प्रमेह की तरह इसके 
भी कौन से कारण द्वोते हैं, जिनसे यह पेदा होता 
है, प्रदर क्या है, इसके सम्पन्ध में आयुर्वेदिक 
साहित्य फे प्रकाण्ड परिडत सावसिश्र अपने वेद्यक 
प्रन्‍्य 'भावश्रकाश' में लिखने हैं । 

अखदरद्र भवेत्सव सांगमर्द सवेदनम्‌ | 

दुष्ट रज का निरन्तर अधिक स्रावहोना, साथ 
में अंगों का टूटना, और शूल्र की पीड़ा होना 
प्रदर है ।/इसका खुलासा यो संममिये कि प्रदर 
रोग के होने पर योति से खराब रज वराबर और 


गिरता है और रज स्वथ खूनमय है, दर द्वालत में 


! खून ही तो वाहर निकलता है। 


प्रदर क्यो होता है 
इस पर भी विचार कीजिये । पुरुषो की बात 
जाने दीजिये, ये तो आजादहै, धम व्यत्रम्थापक हैं, 
इन्हे जो रोग होआय, वह भी थोडा ही है किन्तु 
स्त्रियां, गृहलच्तिमयां, जिन्हें घरकी दीवार फेसिवा 
ओर किसी से वात्त करने का मौका ही नहीं 
मिलता, क्योकर प्ररर से पीडित दोजाती है। इन 
बातो पर अब जरा दृष्टि निक्तेप कीजिये |: 
विरुद्धमद्माध्यथनाद जीत] 
गर्भप्रपातादति. सेथुनाज्च || 
यानाध्वशोका दति कपषणान्न । 
भाराम्घिताच्छयनाईिबा च ॥| 
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त॑ श्लेष्म पित्ता निल सन्निपाते । 

, खतुष्प्रकारं प्रदर ॒बद॒ति ॥ 
(१) विरुद्ध भोजन करने से । 

(२ ). शराब आदि नशीली चीजो के सेवन 


करने से | 
(३ ) भोजन पर भोजन करने से । 


(७) अजीण से | 
(५ ) गर्भ के गिरने से । 
(६ ) अधिक सभोग करने से | 


(७ ) हाथी घोड़े आदि सबारियो पर चढ़कर 
> उन्हें ज्यादा दौडाने से । 
« (८) ज्यादा पदल चलने या, दौड़ने से | 


(६ ) अश्रधिक चिन्ता करने से । 
(१० ) अधिक क्षण करने से । 
(११ ) भारी बोर को उठाने से । 
( १५ ) चोट लगने से, गिरपड़ने से -। 
(१३) दिन में सोने से । 
इन कारणों से प्रदर रोग पंदा होता है। बह 
-चार तरह का होता है। बात, पित्त, कफ और 
“तीनो दोषो, से पंदा हुआ । 
इस पद्म में १३ कारण बतलाये हैं, जिनसे 
प्रदर रोग उत्पन्न होता है , अवपदिले थोड़ा २ इन 
» कारणों में से प्रत्येक पर विचार करना चाहिये 
इन कारणो मे ऐसे कारण हैं, जो प्रमेह के प्रकरण 
में आ चुके है । सब से पहिला कारण है। 
(१) रिरुद्ध सेवन करने से 
“ विरुद्ध भोजन के अथ होते हैं, प्रकृति विरुद्ध 
भोजन करने से । इस पर हस पहिले लिख आये 
हैँ या केवल इस प्रश्न के दूसरे पहलू पर जिस पर 


क 


, पहले नही लिखा गया है थोड़ा विचार प्रकट कर- 


, वैसा चाहते हैं। प्रकृति विरुद्ध भोजन करने से 


एक भोजन द्वोता प्रकृति बिरुद्ध, दूसरा होता 
है, भोजन विरुद्ध, दोनो के अन्द र यद्यपि कोई 
बिशेष पाथक्य नही $ फिर भी दोनो जुदार क'म 
करते हैं | प्रकृति विर्द्ध भोजन खाने से प्रकृति 
दण्ड देती है ओर भोजन ,विरुद्ध खाने से भोजन 
स्वाथ्य शास्त्र की दृष्टि से कुछ ऐसे भी नियम हैं 
जिनमें संयोग विरुद्ध ओजन खाना वर्णित है। 


-दूध और दही दोनो का संयोग करके खाने पर 


शरीर के स्वाथ्य से गडबडी मच जाती है. दद्दी 
ओर केला दोनो पेट में अफारा कर देते हैं जिनके 
खाने से अनेक रोग पेदा हो-जाते हैं शराब पीकर 
आप दूध पीजिये जरूर स्वप्त दोष द्ोगा खिचड़ी 
खाकर आप खीर खाइये जरूर पेट दुखेगा। 

इस तरह जब वराबर भोजन बिरुद्ध भोजन 
किया जाता है, शरीर के कल-घब्ुजों में स्फूर्ति नहीं 
रह पाती, होता यह-है कि जब कोई श्ली ऐसे 
व्यबहार करती, तब उसका गर्भाशय बिक्ृत होने 
लगता है । 

जब वराबर भोजन बिरुद्ध खाया जाता है, 
नतं।जा यह होता है कि भ्रहणी कला ठीक तौर से 
८प्षका पाचन नहीं कर पाती, पेट. में कब्ज 
रहने लगती है, धीरे २ खून खराब होने लगता है 
उसका आखिरी परिणाम यह होत्ता है, कि प्रदर 
हो जाता है | अब दूसरा कारण 

(२ ) नशीली चीजो का सेवन करने से- 

करना भी देखिये, कम और वहुत.कम संख्या 
से स्त्रियां मादक द्रव्यों का सेवन करती हैं.। मुगल 
शाही के जमाने से कही २ स्त्रियां तमाखू पोते 
देखी जाती हैं, किंतु उनकी संख्या नहीं के बराबर 
है, हां अब पाश्ात्य शिक्षा की गोद से पली हुई 
फेसनेबिल लेडिय्रां अपने लेडो के. साथ जाकर 


,” जेसे प्रमेह होता है बेंसे ही प्रदर हो_ जाता है 
/ फरकक केवल इतना ही है. कि, वह पुरुषो को होता 
. है यह ख्रियो के । 


शराब की उपासना करने लगी हैं। सिग्रेट,वीड़ी 
तो स्त्रियां शायर ही,कहीं पीती हो,-यह: भारत की 
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स्त्रियो की वातें हैं यूरोप की स्त्रियों की नही, वहां 
तो मिनट मिनट मे सिगरेट से घुआं निकला करता 
है| आज कल हमारे यहां अधिकतर स्त्रियां 
अफीम का सेवन करने लगतो हैं | देखा जाता है 
कि योबन के ग्रारस्मिक काल मे द्वी वे अफीम की 
उपासना करने लगती है, फिर. यह्‌ लत जन्मभर 
उनसे नहीं छोडी जाती । 
खेर, जो हो स्त्रिया नशीली चीजो का सेवन 

करें या न करें इससे हमे मतलव नहीं, हम केवल 
इतना ही वता देना चाहते हैं कि इनसे प्रदर रोग 
हो जाता है, क्यो होता है? चह भी सुनिये 
नशीली चीजो में एक न एक तरह का जहर 
जरूर होता है, जब यह जहर दिमाग में घुसता हे. 
तब विचारणा शक्ति को एकद्म घाइल कर देता 
है, धीरे २ उसका प्रभाव हृदय, फेफड़े आदि पर 
भी पहुँचता है। ये जब साफ खून बनाने से 
इन्कार कर देते है तब प्रदर हुआ ही समभिये 
हृदय से सम्बन्ध रखने वाली नाडियां जब जहर 
के प्रभाव से स्तव्ध हो जाती है तब नीचे से लेकर 
ऊपर तक खलबली मच जाती है, गर्भाशय के 
ऊपर बोका सा आकर गिर जाता है | देखा जाता 
है कि नशीली चीजो के सेवन करने से खियो के 
गे तक गिर जाते ६ । कोई भी 

नशा खाने वाली स्लरी ठीक समय पर रज स्वला 
नही होती, कभी २० दिन भें होती है, तो कभी 
२५ दिन में, ओर कभी दोदिन तक ही रज श्राव 
होता है. तो कभी पाच दिन तक | 

(३) भाजन पर भोजन करने से 
जो भी हम खाते पीते हैं; उसे भोजन कहा 

जाता है, हरएक आदसी भोजन करता है, भोजन 
के सद्यारे हूं, पारे काम करते हैं । ओर भोजन के 
सहारे ही हम जिन्दा रहते है | भोजन के विना 

एक ही दिन से तबियत फड़क उठती है । जब हम 
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भोजन करते हैं, तव वह वायु के साथ श्या 
सहारे आमागय में जाता है। वहां ये प्रहणी नाम 
की कला उसका पाचन करती है, इस पाचन 
क्रिया में कितना समय लगता है यह कोई नियम 
नही, क्िल्ीकी अग्नि तेज होती है, किंसीकी सन्द, 
इसका पाचन जभी समझना चाहिये जब ठीक 
तौर से भूख लग जावे । जब ठीक तोर से भोजन 
का पाचन हो जात है. तब पेशाब और दस्त 
खुलासा हो जाता है, पेट में हल्कापन होजाता है, 
दिमाग में तराबट होजाती है, इस तरह जब 
भोजन का ठीक तोर से पाचन होजाता है, तव 
फिर भोजन करना उचित है | 

आजकल के विद्वानो का विश्वास है, कि एक 
बार खाये हुये भोजन की पाचन क्रिया में कम से 
कम ८ घटा जरूर लगता है। आठ घटे मे जाकर 
कही भोजन का ठीक तौर से पाचन होता है, फिर 
उसका रस बनता है, रस से खून, इस तरह सात 
वें नम्बर में जाकर ब्लियो के रज और वी, तथा 
पुरुषो के केबल बी तेयार होता है, भोजन तभी 
करना चाहिये, जब कि पहिला भोजन अच्छी 
तरह से पाचन क्रिया को चक्की में पिस चुका हो 

किंतु आज कल इन बात्तो की तरफ फोई 
ध्यान नही देता। आजकल जीने के लिये नहीं 
खाते, किंतु खाने के लिये जीने हैं | जितना खाया 
जाय उतना ही अपना है, बाद में पता नही कौन 
खाबेगा | ऐसे बिचार भो आजकल मौजूद है । 
भोजन पर भोजन, खाये परखाना, केवल स्वास्थ्य _ 
शास्त्र की दृष्टि से ही घुर। नही है, नेतिक और 
सासाजिक दृष्टि से भा बु ।ई है । हमारे बड़ी तौद्‌ 
वाले सेठ साहकारे का सठानिया, बाबू लोगो की 
बीवियां ही इस भोजन पर भोजन से, प्रद्र की 
शिकार बनती है, नीचे दज की काम करने बाली 
स्त्रिया अव्वल तो खाये कहा से, और अगर खा 
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भी लें तो शारीरिक श्रम के फारण उन्हें बह 

भोजन पर ,भभोजन' ज्यादा-तकलीफ नहीं देता । 
, किन्तु सेठानियां और बीवियां जो रात दिन पलंग 
तोड़ने के सिवा कुछ काम नहीं करती, इस रोग 
की ज्यादा इसी “भोजन पर भोजन” से शिकार 


होती हैं । के 


देखा जाता है कि जो स्त्रियां, अशि्षिता हैं. । 
स्वास्थ्य शात्र के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, रात दिन 


कुछ न कुछ खाती द्वी रहती है, इससे उनका पेट' 


भारी हो जाता है, हिप्टीरिया जेसे रोग भी ऐसी 
ही स्त्रियो के होते हैं, इस खाने पर खाने का 
“ नतीजा बड़ा भयंकर होता है, शरीर से ठीक तौर 
से रस नहीं बनने पाना, फिर इसके विना रक्त 
फहाँ से बने, जो होता हैं, वह भी रीक नही रहता 
पेट,में श्रफरा हि जाताहे फेफड़े की स्वास प्रश्बास 
ग़ति चहुत मर्द हे जाती है, सुपुस्ना नाड़ी 
उदास दे। जाती है, रज बहाने वाली- ताड़ियो पर 
घोक्का गिरने से, वे ठीक तौर से अपना काम नहीं 
कर पाती, इस तरह सममभिये किप्रदूर रोग क्रिंतनी 


जल्‍दी है। जाता है, ऐसी स्त्रियों के गर्भाशय में_ 


जो गर्भ रहता है, उसका भी ठीक तौर से, पोषण 

* नहीं हे। पाता, देखा गया है कि ऐसी अवस्था से 

या तो गर्भ गिर जाता है या वह अच्छी तरह 

' पुष्ट नहीं हेने पाता। दिन रात चरते रहने से 

शरीर-भारी है जाता है, सोंद्य फीका पड जाता 

है, अक्ग प्रत्यज्ञ ढीले पड़ जाते हैं, पेट में खूब 

. भेद बढ़ जाता है, विना गर्भ के भी उनका पेट 

गर्भ जेसा सालस होता है। 

“ *». ४--अजीणं से 

अजीण भी एक कारण है, जिससे प्रदर रोग 

पेंदा होता है, 'अजीण कई कारणो से होता है, 

ह ६ तरह का होता है । अजीण क्या है, यह भी 

यहां बतला देना अप्नासन्निंक नही होगा | 
४१ + 
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ग्लानिवन्ध: प्रवृत्तिवां सामान्याजीणलक्षणम ॥॥ 
शरीर में ग्लानि का होना, दस्तों का न होना, 


.या अधिक होना ही अजीण होता है, सीधे साधे 


शब्द में अजीण के माने होते है, भोजन.का न 
पचना, जीण माने भोजन का ठीक ठीक तौर से 
पच जाना, और अजीण माने नहीं पचना। जब 
अन्न ठीक तौर से पचर जाता है, तब ठीक तौर से 
भूख प्यास लगती है, शरीर हल्का रहता है और 
पेट में कोई तरह की शिकायत नहीं हे।ती, मलमृत्र 
ठीक द्वोता है । अन्न पचने बाले शरीर में कोई 
रोग नही घुसता, सारी गड़वड़ी प्रायः अजीर 'से 
ही होती है । ः 

अजीण ६ तरह का होता है, यह कद्दा जा 
चुका है। 

( १) आमाजीण । 

(२ ) विद्ग्धाजीण | रा 

(३ ) विधश्व्धाजीण । 

(४ ) रसशेषाजीण । 

(५ ) द्निपाकी अजीण । 

(६ ) प्राकृतिक अजीण । 

ये ६ किस्से अजीण की है। अजीण शारीरिक 
ओर मानसिक, दो कारणो से होता है। इन दो 
कारणो के भीकई उपकारण है। शारीरिक कारणो 
में अधिक जल पीना, वेसमय भोजन करना, मल 
मृत्रादि का रोकना, रत को जागना, दिन में सोना 
येपाच कारण अरूय है इसी तरहमानसिक कारणो 
में इंषा, भय, क्राध,लोभ, चिन्ता, दीनता मत्सरता 
ये सात कारण हैं| ये१९ कारणहै, जिमसे अजीर 
पेदा होता है, जिनमें ५ शारीरिक घौर . मानसिक 
है।ये कारण आयुर्वेदिक है। सामान्य रूप से 
कहना चाहिये | कि, जो मनुष्य, ख्री ऊटपर्टास, 
गले तक दूसकर ख़ाते हैं, रात दिन खाते हैं; खूब 
खाते हैं. | उन्हे अजीण हो जाता है, कुछ भी. हो, 
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अजीर्ण महा सयकर रोग है, यह वह रोग है, 
जिसके पीछे २ सेकड़ों रोग शरीर में आ घुसते है। 
शाजकल शारीरिक और सानसिक, प्रायः 
दोनो दी कारणों से अजीण होता है। शारीरिक 
कारणो से जो होता है, उससे वद॒कर मानसिक 
फासणो से पेंदा हुआ अजीण होता है। खेर, 
किसी तरह हो, अजी्ण द्वो जरूर जाता है, आज 
फल की खतरियां जरूर अजीण को पाल लेती हैं। 
कोई खुब खाती हैं,तो कोई रात दिन चिन्ता 
करती हैं, कोई दीनता से दूवी हुई हैं, तो कोई 
क्रीध से जलती हैं, कुछ न कुछ कारण जरूर द्ोता 
है, जिससे उन्हे अजी्ण रोग होजाता है, अ्जीर्ण 
साधारण रोग नहीं है यह मौत का वारन्ट हे। 
इसके उपद्व हैं-मुच्छो, वसन, ऊटपटांग बकन;, 
लार गिरना, ग्लानि, भ्रम, ओर मृत्यु। जब इतने 
उपद्रव होतेहे, तब भला कहां शरीर सद्दी सलामत 
रह सकता है ? 
जय शरीर में ठीक तौर से श्रजीण हो जाता 
है तव, कद्दना चाहिये कि स्वास्थ्य रूपी कली को 
पाला मार गिराताहै। भोजन के न पचने से क्‍या 
शे गड़बड़ी होती है, यह हम जान चुके हैं | फिर 
जय सारे कन पुर्ज निकस्मे होजाने हैं, तव प्रदर 
तोहोना ही चाहिये, जो रज द्योता है, वह नाडियो 
से दूपित होफर, गर्भाशय के पास पहुँच ज्गता हैं, 
कौर यादहर निकल जाता है, और ताजा वनने नही 
पाता, जो दे सो निकल जाता है। फिर शरीर मीध 
खतम होने लगता है | 
ऐसी सख्रियो के बाद सें जाकर रज बिल्कुल ही 
गिरने से बनन्‍्द्र होजाता है जब है ही नहीं तब गिरे 
कहा से ? यह भी नो विचारणीय वात है। वर्षों 
रखना नही होती, गर्भानय पर मेंल जुट जाता 
है, राम॑स्थिति होनी नहीं और शरीर दिन२ सुखता 
जाता है । ड़ पुष्ठ स्लियां इस तरह ठुक्ती पनली 
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| देकर काल के कराल गाल में घुस जाती हैं। 


उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, आंस् बेठ जाती 
हैं नाक की हड्डी निकल आती है, शिर केबाल 
रूखे पड जाते है, स्तन सूख जाते हैं और शरीर 
तिनके जैसा है। जाता है, पेट में कभी २ फोड़ा भी 
है। जाता है। गर्भाशय का अबु द, रसोली, नासूर 
आदि रोग होने लगते हैं, यकृत कमजोर हे।े से , 
धीरे २ शरीर सफेद पड़ने लगता है, फिर ऐसी 
सफ्रेदी आती है, जो चिता में जाकर ही छुटती है. 
गर्भ के गिरने से... 

प्रदर दवाने में एक कारण गर्भ का गिरना भी ._ 
है, गर्भ के गिरने से भी ग्रद्र रोग है। जाता है। 
गे रंज और वीय के संयोग से हेता है, जब बह 
गर्भाशयमे जाकर स्थित हेतेहें तब गर्भपिंड बनता 
है। जिन ख्रियो के गर्म गिर जाता है, उनके भी . 
प्रदर रोग है| जाता है। गे गिरने के कई्टे कारण 
होते हैं, ऐसे पदार्थंकि खाने से भी गर्भ गिरजाता 
है। जो गर्भिणी | के लिग्रे अद्वितकारक देते हैं, 
नीचे ऊ थे कूदने से भी गर्भ गिर जाता है, इस 
गभ के गिरने को आयुर्वेद में दो नामो से संबो- 
घित किया है । 

[१] गर्मख्ाब । 

[२] गर्भपात । 

ग्भखाव चौथे महीने तक होता है, इससमय 

क गर्भ रुधिर रूप से खबता है, बहुत सी स्त्रियों - 
के इन स्राव में ही गर्भ गिर जाता है, इससे आ्रागे 
पांचवे छटवें महीने में गर्भ गिर जाता है, इनके 
कारण भी यो बनलाये हैं | 
. झ्ास्यधर्माध्वगमन पानायास प्रपीडनेः | 

ज्यरोपवासोत्पतन प्रहमराजीण घधातने: ॥ 

चमनाश बिरेकाब कुन्थनात्‌ गर्भपातनात्‌ | 

तीचंणधारोप्ण कट्ठकतिक्तरूक्ष निषेवणात्‌॥ 

वेगाभियाता द्विपमासनाच्छयनाड्यात्‌ | 


ये 


रु 
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' (१) सेधुन करते रहने से । 
. (२) ब्यादा माग चलने से । 
(३ ) सवारी पर चढ़कर उसे दौड़ाने से । 
( ४) ज्यादा मिहनत करने से । 
. (५ ) अधिक दवने से । 
- (६ ) बुखार से | 
“( ७) उपवास से । 
(# ) कूदने व गिर पड़ने से । 
(६ ) श्रजीर्ण से । 
“ ( १० ) ज्यादा दौड़ने से । 
(११ ) वमन से । 
(१५२ ) विरेचन से । 
(१३ ) चिन्ता से । 
(१४ ) जानवूमकर गरभ को गिराने से । 
. ( १५ ) कड़वे, रूखे, गर्म आदि पदार्था' के 
खाने से । 
(१६) मल मूत्रादि के वेगो को रोकने से । 
(१७) ऊ'चे नीचे स्थान पर बैठने से । 
(१८) ऐसे द्वी स्थान पर सोने से । 
(१६) डर से। 
इन १६ कारणो से गर्भस्नाव अथवा गर्भपात 
होता है | 
घलग २ कारणो में एक कारण भी जहां 
मौजूद हो जाय वर्दी यह गर्भ गिरा देता है। आज 
फल विशेषतः १७ वां कारण होता है, भर भी 
कारण दोते जरूर हैं, किंतु यही अधिक देखा 
जाता है। सौखीन स्वियां अपने सोंदय की रफ्ता 
के लिये गर्भ गिराने में जरा भी नहीं द्विचकती। 
एक जीव की हत्या करती हैं सो तो करती ही हैं। 
साथ से श्पने र्वाथ्य का भी नाश कर लेती हैं | 
यह कितनो भूल है, बतलाने की जरूरत नहीं, इ- 
सका दुष्परिणाम भी आज़ बड़ा भयकर हो रदाहै। 
गरम, कड़वे, तीखे, आदि पदार्थों के खाने 
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से, गर्भिणी की दिनचर्या के न जानने से भी 
बहुत गे गिरते हैं। 

जो हो, गर्भ गिरने से प्रद्र रोग हो जाता है, 
क्यो होता है ? यह वतलाने से पहिले हम भाव- 
मिश्र का एक श्लोक यहां रख देना >चाहते हैं, 
जिसमे उन्होंने गर्भपात के उपद्रव बतलाये हैं | 

प्रख़्तमान गर्भ स्याह्ाहः शुलग््व पाश्वयो: । 

पृष्ठरक प्रद्रानाही मृत्रसंगश्व॒ जायते ॥ 

जलन, पसली ओर पीठ मे पीड़ा, शद्र, 
अफारा, और मूत्र का अवरोध ये गर्भ के गिरने 
से होने वाले उपद्रव है, इनमें चौथा उपद्रय प्रदूर 
है, सो स्वाभाविक है | जब गर्भ गिरता है, तव 
कुछ न कुछ कारण तो ऐसा होता ही है, या होते 
ही हैं, जिनसे गर्भाशय पर दवाब पढ़ता है, 
वह अपना मु'द्द खोल देता है, या वे ऋारण ही 
उसका मुह खोल देते हैं | 

मुद्द के खुलने से वह गर्भ को निकाल कर 
वाहर फेंक देता है, अनुचित दवाव पड़ने पर हर 
एक चीज खलवला उठती है, जब गर्भाधय के 
अदर से गर्भ गिर जाता है, तब बह खलबला 
जाता है, उसकी गर्मी रज को दूषित बना देती,है, 
जिपसे बह योचि पथ से निकलने लगता है। इसके 
अलावा गभ को गिराने वाले कारण गर्माशय के 
आस पास की मशीनो पर भी अपना दखल जमाते 
हैं, गम चीज अपनी गरमाई से कोठ को मम 
कर देती है, हृदय की फड़ेकन पर अपना प्रभाव 
डालती है. इस तरह समझ लेना चाहिये, कि गर्भ 
के गिरने से जो ऊुछ होता है, उसमें एक ग्रदर 
भोहे। | 

(६ ) अधिक संभोग करने से 

ज्यादा मैथुन करने से भी प्रदर रोग होजाता -. 
है। मैथुन करना कोई पाप नहीं है, किन्तु सीमा 
से अधिक होने पर तो अमृत भी जहर हो जाता 
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है। जो खिया रात दिन पुरुष सहवास करती है, 
उन्तको भ्रदूर का शिकार होता पडता है। आजकल 
विलासिता का कितना प्रचार है, यह बतलाने की 
जरूरत नहीं | जीवन का एक सात्र ध्येयद्दी बिला 

सिता हो रही दै, हां आज जो दशा है, उससे 
उसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती हे. 

सह्वास, सथुन का उद्देश्य सन्‍्तानोत्पादन हे, किंतु 
आज कल मेथुन का उद्देश्य है, वासना गक्ति। 
हृदय की वासना की गान्तिके लिये स्त्री पुरुप रात 
दिन सहवास करते हैं | इसमें ज्यादा कसूर ख्रियो 
का नहीं पुरुषो का है। ख्रियां वेचारी उनकी दासी 
ठहरी, आज्ञापालन करने केलिये मजबूरहै, अगर 
जरा भी वीचपर करतीहैे तो त्यागपत्र मिलता है। 


जो ही, कसूर चाहे पुरुषों का हो या स्त्रियों 
का हो, अधिक सभोग का नतीजा द्येनो के लिये 
ही घातक होता है, रात दिन संभोग करते रहने 
से क्री का हृदय खिन्न हो जाता है, पशु भी तो 
ऐसा नहीं चाहते, फिए इन वेचारियो परतो वला- 
त्कार किया जाता है, खुद इनके पति ही उनकी 
इच्छा के विरुद्ध जब उनसे सभोग करते हैं, तव 
बह बलात्कार नदी तो क्‍या है ? अखिरी दर्ज स्री 
इससे बहुन नफरत करने लग जाती है, उसकी 
सहवास कामना नष्ट हो जाती है। इससे उसके 
गभ से सन्‍्तान तो दो ही नदों सकती होगी भी 
तों कमजोर, कम जीने वाली, गर्भाणय चौड़ा हो 
जाता है, रज कोष उसकी सीमा को छोड़ देता 
ओर रज वहाने वाली नाड़ियो पर जब निरन्तर 
दबाव पड़ता है, तव वे रज को खूब निकाल कर 
योनि पथ पर ला फकती है, पेट के इ्द गिर्द शूल 
उठने लग जाता है। कुछ ही दिनो में प्रदर के 
चिद् दिखलाई देने लगने हैं | 

सोम रोग भो ऐसी स्लियो के बहुत जल्द होता 
है, मदर के साथ २ '्फार बह भी हो गया तो 


सरल रोग पविश्ात्‌ 


| खैर नहीं | और भी बहुत से उपग्रव हो जाते हैं, 


गर्भपात, गर्भागय का उलट जाना, स्थान अट्ट हो 
जाता, रज कोष का नष्ट हो जाना, दूषित हो 
जाना, योनि के भीतरी हिस्सोम वेदना,दोने लगती 
है। बडे २ डाक्टरो ने बतलाया है कि अधिक 
संभोग करने वाली ख्री के गर्भ से कोई सन्तान 
नही हो सकती, और वह प्रदर, सोमरोग, आदि 


सोगो से जरूर पीडित होगीं, इन के साथ २ और 


भी बहुत से रोग आ घेरते हैं, बुखार, सांस आदि 
रोगो का होना तो ऐसी हालत में आवश्यक हो 
जाता है, प्रदर होने से धीरे २ उसका कुन्दन 
जेसा शरीर पीला, और सफेद पड़े जाता है। 
अफसोस | 


(७ ) सवारियों पर चढ़ने-सें 
प्द्र के कारणो को बतलाने के लिये इसने 
ऊपर जो पद्य उद्धत कियाहै, उसकी तीसरी पंक्ति 
में भयान” पद्‌ आया है, जिसके 'मानी होते हैं, 
सवारियो पर चढ़ने से प्रद्र रोग होता है, प्राचीन 
विद्वानी ने आधुनिक विद्वानों ने “यान” का 
यही अ्रथ सप्रका है, किंतु हमे यह युक्ति संगति 
नहीं दिखलाई पडी, इसीलिये पद्म की व्याख्या के 
समय हसने “ यान” का अथ सवारियोपर चढ़केर 
न्हे ज्यादा दौड़ने से किया है, इससे भी यद्यपि 
कलम रुकती ही रही यह तो कहना व्यर्थ और 
अनुचित होगा कि प्राचीन विद्वानो ने यह गलत 
लिखा है । किन्तु यह कहना भी किसी अंशर्म ठीक 
ही है, कि इस कारणसे शायद ही प्रदर रोग द्वोता 
है। अपनी इच्छा को दवाकर भी हमें इस पद के 
विरुद्ध यहां लिखना पड रहा है, अपने३ समय के 
अनुसार भी रोग पदों होता है, हो सकता है, - जो 
कारण उस समय न हुये दो, और अब हो गये हों 


आर दो सकता है जो कारण उस समय हुये हों 
ओर अर न रहे हो | 


कप 
बढ 
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प्रमेह के कारण हमने हस्तमेंथुन, गुदामैथुन, 
अदि भी बतलाये हैं । जो प्राचीन विद्वानों ने नही 
लिखे, इसी तरहहम यहा यह भी बतला देनाचाह ते 


है कि, केबल सवारी पर चढ़ने से प्रद॒र रोग नहीं' 


होता है | इसमे कोई बिचित्रता नहीं है, यह कारण 


. यद्यपि प्राच्रीनकाल में ठीक रहा होगा मगर 


वीसबी-सदो में सान्‍्य नहीं हासकता । यान! 
शब्द से पहिने केवल ऊंट घोड़ा, गाड़ी का 
मतलब लिया जाता था, मगर आजकल रेल 


) मोटर, साइकिल आदि भी यान शब्द के अथ मे 


अर 


आजाते है । जिन पर चढ़ने से प्रदर रोग नहीं 
ही सकता | _ - 

हां? किसो अंश में यह जरूर मना जा 
सकता है-कि, ऊट' घोड़ा, आदि जानवरो को 
ज्यादा दौड़ाने से प्रद्र-होजाता है ये जगली 
जानवर है । मशीन की कले नहीं जब ये दोडते 
हैं तव स्वभाव से ही सवारो को ऊचा नीचा 
होने पडता है। सवारी करना एक तरह का 


स्लियो को विंजड़े की चिड्विया समझ रक्खा है। 
किसी भी-हालत॑ में यान' गब्द प्रदूर का अस्तित्व 
स्थापक नही हो सकता। हिन्तुस्तानी नसद्दी, 
यूरोप की ही सममिये, आज कल ख्तरियां घोढे 
पर चढ़ती है | उसे खूब दोड़ाती भी है, और 
शिकार भी करती है । मगर कभी उन्हें प्रदर 
नहीं हुआ | और न॒यही सुनने में आया कि 
प्राचीन भारत की युद्ध >त्ता निपुण रमणी मंप्रदर 
की शिकायत द्ोती रथ | 

(८) अधिक पेइल चलने या दौड़ने से . 

शरीर के लिये शारीरिक और मानसिक व्या- 
याम करना आव श्यक ही नदी, अनिवाय भी - है, 
जब तक शरीर के कल पुर्जों को ठीक तौर से परि- 
श्रम नहीं करना पढ़ता, तब्र तकवे अपने कारय का 
सचालन-ठीक तौर से-नद्दी कर सकते, और न वे 
शगीर के स्वास्थ्य को ही ठीक रख सकते' हैं, शारी- 
रिक व्यायाम अब स्त्रियों में नहीं रहा : है, वे- तो 
धर की बीवियां बनी हुई हैं. हां अलवता मानसि- 


व्यायाम ही दै, उससे स्वास्थ्य खराब होने के | क व्यायास वे करती हैं। " 


बदले अच्छा द्वी रहता है, किन्तु ज्यादा दौड़ने से । 


पेद्ल चलना ओर दोड़ना भी शारीरिक-व्या- 


मात्रा अधिक हो जानेसे प्रदूर रोग की सम्भावना | याम॒ है| प्राचीन काल में स्त्रियां, घर की चद्दार 
है। गर्भाशय आदि कोमल जगद इन सवारियों | दवार में बन्द नहीं रहती थी पुरुषों की तरह 
के ज्यादा दौडाने से बहुत संभव है, स्थान भ्रष्ट | काम करतीं थीं, किन्तु आज कल ये बातें इतिद्वास 
होजांय और उससे पदर सेग द्वेजाय । | की सामिग्री मात्र ही अबशिष्ट हैं, छोटी स्थितिकी _ 
प्रथम तो आजकल ऐसी ख्षियां हीं नही * हैं। | ह्वीन जातियो की स्त्रियां ही आज कल शारीरिक 
जो घोड़े की सबारी करें या-द्वाथी पर चढ़कर | व्यायाम करती हैं, ऊचे और मध्यम स्थिति की 
शिकार खेले, और अगर कुछ है भी तो बे * नहीं, इसी से उनका स्त्रास्थ्यपलगा पर सोने बाली 
प्रदर से पीड़ित होने की अपेक्षा, सुन्दर स्वाम्थ्य | और मोहन हलुआ खाने वालो 'स्त्रियो की 'अपेक्ता 
बाली, और लाव।ण्य शालिनी होती है । कुछ ! अच्छा दोताहै, यह भी निस्कोच कहा जा सकता 
,समय पहिले हिन्दुस्तान-में स्त्रियां भो सवारो | है, कि शारीरिक व्यायाम न करने-फे कारण ही 
फरती थीं, शिकार खेलती थीं और हाथ में तर्ल | स्त्रियां, ऊचे और सध्यम बगकी स्त्रियां- झाजकल 
वार लेकर दुश्मन का मुकाबिला करती थी, मगर | .इस तरइसे-बीमारः-द्ो रहीं हैं. ज़िसकी कोई सीमा 


यह-तो वीसबी खद्दी है। जिसमें भारतियों ने | नहीं, दुनियां भर के रोग उनके पह्ले, झा पड़ते. हैं 
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इस परह चलऊर लिखेंगे, यहां बल इसी | और होता भी है. तो बहुत कमे.-अगण्य । जो 


ब कं के ०. 
बात पर विचार करना है कि, अधिक पेदल | यहां लिखा गया है, केवल इसीलिये कि विद्वानों ' 


चलने या अधिक दौड़ने से पदर होता है या नहीं 
अधिकता प्रत्येक बातो में बुरी है, हर एक 
यात की सीसा होती है, सीमा से चाहर जरा भी 
अधिक द्ोने से, सारा मामला गडवड़े हो जाता 
हैं, पेदल चलना चाहिये, मगर उतना ही कि 
जित्तना शरीर को सद्य दा, दौड़ना चाहिये, किन्तु 
उतना ही जिससे कि पलग पर तेल री नालिश 
न करवानी पड, पदल चलने, ओर दोड़ने से 
शरीर ठीक रहता है, ऊतु जब इनमे अविक शव्द 
लगा दियः जाता है, जब वे ठीक के बदले थे 
ठीक हैो। जाते है घी खाना यद्यपि शरीर के स्वा- 
स्थ्य के लिय्रे बहुत ही उपयोगी और आदवई्यक 
है, मगर ब्यादा दूधने से बह भी अजीण पेदा 
कर देता है, कुछ दिनो के लिये रोटी जाने से 
पिएड छुटा देता है । 
पुरुषो के शरीर में जैसे ज्यादा परिश्रम और 
व्यायाम करने से कई रोग है। जाते है, बेसे ही 
स्लियो को भी समझना चाहिये, यद्यपि आजकल 
स्त्रियां परिश्रम और व्यायाम से कोसो दूर हैं। 
अधिक पेदल चलने, और दौड़ने का नतीजा 
स्त्रियों के लिये यह होता है कि उनका जिगर 
भारी है| जाता है, गर्भाशय स्थान भ्रष्ट है| जाता 
है, या उसमें और कोई गड़बड़ी हे। जाती है, रज 
कोष बिखर जाता है, प्रदर रोग फिर इआ ही 
समभिये । 
इतना लिखने की हमे कोइ जरूरत ही न थी, 
क्योकि यह कारण इस समय हमारे समाज में है 
ही नही, अधिक पेद्ल चलना और दौड़ना तो 
दूर, थोडा ,सा प्रेद्ल चलना और दौड़ना भी 
आजकल मुश्किल है, फिर यह कहना भी व्यर्थ 
है कि इस कारण से प्रदर रोग हवा ही नहीं, 


ते उसे अदर का कारण माना है | हा 
अधिक चिन्ता करने से 

यहा भी 'शोकात'की जगह हमने अतिशोकात्‌ 
कर दिया है चिन्ता और अतिचिन्ता, शोक और 
अतिशोक में विभिन्नता जरूर है, और इस दृष्ठि 
से “अति? शब्द वढ़ा देना हमारा अक्षम्य अपराध 
हे सकता है, किंतु इस कारण की युक्ति संगता 
दिखाने के लिये ही हमने ऐसा किया है। शोक, 
ओर चिंता शब्द में भी कुछ विभिन्नता जरूर है। 
शोक, शोक ही है और चिंता चिंता ही, यद्द कह ने 
वालो की भी कमी नहीं है, किंतु इस विभिम्नता 
का यहां पर कोई अखर नहीं पड़ेगा, जो चार्स्त॑बिक 
अथ है, वह शब्दों के जाल में नहीं छिप सकेया | 

चिंता भी मानसिक्र व्यावि है और शोक भी 
मानसिक व्याधि है। शोक के मानी होते हैं दुख 
और चिंता के मानी होते हैं चिंतना, किंतु शोक 
अस्थाई होता है, चिता स्थाई और शोक होने से 
ही चिन्ता पेदा होती है | किसी की सत्री मरती है, 
तो पहले पति को शोक होता है और फिर उसकी 
चिता होती है, रात दिन अपने तरफ की और 
उसकी तरफ की चिन्ता उसके दिमाग को चाटती 
रहती है | शोक से और चिंता से, जो रोग पेंदा 
होता है, उसके लिये दोनो में से एक ही का उप- 
योग किया जाता है। खेर, .._ 

शोक या चिंता से जो रोग पेद्म द्ोता है, वह 
श्साध्य होता है यह प्राचीन बिद्वानो का विश्वास 
है, अर्वाचीनो का भी इससे कुछ विपरीत नहीं है 
रात दिन किसी वात की चिंता करने से मानसिक 
रोग पैदा हो जाता है, मस्तिष्ककी बिचारणाशक्ति 
थक जाती है। देखा जाता है कि किसी चिंता से 
चिन्तित होने के कारण खाना पीना दराम हो 
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जाता है, नींद कोसों दूर भाग जाती है.और हृदय | 


पर सदा बोक सा लदा रहता है, इस तरह जीबन 
भी खतरे में आ जाता है । श्रधिक चिता से खस््री 
पुरुष का जीवन उस समय मुर्दा हो जाता है। 
प्रथम तो सारे चिता के कुछ खाया भी नही 
जाता और अगर सन ससोस कर कुछ खाया भी 
जाता है, तो अच्छा ठीकतौर से परिपाक नहीं है। 
पाता, खोपे हुये अन्न का रस या तो बनता ह नहीं 
है ओर अगर वनता भी है. तो बहुत कम जिससे 
बहुत ही कम संख्या मे रक्त पेदा होता है, रक्त की 
कमी से शरोर में सऊेशी ओर रूखाई आ जाती है 
या रक्त दूषित होकर, अपनी मात्रा की कमी से 


-कुवित होकर, यकृत पर आक्रमण करके पित्त से 


है 


. संचालव ठीक तौर से नदी कर पाती, उधर 


मिल जाता है, जिससे रक्त पित्त रोग भी प्राय, हो 
जाता है | उधर ग्रहणी कला अन्न को न पचाने के 
कारण बाहर फक देती है, जिससे अप्ताध्य सम्रह 
णी रोग पंदा हो जाता है। जो हो, चिन्ता द्वी 
न्‍्ता में जीवन समाप्त हो जाता है। जो ख्री 
रात दिन निरन्तर चिन्ता करती रहती है, उसका 
दिमाग समय २ पर काम नही देता, मस्तिष्क से 
सम्बन्ध रखने वाली नाड्ियां, अपने काम का 
ह््द्य 
खून शोधन के काम में लेट रहने लगता है, फेफड़े 
प्रश्वास किया से इस्तोफा देने करी तेयारी करने 
लगते हैं, खुन बनता नदी, ओर जो है. भी वह 
गरम होकर, रजऊो दूषित वना देता है, कभी २ 
उसमे वित्त भी आ मिलता है ।फिए रजस्राब जोरो 
से दोने लगता है । 
जियो का यह प्रदर बड़ा ही भयानक्र होताहै 
इसमे रज कई र॒ग का द्वो जाता है, और दिन रात 
गिरा करता है, वीच बीच में वन्‍्द भी हो जांताहे 
बाद में जोरो से गिरने लगता है, ज्यो ज्यो बिन्‍्ता 
: बढ़ती जाती है स्यो त्यो रोग भी बढ़ता जाता है। 


् 


न 


( १० ) अधिक कण करने से 

ज्यादा कपण करने से भी प्रदर रोग होता है 
कपण का साधारण अथ है, लेबन, उपवास,कर्षण 
उपवास करना शरीर रक्षा के लिये आवश्यक है 


- जरूर, मगर उसकी भी सीमा होती है। उपचास 


का महत्व बहुत बड़ा है और आजकल तो उप 
वास द्वारा चिकित्सा भी होने लगी है, बड़े २ 
विद्वानों का विश्वास है कि केवल उपवास द्वारा 
बिना किसी ओऔपध के पलिये, असाध्य रोग भी 
ठीक किया जा सकता है, यह बात दर असल है 
भी सच ही, इसलिये प्राचीन काल से हिन्दू धर्म 
में श्रतादि का उल्लेख होता आया है | १५ दिन में 
एकबार उपवास करने से शरीर की सफाई हो 
जाती है। अआंमाशय, प्रद्णी आदि को थोडा 
विश्राम मिल जाता है. जिपसे क्िर वे अपने काम 
में गड़ बड नहीं होने दैते | फेफड़े! हृदय, जिगर ये 
सत्र भी विश्राम पाकर सब खराबी को निकाल 
देते हैं| कोठे में सड़ा हुआ मल निकल जाता है, 
जिससे पेठ साफ हो जाता है। 
यह तो है उंपबास का मंहत्व, और इसीलिये 

यह हर एक के लिये आवश्यक है। किन्तु यह 
एक पतक्षौय बात है| उपवाख न करने पर कल 
पुर्जों को छुछ देर तक विश्राम ने देने पर जो दमा 
होती है, वहूँ सब जानते ही हैं, कंभी नमक उुले 
मानी को जरूरत होती है. तो कभी अग्निमुखचूण 
की कमी दस्तो की दबा लेनी पड़ती है तो कभी 
खुन साफ करने की, कभी सर में सन्नाटा है तो 
कभी पेट दर्द करता-है, कभी पसली दुखती है तो 

कभी पेशाब में जलन होती है। इस त्तरद् के 

सेकड़ो उपद्रव उपचास के न करेने- पर होते हैं, 
बड़े २ घरो में हमारी इस बात के सेकडी उदाह 
रण मिल सकते हैं | जो स्त्रियां रात दिन पशु की 
तरह चरती रहती हैं, कमी उपवास नहीं करती, 


र्ज्‌ 


११४ 


उनकी दशा देखिये और जो मह्दीने मे -४ थार | वायु जब बीच में ही रास्ता रोक शैता है, तथ यह 


एपवास करती हैं उनकी दशा देखिय्रे, दोनो मे 
कितना अन्तर दिखाई देगा | 'अस्तु । 
यह तो उउवास करने और न करने की बात 
हुईं, अब उपवास के अधिक करने पर जो दशा 
होती है, वह्‌ विचारणीय है। यह तो निश्चय ही 
है कि भूख लगने पर मनुष्य को जरूर खाना 
चाहिये, इसके वेग को नहीं रोकना चाहिये। जब 
भूख लगती है, तब हमे इस वात की सूचना 
मिलती है, कि खाये हुये अन्न का ठीक तौर से 
परिपाक दो चुका, अब और खाना चाहिये। 
शरीर में वात,पित्त, कफ, तीन धातु हैं, उन्का 
काम तो निरन्तर चलता ही रहता है, चाहे आप 
खाइये या न खाइये | जब हम खा लेते हैं, तव 
उन्हे खुराक मिल जाती है ओर उसके सहारे थे 
अपना काम करते रहते है। हम जो खाते हैं 
पहिले वह आमाशय में पहुँचता है, बहा प्रहणी 
कला के सद्दारे वायु उसका पान करता है, जब 
ठीक तोर से पाचन हो जात्य है, तब रस भाग 
अलग दो जाता है, मल ₹।ग अलग और मूत्र 
भाग अलग4 इससे फिर रक्त वनता है, मल 
ओर मूत्र बाहर निकल जाते हैं । यह तो है. एक 
साधारण बात | अधिक उपवास किया जाता है 


छोर उनकी खुराक नहीं मिलती तब सबसे पहिले 


कोठे में रहने बाला वायु कुपित होता है, उसका 
-कुपित होना साधारण नहीं होता । -बह एकद्स 
शरीर से खलबली मचा देता है। जब यह देखता 
है कि कुछ अन्नादि नहीं आया, तव रस और खून 
पर हाथ सफा करत' है, ये जब खतम हो जाते है 
तब मांस ओर सेदा पर धावा बोलता है। मत 
लव यह है कि घीरे २ यह वीय॑ और रज तक 
छापा सारता है। उधर हृदय का काम है, खून 


का साफ करना और सब जगह पहुंचाना, किन्तु 
॥ 
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क्या खाक कास फर सकताहे, लाचार उसे अपनी 
रफ्तार धीमी करनी पड़ती है । 


जिगर तो पित्त का केन्द्र है पित्त के आने 
से बसे खलव॒ला उठता है, रहा कफ सी उसे फौम 
खली बेठने देता है, वायु के भपेटे में आकर बह 
रज से मिलकर योनि पथ पर पहुँचता है, और 
वहां से बाहर निकन जाता है, उन दशा में ऊुछ 
दिनो तक तो भीपण रजर्ाव हे।ता है, जो भी रस 
रक्तादि द्वेता हैं । निकलता रहना है, किंतु आसिर 
सें रज का गिरना एकद्म बन्द है।जाता है महीनों 
तंक सासिऊधर्म रुका रहता है, चेहरा फीका और 
सफेद पड़ जाता है, यह प्रद्र वाम्तव में बड़ा ही 
भयकर होता है | 


(११ ) भारी बोका उठाने से 


अधिक वोमा उठाने से भी प्रदर होता है, यह 

प्राचीन आयुर्वेदिक विद्वानो का विश्वास है. आज 
कल यह कारण बहुत ही कम देखने में श्राता है। 
उच्च स्थिति को सियो को तो बोका उठाने से . 
मतलब ही क्या होता है ! अलवत्ता मजदूर पेगा 
ओर खेती बारी करने बालो ख्त्रियो को वोमा 
जरूर उठाना पड़ता है । बोका उठाने से, अगर 

ह साधारण परिणाम में हे। तो कोई हानि नहीं, 
एक तरह इससे शारोरिक व्यायामही हेाजाता हे, 
किन्तु जेसे ज्यादा दौड़ने से, कमरत करने आदि 
से शरीरम्थ धातुओ में खबर; मच जातीहै, बेसे 
ही इसमे हे।ता है, भारी बोका उठाने से, या दूर 
तक ले जाने से, गर्भाशय इधर इथर हेजाता है, 
रज कोष स्थान भ्रष्ट हात्राताहै, हृदय पिर्ड संकु- 
चित है। जाता है, इस तरह और भी उपद्रव है। 
सकते है । उनका फल ख्त्रियो के लिये प्रदर, और 
पुरुष के लिये पमेहादि द्वाता है। अस्तु | 
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यह कारण नही के बरावर है, इसलिये इस- | कि, प्रसूत अवस्था में मूखे, अशिक्षित दाइयां 


पर कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं थी, किन्तु असन्न 
वश थोड़ा लिख देना पड़ा है। 
(१२ ) चोट लगने या गिरे पडने से 
हाथ, पेर, शिर, आदि की चोट साधारण 
हे।तीहै, अगर भयंकर भी हे।तीहे तो, उससे शरीर 
के भीतरी इिस्सो में गड़बड़ी हाती, किंतु जो चोट 
भीतरी हिस्सो पर दवाती है बह बड़ी नाजुक और 
नाश कारिणी हे।ती है भीतरी हिस्सों से सतलब 
। है हृदय, फुफ्फुस, यकृत, गर्भाशय, आदि इन पर 
चेठी हुई चोट बड़ी ही भयकर हे।ती है, सामान्य 
दशा में ही प्राणो, पर खतरा होता है, यह एक 
ऐसा कारण है। जो विचित्र हीकहा जा सकता है। 
बहुत से मूख लोग, मदान्धता वश अपनी 
छियो को मारते हैं, वे इसलिये कि सूख हैं, उसके 
परिणाम को नही सोचते । परिणाम यह हैे।ता है, 
/ कि किसी भ्रो चीज पर चोट पहुंचनेसे वह वेकाम 
सी हेजातो है। कमर के आस पास चोट लगने से 
प्रहणी आमाशय आदि स्थान अपने स्थान से 
हट जाते हैं | ओर अपना काम ठीक तौर से नही 
करते, छाती पर चोट पहुँचने से, हृदय पर खपक 
पहुँचती है. इस तरह इसका परिणाम अत्त में भय 
कर ही होता है। यहा पर दो एक बातो का और 
उल्लेख कर दिया जाता है। ताकि यह कारण साफ 
ससमे में आ सके। अधिक अवस्था के पुरुष 
अपनी बाल पत्नियो से, उनकी इच्छा के विरुद्ध 
व्यभिचार करते है | वे सुकुसमार बालिकाए उस 
: न्ञारकीय कुत्ते के वेग जो सहन नही कर सकती, 
उनका गर्भाशय उत्तट पुलट हेजाता है, उप्तमे 
बीसो रोग पेदा होजाते है, यहा तक कि वेचारी 
स््री घंटो तक वेहोश रहती है । 
गर्भाशय की बीसीरी का प्रभाव रज कोप पर 


आवश्य गिरता है| इसके श्रलाबा देखा जाता है, 
34 


वेचारी सञत्री के गर्भाशयतक बेहूदा तरीके से हाथ 
पहुँचाती हैं, उनके हाथ की चोट गर्भाशय पर 
बुरी तरह गिरती है। 

इसतरह प्रसूता अवस्था की जरा सी असाव- 
धानी से वेचारी स्त्री को जन्मभर के लिये रोगोसे 
युद्ध करना पड़ता है | यह एक निश्चय बात है कि 
प्रसूताबस्धा कोमल होने के साथ ही साथ अधिक 
महत्व पूण है,उस समय की पेदा हुई बीमारी बड़ी 
दिक्कतो से पिन्ड छोड़ती है । 

गर्भाशय पर चोट पडने के और भी बहुत से 
कारण है, जसे बलात्कार | गिर पड़ने से भी प्रदर 
रोग हेाजाताहै, ऊ ची नीची जप्तीन पर गिर पड़ने 
का सबसे ज्यादा असर गर्भागय पर ही गिरता है | 
डाक्टरों ने अपने अनुभव से बतलाया दै कि गिर 
पड़ने पर गर्भाशय अपने स्थान से हट जाता है, 
ओर रजकोष अनार के दाने की तरह विखर 
जाता है, जो सतान घत्पादन के लिये वेकाम हो 
जाता है। 

यह भी कह देना अनुचित नहीं होगा कढि, 
जहाँ गिर पडने से स््रियाँ रोगिणी होती हे, वहाँ 
चोट लगने से केवल रोगिणी ही नही ही, 
अपितु शून्य हृदय भी हे। जाती है। यद्यपि गिर 
पड़ने से भी कभी २ संक्रामक रोग खड़ा होजाता 
है सिर पड़ने से भी चोट लगती है, यह सहाँ 
जरूर है, कितु आजकल पत्ति देवता के विशेष प्रेम 
से भी स्त्री पर चोट पड़ती है। 

( १३) दिन मे सोने से 

प्रमेह के जिक्र मे हम बतला आये है कि, दिन 
मे सोने से पुरुषो को प्रमेह का शिकार हाना पड़त्ता 
है, अब यहाँ बतलाना पड़ रहा है. कि, दिन से 
सोने से स्लियो को प्रदर रोग हे।ताहै, दिनमे सोना 
वास्तव में ऐसा ही घुरा है, और उसका परिणाम 
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भी ऐसा ही भयकर होना चाहिय। प्रकृति के 
शासन में उलट पुलट करने बाले को एमी दी 
सजा मिलनी चाहिये । 
दिन में सोने से क्या हाता है, यह हम बतला 
आगे हैं । दिन में सोनेबाली शल्लियों को रात में 
जरूर जगना पडेगा, इससे उन्हे रात में ऊटपटाग 
सोचने का अवसर भी जरूर मिल जाता है, दिन 
में सोने वाली स्वियो की सख्या कम नही कही जा 
सकती, द॒र एक स्त्री, सित्रा सजदूर पेमाओ के दिन 
में आराम करना चाहती हैं | बड़ेश घरो की सेटा- 
नियां जो खा पीकर केवल सोनाह्दी अपना कत्तव्य 
सममतती है, जरूर प्रदर रोग की शिकार बनती 
है | देखा जाता है कि सेठो ओर बावू लोगो की, 
सेठानिया और बीचियाँ दिन में खूब मजे से सोती 
हैं, घण्टो सोती है, सोने के लाथ २ वे दिन भर 
केवल पलग पर पड़ी रहती हैं, प्रत्येक बड़े घर मे 
ऐसी स्त्रियां जरूर मिलेगी जिन्हे प्रदर हागा।, और 
जिनके पतिओ को प्रमेह होगा । दिन में सोना ही 
एक तो शरीर के स्वास्थ्य को खाक में मित्राने के 
जिये काफी है फिर वे तो रातमें भी १-२ बजेतक 
जगती हैं, सच तो यह है कि उन्हे नीद आती .ही 
नहीं । 
न उसके शरीर से अन्न छा पाचन होता हे, 
ओर न समय पर उन्हे रजाधश ही होता है, वे 
रा छुछ न कुछ वीमारी पाले ही रहती है, भल। 
समय का वे के पा सदुधयोग काती हैं। दिल में 
सोने से स्लियो का मिजाज चिरचिरा हो जात है, 
घात २ से भइड़कने की भी एक खास आदत हो 
जाती है । 
एक, दिन में सोने बाली, और नहीं सोने 
बाली सख्ती को दशा का मित्तान करने पर कितना 
फक दिखलाई पड़ता है, ऐसी हालत में यह सहज 
ही समझा जा सकता है, कि दिन में सोने बाली 
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क्षी समय का उपयोग नहीं कर सकती, सोते 
रहने से न उनका मारीरिक व्यायाम होता है. न 
मानसिक, इसके अलावा रात्रि का समग्र उन्हें 
अशाग्तिकारक हो जाता हैँ, नीद नहीं आती, पढ़े 
२ विचार बिकृत होने रहते हैं। रात्रि की अंतिम 
समय में, उस ससय जब कि प्राशवायु चलती 
है, तब उन्हें नीद आती हैं, और जब दिवाकर 
अपनी किरणों से थपेइता है, तब उनकी 
आंखे खुलती हैं. 


५ 
श्ज्या 
उन्हे 


* ऊपर जो कारण बतलाये हैं, वे आयुर्वेदिक 
हैं, भाचीन विद्वानों ने प्रदर होने में जो कारण 
बतलाये हैं, ऊपर उन्हीं का उल्लेख किया गया है, 
किन्तु जेसे इनमें कई कारण शअसामयिक हैं, इस 
समय नहीं दोते, बसे हो कई कारण ऐसे हैं, जो 
सामयिक हैं ओर जिनका उल्लेख प्राचीन विद्वानों 
ने नही किया है। अब वेही कारण बनलाग्े जायेगे 
जो कि आज कल बहुतायत से होते हैं और जिन्हे 
सावारण आदमी नहीं जान सकते | वे कारण भी 
अब आप क्रमण' देखने जाइये | सबसे पहित्ता 
कारण है-- ; 

(१) रजोचम की अशिक्षा से 

रज के विकृृनति होने पर ही प्रदर होताहे और 
रज ही निरन्तर निकलता है| रज स्नियो के स्वा- 
स्थ्य और सोंदय का जनक है, अगर वह शुद्ध हो 
रज के विंगड़ने पर जियो का सोदय भी विगड़ 
जात है | रज क्या है और सोंदर्य क्‍या है ? इन 
चातो को वहुत कमस्री मेद्स पन्द्रह, ज्लियां जानतो 
है । रजोधर्म का सम्बन्ध हुए एक स्त्री से रहता है 
ओर उसे वह जरूर जाननां चाहिये। कितने दिनो 
में, कितने दिन तक रजोधस होताहै और यह क्या 
है, तथा किस बात का परिचायक है ! इन बातो 
की शिक्षा स्त्रियो को नहीं दी जाती, वे इस विषय 
से शून्य रहती है, इसमें ऋसूर जितना स्त्रियों का 


घरल रीग विज्ञान 
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है, उतना और उससे भी अधिक पुरुषों का भी है. | लने की कोर्शिया करता है और उसमें वह सफल 


स्त्री शिक्षा का एक तो बेसे दी बहुत कम प्रचारहै 
ओर जो है वह भारतीय सभ्यता तथा स्त्रियों के 
जीबन को अवनत बनाने वाला नहीं तो, उन्नत्ति 
वनाने बाला भी नहीं है । 

कालेजो और स्कूलों में पढ़ने वाली वयस्क 
चालकायें, रजोधम की अशिक्षा के कारण अपने 
जीवन का सबनाश कर लेती है, माप्तिफधस के 
महत्व को न जानने के कारण वे उससे बहुत 
घबडाती हैं और उससे दूरश्भगने को कोशिश 
करती रहती है। वे नहीं जानती मासिक धम 
यौवन के विकास का परिचायक और शरीर के 
स्वास्थ्य को सुन्दर बनाने वाल। है, वे केवल उसे 
एक शैतानी बला समभती हैं, इसीलिये उससे 
मिमकतों और भय खाती हैं, ऐसा होता है, और 
निश्चय होता है कि, वे रजोधम को रोकनें बाली 
दवाओं का सेवन करती हैं | ऐसी २ द्वाओ को 
वे चाठती हैं, जिनसे रजोधम नहीं द्ोता और 
महीने का दूषित रज भीतर ही भीतर रह जाता 
है । कितना मयकर और लज्ना स्पद कुकारड है, 
दुस्पाइस का भी अन्त हो जाता है। 


ऐसी दवायें जो रज को निकलने से रोकती हैं, 


साधारण नहीं हे।ती, वे जहरीली हेती हैं, शेर 
के स्वास्थ्य-पर उनका बहुत बुरा असर गिरता है, 
जिसका फल उन्हे जिन्दगी भर भुगतना पड़ता है 


वे जहयीली दुवायें जरूर कुछ काल के लिये विक 


लने बाले दूषित रज को रोक देती हे। किन्तु 
उनका प्रभाव अस्थायी होता हैं, स्थिर नहीं। 
इसलिये उन्हें वारचार ठीक मासिकथर्म के समय 
उस जहरीली दबाई का सेवन करना पडता हे। 
वह रुका हुआ सडा और दूपित हुआ रज भीतर 
रहकर एक कोने में पड़ारहता हो सो वात नहीं “है 
बद्द रास्ता रुक जाने पर भी-शरीर के बाहर निक 
| 





भी होता है। बह आखिर पेशाब के रूप में निक 
लने लगता है.। इसका भीतरी भयकर परिणाम 
क्या होता है. यह यहां खुलासा बतलाने'की जरू 
रत है. जिसे पाठक पाठिकायें इसका रहस्य समझ 
सके | 

एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान का कहना है-- 

”रज ख्रियो के योवन का परिवायक है और 
वह उनके स्वास्थ्य का प्रधान रक्षक है| रज का 
नियमित ओर शुद्ध होना. केवल आवश्यक ही 
नही, अनिवाय भी हैं, हर एक युवती को श्ज 
विपयक् ज्ञान अवश्य होना चाहिये | किन्तु आज 
कल की फेशनेबिल लेडिया इसे ( रज को ) सोंदय 
का विनाशक यौवन का अनुपयोगी समझने 
लगी हैं। और इसके प्रतीकार में जहरीली दवाओं 
द्वारा उसे भीतर ही भीतर रोकना चाहती हैं॥ 
इसमें बह सफल होती हैं जरूर, किन्तु उन्हें, 
अपने स्वास्थ्य ओर सोंदय से हाथ धो लेना 
पड़ता है । बढ वच्च पेदा नही कर सकती, जो 
युवतियों के हृदय को खास अमिलापा है. भेरे 
जीवन में मुझे सेकड़ो ऐसी स्लियो के देखने का 
मोका मिला है, जो भरी जबानी में भी रजस्वला 
नहीं होती थी, यद्यपि इसमे उन्हीं का दोष था, 
तथापि इसके लिये उनके हृदय में पश्चाताप भीथा 

बात सोलह आने सही है, सभ्यता की इस 
घुआंधार आधी ने इस वात की शिक्षा पर कि 
'रज क्या है अन्यकार फेला रक्खा है. ऐसी युव 
तियां जो केवल चार दिन की बला से बचने के 
लिये जहरीली दृवाओ का सेवन कर रज का अब 
रोध-करती हैं, अपने जीवन का .तो सर्वनाग 
कस्ती दी हैं। किन्तु उसका जिसके साथ कि 
उनका विव्राह द्ोता है, जीवन और मिट्टी में / 
मिला देंती हैं । 


१६६ वि 
दवा है और ऐसा जरूर होता है कि 
भीतर रुका हुआ, सड़ो हुआ, रज उनके पतिदेव 
को भी वीमारियो का शिकार बना देताहै, जिसका 
परिणाम उस वेचारे को जन्म भर भोगना पढ़ता 
है। एक की वेवकूफी से दूसरे का जीवन भी खतरे 
में पड़ जाताहै | रोगो का विनिमय दो जीचनो पर 
काला पर्दा डाल देता है । इन पक्तियो का लेखक 
इस बात से खूब अच्छी तरह परिचित हाचुका है 
कि, झ्षियो की कामनाये उस ससय ही नष्ट करनेमे 
एक कारण रज विषयक भिक्षा का अभाव भी है 
अस्तु | एक आजकल को सुशिक्षिता देवी का पत्र, 
लेखक के पास आया था। उसके थोड़े अग को 
उद्धृत कर दना यहां आवश्यक है| इससे पाठक 
पाठिकायें समझ सकेगी कि इन पक्तियो सम कुछ 
सचाई भी है, या नही । 
श्रीमान बेच्य जी । 
शिष्टाचार 
“हिन्दू पच! में आपका विज्ञापन देखकर, मुझे 
इतना साहस हुआ कि में भी आपसे पत्र व्यवहार 
करू । मेरी अवस्था, इस समय २२ साल की है, 
मैने अभी कालेज छोडाहै, मैने बी० ए० पास 
किया है ओर इस ससय मै स्कूल में पढ़ती हूँ। 
मेरा बिवाह गतबष हुआ था, मैं “ * “की रहने 
पालो हूँ, इसलिये मेरे वे” भी आजकल वहीं हैं, 
मुझे उनके पास रहने का केवल ४ मास का समय 





मिला है, इस वीच में मै देख रही हूँ, उनके चेहरे 


पर आनन्द की जगह विपाद की रेखा नाचने 
लगी है। इसका कारण भी है मुझे 'मन्थली कोर्पः 
नद्दी दोता । आज से ८साल पहिले मै शुरू में 
रजस्वला हुई थी, उस समय मै स्कूल में पढ़ती थी 
कुछ दिन वाद मैं यहा “ “आई, मुझे! 'सन्थली 
फोप! बहुत घुरा मालूम दिया और मुझे उससे 
प्रदुत नफरत हुई थोड़े दिन बाद दी मैने “लेडी 


धर रैम विशा 





उसका | डाक्टर” से सलाह ली, मेरे विचार जानकर 


उसने मुझे दवा दी, जिससे मन्धली कोस बन्द 
हो गया, उस समय सुझे; इससे वेतहाशा खुशी 
मालूम हुइकरितु थोड़े दिन बादही मेरा स्टसक! दु्द 
करने लगा ओर लीवर! पर वोमा सा मालूम 
देने लगा फिर मैने कुछ दवा खाई जिससे दद 
वर्गेरह तो मिट गया क़ितु 'ल्स! वहुत कमजोर 
हो गये, जिससे हाट” पर भी चिन्ता सवार रहती 
है। बाद में रजस्वलातो मै हुई ही नहीं, हां 
पेशाब बहुत ज्यादा होने लगा, वद्द भी सफेद अब 
तक मेर, वही हालत है। उनके पाप्त रही, उन्हें 
भी थोड़े दिन में 'गनोरिया! हो गया अब मेरी 
हालत बहुत घुरी है, अपनी गलतौ को मै अब 
समझ सकी हूँ मैं आपसे पूछना चाहती हैं, क्या 
मेरी हालत में भी कुछ परिबतन हो सकता है, में 
नहीं समझती कि मुझे जन्मभर कया ऐसी हालत 
में रहना होगा और मेरी हृविश क्‍या मेरे कलने 
में ही रहेगी इत्यादि | 
इस देवी की दशा पढकर हमें आश्चर्य चकित 
नही होना पडा। ऐसे २ पत्र तो आते ही रहते हैं 
जिसमें देवियो की करुणकथा भरी होती है, यह्‌ 
भी इस सभ्यता का एक क्लक ही है । 
अब भी याददे हमारे एक मित्रते अपनी श्रीमती 


के लिये दवा सगाते समय 'उसकी दशा का जिक्र 
कद 
किया था जिसमे वतलाया था कि, ऊटपटाग दवा 


खा २ कर रज का एक दस सब नाश कर दिया, 
शरीर में रज रहा तक नही और अब चेहरा पीला 
पडा हुआ है, आँखे धस्री जा रही हैं, कनपटी 
भडकतीदै, कब्ज वनी रहती है, खाना हजम नहीं 


होता औरे घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो 
रद्द है । 


ऐसी २ घटनाये, एक, दो, दस, वीस-की 
सख्या में होती है। बहुत सी युवतियां मुलतानी 
खा खा कर रज का अवरोध कर लेती हैं। 





हृत्तमेथुन से 
बात वास्तव भें धृणित और अस+य होने के 
साथ २ पाठकों के सामने रखने के अयोग्य भी है 
ओर खासकर उस अबस्या में, जबकि इसका 
सम्बन्ध झ्रियो से हो, झ्रियां और हस्तसेधुन करें 
यह बात वहुतो के लिये आम्रयजनक हो सकती 
है, किंतु यह है सोलद घआ्ाने सच। पुरुषो का 
बिगडे दिल नौजवानो का हस्तमैथुन केवल हाथ 
तक ही सीमित रहता है, किल्तु खिथो भे इसकी 
हद बहुत लम्बी हो जाती है। हस्तमेधुन के स थ 
अगर यहां प्राकृतिक मैथुन ओर जोष् दिया 
जाय तो विपय का स्पष्टीकरण अष्छी तरह से हो 
सकता है। 
अग्राकृतिक सेंथुन में उन सब बातो का ससा- 
बेश हे। जाताहै, जो सभ्यता की, मानव जीवनकी 
सीमा से बाहर है | विवाहित अवस्था में ही नहीं 
अविवाहित अवस्था मे भी बहुत सी युवतियां 
हस्तमैथुन करने लग जाती हैं । दम्पती जीवन के 
पहिले ही अक्सर ऐसा होता है, कि वे सभोगसुख 
की कएपना करने लग जाती हैं, उनके दिमाग में 
विवाहित जीवन का चित्र खिंच जाती है, जिससे 
उनके विचारों के बिकार बहुत बढ़ जाते है, दूपित 
चायुमंडल उनके विकारों को उत्तेजना दे देता है । 
फिर वे अधखिली युवतियां, उस आनन्द के लिये 
जो कि ज्षणिक और जीबन को गहरे गडढे मे 
डालने बाला होता है, उतावली दो जाती है तथा 
उसके अनियमित साधन जुटाने की कोशिश करने 
लगती हैं | हस्तमेथुन का रूप द्वी बहुत बुरा है, 
किन्तु वे, इससे भी २ कदम आगे बढ जाती है। 
हाथकी अंकुलियोसे पेंसिलसे, फाउन्टेनपेनसे, मूली 
से, गाजर से, और न जाने किस २ चीज से ये 
योनि मेथुन करने लग जाती है, बह अस्वाभात्रिक 
मैथुन उनके लिये, खुदा दी जाने क्‍यों कर शांति- 
प्रद्‌ हो सकता है । 


एरह शेश विज्ञान 


छूठती भीं मुश्किल 
से है, विवाहित अवस्था मे भी पति की अनुप- 
स्थित के न होते हुये भी थे इस लत का पुनस्सं- 
स्फरण करती रहती हैं। इस तरह खिलने से 
पहिले ईश्वर जाने क्रितनी कलियां मुर्का जाती हैं 
इस प्राकृतिक सैथुन से उनके जीवन कीं प्रार- 
स्मिक अवस्था केशोर भी उपयोगी नहीं ठ४रती 
कि जवानी की तो वात दी दूर है। यह तो हुई 
अविवाहिताओ की कथा, फिर बिवाहिताओं की 
तो वात ही जुदी है, पति के बिदेश चले जाने पर 
या जरा भी मनमुटाब हो जाने पर, वे इस गरदी 
आदत की शिक्वार हो जाती है, इस गन्दी गंगा 
में फिर वे वेखोफ होकर गोते मारने लगतीं हैं, 
परिणाम उन्हें सुमता तक नद्दी 

यह जरूरी वात है कि युवतियों के बिगड़॑ने 
का सारा कसूर पुरुषो पर ही है, और अबस्था मे 
अधिकतर, जब कि वह उस पर शाशन फरने की 
डीग सारता है। 

फिर भी युवतियें स्व शर्म निर्शेष नहीं मानी 
जा सकती हैं, अस्तु ? 

इस हस्त सेथुन-अप्नाकृतिक मैथुन का, परिणाम 

आखिर में बुर ओर बहुत घुरा होता है, स्थियो 
की गुप्तन्द्रिय कोमल और पुरुषों की गुप्तन्द्रिय 
से भी ज्यादा कोमल होती है, उसके भीतर मि- 
ल्लियां हैं, और ऐसी दी और भथियां' हैं| कोमल 
होने के कारण, कठोर वस्तु का घपण उनके लिये 
घातक होता है, पुरुषो की गुप्त न्द्रिय कोमल है, 
फिर भी अगर स्त्री पुरुष अधिक मैथुन करें तो 
योनि घायल हो जाती है, सूज जाती है। फिर 
हाथ की अगुलियां, पेसिल, मूली-बगेरदद तो बहुत 
ही कठोर हैं, द्ाथ की अशुलियो से मेंथुन ' करने 
वाली स्त्री किसी भी दशा में रजस्वला होकर बच्चा 
पैंदा नही कर सकती, यद्द एक निम्बय बात है। 


३१६ 
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अगुलियोके नखो का जहर भगके असपासजाफर | किन्तु दस दिन के बाद ही वेचारी स्री के जीवन 


अपना प्रभाव दिखलाता है ओर उनकी हड्डियाँ 
कीमल मिल्लियो को पीड़ित कर देती है। भगोष्ठ 
स्थान भ्रष्ट हो ढाते है और योनि सम्बन्धी कई 
बीमा-्यां पद हो जाती है. ! 
अगुलियो की हड्डियों का ही जब ऐजा ऋसर 
होता है फिर पेसिल तो ऋ&खिर काठ है. उसका 
घर्पण जो कर दे वही थं।टा है, यद्दी बात मूली 
गाजर बगेरह के सम्बन्ध में कही जा सकती है। 
जो हो, इसका आखि0 नतीजा यह होता है कि 
रजकोप टछिलन्न सिन्न हो जाता है गर्भागय इधर 
उधर है| जाता है और उसमे अबु द पेदाहा जाता 
है योनि भी ऐसी दगा में स्थान भ्रष्ट है। जाती हैं, 
भगोट्ट थ तो उलट पलट है। जाते हैं या रजकोप 
के ऊपर अपना फोलादी पजा टेक लेते हैं, जिससे 
वह बाहर निकल ही नही सकता ऐसा भी होता है, 
कि रज बहामे बाली नाइियां, अनियमित रूप से 
ही अपना कास करने लग जाती हैं, कुछ दिनो 
तक उसका असर यह होता है. कि स्जस्राब हाता 
रहता है और वह अपनी सीमा से बाहर है| 
जाता है। प्रदर, सोमरोग, वांकपना ये फिर लगे 
ही ससममिये । 
हमारे एक डाक्टर मित्र ने वतलाया था कि 
युवतियां मूली, गाजर आदि से मैथुन करने के 
कारण, न केबल रोगग्रस्ता ही होती हैं,अवितु 
जीवन से भी हाथ धो वेंठती हैं। उन्हे एक ख्री 
का इलाज करना पड़ा था, जिसे 'सिफलिश? है। 
गई थी । अच्छी से अच्छी दवा से भी रोग दूर 
न हो सका, और योनि की दायी द्रार पर सूजन 
उठने लगी । थोड़े दिन में ही उसमें कीडे पेदा हो 
गये आखिर एक लेडी डा० से आपरेशन कराने 
पर योनि के सीततर भगोष्ट के पाख मृल्ती का एक 
सड़ा ठुकड़ा मिला | आपरेशन सफल हुआ जरूर 


लीला सबरण करनी पढ़ी | 
कितनी मयकर ओर लोमोत्पादूक यह लत 

है, जो आजकल घटती नही बल्कि बदुती ही जा 
रही है । 

ऐसी २ सेकडो बातें हैं, उनका निदर्शन कराना 
जरा अश्लीलतोत्यादक है । इतने ही में सममका 
जा सकता है कि, हस्तमेथुन से प्रदर क्रिस तरह 
पेदा होता है । 


हस्तसंथुन से जितना लुकसान पहुँचता है, 
उतना ही, ओर उससे भी अधिक आजकल की 
अबियया से पहुँचता है | हस्तमंथुन से जहाँ अत्य- 
घिक जीवनो का सवनाश द्दोरहा है, अविद्या के 
कारण वहां घरो के घर वर्ताद द्वो रहे हैं। 
सजोधर्म की अ्रशिक्ता, एक अलहृदा चीज है | और 
अविद्या, अलहदा, बिद्यासे जीवन की उपयोगिता 
का पता चलता है, और मानव जीवन में होने 
बाली घटनाओ का चित्र अक्षिसमत्ती भूत होता 
है । आज कल स्लियो में जितनी, अविद्या है, उसे 
देखते यह्‌ सहज ही कहा जा; सकता है, कि दो सो 
वर बाद अगर यही दशा रही तो बच्च पंदा होने 
बन्द हो जाबेगे। शिक्षित होना जितना पुरुष के 
लिये आवश्यक है, उतना ही स्त्री के लिये भी, 
किंतु आज कल तो उल्टी गगा बहरदी है। बालि- 
काये उस आवस्था में जबकि आदतें बनाई और 
बिगाड़ी जाती है, पढ़ने के बजाय ऊटपटाग बातें 
किया करती है | वाल्यावस्था में वे जिय- बायु- 
सडल से रहती हैं, वह उनके हृदय पर कुछ 
अच्छा असर नहीं डालता आलपी आदमी 
शतान का गिकार होता है, यह एक निरपवाद 
नियम है, फिर ऐसी बालिकायें जो सिवा मामूली 
काम के कुछ करती ही नही, ओंर पढ़ना चाइती 
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नहीं, या पढ़ सकती नहीं, क्योकर शेतान की 
ब्वालाओ की लपट से बच सकती है। 
पढ़ने से समय का ठीक उपयोग होता है या 
यो कहिये, शिक्षिता वालिका या सत्री समय का 
दुरुपयोग नहीं करती | 
अविवादिता अवस्थाम वालिकायें जिस दूषित 
वातावरण में रहती हैं, उससे उनके विचारों का 
विगदना स्व्राभाविक ही है। उस समय पेंद्रा हुये 
विचार लम्बी अवधि तक उनके दिमाग से नही 
६ निकलते, समाज की सांप्रतिक दुदंशा के कारण 
जातीय जोबन आज वेजान सा होता जा रहा है, 
स््री पुरुषों के हृदय मे स्फूर्ति का नामोनिणान भी 
नहीं रहा, वाल्यावस्थार्स ही विवाह होने से पहिले 
ही विचारों के दूषित सघ्कार हो जाते है, जिससे 
उनके दिसाग की शक्ति को क्षोण हे। जाने का 
साफ रास्ता मिल जाता है। 
ऐसा होता है, कि छोटी श बालिकाये आस- 
पास के दूपित वातावरण को दखकर अपने हृदय 
में भी उन बातो के लिये स्थान दे देती है, जो 
किसी भी प्राणी के लिये बिनाश% हो सकती है। 
हमारी मूखतां के कारण स्त्री पुरुषों का अम- 
मय व्यत्रहार भी उनकी आंखो के सामने आ 
जाता है, जिससे उनका निर्दोष दिमाग अनेक 
कल्पनाओ का केन्द्र-बन जाता है, इसके अलाबा 
हस खुद भी उन नन्‍हीं २वालिकाओं को पति 
पत्नी की बेहूदी कहानी सुनाया करते है, नाना 
प्रकार के काल्पनिक चित्र उनके सामने रख ढेते 
हैं, निससे उनका चरित्र उजञ्नत अबस्था को नहीं 
प्रत्युत अबनत दगा को प्राप्त होता है। 
रात्त दिन दाम्पत्य जीवन का चित्र जब उनके 
सामने रहता है. तब उस भयकर दशा से ईश्वर 
ही उनके मनोभावो को उन्नति के पथ पर ले जा 
सकता है | बिचारो से ही जीवन बनता है. और 
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विगड़ता है, जेसे हमारे त्रिचार होगे उसी तरह के 
रचनात्सक साब हमारे सामने आवेगे। रात दिन 
ओजर्ती बिचार रखने बाला, युबक समय पड़ने 
पर, नगी तलवार लेकर रखांगण में जुक मग्ता है 
किंतु हरदम विलासिता की उपासना करने बाला, 
दिन रात खजब्जार की नदी भें गोते मारने बाला, 
तलबार पकडना तो दूर रणाजड्गण के नाम से दी 
कोने में छिपने की कोशिश करेगा | फिर यह तो 
सानना पड़ेगा ही कि, हादिक विचार ही हमारे 
सामने काय क्षेत्र तेयार करते हैं ।म्बप्त दोष के 
रोगियो को देखकर इस बात की पुष्टि की जा 
सकती है । खप्नदीष, सुषुप्ता बस्था में बीय का 
निकास, उन्ही के होता है, जिनके विचार पहिले 
ही से विक्त और भ्रष्ट हो जाते है । 


जो आदसी हरदम केवल विषय सुख की 
कामना करता है, वह सोते हुये भी उन भावों से 
पिंड नही छुटठा सकता, फिर वही कामना कुछ 
उत्तेजक रूप में उसके दिमाग में सवार होती है, 
नतीजा यह होता है कि उसक्री बीय वाहिनी 
नाडिया गम होकर, वीय को तपा तपा कर बाहर 
निकाल देती है, धीरे धीरे बह उप्र मजे का मरीज 
होजाता दे । और इसीलिए स्वप्त दोप का रोग, 
दबाइदा के सहारे दूर कश्ना, टेढ़ी खीर होता है | 
बिचारो के विकार दूर होने पर ही रोग से पिंड 
छूट सकता है, अन्यथा नही लिखने का सतलब 
यही है कि-इस तरह कच्ची अवस्था में ही, योवन 
के प्रथम ही उन बालिकाओं के दिमाग गस होकर 
सनोभावो को बुरी तरह घायल कर देते हैं। 
जिसका सत्यानाशी परिणाम किसी भी दशा में 
उनके लिये हित कर सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा 
केबल एक जगह ही नही, सेकड़ो जगह देखा गया 
है कि दूस वर्ष की अवस्था में ही बालिकाये रज- 
स्वला दो जाती है, ओर विबाह हेने से पहिले ही 
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प्रदर को पाल लेती हैं। उस समय जबकि पति 
पत्नीका प्रथम मिलन होता है, उस समय जय कि 
सुहाग रात की पत्रित्र तथा सगलमय घड़ी होती 
है, अभागा पति, अपनी विवाहिता को प्रदर पीएि, 
ता देखता है, तब उसके हृदय पर बया बीतती 
ह्टोगी । 

लेखक ने खुद एक ऐसी फन्‍्या को देखा ढ, 
जिसको मासिक धर्म के सभय मबरदस्त बेदना 
होती थी, पाठकों फी यह जानकर आश्चय होंगा 
कि. उसकी अवस्था महज १० साल की थी। 
उपके विकारों ने-विचारों के भ्रट्ट विकारों ने उस 
बुरी तरह रोग जजरिता बना रक्खाथा | ४ के ८ 
दिन तक रजस्राव होता था । 

यह भी उस अवस्था म॑ जब कि वह कन्या 
ओर उस श्रवस्था की पहिली सीढ़ी पर भी नहीं 
पहुँची थी जिस के कि यौवन के चिन्ह प्रगट होते 
हैं। ऐसी वालिकायें अक्सर चरित्र अष्ट ,भी हो 
जाती हैं, और खासकर उस अवस्था में जब कि 


प्ण में बालिकाशों के 7रसायों की श्र बनाने का 
री. के 5 कु 
सका देती £ | 


बी बूढ़ी खिया ऐसे २ गनते गीन सोनी # | 
जिनका भाव हदय के कोले ४ की फरकल़ा देसाई 


ट 
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य्, 


84 उसे 
गीतों का प्रमर निशप हृदय पर किसी जनन्‍ेें। 
होता हैं यह ससखाने को जरूरन नहीं । 

गीतों के भ्रष्टभाय किस निर्दवता के साथ 
उनके हिसाग पर सार होते हैं, यद एक्र सम 
बूकने की घास है । कहना परडेया कि गीनों को, 


रे न शा दी न्‍ू 
सर बहा एक मद चाह पा कर दसला 


उन भर गीता की, झिनभे हादसांवा का साभी- 
निशान भी नहीं है, इस भद्दी प्रथा में ऐसे नयु सके 
भाव पेंदा कर दिये हैं जिनसे पिंए छुटानाअसरभत 
नहीं तो, कठिन अवश्य हे । नन्‍हीं बालिकाये एसे 
बेहूदे गीत गांती हैं, जिन्हे सुन २ द्वांतो अगुनी 
दवानी पड़ती है, भला आढ्सी तो उन्हें सुन भी 
नहीं सकता । 

यह बात प्राय हर जगह देखी जाती है ऊ्रि 


उनके बिकारो को उत्तेजित होने का ही अवसर | खुद माताये अपनी छोटो २ वय्ियों को ऐसे मनो- 


मिलता है। 


रजक वर्णन सुनाया करती हैं, जिनका प्रभाव 


चरित्र अष्ठ हो, चाहे न हो । किन्तु मनोभ्रष्ट / उनके फोमल छृदय पर एक स्घृति छोड़ देता है। 
जरूर हो जाती है ओर उसके फल स्वरूप रजस्राव | समाज की इस भ्रष्ट प्रथा ने जानीय जीवन को 


रोग को भी पाल लेती हैं । विचारो के विकारों से 
उनका रज बाहर निकलने को बाध्य होता है। 
ओर यह निकलता भी है। दिन रात की भ्रष्ट 
भावना फिर कया अपना असर दिखाये बिना 
थोडी रह सकती है। 

यह उस अबस्था का चित्रहें, जब कि कन्या 
शिक्षा हमारे लिये जहर होती हैं। और किसी भी 
सुधारों के पक्तपाती होना हम अपनी शान के 


से अपनी सन्‍्तान का जीवन और खराव ऋरते है 
हसारोे सामाजिक बुराइयां भी क्रिध्षी न किसी 


। तहस नहस करने का वीझ उठाया है | 


हम केवल इतना ही बनाना चाहते हैं, कि 


हमारी सामाजिक बुराइयां भी रोग को पेंदा करने 


में सहायक होती है । 
गीतो की कुप्रथा, उन गीतो की, जिनका भाव 


| किसी सुद्देश्य को लेकर न हो, ख्रियो मे कई रोगों 
| की प्रचारक सी हो रही है। अस्तु । 


इसका एक पहलू और है । यहा केवल अशि 


ञ्च 
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सममभने मे जरा भी नद्दी हिदकती | ऐसी पढ़ी 
लिखी युवतियों की भरी एक श्रेणी है, जो पत्र 
लिखना सीखकर ओर मामूली किताबे पढ़ पढ़ा 
कर, अपने को भिक्तिता सिद्द करती हैं। जो हो, 
वे अधशिक्षिता वालिकाये अथवा युवतियें और 
भी खास कारणो से रोगा का गिकार होती हैं। 
ऐसी पढी लिखी युवतिया, फालतू गपशप भे 
समप का दुरुपयोग नहीं करती, किन्तु उनका 
समय यापन भद्दे २ उपन्यासो, गन्दे २ ख्यालो 
में होता है। वे रात दिन मनोद्ृत्ति के भडकाने 
चबाने उपन्यात्तों का ग्स पीती हैं, जिनसे उनका 
हृदय अभान्‍्त ओर छुब्ध दो उठता है । गन्‍्दे २ 
नाटको में नायक नायकाओं की दृपित प्रेम लीला 
को देखकर उनके हार्दिक भाव ऐसे भ्रष्ट हो ज़ाते 
हैं,जिन्हें दरोदीयार से भी सरोकार नहीं रहता 
रात दिन प्रेम कथाओं को देखते २ उनके 
हृदय पर क्या प्रेम का चित्र नहीं खिंचता ? ओर 
श्रगर वह युवती हुईं अविबाहिता, तो वस पआगे 
खुदा द्वी मालिक है। पति की अनुपस्थिति में या 
छाबिवाहित अवस्था मे, गनदे उपन्याप्त चटकीली 
कहानियां पढ़ते २ कोन कहू सकता है कवि उनके 
भावों में अस्त की छाप नही लगती ? रात दिन 
का अध्ययन भ्रष्ट उन बेचारी युवतियों की तो बात 
दी क्‍या, बड़े बड़ो के छक्क छुडा देता है।इस 
असभ्य साहित्य का अध्ययन, भीत्तर ही भीतर 
उनके विचारो पर काली छाप लगा देता है 
जिसके परिणाम स्वरूप डरहें भी अमलाला का 
उत्कट अभिलापा होती है । 
पूठक पाठिकाये क्षमा करें, अगर कोइ बेहूदी 
बात उनके सामने रखदी जावे | प्रकरण के लिहा- 
ज से ऐसी वातो का उल्लेख करना छुछ आवश्यक 
सा होगया फिर भी वहुत्तसयत भागा का प्रयोग 
किया जाता है । ऐसा होता है कि, तोता-मंना 
8३ 


कं 2 | 


भटियारिन का ख्याल ऐसीकितावें भीतर' ही 
भीतर एक साथी की तरह युवतियों को उकसाती 
य की चाह के लिये उन्हें नये २ हथकरडे 
रचने पड़ते हैं । जो ही रात दिन के विचारों की 
गर्माई उनको प्रदूर का शिक्तार बना देती हैं। 
छिपे २ उपन्यासतों को पढ़ २ कर भावों को बिगाड़ 
ने बाली युवतियां आखिर बिना सहारे मेदान में 
कहां तक दौड लगा सकती है,. उन्हें तो आखिर 
रुकना ही पड़ेगा | ऐसा भी होता है. कि सुन्द्री 
युवतियां भी जिनका शरीर सुडोल और गठित 
हता है, पुष्ट दाता है, रात दिन गन्दे उपन्यासो 
को पढ़ने से मानप्तिक व्यथा को छाती से लिपटा 
लेती है, उनके हृदय में जलन ही।ने लगती- है, और 
हताशा उन्हे घेर लेती है 

इतने ही से समका जा सकता है, कि गन्दा 
साहित्य किस तरह सनोबृत्तियों को भइकाकर 
रोगो का गिकार वनाता है, और अगर बुरा न 
माने तो चरित्र से भी भ्रष्ट बना देता है। मै एक 
ऐसी स्वी को बता सकता हैं जो विवाह होने के 
तीन बष बाद तक सुन्दरी और पुष्ठ थी, किंतु 
बाद भें उसका चेहरा फीफा पड़ गया, सोंदर्य भी 
गायब है। गया, पुष्टई भग गई, और चेहरे पर 
सुदनी सी छागईं, ओर उस हालत में जब कि 
उसका पति विदेश में था । आंच करने पर मालूम 
हुआ कि उसका कमरा गनन्‍्दे उपन्यासों का, भद्दे 
ख्यालो का केन्द्र बच रहा है। रात दिन अष्ट 

हेत्य पढने २ उसकी भनोषृत्तिया बुरी तरह 
भड़की फिर जपएदस्तों उसने उसका दयन किया। 

अब हमे प्रद के स्वरूप ओर भेदो तथा चिह्नों 
पर विचार करना चाहिये। : 

रक्त प्रदूर के सामान्य चिह्न 

नीला, पीला, काला, कई तरह का रज नि्क॑- 

लता दे नियमित, सासिकघम नहीं दाता, कभी १५ 


दैशैप सरल रोस बिशास 


क्न्ट ॥अी सीवीयी., कल, 


दे 


(कार महक कह प अत कगार प का त्ााअाक पं आ॥ ४७ कह 4# ९ ाभा्ाम ८ भा था 
थें दिन दाता है, तो कभी २५वें दिन, बराबर १-७ | की जेंसी गस्थ पाती है, सणीदस के समय, जलन 
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दिन तक देता रहता है, अद्ग २ में दृटने जेंसी | पीटा, घबढ़ाइट, शल, आदि भी चिह होने $ । 


पीढ़ा होती है, ( रजोधस के समय ) थानि में साधारश परश्चान 

तथा दूसरे स्थानों में भी सुई चुभोने जेंसी वेदना बातज--रूपा, कागदार और लाल दे।ना है 

द्वाती है। रज का दाग छूटता नहीं, उसमें बदबू |... पिच त-नीला, पीचा, डाला, कहे रस का 
आती दे । । गम होता है | | 

रक्तप्रदर के भद कक गत दे, चिकता हवा 

( १ ) वातज | | बदाप्ज--सभी रंग का, 8५ समा, भट 

(३२) पिकत्तज । | जसा चर्बी की बदबू बात्या दाता न 
( ३ ) कफज | डाक्टर $| 'ौर हकीमी मत 
(४ ) त्रिदोषज । डाकदर्स और हऊीमी में, सायुबंद्र की तर; 
(१) बातज रक्तप्रदर से विस्वुत विवेचन नदी दे, पठिकी टी जानकारी 


ल्‍ ३ दो तप उज्ग्य कार 
जो रक्त निकलता है, वद्द सूखा द्षाता है, लाल लि. बाग हल त आ 


हेाताह, उसमे मांग हेते हैं. निकलती समय यानी दिया जाता हैं कप 
डाज्टरा सम प्र के दे शान 
मासिकधथर्म के समय वेदना हाती हैँ, थोड़ा २ । 
(१ ) योनि झुस्स । 
निऋलता है, औ्रीर मात्र; से अधिक निकलता है। | (२) योनिमार्ग । 
उसका रग भासके घोवन से भी मिलता जुलता है 


है (३) गडटय | 
उस समय वायु के ओर भी उपद्रव ह।ते हें योनिदर्शक यन्त्र एल899  089%छ7 पा* 


(२) पित्तज रक्तप्रद्र के द्वारा रज के प्रद्वह को देग्वफर दी वे निश्चय 

रज, पीला, नीला, काला, लाल, कई रग का | करते हैं, कि उठ प्र स्वत की 5 जा है ? स्थानों के 
देता है, और वह गमे होता है, यही इसकी खास | अनुसार ही वे इसके ३ भेद भी मानने हैं । 

पद्दिचान है. रजोधस के समय जलन भी है।ती है. 





स्थानों के असुमार ३ भद 


सी घबड़ाना, गर्मी हाना, आदि पित्त के और भी |. (१) योनिसुख प्रदर । है 
उपद्रव दे। जाते हैं । (२) योनिप्रदर | 
(३ ) कफज रक्त प्रदर (३ ) गर्भाणय अदर। 
जो रक्त निवलताहे, वह कच्ची रसवाला हाता इन तीनोके अलग २ चि6्न हैं, चह भी सुनिये 


है। गोद की तरह चिकना दाता है. कुछ सफेदी (६ ) योनिमुख प्रदर 
है।ती है, और देखने म॑ चावलो के धोवन जेंसा यह अक्सर छोटी बालिकाओ के द्योता है, 
देता है। कभी वयरक झियों को भी हे। जादा है। इसभे 
(४) त्रिदोपज प्रदूर पहिले खुजली चलती है,खुजाने से चोनि आए्टपर 
शहद, घी, ओर हरिताल इनके रग जैसा रज | छाले पड़ जाते दे, सूजन हे जाती है, घाव हे। 


निकलता है । कभी शहद जैसा, थोड़ा लाल | जाता है, और कभी २ कीहे भी पड जाते हैं, खून 
क्र कभी घी जेसा सफेद । उसमें चर्ची और शख | अधिक गिरता है। 


खरल रोग विज्ञान 
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(२) योनिप्रवर 

दूसरा योनि प्रदर होता है, उसमें सफेद धातु 
गिरता है, कभी २ उसका रग पीला भी हाजाता 
है, अक्सर ऐसा भी होता है. कि योनि माग के 
- भाग में कमलकन्द के ऊपर जलन और सूजन भी 
है। जाती है, कमी २ उपत्वचा का आवरण भी 
हट जाना है। 

(३ ) गर्भागय प्रद्र 

तीसरा गर्भाशय प्रदर बड़ा भयंकर माना 
जाता है. यह यौवन के प्रारम्मिक अथवा मध्यम 
अवस्था में हे।ता है, इसमें गर्भाशय मे जलन होने 
लगती है, दाह होगे लगता है | वह दाह दो प्रकार 
का होता है। 

; दो वाह का दाह 

(१) तीक्षण दाह > 

(२) दी दाह 

दाह की अवस्था के अनुसार भी दया में परि- 
बर्तन है। सकता है, कभी कपड़े पर चिक्रना दांग 
हवता है। कभी पीला और कभी सफेद, कमलकन्द्‌ 
के ऊपर सूजन हो जाने से अबु द आदि रोग भी 
पैदा होजाते हैँं। दाहो के विभिन्न अवस्थायें 


होती है | 
तीरुण दाद में कभी २ ज्वर भी हो जाता है । 


किंतु ज्वर का वेग कम हीं रहता है, कमर में दद्‌ 
होजाता है, पेशाब की भी हाजत होने लगती है । 
- गर्भाशय में वेदना होने लगती है, कभी २ प्रवाह 
- शक जाता है। और कभी २ खूब होने लगता है । 
दूसरी द्वालत दीघ दाह में प्रवाह खूब होता 
है। पीडा भी होती है, द्िट्ीरिया का वेग भी होने 
लगता है। कभी इस दशाम रदोवदल भी होजाता 
है संक्षेप में इनतीनो प्रदरोंमे निम्न दशा द्वोती है। 
(१) योनि मुख अदर में 

रज का रग बोई खास नहीं होता, रज पतला 

होता है, और चिकना दोता है | 


(२ )योनि प्रदर में 
एसिड, ( अम्ल ) सफेद दही जेसा होता है। 
(३ ) गर्भाशय प्रदूर ; 

चिकना स्वच्छ साफ पानी जेसा आल वला- 
इन गिरता है | 

इसका स्पष्टी करूग यो हे-- 

जरायु की यान्त्रिक क्रिया म॑ परियतन द्वोने, 
उसके दूपित होने, जरायु उसकी गद॑नओर डिम्ब- 
कोषम खून भरने, अधिक उभोग करने, मानसिक 
चिन्ता करने, बार २ गे रहने आदि कारणो से 
यह रोग होता है, ऐसा डाक्टरो का मत है । हस 
रोग मे | 

बहुत रजस्राब होता है और अनियमित होता 
है । आलस्य अगड़ाई, तबियत का गिरना, सरददे 
पीठ ओर कमर की वेदना, अरुचि, पेरो फे तलवों 
में ठण्डक आदि चिह्न इसमे दिखलाई पढ़ते हैं । 

याद में मु ह पीला पड़ जाता है, आंखे गई में 
धस जाती हैं, द्वाथ पेर ठडे हो जाते हैं, कान शून्य 
होजाते है, नजर कमजोर होजाती है, साड़ी धीरे२ 
चलने लगती है । वेहोशी सी भी आने लगती है। 
तिव्बे अकवरी में भी इसका खुलासा वर्णन है। 

अस्तु । 

रक्त प्रदर को दिकमतम अधिक रजका बहना 
कहते हैं और उसके भेद उपभेद भी माने गये हैं| 

हिकसत के २ भेद 
१-रजोधम के सम यही अधिक खुन बह्दता है, 
२-रजोधर्म के समय के बाद भी बहुत दिनो 


तक बद्दता रहता है। 


आगे चलकर दृकीमों ने इसके ६ उपभेद भी 
माने हैं--जिनमे साथ २ कारणों और लक्षणों का 
भी निदर्शन कर दिया है। 
६ उपभेद 
१-शरीर मे खून के अधिक द्वोजाने पर रजो- 
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कर. 
धर्म की मात्रा बढ़ जाती है। सारी ढेंह, खासकर | योनिप्रदाह #660277९8 
मुह भर भसराया हुआ ऋौर लानत रहता है, रगे सोजाफ गर्मी होकर, पीव लगते ( चाहे वह 
। ० 25 2 के ९ 
भरी हुई रहती हैं । किसी दूसरे का ही क्यो न हो ) रजोधर्स,के समय 


बे े गा रु ग्ने 
२-कारणवश जब खून तेज और पतला हो। | भेथुन करने, बलात्कार, प्रसव काल से चोट ल 
जाता है तो, गर्भाशय की पतली रगें खून वहाने | ठंड लगने आदि कारणों से योनि में प्रदाह होने 
झट कष ० पी. ढ 
लगती हैँ, वे विना माकेही खूनको फंकन लगनीहै। 












गर्स, सददे और स्फीत हो जाती है, योनि से पीव 
निकने लगती है, और उसमें खुजली होजाती है। 
इसकी दो दशा है । 


इसमें खून पतला हे।ता है, उससे पीलापन भी 
कप पै कप श्धे ध्ः 
हाता है, निकलते समय जलन होती है और वह 
रुक २ के नहीं, जल्दी २ आता है | शरीर म कंस- 


जोरी और पीलापन आजाता है। (१) नयी | 
इ-जब घरीर में पानी की तरी विशेष ह्दो (२ ) पुरानी । 


१-पहिले में ठड के साथ घुखार चढ़ता है, 
कमर, जाघ और चूतड़ो में बाझका सा मांलुम देता 
है, योनि से कफ सा गिरता है, पेणाव में जलन 
आदि चिन्ह होते है । 

२--योनि के भीनर बाली मिल्ली में लाल 
लाल फुन्सियां निकल आता है, योनि ढीली पड़ 
जाती है | सफेद, पीला, नीला कई तरह का पीव 
भी खुब निकलता है, जलन, ज्ञत ये भी हो जाते हैं. 


जाती है, तो खून पतला दवे।जाता है, रगो के मु ह 
सुस्त हाजाते है, जिसस खून अधिक बहने लगता 
है, इसमें खून पतला हे।ता है, सफेद हतों है, साथ 
- ही कफ के और चिह्न मी छोते हैं । 

४-पित्त बढकर गर्भाशय की सु हद वाली ररें 
खोल देता है, इसके चिह्न दूसरे भेद से मिलते है। 

५-बादी के गर्म ढोष गर्भागय की रगो के 
मुह खोल देता है। तो काला खून खूब बहता है, 


“कमी रगमें स्याहपन और हरापनभी आजाता है। योनि का आक्तेप 
६-गर्भाशय में जब मस्से पैदा.होजाते हैं, तो पए687250775 


हर रे श् 
खून अधिक बहता है इसका विशेष वृणुन अन्यत्र 
दसिये । 
७-गर्भाशय में घाव होने से भी खून अधिक 
नकल रे श्र रु हद ० 
निकलता है, इसमे दद होता है, जलन होती हैँ 
और खून के साथश पीच, पीला पानी और बदबू 
भी निऊलती है । 
बे (८ 
५म-पेदायण की कठिनता के कारण दशाभाशभय 
क्मओऔर हो जाता हैं. उसकी रगें फट जाती है, 
मिप्ती द्वट जाती है. जिससे खून बहुत बढ़ता है । 
६-यौवन ऊे प्रारम्भिक काल में बड़े लि२ड्न से 
सभाग झरने के कारण उसझी र॒ें फद जाती हैं, 
जिससे अदर दो जाता हैं । 


किसी स्त्री का योनि पथ वहुत संकीण होताह 
ओर उसे ढकने वाली, मिल्ली की अनुभव शक्ति 
की 4ए 9०१ 0)85087० अति शयता के कारण 
योनि की चारो तरफ पेशियां सिकुड जाती हैं, जि 
ससे योनि में आज्षेप होता हैं। सभोग के समय 
लिग अन्दर जा ही नही सकता, इसलिये वहुत सी 
नवव॒धू ससुराल के नाम से ही कांपने लगती हैं, 
पेशियों म॑ आक्षेप होकर पीडा होती है, और कभी 
२ तो ख्री वेहोश तक भो हो जातो है। 

अवरुद्ध योनि 

बहुत सी युवतियों फी यद्द भिल्ली जो योनि 

को ढकती है, और जिसे कुमारी मिल्ली क्दते “ है. 


लगता है, यह बड़ा पाजी रोग है। योनि लाल, 


सरल रीगे विज्ञान 
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योसन से भी नहीं कटती है, और बहुत सी युव- 
तियो की कुमारी मिलल्‍ली इतनी राख्त होती है कि 
संभोग करने पर भी नहीं फःती | 

ऐसी युवनियां स'सोग नहीं कर सकती असल 


में लिंग का प्रवेश द्वी नहीं हं। पाता, चंहुत सी युद- | 


तिथो की मिल्लो सभोग करने पर भी इस लिये 
नही फटती कि पुरुष का लिंग बडुत पतला और 


छोटा होता है। रज आने जाने मे इसमे कोई - 


बाधा नहीं होती है वाघा होती है केवल 

. सभोग समय | 

योति शभ्रश्ञ 
00738 दप7774 

इसे योमि की स्थान ध्युति भी कहते हैं, कभी 
जतयु के स्थान च्युत के कारण भी योनि 
निक्रल पड़ती है, अधिक संभोग करने, सभोग के 
समय ऊटपटांग आसनो का प्रयोग करने, हस्त- 
। ८ सैथुन करने से अ्रसव कालीन गडबड़ी है।ने, मला- 
शय से कठिन मल सम्ित होने, आदि कारणों 
से योनि बाहर निकल पड़ती है, यह सभोग के 
बाद लिंग के साथ २ ही बाहर आजाती है, 
इसमें पेडू पर बोका मालूम द्वेता है, चलने फिरने 
में गड़बड़ा होती है | कभी डिम्ब कोपों तक भी 


इसका असर जा पहुँचता है, श्वेतप्रदर आदि 


ओर भी उपब्रव दो जाते है । 
योनि की खाज 

हे _/7 (78 290#068 
इसे आयुर्वेद में योनिकस्टू कद्दते हैं, योनिको 
साफछुथ री नही रखने के कारण त्तरह २ की छोरीं 
फुन्सियां होकर उससे खुजली चलने लगती है । 
यह खुजली बड़ी खराब है, और खासकर शहरी 
स्लियो में इसका अधिक जोर होता है । बडी कष्ट 
कर खुजली है, इसमे बाद में जलन भी हे।ने 
लगती है। रत को ख़ुजली''का जोर द्वोता है 


ओऔर कभी २ फुन्सियो में से पानी भी बहमे 
लगता है। वाद में अपस्था और भयानक हों 
जाती है, जब कि इसकी उपेक्षा करदी जाती है । 
कामोन्माद 
2५9/27%770077 477९6 

यह बड़ा वेशमे और पाजीरोग है, और उन 
जियो को होता है, जो या तो बालविधयवा है, या 
जो बुडढ़ों या बच्चो की स्त्रियां हैं, ऐसी ख्ियौ -की 
कामतृप्ति नही होने से उन्हें कामोन्माद दो जाता 
है । मथुन शक्ति वहुत उत्तेजित होने के कारण वे 
चरित्र भ्रष्ट भीहो जाती है, वराचर उत्तेजित रहने 
के कारण, उनकी योति से एक प्रकार के कींटाशु 
होजाने हैं, जिससे उत्तेजना और घोषड़ती हैइच्छा- 
प्र्ण नहीं होने पर ऐसी स्लियां अन्ताप भी करनेलग 
जाती हैं, ऊनन्‍्मत्त होकर अनाप सनाप वकने लगती 
है| निवलता तो उनकी संहचरी बनजाती' है। 
मेथुन की प्वलतम इच्छा होती है । गन्दे २ उप 
न्यास और सिनेमा उत्तेजना को और भी बृद्धि 


करते हैं। 
योनि में सुरसुराहट चलती है। और बिना 
मेंथुन ही रजस्राव द्वोने लगता है, ऐसी ख़ियां 
श्वेत प्रदर की बहुत जल्द शिकार हो जाती हैं । 
+ न्ध्यात्व 
(56९7४९४४४३/ 


जरायुडिस्व कोष, तथा योनि “में कोई रोग 


' । होने: आदि कारणो से गर्भ स्थिति नहीं: होता इसे 


ही वामपन कहते है | एक तो सहज बांम- होती 
है, दूसरी कृत्रिम, इस लिये “-बन्ध्यत्व “की. दो 
भागो में विभाजित किया जा सकता है । 
सहज-चह द्वोतीं है, जिनके जन्म से ही डिंव 
कोष नहीं होते, और रजोधम दोता दी नहीं। 
कृत्रिमत्रह होती है, जो वाद में क्रिसी रोग 


के होने पर गर्भ घारण नहीं कर सकती | स्रहज 
ध्या ज्ली की कोई दवा नहीं | 
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पिक्चंद्यू पीड़ीं 
(0९९३० ६7७6 


रारुदण्ड के निम्न प्रान्त साग को पिकपग्ल_ 
९०८८०ए5५ कहते हैं। चोट लगने पर, गर्भपात 
होने आएि कारणों से पिकचग्ू, की पेंणी और 
उसके विधान तन्‍्तु मे कभी २ वंडी और की 
पीड़ा होती है। उठने बेठने, पाखाना फिंरनें, 
रजोधम के समय तथा सेथुन के उप्तय यह पीड़ा 
होतीं है । 

मेरुदए्ड का उपदाह 
9ग्दों 777 दर207 

शरीर के ज्षीण होने आदि से यह दाद जेसी 
वेदना होती है, आघात लगने जरायु की पीड़ा, 
आमवात स्नायुशूल आदि में इसका बिशेष ज़ोर 
दोता है । 


योनि रोग 


योनि के अन्दर भी बहुत से रोग पेदा दोते 
है, गर्मी, सूजाक भी योनि में ही होते हैं किंतु 
अपनी सुविधा के लिये प्राचीन विद्वानों ने इनका 
घल्‍लेख एक साथ नद्दी किया, और न उस समय 
से पाजी रोग थे ही । जमाने की साग के अनुसार 
रोग भी होते रहते है | गर्मी सूजाक इनका जिक्र 
हमभी अलहृदा ही कर रहे हैं, बिना विस्तार 
पूर्वक लिखे इनका रहस्य समझ में नहीं आसकता 
साधारण रूप से योनि के जो रोग हैं, उनका 
संतिप्र जिक्र यहां कर दिया जाता है । 


कारण प्रकार 
आहार बिहार में खराबी पेंदा होने से अनि 


' यमित जीवन चर्चा से, आदि कारणो से, दोप 


फुपित होकर योनि मस्पन्धी रोग पेंदा करने हैं। 
रज ओर बीय का दोप भी इसके कारण हैं । 


संरस रीग विज्ञान 
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बातंम ५ 
(१ ) उदाबृतायोनिं 

बहुत कष्ट से, कागदार, खून निकलेने पर 

योनि को उद्ाबुता कहते हैं। ह 


(२) वन्ध्या-तरां कयोनि 

रज का सवंधा नाश होकर योनि कभी भी 

गर्भधारण नही करती | 
(३ ) बिप्लुता योनि 

इससे हरदम पीड़ा रहती है, रात दिन योनि 
संब्यथा होती है। , 

हि (४ ) परिप्लुता योनि 

मेथुन समय से योनि में जोरदार दद्‌ द्वाता है 
मारे पीड़ा से श्री छुटपठाने लगती है | यह रोग 
उन स्नियो के होता है जो कच्ची अबस्था द्दीमे 
संभोग की शिकार, हो जाती हैं ९ 

(५ ) वातला योनि 

योनि कडी होती है, सत्य रहती है, उसमे 

शूल चलते हैं और तोड़ने जेसी पीड़ा होती है। 
2 पविचत्तज ४ 

(१ ) लोहितक्षरा योनि--रजोधम के समय 
जब खून गिरता है तो जलन होती है।... 

(२) प्रससिनी यो नि--मर्देन करने से संभोग 
समय ऊटपटांग आसनो की परीक्षा से यह रोग 
दोता है। पित्त बिगड़कर फिर योनि को स्थान 
अष्ट कर देता है, जिससे जो सन्तान होती है बह 
भी विरृत होती है । 


रु 
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(३ ) वासनी योनि .' लिंग बाला पुरुष उससे मैथुन करे, तो योनि अरड ह 
. इसमें गर्भ ठिकता ही नहीं है, वायु के साथदी कोप की तरह लटक जाती है। 


रजमिलित वीय को बाहर फक देती है । ३--विद्वता 
(४) पुत्र्नीयोनि ० आओ योनि का छिठ् बहुत बड़ा होता है । 
टिक्के हुये शभे को रक्तस्नाव के मारे निकाल ४- संचीवक्र ता 
देती है । ' यद्द योनि वहुत छोटे मु वाली द्वोती है । 
(५ ) पित्तलायोनि । ४--त्िदोपिणी 


इसमें जलन दोती “है. पाक होता है और .._ ईस योनि में तीनों दोपो के सारे रोग चिह् 
| होते हैं । यह पांचो प्रायः असाध्य होती हैं । 
१--योनिकन्द्‌ 
राध के समान, खून के समान और बडहल 
के समान, योरि में गांठे पेदा हो जाती हैं । उन्हें 
ही योनिकन्द कहते ७ | यह रोग दिन में सोने से 
ज्यादा क्रोध करने से ज्यादा श्रम से, ज्यादा संथुन 
दइरने से, नख दांत आदि के धाव से, अपने २ 
कारशो से दोष कुपित हो जाने पर होता है | यह 
रेव ४ तरद का होता है। 
, १-बातज 


बुखार द्वोता है। 
कफुज 
१--अत्यानन्दा योनि 
मैथुन की अभिलारषा हरदम बनी रहती है। 
कभी भी सभोग से शांति नहीं होती | 
२--कणिका 
कफ और खून से मांस की डेली जेसी गांठें 
पद जाती हैं । 
५३ «मी ३--आननन्‍्द्चरणायोनि 
“7 * सैथुन के समय यह योनि पुरुष से पहिले ही | न 
स्खतित दो जाती है, जिसमें बीय निकलता है, |. हज; विवरण, फटा सा होता है | 


८7084 





पं ह ; २-पित्तज _ 
टेठता ही सी बात नहीं । । इसमे जलन होती है. लाली रहती है और 
| _ ४--अतिचरणा योचि | बंलार होता है 
यह योघधि सभोग काल से पुरुष से पदिले कई [ शक । ३--कफज 
५५ | 9 
बार स्खलित दो जाती दै । ; | यह तिल के फूल जेसा होता है, इसमे खुजली 
५--श्लेष्मला योनि | अली है। 
" न योनि बहुत चिंकनी होनी है|खुजली चलती है | ४--तिदोषज 
और बहुत ही ज्यादा ठडी द्ोती है । |. इसमें सब चिड् होते हैं | 
ह त्रिदोषण ५ हे जरायु की उम्नता ख्:/#/९७76/6 
--पण्डी '..|।| यह स्नायविक पीड़ा हं।ती है, जिससे जरायु 


यह योनि मैथुन समय में खरद्री मालूम । में उम्ता आजाती है। शुझ में जरायु में बेदना 
दोती है, रज रहित दोती दै। इस स्त्री के रतन * होकर सारे बरित अदेश में बढ़ जाती है। ऋतु के 


छोटे २ दोते हैं। | ससय तो इसका खास जोर होता है।भूख की 
२--अंडिनी | कमी, अख्थरता, सितली, तन्द्रा, प्रकाशय की 


जिसकी योनि का छिंद्र तो छोटा हो और मोदे | हलचल आदि इसके चिह होते है । 


स् मी 
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| तो इसके प्रधान फारण हैं. गीत लगना, व्वर, 


स्ट्रिया कक का 
हा है खुजली, पेड्ट में पीडा, आदि इसके चिह्न होते है. | 
हा ह बज (२ ) पुराना जरायु प्रदाहन गा 
रो बा कक जानते हैं। बड़े २ प्रसव के बाद, गर्भाशय के सक्षुचित होने, 
इस रोग का े 


घ॒र्दों की खियां तो खासकर इसकी शिकार होती झत्रिस उपायो द्वारा गर्भ सचार को रोकने, गे 
है। इस रोग का नाम करण में अभी बहुत गड | वस्था में भी सभोग करने, बहुत समय तक हे 
बडी है, दिस्टिसिया को कोई अपतन्त्रक कहते है, | सीडा भोगने आदि कारणों कपल ञ्म्‌ 
को उनन्‍्माद, और कोई योपापस्मार और बहुत से | वंडा हे।जाता है. उसमे चेदना छाने लगती है | 


गर्भाशयोनन्‍्माद भी कहते हैं | असल मे यह रोग पेट का भारी जान पड़ना, वाघक चेदना, 
गर्भाशय का है, उसके मूछित होने पर इसके | सन और कमर में पीडा, सजोरोध, सगे के ८ 
चिन्ह दिखल'ई देते है । ह समय वेदना, भूजस्थली आर आन हिल 
अतिमेथुन, हस्तमैथुन, अतिरज, पतिवियोग, | दिंस्टिरिया आदि उप्र भी होते है| क्‍ 
आदि कारण से यह रोग होता है, हिस्टिरियाका हर सा कं 
हे हिद् पद गता है दायरा 077 
कब सै. हानि देने लगती है | .. जरा जलन होने, घाव देनियारि काप्णे 


सांस लेनेमे कठिनाई हे।ती है, ओर वेहेशी आना से, कभी २ जब बह के एस पा 
मांगती है. फिर दौरा हे।ने पर कोई हंसती है, कोई सब है हआक है ञ 2 के , 
ली है, कोई बुरी तरद चिल्लाती है अंक पल कर उससे भर की | सह का बंदना, 
हा के का लगते है। रजोरोध, सभोग को अनिच्छा, आदि उपद्रव 
बकना, पेर पीटना ये चिह्न भरी हे।ने लगते हैं हंसने “पर लिए हैं। 
जरायु मं जल सन्य 
याद 07766 6 
जिस तरह खून भरता है, उसी तरह जल भी 


कोई स्त्री आह भरने लगती है, कोई पिसकने 

लगती है, फिर डकारें आती है, और वाद में 
हे कर 

थोड़ी २ होश आमने लगता है, हलका सरददभी 


इस समय हाजाता है। भर जाता है | गर्भाशय का सारी होना आदि बद्दी 
जरायु प्रदाह उपद्रव इसमे भा हाते है। दिकसत में लिखा है कि _ 
2/66/'708 पानी भरने से रज बन्द हेाजाता है, चलते समय डी 
यह दो तरह का द्वाता है। पेट में गुड़गुड़ाहट द्ोती है, जलन्धर की सी दशा 
(१) नया। होजाती है और कभी २ तरी भी निकलने लग 
(२) पुराना । जाती है। 


(१ ) नया प्रदाह 
इसे तरुण जरायु भी कहते है | प्रसयकालीन 
गड़वड़ी, रज के' दूषित हानि आदि कारणों से 
ज़रायुमे जलन हे।ने लगती है। गर्मी सूजाक आदि 


जरायु में बायु सम्बय 
>यह80क्रा्ं।6 
प्रदाह, च्त आदि कारण। से जरायु में बायु 
उसन्न होतीहै.। और उस पर दबाव पढ़ने से वायु 
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फस २ करके बाहर निकलता है।- हिकसत में | करने, गर्मी और सोजाक होने, श्रसव के समय 


लिखा है कि -- 
साधारण ठडी दुष्ट प्रकृति, प्रसब॒कात्ती, कठि 
नता जाड़े की सर्दी इन कारणों से गर्भाशय की 
शक्तियों में कमजोरी आजाती है. जिससे भोजन 
हवा वन जाता है । फिर बही हवा गर्भाशयकी गह 
राई उसके कोनो तथा उसकी महीन रगो से जा 
कर उसे फुला देती है। 
जरायु अबु द 
एह&/286-0776%॥ 8 6 (:०7४८९:" 
कभी २ जरायु की दृह था जरायु गह्नर में 
तरह २ के दाने निकल आते हैं। ये मटर के जेसे 
होते हैं, इसको सख्या भी वीघो तक पहुँच जाती 
है, किसी २ दाने से खून और पीच निकलता है 
कभी २ इससे श्वेत प्रदर भी हो जाता है और 
खूत्त की कमी, वाकपन आदि और भी रोग हो 
जाते है। 
जरायु को स्थान अट्टता 
26४8. 760०९7४९१४४ 0 ६/06 एहै९ 788 
गिर पड़ने, चोट लगने,उछलने, कूदने कस 
कर साडी पहिनने आदि कारणों से गर्भाशयस्थान 
अ्रष्ट हो जाता है। इसे सू'डी का हटना भी कहते 
है। इसकी २ दशा मानी जाती है। 
( १ ) गर्भाशय स्थान छोडकर वस्ति गहर 
के भं।तर चला जाता है। 
(२) योनि के वाहर निकल आता है। 
इसमें पेडू की वेदना, पेशाब-में पीड़ा, श्वेत 
प्रदूर, रजस्वला या रजोरोध, बाधक पीड़ा वांक 
पन सभोग समय अराद्य बेदना, पेट में दृदे, कच्ज 
आदि उपद्गब होते हैं । 
गर्भाशय का घाव 
बाहरी और भीतरी इस तरह गर्भागय मं दो 
तरह के घं।व होते हैं। चोट लगने, अधिक मेंशुन 
$६.] 


मिल्ली कटने आदि कारणों से घाव होते है। गर्भा 
शय में फोड़ा होकर उसके फूटने, से भी घाव 
पड़ जाता है। 
इसमें हर समय दद रहता है खून ओर पीव 
मिले हुये या अज्ञग २ निकलते हैं, रगो के फटने 
पर लोल खून आने लगता है। मांस के गलने 
पर काला खून आता है और घाव के सड़ने पर 
,मांड के पानी जेसा पीव निकलता है। 
गर्भाशय का फटजाना 
खुश्की की अधिकता से, तथा अधिक सभोग 
करने से, गर्भाशय फट जाता है। इसमें हरदम 
दब रहता है और सभोग के समय गर्भाशय पर 
अगुली रखने से विशेष ददे होता है। पुरुष का 
लिंग खून से लिपा हुआ निकलता है 
गर्भाशय की सूखी खुजली 
पित्तके तेज दोष से तथा, नमकीनी बादी के 
दोष से, और कभी बीय में तेजी आजाने से ख़ुज 
ली पेदा हो जाती है ।रज के रग से दोष का 
नि्शय फ़िया जा ककता है। जब खुजली अधिक 
हो जानी है तो स्त्री सभोग की पडी इच्छा करती 
है, जितनी अधिक सभोग करेगी, उतनी ही और 
इच्छा होगी, इसम कमजोरी भी आ जांती है। 
गर्भागय के सस्से 
बादों के दोप से ग्ागय में भीमस्से हो जाते 
है | बाहर में होते है तो साफ दिखलाई पड़ते है 
भोतर से होत हैं तो गर्भाशय के मुह को खोल 
द्वत है। नी नि मा 
गभ,शय की फुन्सियां 
'पत्त मिले सून से ओर पिगड़े हुये खून से 
कमा गर्भाशय से फुन्सिया पेंदा हो जाती हैं, यह 
अगले रखनेसे मालूम हो जाती है, और मूत्रपथ 
को खोलकर देखने पर भी दिखलाई पडती है, 
इनमे कभी खुजलीमी चलती है | 
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गर्भाशय का नासूर / आरा जाय, और उसकी गदन मूत्रपथ के बाहर पा 
हज 3 के बाद, कि >ब 8 ४४ जाय । कि 
हि हूँ । हि बा हक हल गर्भाशय अपनी अखली दशा से इलटकर इस 
गैर दर्द रहता है । ! | तरह निकलता है कि, उसका सब अंग दिखलाइ 
के गर्भाशय का बहना पड़ता है, किन्तु गर्दन की छेद प्रगट नहां होता । 
हरदम गर्भाशय सेतरी बहती रहती है, इसम इसके ४ कारण हैं हा 
भोजन पहुँचाने बाली शक्ति कमजोर होती है तरी गर्भाशय के निकलने मे चार कारण दीने ट्यि 
या तो पित्त की होती है, या कछ और बादी की, (१) बच्चा मरा हो, जिससे मिल्ली थे 
विशेष खून के कारण भी ऐसा होता है। इसमें तौर से खिच शआती है। है 
स्री की भूख मारी जाती है, रग मलीन हो जाता | __ (१) त्री ऊ ची जगह से चूतड़ के वल गिर * 
है, तथा सु और आंखों पर फीकापनआ | भारी बोक उठावे, अथवा खीचे। 
जाता है। अथवा ऊपर से कूदे, जिससे गर्भाथय के 
गर्भाशय से बार्य का वहना बन वि गद जाए, कट अत आर 
जिन कारणोसे पुरुषो का वीर्य बहता है उन्हीं | म्नक्ा अपनी जग से हट जाती है 
25% कक 3 /4208 (३ ) गर्भागय के वन्‍्चन कमजार और ढीले 


व ++ जप लक ह्दो जाय । 
पेट के ऊपर की कडी मिल्ली, खियो की जन- | (४) क्रफ की यपदार तरी 7र्भाशयमें आकर 


नेन्द्रिय के मुह पर, अथवा - पके और गर्भाशय | उसे शुस्त और ढोला कर देतीहै, जिससे गर्भाशय 
के मु हके बीच में, अथवा केव:। गर्भाशय के मु ह | हटकर उलट जाता है। 

पर आ जाती है, उन्नत रोग को रतक कहते हें। निकलने के चिह 

अगर पहिली जगद यानी जनलेन्द्रिय के सुह पर | गर्भागय के निकलने पर पेह्ट और चूतडो के 
आती है, तो सभोग काल मे लिंग को नहीं | बोच की जगह, तथा पीठ से बहुत दद होता है । 
घुसने देती, उसे रोक देनी दै। दूरी जगह आती | श्रागे पीछे ल्थिंवाव, कयकपो आदि चिह होते हैं । 
है तो लिंग का प्रवेश थोडा रोकती है, यानी क्‍ गर्भाशय का एक ओर झरूकना 


अंदर जा सकता है, सव नही, जिससे बी गर्भा- सगम से दृद होता है सलमूत्र भी कभी बन्द 
शय के मु ह तक नही जा सकता, ऐसी ख््रियो के हो जाते हैं, और कभी मरोडा भी उठता है, कड़ी 
औलाद नहीं होती ! अगर तीसरी जगह आती है, | सूजन आदि से ऐसा होता है, इसका मिक्र पहले 
तो लिग के प्रवेश को तो रोकत्ती नहीं गर्भ और 


आ चुका है। 
रज को रोकती है | गर्भाशय की सजन 


गर्भाशय का नि झलना इसके ३ भेद है 
इसके २ भेद हैं (१) पहिला भेद्‌ 


(१) पहिला भेद गर्भाशय में गसे सूजन होती है। इसके कारण 
गर्भागय अपनी हालत में ही नीचे की तरफ | ये हैं 
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(क) गर्भाशय पर चोट और धमाका 
पहुँचना । 

( ख्र ) रज का रुक लाना | 

(ग ) गर्भ गिरना, प्रसवकाल की वेदना, 
अधिक सभोग तथा प्रथम संभोग | 

इसके ।चन्ह ये हैं-- 
(के) तेज ज्यर और जीस का कालापन । 

(ख ) शिर का ददं खासऊर तालु में । 

(ग) नाभि और पेट का दद। यह उस 

5 हालत में द्वाता है, जब सूजर शगले हिस्से में 
हाती है । 

(घ ) चूनड़ो के बीच म॑ और पीठ से दर्द, 
( अन्त में सूजन होने पर ) 

(ड ) दोनों तरफ सूजन हे।ने से दोनो कांखो 
में ददे हैता 6 कभी २ दूडी ओर चूनडो से भी 
द्वे आकर वहां से जांघ, चूतड़ तथा दोनो अंखो 

7» की तरफ आकर जोरोसे खिंचाव करताहै, जिससे 
उठना भी मुश्किल द्वे जाता है।._ 

(च) आगे के हिस्से में ऊपर की तरफ 
सूजन द्वातो है. तो, पेशाव कठिनता से आता है। 

(छ ) अन्त में नीचे की तरद अगर सूजन 
होती है तो, मल भी कमिनता से आता है। 

( ज ) प्यास बार बार लगती है, तथा आमा- 

ल्‍्क ये और दिमाग बिगड़े जाते हैं । 
हु (२ ) द्वितीय भेद 

कफ बाली ठंडी सूजन गर्भाशय में हो जाती 

है, जिससे पेह के आसपास भारीपन रहता है] 
(३ ) दतीय भेद 
गर्भाशय में बादी की कड़ी सूजन पदा हो 
जाती है. यद्द सूजन अक्सर गम सूजन फे पीछे 
द्वाती है। रज के जलने पर तथा दूसरे कारणो से 
भी यद्द सूजन दो जाती है । 


१ 
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इसके चिह् ये हे | 
(क ) गर्भाशय में बोझ सालूम होता है, 
जिससे चलने फिरने मे भी थकाबट द्ोती है | 
(ख ) कठोरता दह्वाती है, खासकर पेडू में । 
(ग ) चलने पर पिंडलियां कापने लगती है, 
सुजन एक तरफ है तो एक तरफ की पिंडली 
कांपती है । 
गर्भाशय फी बड़ी और फेली हुई सूजन 
गस सूजन / त्राद में यह सूजन होती है, जो 
बाद में फेल जाती ., तथा बहुत व: हो जातीहै, 
इसमे कठोरता, गर्सा पीसें चलना, छाती के पर्दा 
तक की पीड़ा, कभी -ंख का दर्द, श्राधासीसी, 
कमजोरी ये चिह्न ह,प हैं, पांचवी पीठ सूज जाती 
है, कमी जलबर रोग भी दवा जाता है, पिंडलियां 
टुबली हा जाती हैं | क*. धाव भी हा जाता हैं, 
जिससे पेट पीठ तथा पेट के नीचे और चडढ़ो मे 
दद होता है| काली, हरी, सफेद इनमें से कोई 
सी तरी भी बहने लगती है । 
गर्भाशय का फोड़ा 
* इसे दबीला कहते हैं| सूजन पक तो जाती 
है, किंतु फूटती नही। इसका वर्णन पहिले आा 
चुका है । तु 
गर्भाशय का घुट जाना 
इसे हिस्टिरिया भी कह सकते हैं। इसमें सगी 
ओर अचेतना के चिह्न द्वोते हैं | बादी, अंगो में 
खिंचाव, इठाव ओर गिरपडना, द्वाथ पेर का ठंडा 
है।ना, रंग का पीलापन, नाड़ी और साँसका छोटा 
पन, ये चिह्न मगी और अचेतना के ही हैं, इसका 
प्रधान सम्बन्ध गर्भाशय से है, किंतु सांयोगिकता 
के कारण दिमाग आदि की बीमारियां भी होती 
हैं। जब मवाद के न निकलने से व्रीय इकट्ठा 
हे।कर जदररीला हो जाता है, और गर्भाशय कष्ट 


के भय से भाफ के ऊपर की तरफ सिमिट कर 


8202 
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सिकुड़ जाताहै तो, निकम्मे साफके परिमाणु दिल | सारी देह में फेल जाती है तो, रग में सफेदी तथा 
ओर दिमाग की तरफ आकर इस रोग को पेदा | छूने से सर्दी होती है । 


करते हैं । 
मवाद अधिक हे।नेपर यह रोग रोज हैोताहै, 
वर्ना इसका असर बारी पर होतग है। बारी के 
पास आने पर बुद्धि बिगड़ जाती है, चिन्ता में 
खएबी पेदा हो जाती है | सर से ददे, आंखो मे 
अधेरा, रग से पीलापन, अगो में थकाबट, आंखो 
में पानो सा भरना, कमजोरी आदि चिह् होते है । 
ओऔर समय आने पर ऐस।! सालुम होता है, मानो 
कोई चीज़ पेडू के आसपास से दिल की तरफ 
चढतीहे। फिर मुँह और नाक की ज्ञान गक्ति नष्ट 
हो जाती है, चुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, रोगी बेहोश 
हो के गिर पड़ता है | 
बन्ध्यत्व 
गर्भ न रहना और गिर जाना 
हकीसो के सत से यह रोग दो तरह का 
होता है । 
(२ ) भेद 
१-सत्री के कारण उसकी बीसारियो आदि से 
जो यद्द रोग होता है, बह पहिला भेद है । 
२-पुरुष की खराबी उसके रागो के कारण जो 
होता है, बह दूसरी तरह का है ! यह याद रखना 
चाहिये कि इसमे स्त्रो की कोई खराबी नहीं होती 
उस्तका गर्भोगय ठीक रहता है । किन्तु पुरुष की 
खराबी स सच्तान नहीं होती । 
(१) प्रथम भेद के 
१३ भेद हैं. 
गर्भाशय मे ठंडी दुष्ट प्रकृति पेदा होज़ाती है, 
जिससे वीय और खून जमकर सूख जाताहै, इसमें 
रजोवम देर मे होता है; रुधिर थोड़ा लाल- और 
पतला आता है और जल्दी बन्द-नही होता । ऐसी 
स्त्री के वाल भी कम होते हैं औरजब ठंडी प्रकृति 


२-गर्भागय में गे दुष्ट प्रकृति पंद्ा होकर, 
बीरय को जलाकर खरांव॑ कर डालती है । इसमे 
रज में गर्मी, गाढ़ापन ओर कालापन होता है, वान्त 
अधिक होते है। गर्मी फेलने पर गरीर दबला 
ओर पीला हो जाता है | 

३-गर्भाशय मे खुश्क दुष्ट प्रकृति पेदा होकर 
बीय को सुग्वा देती है | इसमें स्त्री रजस्व॒ला बहुत 
कम होती है । खुश्की फेलने पर शंगीर कमजोर 
हो जाता है और योनि हरदम सूखी रहती है । 

४-तर दुष्ट प्रकृति गर्भाशय में पेंदा होकर, 
गर्भधारण शक्ति को कमजोर कर दैती है, जिससे 
गभ नहीं रहता, अगर कभी-रह भी जाता है तो 
च्षीण होता है और ३ महीने से अधिक नहीं रहता 
इसमें हरदम गर्भाशय से तरी बहती रहती है॥ 

५-ऋ्रफ, वायु या पित्त कां दोष गर्भाशय पर 
गिरकर, गर्भाशय और वीय दोनो को विगाड़ देता 
है, जिससे गर्भ नही रहता । कफ के कारण सफेद 
पित्त के कारण पीली और वादी के कारण काली - 
तरी बहती है, यह स्मरण रखना चाहिये |. 

(६ ) जब स्त्री अधिक मोटी हो जाती है तो, 
गरीर तथा गर्भाशय दोनो पर चर्बी चढ़ जाती है 
जिससे ग् नही रहता, इसमें सख्री का-पेट बड़ा 
ओर ऊ चा होता है, चलने फिरने में दम टूटता 
है। जरा सा भी मल इकट्ठा होने पर दद-होता है 


योनि तग हो जाती है, साथम गर्भाशय भी जिससे 


गर्भ गिर जाता है। 


(७ ) सी जब अधिक कमजोर हो जाती है 
तो 'अगो के भोजन का फोक नहीं रहत्ता, न रजही 
पंदा होता है, जिससे गर्भधारण की ताकत नहीं 

रहती | 


बट ल्‍ा 
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(८) किसी कारणव्ण जब रज बन्द-हो | जिससे सर्दी गर्मी के कारण' वह,वीये गर्भ धारण 


जाता है तो, ख्री रजस्व॒ला नही होती फिर गर्भ | 


गन 
कसा । 


करने की ताकत खो देता है, सर्दी के कारण वीये 


| सफेदऔर पतला, तथा गर्मकि कारण पीला थोड़ा 


प न 
( ६ ) गर्भाशय में गम सूजन, ,निकम्मे घाव, | और खजलन होता है | 


कड़ापन इनके होने से गर्भ नहीं ठहरत्ता,- इनके | 
चिह्न उनके खास २ स्थानों पर देखना चाहिये। । 
( १० ) गर्भाशय में जब गाढ़ी हवा पेंदा हो * 


जाती है तो बह वीय॑ को निकाल कर फेक देती है 


इसमें पेड्‌ हर दस फूला हुआ रहता है और जादी ' 
की चीजो से कष्ट पहँचता है, कभी राभ रह भी | 


जाता है, तो गिर जाता है, ओर सभोग के समय 
हवा का जैसा शब्द होता है । 

(११ ) गर्भाश” के सुह में कडी सूजन, रत 
क, मश्ा, आदि के पे दा होने से वह (मु ह)वन्‍्द्‌ 


हे। जाता है। जिससे वीय ठीक जगह नहीं पहुँच | 


सकता। 

(१२ ) गर्भाशय स्थान अ्रष्ट हवा जाता है तो, 
लिड्र की नौक उस तकनहीं पहुँचती, जिससे बीय 
दूसरी जगह गिर्रता है, इसके कारणो आदि का 
स्पष्ट ब्रिवेचन अन्यत्र किया गया है. इसमें सभोग 
के समय दद दाता है, कभी मरोडा हाता है, कभी 
मलमूत्र बन्द है जाते हैं । 

( १६ ) गर्भाशय यद्यपि आरोग्य होता है, 
किंतु कौई ऐसा कारण ही हो जाताहै, जिससे गर्भ 
नहीं रह पाता था गिर जाता हैं । 

(१ ) सभोग के समय स्त्री स्खलित होते ही 
उठ जातीहै, जिससे बीर्य गर्भाशयमें नही पहुँचता 

(२) कड़ी महनत करने,भूखे रहने, गर्मिणी 
अवस्था भें ही सभोग करने आदि से टिका हुआ 
गर्भ भी गिर जाता है । 

६ २.) हितीय भेद 
. इसके ३ भेद हैं. - 
१-- पुरुष के बीय की प्रकृति.विगड़ जाती है 


तह 





२--कुक्रियाओ के कारण जब लिंग के सिरे 
का बन्चन छोटा हो जाता है तो, निकला हुआ 
वीय गर्भाशय के मुह में नही पहुँचता । ऐसे 
सज्जनो (!) के लिगका पिरा टेढ़ा और झुका हुआ 
होता है, पेशाब भी सीधा जल्दी नही मिकलताहै। 


३--वीय से सम्बन्ध रखने बाले अगो की 


। ताकत नष्ट होने पर भी पुरुष की गर्भ धारण 
| शक्ति नष्ट हो जाती है, जेसे अडकोपो की रगे कट 


जाय, या कानो के पीछे की रगे कट जांय । 
डिम्बकोप प्रद्मह 
(206॥ ६४१8 

इसकी २ अबस्था होती है । 

(१) नया । ४ 

(२ ) पुराना | 

चोट लगने, स्जोधमके समय ठंड'लगने,और 
उसी समय सेथुन करने आदि कारणो से यह रोग - 
होता है, अक्सर नीच कम करने वाली वेश्यायें 
और समेधुन के लिये मरने वाली स्रियँ जो रजो- 
धर्स के समय भी-सत्र नहीं कर सकती. इस रोम 
की जिकार होती है। 

१-नये प्रदाह मं--पेशाव के संसय कष्ट होता 
है, पेट के भीतर ददं खूब होता है: हाथ लगाने से 
ही दर्द बढ़ता है, ज्यर, वमन,' संभोग की इच्छा 
आदि चिह-होते' हैं । . 

२-पुराने भ्रदाह मे--डिक्बक्रोपो" में असह्य * 
बेदना होती है, वे कठोर भी-हो जाते हैं. कभी २' 
पीव भी पेदा हो जाताहै, पेशाव में जोरो से जलसें - 


'होती है ओर पेह्ट के आसपास पीढ़ी द्वोती है। 


रे 





डिस्बको प का शोध 
(209॥ ४६7४-६४ 9०% 9१ 
कभी २ डिम्बकोप से जल की तरह पीवपूरण 
कोप पेदा हो जाताहै, इसी को डिम्बकोप का गोथ 
कहते है पेट में सूजन, सल ओर सूत्र के समय 
“2, श्वास प्रश्वास में दिकत, वसन, स्तन में दुग्ध 
सचय, गभ की दशा सी सालून होना, पेगाव की 
कमी “यास का प्रभाव अर रि चिह होते है । 
डिम्बक्रोप का स्गायु शूत् 
(0६9 ६१६४० 
यह स्नायविक वेदना है। वेदना एकाएक शुरा 
होकर चारो तरफ फेल जाती है के, पेट फूलना, 
हत्प्पन्दन, पेणाव घटना, के प्रधान न है 
गर्भिसी रोग 
20९४27474७ ६४ 20३९६४९ 
गर्भावस्‍था में स्वभावतः ही स्लियो के। कहे 
रोगो का सामना करन्ग पड़ता है | जो ख्रिया 
स्वस्थ ओर सबल होती है, उन पर रोगो का 
असर अधिक नही होता, किंतु जो पहिले ही से 
अस्वस्थ और निर्वल हैं, उनका तो उस समय 
दिवाला द्वी निकल जाता है । दुर्भाग्य से ऐसी 
झ्लियो की सख्या थोडी ही है, जो गर्भावस्‍था में 
भी प्रसन्न और सुखी रहती है, बने: किसी को 
दस्तो की शिकायत है तो किसी को कब्ज की 
किसी के दांतो में दद होता है किसी के खर में 
अब गर्भिणी स्तरियो के होने बाले कुछ रोगो 
का निद्शन करा दैना भी आवश्यक है। 
बमन (के ) 
गर्भ स्थिति के २-३ मद्दीने वाद यह रोग 
होता है, जिससे “खाया पिया सब कुछ निकल 
जाता है , अक्सर सुब्रह इसका जोर होता है, 
किन्तु कभी कभी इरदम ही के होती रहती है, 
जिससे गरभियी की दह्श वड़ी खतरनाक दो जाती 
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| है । के में खट्टा पित्त भी नि »''ने लगता है, और 


खाने के नाम से ही, उब्फा' आने लगतीं है! 
कभी कभी वेहोगी भी होने लगती है | जी सिच- 
लाना, कमजोरी, मलिनता, वेचेनी, पेट में ददे 
आदि उपद्रव हो जाते है। बाद में हालन ओर 
भी नाजुक हो जाती है तो, के भ॑ खून भी आने 
लगता है, नाडी कमजोर पड़ जाती है, बुखार भी 
आने लगताहै और मु हमे बदबू आने लगती है | 
धीरे धीरे कमजोरी बढ़ ऋर और सन्निष्रात होकर 
मौत भी हो जाती है | ते 
गर्भिणी के दस्त 

खाने पीने की गड़बडी से, कच्चा पक, खाना 
खाने से, तथा उन कारणो से, जिससे सबकोद॒स्त 
होते हैं, गर्भिणी ख्तरियो को भी दस्त हो जाते हैं । 
बहुत ढिन तक कच्ड रहने से भी आखिर दस्त दो 
जांते है | लगातार अगर दस्त द्ोतेहं तो, गर्भिणी 
की दालत बड़ी नाजुक हो जाती है, बहुत ही 
सावधानी के साथ गभिणी के दस्तो की दवा 
करनी चाहिये। 

गभिणी का बुखार 

दिन मे सोने, और रात में जगने, कब्ज होने, 
दस्त लगने, वमन का जोर होने, रक्त सचार में 
विकार पेदा होने, आदि कारणोसे गर्भिणी खियो 
को बुखार हो जांता है, जिस दोष का प्रकोप हो 
उसके चिह्न देखने चाहिये, अगर दूसरे' रोगो के 
कारण बुखार हो तो खास रोगको हृटाना चाहिये। 
गर्भिणी का ज्वर कालान्तरम भयानक सिद्ध हुआ 
है, गर्भपात तक हो जाता है। 


रक्त सम्नार की विक्ृति 
खूनकी विगाड़ने वाले पदार्थों के खाने आदि 
कारणो से जब खून का सव्वार ठीक नहीं होपाता 
तो, गभिणी का खभाव चिड़चिड़ा हो जाता है | 
बहुत सी स्लियां उन्‍मत भी द्वो जाती हैं | 
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कम्पन वायु 
रक्त सचार दी खराबी, तथा शुष्क प्रमेद्द 
आदि कारणो से यह रोग हो जाता है, जिससे 
गर्भिणी को कंपकंपी होती है । 
मृत्राघात 
गभ के दवाब के कारण जब गर्भाशय एल 
जाता है, इधर उघर होजाता है तो था तो पेशाब 


झुक २ के आता है, या बिलकुल ही बन्द हो 


जाता है। 
मूत्रातिसार 


गर्भस्थ बालक के नियत स्थान से टेढ़ आती 
है होने से, मूत्राशय की गरदन की रगड़ से और 
गर्भाशय के दवाव से गर्भिणी को पेशाब बहुत 
द्ोती है। ५" 
श्वेत प्रदूर 


इसफा वर्णन पहिले आ चुका है, गर्भिणी 
ख्लियो दो अगर यह रोग दो जाता है. तो उन्हेवडी 
कमजोरी सताती है, ग् का पोषण नहीं होपाता 
ओर गभ गिर भी जाता है । 

-  भग प्रदांद् 

पहिले श्वेत प्रदर होता है, बाद में खुजली, 
फिर उन फुन्सियों पर रगढ़ पहु चने से भाग में 
जलन होती है, कभी २ योनि को गन्दी रखने 
और खून की खराबी से यह रोग हो जाता है, 
खुजली दिनमें कम चलतीहै, ओर रात में अधिक 


जिससे रात को सोना भी हराम हो जाता है । 


शुक्त प्रमेह 
डाक्टरी में इसे 'एलब्यू मिनोरिया? कहते हैं, 
इसमें पेशाव के साथ 'एलव्यूसन! पदार्थ निकला 


करता है। इसके २ कारण हैं । 
( १) प्रथम गर्भ के समय जरायु की दीबारें 


बहुत कड़ी होती हैं, जिससे गुर्दा के ऊपर दबाव 
गिरता है, और उनके रक्त सचार में रुकावट 
पड़ती है, फिर पेशाव के साथ 'एलब्यूसन! निक- 
लने लगता है, । 
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(२ ) ज्यादा नहाने, ठंडी हवा लगने आदि 
कारणो से गर्सिणी को सर्दी लगने पर भी यह 
रोग हो जाता है, इसके चिन्ह हैं | 

सर में ददे, और उसका घूमना, के द्वोना, 
अधेरी आना, नींद न आना, स्वभाव का चिड़- 
चिड़ा होना, पेशाव का कम दोना, और उसमें 
लाली रहना, आदि | 

इस रोग से गर्भिणी जस्रियो के कम्पषायु, 
हिस्टिरिया आदि ओ< भी, रोग होजाते है । 

शिरा आध्मान 

शिरा आध्मान के मानी होते हैं। रगो का 
पूएउर, । गर्भाशयपर दवाव गिरने के कारण पेरो 
की टांग की, और भगकी अशुद्ध खून को षह्दाने 
व + नसे फूल जाती हैं। 

गि.«४ का शो? 

ब्वर, खांसी आदि रोगो के कारण भी शोथ 
दोजाता है। ओर खून की खराबी से भी कभीर 
गर्भाशय की बृद्धि से भी शोथ होजाता है, जाती- 
दार मिल्लियो मे जल भर जाना शोथ कहर गहै, 
पेरो, गुर्दो , मु ह, हाथ और कभी २ गले म॒ यह 


शोथ होता है । 
खून की कमी 


गर्भिणी का खून गर्भ की पुष्ठि के लिये अपने 
रूप को कई रूपो में बदल देता है । इससे कुछ 
कमी तो आही जाती है, मगर यह कुछ खराबी 
पेदा नहीं करता । शुक्त प्रमेह होने, पहिले ही से 
स्त्री को प्रदर होने, आदि से जब खून की कमी 
बढ़ जाती है, तो गर्भिणी का शरीर फीका और 
सुस्त पड़ जाता है | जल्द उपाय न करने पर मौत 
भी होजाती है | 





- सरददे 
नसो में ख्रिचाव होने, रक्त सचार में विकार 
पेंदा होने, दस्त, के और बुखार होने आदि से 
गर्भिणी के सर में पीड़ा हो जाती।_, « 
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| श्वास, खांसी क्षय, फेफड़ो की जलन आदि रोग 
जातेहै । है 
वेहोशी 


गर्भ के स्पन्दन करने, लगातार दस्त और के 
होने, आदि कौरणो से स्त्री को बड़ा कष्ट होता है 
जिससे वह कमीर वेहोश भी हो जाती है, दृसरे 
'शोगो के हटने पर यह रोग बिना दवा के अपने 
आप ही हट जाता है। 

इन रोगो के अलावा ओर भी रोग गर्भिणी 
स्री को हो जाते हैं | हैजा, पेचिस, दिकू आदि 
सांघातिक रोग भी हो जाते है, जिनसे गर्भिणीकी 
स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है, इन रोगों का 
निदान पहिले हो चुका है, अब अलग फिर लिखने 
की आवश्यकता नहीं। जो भी रोग हो उसका 
निदान सावधानों के साथ करना चाहिये, और 
उसका प्रतीफार करना चारिये। 

अब गर्सस्राव और गर्सपान के कारणो और 
चिंहो पर भी बिचार कर लेना आवश्यक है। 

गर्भस्राव 

गर्भावस्था में भी सभाग करने, अपनीस्थिति 
की उपेक्षा करके पेरल ही राघ्ता चलने, हाथीषोड़े 
की सचारो पर चढ़ने, अधिक मिहनत करते, 
किसी के सीच देने, कलकर आलिगन करने, तेज 
बुखार होने, उपवास कोने, ' कूदने, गिर पड़ने, 
अजीण होने, दौड़ने, के होने, दस्त लगने, रात 
दिन कलश करने, गर्भ गिरने वाली दवाओ के 
खाने, तेज, गर्म, खांरे, कड़वे, और रूखे पदाथे 
खाने, मल मूत्र को रोकने, ऊ ची नीची जगह पर 
बैठने और ऐसी ही जगह पर सोने, डर सैंगने, 
इन कारण से गर्भल्लाव होता है । 

अलाबां इन कारणों के पति के मारने, पड़ो- 
सियो से लडले झगड़े, श्वेत प्रदर होने, खूत की 
गति में बाधा पडने, आदि कारणोसे भौ गर्भस्राब 


हो जाता है । 


- गर्भिणी का बवासीर 

गर्भाशय- के दबाव और वस्ति गहर में मल 

भरे रहने के कारण कमी २ बड़ी आंतो में गर्मी 

पेदा होकर गर्मिणीको बवासीर होजाता है, खाने 

पीने की और गडबड़ी भी, जिपसे यह रोग होता 

है, इसमें कारण है, मस्से अगर भीतरी होते है, 

ओऔर उनसे खून भी गिरता है तो, गर्भिणी की 

दशा नाजुक हो जाती है और गे का उचित 
पोपण भी नहीं हो पाता । 


गर्भिणी की खांसी 
रूखा, सुखा खान। खाने, नाक औरसु ह्‌ 
में मिट्टी) जाने, जल्दी खाने, और गये की वृद्धि 
के कारण फेफडो में दवाव पड़ता है, जिससेखासी 
हो जाती है। कभी २ साधारण खांसी भी कुछ र 
खांसी का रूप धारण कर लेती है, इससे जब 
खाँसी बढ़ जाती है, तो गर्भ गिरने तक का भय 
रहता है । 
दन्‍्त वेदना 
गये की प्रारम्भिक अवस्था से कभी गर्भिणी 
खियो के दातो में दृद होने लगता है। और पीछे 
यह दर्द अपने आप ही मिट जाता है। इसलिये 
दवा करने की कोई द्रकार नही होती । 
हृदय वेद्ना 
यह रोग अधिकत्तर उनको होता हैं जो पहिले 
पहल गर्भ घारण करती है, या किसी बीमारी में 
फंसी <हती है। हृदय की कमजोरी, वेचनी, घव- 
ड्राहट, डरना आदि डपढ्रव होजाते है। कभी २ 
गर्भ की स्वाभाविक वृद्धि के कारण भी हृदय हे 
विक्ृवति पेंदा हो जाते हैं | 
फेफडे का विकार 
गर्भ दृद्धि के कारण के होने, दस्त होने, हृदय 
में कोई विकार पेंदा होने, आदि कारणो से फेफड़े 
में विकार पंदा हो जाता हैं, जिसके फल स्वरूप 


रै 
१ 


दा 
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चौथे महीने तक अगर गर्भस्थान भ्रट हो | गे गया और यमुना की गोद में वहादिये जाते 


३३३... 
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ज्ञाना है, गिरता है तो उसे गर्भल्लाव यानी गर्भ 
का यहना ऊह्दते है, चार मद्दीते तक गसे बहुत 
नाजुँक होता है, इस कारण वह रक्त के रूप में 
गिर्ता है, गर्भज्ाव होने के समय कोई खास चिह्न 
नहीं होते, चूकि यह सहसा हो जाता है, हां जब 
कारण पहिले ही से बलबान होता है तो कुछचिह 
दिग्वाई भी पड जाते हैं। असल में गर्भस्ताव के 
२ चिह हैं--. 
[९] घल 
। [२] खून बहना । 
गर्भावस्‍था में सासिकधथर्म बन्द्र हो जाटा हैं, 
उस समय योनिपथ से कोई प्रकार का खून नहीं 
निकलता, अगर गर्भिणी को कोई रोगही तो, श्वेत 
प्रदर आदि रोगो में खुन गिरने लगता है, स्वस्थ 
स्री के ग्स्नाव के समय खून बहता है, इसका 
कारण यह है, कि अपरा का सम्बन्ध गर्भ से दूर 
रहता है, फिए सहसा गर्भ के बहने से शूल होते 
हैं, योनि में, गर्भाशय में, वस्त्र में और कमर में | 
बहुधा इसमें गलनी भी हो जाती है, किंतु जरा 
अक्ल से काम लेने पर सब वालें समझ में आ 
जाती हैं. । 
गर्भ जब यहना है, तो वरावर बहता है, उसमें 
मांस के लोथडे से भी निकलते हैं। साथ ही इसके 
पेडू के ऊपर जो भार रहता है, वह भी हट जाता 


हे ः गर्भपात 

चार महीने के वाद जो गर्भ निकलता 
'है तो उसे गर्भपात कहते हैं.। 

जिन कारणों से गर्भस्नाव होता है, उन कार- 
णो से गर्भपात भी हो जाता है। आजकल तो 
बहुँत सी ख््रियां खुद जानबूक के गर्भ गिराती है 
समाज की अव्यवस्थित दशा के कारण सेकड़ो 

99%, 


बा 


हैं सड़कों पर फेक दिये जाते हैं, और जमीन में 
गाढ़ दिग्ने जाने है, शेतान कामियो की चासना 
क्रितनों भयंकर होती है 

गर्भागयर्म सलग्न डिस्वजब गर्मि णीके गिरने 
उसके भारी बोझ उठाने आदि कारणो से चुब्य 
होजाता है अथवा चेचक था डिस्ब्र पीड़ाके कारण 
दूषित ही जाता है तो माता व गर्भ के पर्दे के 
वीच मे रक्तस्ताव होने से गर्भ गिर जाता है, स्री 
पुरुषों में से किसी को गर्मी होतीहैे तो डिम्च्र रोगी 
श्रोर विकृत दी जाता है। इसी तरह सोजाक, 
प्रमेह से भी डिस्ब दूषित और निवल हो जाता है 
इस डिम्ब से जिप्त गर्भ की रचना होती है, वह 
असमय से ही सर कर निकल जाता है । 


गर्भकोप के रोग अथवा नाभिरज्ु में ठींक 
रक्तसचार नहीं होने से भी गर्भ गिर जाता है। 
प्लेग जेसे रोग भी गभे को गिरा देने है। तेज 
दवा खाने आरि से भी गभ गिर जाता है। 

हिकसत में गर्भपात के ८ कारण है, कारग्णों 
के अनुसार ही ८ भेद माने हैं । 

प्र भेद 

१--चोट लगने, गिरपड़ने, उछलने, कूदने से 
गर्भ गिर जाता है। यह बाहरी कारणो से गिरताहै 

२--अधिकरचिता, क्रोध, भय आनन्द, सर्दी, 
गर्मी आदि से गर्भ गिर जाता है । 

३--अजोण होने, सभोग पर संभोग करने, 
भूखे रहने और किसी रोग के होने आदि से भी 
गर्भपात हो जाता है ।- 9. 8 

४--गर्भ में ही जब वालको को रोग हो जति 
हैं, वे कमजोर हो जाते हैं, मर जाते हैं/#तो गर्भ 
गिर जाता है, ऐसी गर्भिणी बीमार खह्ती है; द्स्त 
लगते है। 
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या उससे से हरद्स तरी बहती है तो, गर्भ गिर 
जाता है | 
६--गर्स या ठडी दुष्ट प्रकृति, या हवा गर्भा- 


' शय-में आकर गभ को गिरा देती है। 


ऊ-गर्भिणी का रजबन्द दोकर खून बढ़ 
जाता है, भर वह्दी गर्भ को निकाल फंकता है | 
-म--ख्री बहुत कमजोर हो, उसे पर्याप्त | 
भोजन न मिले, जिससे गर्भ का पोषण नहीं दवोने 
से चह गिर जाता है। 
उपविष्टक 
गर्भ की शरीर रचनाके वाद, अगरनेज और 
गस.आहपर के कारण रज बहने लगता है, या 
श्वेत प्रदर हो जाता है, तो गर्भ का ठीक पोष ण॒ 
नहीं हो पाता, और न उसकी उचित बृद्धिही होती 
है। इससे गर्भ दसवे महीने में पंदा न होकर 
बहुत पीछे पेदा होता है । 
नागोद्र 
अधिक उपवास, ' सूख, थोड़े और वायु को 
बढ़ाने बाले आहार करने आदिसे गभ में स्निग्ध- 
ता नहीं आती बह सूख जाता है, उसका नियमित 
विकास नही हो पाता, इस लिये बहुत समय तक 
गर्म-वाहर नही निकलता, वायु की अधिकता से 
यह <यड़कता भी रहता है। 
अस्वाभाविक गर्भ 
दो-तीन और विक्त गर्भो का पेंद्ा होना 
अस्बा भाविक कहलाता है। गभ,शय में नद्दी किन्तु 
दूसरी जगह गम स्थिति होने को भी अस्वाभाविक 
गर्भ कहते है 
साता जब ऋतु नियमो का ठीक पालन नहीं करती 
तव अन्तजननेद्रिय तथा गर्भाशपस्थ रज वीर्य के 
अनेक हिस्से हो जाते हैं।...! 
ऐसी सनन्‍्तान को यमज कहते हैं। कमी कभी 
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५--गर्भाशय का मुह अधिक चौडा होताहै, | ती है एक से अधिक अस्व्राभाविक यम का होना 


इसी कारण से सममा जाता है । 

कभी २ ठीक गर्भागय मे. गर्भ स्थिति नहीं 
होती, दूसरी जगह हो जाती है इसे भी श्रस्वाभा 
बिक गम कहने हैं, शरस्त्राभाविक गर्भ श्राज कल 
३ भागों मे विभाजित किये जाने है | 

(१) १४७॥७ 

(२) 8 ०७१००७॥४ व) 

(३) 07307 

ऐसे गर्भो का निर्णय बडी मुश्किलों से धोता है. 
कभी २ तो इन गर्भसे गर्भिणी मर भी जाती ह्दे। 

रज मय गम 

यह बडा विचित्र रोग है और साथ दी इसकी 
पहिचान भी बड़ी मुश्किलों से होती हैँ. इसमे श्री 
की जान इसलिये जाती है कि रोग समम में नहीं 
आता | यह रोग होता है वियोगिनियों को विध- 
वाओ और कामोन्मत ख्रियो को। ऐसी स्त्रियां 
जब रजम्पला होबर स्वप्न सेथुन करती है| दिन ४ 
रात बासना की उपासना करने से उन्हें स्वप्न ही 
ऐसे आतेहे जिनमे ये मेथुन करती हैं । उससे रज 
गिरता है, फिए बिगड़े हुप. वायु देवता इसी रज' 
को लेकर रर्भागय में पहुँचते है और गे को सृष्टि 
कर देते हैं| अलावा इसके जब दो स्त्रिया आपस 
में घघए करके मेथुन करती हैं, तो उनका शज 
निकलता है ओर गर्भाशय में पहुँच कर गर्भ स्थित 
कर देता है.। बीय के बिना सर्वांग पूर्ण गर्भ की- 
रचना नही होती, इसोलिये इस गर्भ में पिता के 
झश हड्डियां केश बीय आदि नहीं होते, केवल 
उसमे माता के अश होते हैं और वह मांस का 
लोथड़ा सा द्वोता है। ऐसे गर्भ की स्थिति के बाद -' 
चिह्म॒भी गभिणी-के जेंसे होजातेहे, जिल्लसे व|स्तविक 
गर्भ का अनुमान होजाता है। फरिंतु यह ठीक समय - 
पर पेंद्रा नही होता, बहुत रिनो तक भीत्तर - पड़ां_ ८ 


ज््यादा हिस्से हो जाते है तो, ३ सम्तान भी दो 'जा | रहता है। असल जे है; तो मासका लोथड़ा ही न? - 


च्ी ् 
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रक्त गुल्स _ हे 
. इसका चणन “गुल्म' प्रकरण में आचुका है। 
इससे गर्भ का अनुमान होजाता है। बिगड़ा हुआ 
वायु जन रजवाह्दी ख्रोतो ओर योनि सुख को 
बन्द कर देता है तो, रजोधम रुक कर भीतर ही 
भीतर जमा होने लगता है । 
इसके चिहो को जिनका चणन पहिलेहोचुफा 
है, देखकर इसकी उचित/चिकित्सा करानी चाहिये 
ओऔर गे का अनुमान हटा लेना चाहिये। 
स्जि-मिथ्यागस 
वास्तव में गर्भ नही रहता, किंतु ख्री की दशा 
गर्भिणी जेंसी हो जाती है. रज बन्द होना, भूख 
नष्ट होना, छात्ती फूनना, आरि गर्भिणी के जेसे 
चिह हो जाते हैं, जिससे धोखा हो जाता है 
पु इसके ४ भेद हैं 
१--गर्भागय में या उसके सु हमे कड़ी सूजन 
पैदा हो जाती है, जिससे रज बन्द हो जाता है, 
ओर उससे उसके अनुरूप चीज पेदा होज़ाती है। 
२--बहुत से गर्मदोप गर्भाशय पर गिरते हैं, 
उनमें से पत्रित्र और हल्के तो नष्ट हो जाते हैं, 
बांकी गाढ़े जम जाते हैं. फिर यह गाढ़ा दोष गर्मी 
के कारण मांसकी गांठ के रूप में गर्भक्षी कल्पना 
करा देते हैं । 
३--गर्भागय के पर्तों में जब गाढ़ी हवा रुक 
जाती है, तो फुलाव, खिंचाव और जलधर के से 
चिह होकर भू ठे गर्भ की कल्पना करा देता है। 
_  ४-केवल स्त्री का रज दी गर्भाशय में ठहर 
जाता है. और गर्भ के रूप में द्वो जाता है. यद्यपि 
चह सर्वा गपूर्ण गर्भ नहीं होता । 
- मूढ़ गर्भ 
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जो गर्भवती श्री मेधुन करती है, घोड़े आदि 


पर चढ कर उन्हें दोड़ाती हैं, ज्यातरा.-चलती 
दोड़ती है, मिर पड़तीहै, शरीर को ऊटपटांग. रीति 
से रखती है, वे इसकी शिकार होती है। इनके 
अलावा, चोट लगने से, ऊ'ची नीवी तरह से 


बेठने से, अहित भोजन करने से, मल मूत्र रोकने 


से, ब्यादा रूखा, खट्टा, कडुआ भोजन करने से 
ज्यादा शाक खाने से, दरत लग जाने से, के हीने 
से, विरेचक दवा खाने से, हिंडोले आदि पर 
कूलने, अजीण गये गिराने की कुक्रिया करने से, 
गभे अपने बन्धन से छूट जाता है, और योनि में 
अटऊ जाता है | | 

आजकल समाज में ऐसी स्त्रियों की संख्या 
भी कम नही है, जो दवा खा खा के गभ गिराती 
है | काशी, मथुरा, आदि पवित्र स्थान इन कामो 
के अडड हैं| तीर्थ यात्राक्ते बहाने न जाने कितनी 
स्लियां गर्भ गिरा के गंगा में फेंक देती हैं । यह 
व्यापार वहां होता भी सहज में है। इससे दुरा- 
चारिणी स्रियो को व्यभिचार मे प्रोत्साइन भी 
मिलता है। जो भी हो ! इस तरह से गर्भ अपने 
बधन से छूटकर गर्भाशय से निकल कर यक्ृत्‌ 
सीहा और आंतो के द्वारा करता हुआ सा-मालूस 
होता है, फिर सप्तान वायु पेटको छुभित कंर देता 
है जिससे अपान वायु अपनी चाल को छोडकर 
उल्टा घलने लर्गता है, जिससे फंसवाड़े, वस्ति 
सुख पेट और योनि में शूल्न तथा अफग होता है, 
पेशाब रुक जाता है, और गर्भ पीड़ित होकर मूढ़ 
दशा को पहुँच जाता है। उसकी चार दशायें होती 
हैं बहुत विद्वान ८ भी मानते हैं। 

इसके ४ प्रकार हैं 

(१) कील, ( २) अतिखुर, ( ३ ) बीजक, 

ओर परिघ ये चार भेद हैं। 
(१) कील 
इसमें द्वाथ, पर, शिर ऊपर को होकर योनि 


१५६ 


“पथ को कील की तरह सेक लेते हैं।जिसरे वह | 


दाहर भी नही निकल सकता। 
(२) अतिखुर 
इसमें दवाथ, पांव शिर इनमें से कोई निकल 
आगे और वाकी शरीर भीतर रहता है, कभी 
क्रेवल शिर निकल आताहे, बाकी हाथ पांव आदि 
भीतर ही रह जाते हैं, कभी पेर निकल आते हैं, 
बांकी सव भीतर रहता है | 
(३) बीजक 
इसमेएक हाथ निकलताहै, और शिर निकलता 
है, बांकी एक द्वाथ दोनो पेर आदि भीतर रहते हैं, 
(४) परिघ 
यह वज्ञ की तरह योनि के मुख से सट जाता 
है, न इधर निकलता है न ऊपर होता है । 
८ गतियां 
१--दोनो साथलो से योनि पथ से आकर 
अटक जाना, यह पहिली गति है । 
२--इ4_्षम एक साथल संकुचित होकर दूसरी 
योनि पथ पर आ जाता है। - 
३--इसमे साथल ओर शिर संकुचित होजातते 
हैं, और टेदा होकर चूतड़ो के वल योनि पथ पर 
ता है। 
४--पेट, पसली, पीठ इनमे से किसी के एक 
के बल योनि पथ को रोक देना चौथी गति हैं । 


५--इसमे शिर पसवाड़े मे कुककर एक साथ 
ही निकल आता है | 


६--इसमे शिर सकुचित होकर दोनो हाथ 
निकलते हैं | 

७--इसमें मध्य गरीरको कुकाकर हाथ, पांव 
या शिर से योनि पथ पर आता है। 


८-इसमें एक_साथल योनि पर और एक 
गुदा की तरफ हो जाती है । 


हर सेग विज्ञाम 





7 सर मम मिट न हक लक नि की 
विक्षति वस्ति ु 

वस्ति की विक्ननिसे गर्भ अटक जाता हैं, और 
मूठ गर्भ की जेंसी यातनाय भोगनी पड़ती है, कई 
तरह की वस्तियां होतीएँ जिनमें गर्भ अठक जाता 
है । वरित के ठीक होने पर भी उसमें अबु द्‌ बर्गे- 
रह के होने से ग्भ निर्मेमन में रुकावट द्वोती है । 
किसी की वस्ति सकुचित द्वोतो है. जिससे प्रसव 
में वाधा होती है । क्रिप्ती को अविक चोड़ी होती 
है। अतः गर्भ छूटने को शका रहती है। इसी 
तरह शेंशव वस्ति, पौरुपष वस्ति, आदिकः३ तरह की 
वस्नियों होती हैं. । 

कुछ के नाम भी हम यहां डिये देते हू । 

(१) सकुचित वस्ति | 

(२ ) विस्तृति वरित । 

(३ ) शेशव वरिति । 

(४ ) पौरुष चस्ति | 

(५ ) रिकेट अस्त वस्ति | 

(६ ) 0806०९0-79] 407७8 वरित | 

(७) रवाटर चस्ति। 


प्रसता रोग 
खसथ्क्ण्शार दाइश्वड8.._. 

ख्री केजीवन मे उसकी सबसे गम्भीर अवस्था 
है, प्रसूतावस्था | साधारण जनता के विश्वास के 
अनुसार, यह वह अवस्था है, जिसके बाद स्त्री 
का दूसरा जन्म होताहै, और हमारी शहरी ख्नियो 
की दशा देखते हुये है भी यह ठोक है, बहुत कम 
ऐसी बस्ियां होती हैं, जो प्रसव के समंय और 
उसके वाद स्वस्थ और प्रणन्न रहतीहैं, वर्ना अधि- 
कांश या तो सौरिगृद में दी रोगिणी बन जाती हैं, 
या बाद में बहुतो की तो जीवन लीला भी वहां 
खतम हो जाती है । 

प्रसृता खतरियों के रोगों का वर्णन हस करेंगे, 
किन्तु उसके पदिले हमें अपने समाज की रुढ़ियो 


ति 


चल 


धर पे सेग विज्ञाप्त 
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पर रोने की इच्छा होती है | अ्रसव का समय है, | हैं, और जहां गोबर सडा करता बहुमत से 


बहुत सावधानी और सफाई का । उस समय हर 
एक बात में सफाई ओर सावधानी की नितान्‍्त 
आवश्यकता है, किन्तु ऐसा होता नही है, | सौरि- 
गृद एक ऐसी जगह तेयार किया जाता है, जहा 
न हवा का ही अचेग होता है, न सूथ की क्रिरणो 
का, हवा ओर प्रकाश का इतना बायकाट दुनियां 
से शायद ही कहीं द्ोता हो । 
बीसबी सदी के सत्याग्रद्ी भारतीय उत्तनी 
तत्परता ब्रिटिंग गवर्नमेंट के बायकाटम नहीं दिख- 
लाते, जितनी हवा और प्रकाश के वायकाट से 
स्त्रियां दिखलाती हैं. वे पढी स्रियो का विश्वास है, 
कि हवा और प्रकाग के साथ २ भरत प्रेत भी आ 
जाने हैं, और फिर प्रसूता का जीवन खतरे में पड़ 
जाता है | उसके जीवन की रक्षा के लिये, जीवन 
के खास आधार वायु का वहिप्कार करना क्रितनी 
बुद्धिमानी का काम है ? प्रकाश से हमारे जीवन 
में प्रकाश होता है, यह बात भी उनकी समझ से 
कोपो दूर है। हवा और प्रकाश के बह्प्कार का 
परिणाम भोगना पडता है प्रसूता को, जो या तो 
सौरियृह में ही जीवनलीला का सवरण कर देतीहे 
या ४ससे रोगिणी होकर निकलती है । प्रसूता के 
साथ २ नवजात बधू को भी इसका भयकर परि- 
णाम भोगना पड़ता है । 

. ऐेपा होता है. कि हवा के घुसने के डर से, 
अभिमावकाए स्तैरियूहके छोटे सेछोटे भरोखे को 
कपड़ेसे, दूत २ कर बन्द कर देती है. यह तो बात 
आगे की है, पहिले तो सोरिग्ृह के चुनाव की बात 
ही बहुत भग्रकर है. घर का सबसे गन्द। कमरा 
जहा न कभी सफाई होती है, न जहा कभी हवा 
ओर अकाश जा पाते हैं, सीरिग्ृहद के लिये चुना 


जाता है । 
ज़द्दां जिसके घर फे आस पास जानवर बृवते 


सोरियृह का निर्माण वही होता है, मच्छरों और 
दूषित कीटाशुओफी लथ पथ तथा कूड़ेको गन्दृगी 
एक दृट्ु कट जवाभ के स्वास्थ्य को ही खतरे में 
डाल देतीहै, फिर गर्मिणीकी वहां क्‍या दशा होती 
है, यह सममना सहज ही है | 

इतने से भी जब सतोप नहीं होता तो, उस 
कमरे को पर्दा से सजा दिया जाता है, और दवा 
का आगमन एकदम बन्द कर दिया जाता है, गर्मी 
के दिनो में वेसे ही इतने गन्दे स्थान में नहीं रहा 
जाता, फिर पर्दा तानने पर दोने बाली दशा का 
अनुमान सहज ही में किया जा सकता है। फिर 
रात भर आगी सुलगाना, जिससे भूत प्रेत आवे 
तो वहीं जलकर राख हो जाय, पसूता तक न 
पहुँच सके । यह सच है ओर एकद्स सद है कि 
हमारे सोरिगृहो का निर्माण इसी तरह होता है | 

इसमें वेवकृूफी स्लियो की नहीं पुरुषों की है 
वे पढ़ी लिखी नहीहोतीं, एकदम निरक्षर भट्टाचाय 
होती हैं, इसके परिणाम को वे नही समझ; सकती 
वे जेसा देखती हैं, वेसा ही करतीहैं, उनको पढ़ाना 
लिखाना इम बुरा समभते हैं, और उनको शिक्षता 
बनाना अपनी नाक काटने के समान समभके हैं। 

दुःख ओर अफमोस तो यद्द है कि, इन घुरा- 
इयो को जानते हुये भी हम पुरुष उन्हे हटाना नहीं 
चाहते, अधिक नही तो हम उन्हे साधारण शिक्षा 
हर हालत में दे सकते हैं चाहे वह कितावी नहीं 
हो, सियो का दिमाग बहुत सीधा और सारभाही 


होता है, हमारी इन बातो के सम्रमने में उन्‍्हेंकोई 
दिकत नही हो सकती | 
इससे उनका भो भला हो सकता है,आर 


हमारा भी । हमे आये दिन डाक्टरो और वेंग्रोकी 
खिदमतसे न जाना पड़ेगा, और उन्हे' रोगिणी 
नहीं वनना पड़ेगा, हमारी सतान भी इससे सबल 
ओर स्वस्थ होगी इससे सबका हितही द्वित् होगा। 
ञ््स्तु * | 


्ँ 


श्प८ सरल रोग घिन्ञान 


का 3. ल न यनपापाकाएपयाथथकानयाना/कपार वात .ाक्रधजाभक पाप 2थाया मच: ० जमा न पा नाथा व परमार ८ा जज एज कमान्‍व न तार ाथआतस्‍तं कवर काउपालछनसकेनाउककनुि ाभनात पाक» १९ भनाक रथ! ा इज ७५ कक धकाभा पी इज ७ किए 
- “शुद्ध बायु के न मिलने से ्रसूता का स्वास्थ्य | निकले या न निकले इन घुराइयों को दैखते हुये 
विगड जाता है, और नवजात शिशु का, भीत्तरही | हम चू नहीं करते । 
भीतर अशुद्ध दवा दोनो का अनिष्ट करती है। बच्चा पद होने के बाद में नाल काटनादाइवयां 
, अलावा इसके हमारे यहां दाइयो की भी समस्या | बहुत ही साधारण काम सममती हैं, और जल्दी 
बढ़ी विचित्र और खतरनाक है, दाइयां वे पढ़ी | में काट देती है. ज्ञिमसे प्रसूता और नत्रजात शिशु 
अशिक्षता, और छोटी जाति की त्रियां होती हैं। | दोनो को दिकते उठानी पड़ती है सौशथ्यिद्ठ और 
वे प्रसवकर्म को न अच्छी तरह करा सकती | दाइयो के विषय में हम सत्तकता से काम लेना 
हैं, और न वे उसके दायित्य फो ही समझ सकती | चाहिये दाइयों का काम पढ़ी लिखी वे ही स्त्रियां 
“ हैं, उनका यह खानशनी पेगा होता है, जिसमें | करे जो धात्री विद्या से परिचित है । खेर 





' उन्हें छुछ सीखने की भी दरकार नहीं होती । हमें दाइयो और सौरियृटो की आलोचनानह 
दाइयो की सावधानी के कारण भी बहुत सी | करनी है. इसलिये विशेष लिखना अगप्र[सद्ठिक भर 
डे दर नि ल्‍्र शि 
स्रियां अकाल काल कवलिता हो जाती हैं। अनुचित होगा यहां केवल इतना ही बतला देना 


बड़े धरो की, यानी बडी जातियो की ख्रिया | आवश्यकहै कि सौरिय्ृह कीझसावधानी के कारण 
दाई का काम करने में अपना अपसान सममती | और दाइयों को सू्खता के कारण प्रमूता खियो को 
हैं, और समंभती है कि हमारी इज्जत हतक होती | सोगो का शिकार वनना पडता है शुद्ध हवा केन 
-दै | दाई का काम करने बाली ख्त्रियो की संख्या | प्रिलने से वे अस्वस्थ हो जाती है दाई के अनिमि 
'दाती भी बहुत कम है, और यद्द कहना व्यथ है | यत प्रसवकार्य कराने से वे रोगिणी हो जाती हैं । ; 
कि, वह संख्या एकदम निरक्षर होती है । सूतिका रोग ा 
बहुत सी जगह चसारियां दाई है और बहुत | आयुर्वेद में सूतिका रोगों का अलग २ बणन 
सी जगह भगिने, कहदी२ मुसलमांनी दाइयां भी हैं |-नदी किया गया है| सूत्र रूप में होने बाले रोग 
जो भी हो दाई की असावधानता, और अन्नानता का निदर्शन करा दिया गयाहै स्वभाव से ही प्रसव 
के कारण प्रसृता और उसके बच्चे दोनो को ही | होने के बाद प्रसूता कमजोर हो जाती ,है अगर 
“हानि होती है। वे बहुत ही लापरवाही से योनि | गर्भावस्‍था में निरोग रही है तो उसे ज्यादा दिकते 
द्वाथ डाल देती हैं, और यह भी सच है कि उनके | का सामना नही करना पडता वर्ना जो स्त्री गर्भा 
बड़े २ नाखून (नख) हे।ेहैं, नखो का जहर गर्भा- | बस्था में भी रोगिणी रही है. प्रसूतावस्ण में उसे 
शय को वेहोश बना देता है, और नखो के कारण ; विशेष दिक्कत उठानी पड़ती हैं रोगो के कारण - 
कोमल मिल्नलियां फट भी जाती हैं । / उसका शरीर पहिले ही अस्तव्यस्त रहता है फिर 
साथ द्वी वहुतसी दाइया अन्धी और बहरी | जरासी असावधानी से प्रसूता वनने पर वह मौत 
भी द्वोती हैं वे बहुत द्वी निदयता के साथ योनि में | की शिकार हो जाती है । 
द्वाथ डाल कर बचे को खीच लेती हैं. गमिंणी ।  श्रसूतावस्थार्म ठीक उपचार न होने दवा और 
चिल्लाती हैं सगर उन्हे इसकी कुछ परवाह नही | प्रकाश न आने, दाइ्यो की असाबधानी दोने 
उनका काम तो क्िखी तरह बच्च। को निकाल देना | अनाप शनाप खा लेने से वह अस्वस्थ हो जाती 
है. फिर चाहे वद जिन्दा हो मरा, ख्री की _ जान | हैं| उस समय उन्हे खांसी हो जाती है-। ज्वर हो 


हु 


कत 
थ 


है 


तरल रीग विश्वांन 


जाता है इसी तरह और भी बीमारियां हो जाती 
. हैं। सत्का अलग २ बणन करने की ऐसी खास 
आवश्यकता भी नहीं है जब कि सब रोगों का 
' बणुन कर दिया गया है। फिर भी आधुनिक सत 
से प्रसुताओ के रोगो का उल्लेख क्रिया जायगाजो 
रोग हो उसका इतिहस उसी के प्रकरण में देख 
लेना चाहिये । 
हां तो जब स्वभाव से ही प्रसूता के बल और 
मांस मे कमी रहती है तो कुछ भी अव्यवस्था 
ड्ोने पर बायु विगड जाता है। और रक्तसचालन 
को रोक देता है और न दस्त ही साफ आने देताहै 
और न पेशाब, जिससे मल सूत्र के भीतर रुकने 
से कोठे में खराबी हो जाती है रक्त सचालन न 
होने से शितओ का मुह बन्द होकर गर्भाशय के 
भीतर वायु भर जांता है फिर कई उपद्रव होते है । 


सूतिक्रा रोग के लक्षण 
अड्जो में पीड़ा ब्वर खासी प्यास भारीपन होना 


सृजन शूल चलना ओर दस्त लगना ये लक्षण 
होते हैं। 
यह आवश्यक बात नही है. कि सब एक साथ 
ही हो और जेरूर हो थोड़े भी हो सकते हैं ओर 
अधिक भी, हां कठिन अबस्था में प्रायः सभी 
लक्षण हो जाते है। 
नफास के खूम का बन्द होना 
बच्चा पेदा होने के बाद जो खून निकलता है । 
* उसे नफास कहते है, प्रसव के समय कुछ खराबी 
होने से यह बन्द हो जाता है। अन्दर ही रुक 
जाता है । हिकमत के अनुसार रज बन्द होने से 
जो खराबिया हे।ती है, वही इसके बन्द हाने से 
हे।ती हैं, उन खराबियो का हाल रजोरोध के प्रक- 
रण से देखना चाहिये । का 
५३ इवेतपद्‌ 
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इसके मानो हैं पेरो को सफेदी, जब खून से 


३५६, 
प्रसूता विष घुस जाता है या लोथड़ा अटक जाता 
है या खून जम जाता है तो यह रोग होता है ». , 
गर्भाशय से अबु द हेने और क्षय के कारण भी - 
यह रोग है। जाता है। चसड़ी भें इतता तनाव हो 
जाता है, कि अंगुली से दबाने में थोड़ा सा भी 
गढ़ा नही हाता , इस रोग में भयानक पीड़ा होती 
है, जो कभी पिण्डली से लेकर पेड्ू तक और कभी 
चूतड़ो से शुरू हवेकर जांघो और पिंडलियों तक 
फेल जाती है । एक दिन बाद पीडा कुछ कम हे।ने, ..- 
लगतीहै । वेचेनी, अनिद्रा और घबराहर ये चिह्न - 
भी इसमे होते हैं | 

रोग के बढ़ने पर नाड़ी निबल तेज और 
अनियमित है। जाती है। जीम मेली, सफेद और 
चिकनी है। जाती है, प्यास अधिक लगती है। 
भूख कम लगती है और केव्ज भी रहती है | टेस्प 
रेचर १०२ तक पहुँच जाता है| " 

सूजन अक्सर जाघधों से शुरू देकर नीचे 
आती है, कभी सारा पेर सृज जाता है और कभी 
जाघ ही | नीचे से भी कभी 3पर आ जाती है । 
जांच की नाडिय में .खून जम जामे से काली 
नाड़ियां फूल जाती है और उनके आसपास की . 
जगह लाल है जाती है। छूने या[दबाने से ददभी 
हेता है , एक दो सप्ताह में लक्षण कम होने लगने - 
है कभी २ सूजन के चले जाने में महीने। भी लग. , 
जाने हैं, कभो २ ,रोग के अच्छे होते ही चलने 
फिरने पर भी रोग लौट आता है और शरोर के - 
जोड़ो, भिल्लियो ओर गिल्टियों में पीत्र भी पड़ 
जाती है । 

खून जमना और लोभड़े का अठकना 

काले रक्त की नाडियो में खून जम जाता है, 
और उध्तर्म लोथड़े -अटक' जाते हैं, यही यह रोगहै - 
यह रोग प्रसव के २-३ दिन वाद, गर्भाशय; पे 
या जांघों की नाड़ियो में पेदा हे।ता है। 





३६० 





रक्तज्नांव के कारण खून के अधिफ निकल 
जाने पर नाड़ियो का रक्त का प्रवाह बहुत मन्दहे 
जाता है, जिससे खून जमकर उसके लोथड़े 
नाडियो में अट्क जाते है । 
प्रसूता विप छूतदूर विप आदि से भी ऐसा 
हे जाता है। कभी २ पसूता के स्वास्थ्य के अच्छे 
है।ने पर भी बुखार हाकर यह रोग है। जाता हे । 
कभी २ लाल खून भी जो शुद्ध होता है, प्रसृता 
विष का शिकार है| जाता है। जिससे शुद्ध खून 
को बहाने बाली लानन रंग की नाडियो में भी खून 
जम जाता है और लोथड़े पड जाते हैं | ऐसीवरशा 
में फौरन शोथ होता है ओर प्रसूतता मर जाती है। 
जब अधिक रक्तछाव के कारण यह राग 
द्वेता है तो प्रसूता मु हू फाड़ के दांफने लगती है, 
सुहपर फीकापन आ जाता है। हृदय जल्दी २ 
धड़कने लगता है, घबड़ाहट है।ती है और कभी २ 
वेहाशी भी है| जाती है | 
नाड़ी निवेल और अनियमित चलती है, 
श्वास, प्रश्वास की क्रिया बढ़ जातीहे | जिसजगह्‌ 
लोथड़े अटकते हैं, उसके आगे खून नही जा पाता 
ओर उसके उपर नाडी तड़फती हुई दिखाई पड़ती 
है जिस जगह खून जमता है, वह ठडी और शून्य 
है। जाती है। कभी २ बहा सूजन भी आ जाती 
है। यह रोग इतना घातऊ है. कि इसमे दवा करने 
का अवसर ही नही मिलता, तत्काल मौत हो 
जाती है। 
प्रसुत्तोन्माद 
इसे प्रसृता खियों का पेढक उन्माद भी कहते 
हैं। खून के बदने और वारम्बार प्रसव हैाने आदि 
से जय प्रसूता अधिक निवल है। जातो है तो यह 
रोग होता है | प्रसव की कठिनाइयो और गर्भा- 
वस्थाम बच्च को दूध पिलाने आदि से शरीरमेखून 
कमी द्वाकर कमजोरी आ जाती है 


का... +क०+य सोनीयनन >डअननका, 


परल॑ रोग विज्ञान 


अधिक अवस्थाम गर्भाधान हाने, भय,शोक आदि 
मानसिक व्यावियोके कारण भी यह रोग होजाता 
है, इस रोग में २ तरह की अवस्थाये होती हैं । 


पहिती अवस्था 


अधिक निद्रा, अधिक अधीरता,और भयानक 


खप्तो से इसका आरस्म होता है, नीद उचटने पर 
मन में अनेक प्रकार के विचार पेंद्रा होते | अपने 
कुटुम्बियो से दंप रखना, उन पर आक्रमण भी 
कर वेठना, सबको दुश्मन समझना, क्रिसी पर 
विश्वास नही करना आदि चिह्न इसमें होते हैं । 
ओर कभीर अपने वच्च को मार भी डालती है । 

अनाप शनाप बकवाद, कभी हंसना, कभी 
चिल्लाना, केशों ओर कपडो को नोचना, खाना 
छोड देना, और कभी आत्महत्या के लिये तेयार 
भी हो जाना आदि चिह भी देखे जाते है। ऐसी 
हालत में स्तनों में दूध आना रुक जाता है. पेणाव 
में सफेदी आ जातीहे, सल कम निकलता है, कस- 
जोरी आ जाती है। 

दूसरी अवस्था 

यह बीरे २ शुरू हाती है। प्रसूता सनी बिना 
सतलब ही शोक, चिन्ता करने लगती है, डरने 
लगतीहे मन में कई तरह के विचार उठते हैं,और 
सन्देह करने की लत सी पड जाती है। कभी 
धार्मिक विचारो में मग्न रहती है, तो कभी उसे 
भूत-प्रेत दिखाई पडते हैं । 

कभी मूर्ति की तरह अचल बन बेंठ जाती है, 
कभी आकाश को देखती है। 

इस दगणा में उछलना कूदना नहीं होता, अल- 
वत्ता आत्महत्या करने की इच्छा हरदम रहती है,- 
और मौकापाकर वह कर भी लेती है, वादमें हृदय 
शुत्य सा हो जाता हैं, सरदर्द, वेचेनी, अनिद्रा, 


। अलावा इसके | कब्ज आदि चिह दिखलाई पड़ने लगते है। 
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सरल रोग विज्ञाने 


- प्रसूतज्बर 

यह सक्रामक और भयानक ज्वर है। यह एक 
दूसरे से लगने बाला छूतदार रोग है । इस रोग 
का कारण है छूतदार चिप, जिसमें छोटेर कीटारु 
होते हैं, और बिन्दुओ की भांति होते हैं | ये बहुत 
जल्द शरोर में व्याप्त द्ोने हैं, ओर अपना प्रभाव 
दिखलाते हैं | 

डाक्टर, बंच्ो, दाइयों आदि के द्वारा यह 
रोग एक दूसरे के पास जा पहुँच्ता है। इस रोग 
का जहर गर्भाशय, भीतरी भग॒ आदि से होकर 
खूनमें घुसता है. ओर फिर अपना रग दिखलाता 
है। रोग के कीदाणु तीन तरह शरीर की हानि 
पहुँचाते हैं.। 





त्रिपथ 
'१--अपने पालन के लिये रोगी के शरीर में 
एक त्तरह का विष पेदा करते हैं। 
२--नीरोग शरोर का पोपण करने बाली 
शक्तियों को नष्ट कर देते हैं.। 
| ३--नाड़ियो के किसी एक ही भाग में इकट्े 
होकर उनसे खून और गिल्टिओ का बहना रोक 
देत है । 
चेचंक, खसरा आदि रोग की छूत से भी यह 
सेग हो जाता है, ऐपा भी बहुतो का विश्वास है । 
इस रोग के पेदा होने के २ तरीके हैं। 
२ तरीके 
१-- रोग का विष प्रसूता के शरोर सेंद्टी 
पेंद्रा होता है । 


३६१ 

विष पैदा होने के ५ कारण * 

१--प्रसव के पीछे गर्भाशय का छोटा होना, 
.. ३-असब में किसी तरह की रुकावट का 
हेना | 

३--खेड़ी या भिल्ली के क्रिसी टुकड़े, या खून 
के थक्को का गर्भाशय में रहकर सड़ जाना और 
प्रसत्र के वाद निकलने बाले जल का अन्य पदार्थों 
में परिवर्तित हे।ना, या सड़ना । हे 

४--सर्दी बायु, आदि का लगना, या अधिक - 
मिहनत करना | 

५--शोक, चिंता अथवा किसी अन्य प्रकार 
से हृदय पर आघात पहुँचना। 

इत पांच कारणों से प्रसृता के शरीर में विष 
पेद। हेता है | बाहर से आने बाले विष के विषय 
में आगे चलकर लिखा जायगा | 

(१) गर्भाशय का छोटा द्वाना 

गुर्भाशय से जब बालक निकल जाता है तो, 
गर्भाशय स्वभावत्तः बड़े जोर से सिकुड़ ताहै, इससे 
यद्द लाभ हेतता है कि उसकी खुली हुई नाड़ियोका 
मु ह बन्द हे। जाता है, जिससे भिल्ली लालःर्त के 
ठुकड़े, खेडी वा उसका कोई अश जो गर्भाशय में . 
रह जाता है, वह सब बाहर निकल जाता है, 
प्रसव के बाद गर्भाशय अपना यह कांय निरन्तर 
करता है और चार पाच दिन में वह अपना स्वा- 
शाविक्र दशा पर आ जाता है । 

जिस समय यह सकोच होता है, उस समय 
रक्त क॑ बहुत से बुरे पदार्थ खून में घुस जाते हैं । 


२--प्रसूता की देह में इसका विप बाहर से | अगर शरीर की बह शक्ति, जो शरीर मे घुसे हुये कु 


अआता है। कल के दूषित पदार्थों को नष्ट करती है: 
प्रसूद्ता के शरीर में विधपेदा होने के णक् , अपने बाय ये असमथ हो जाती है तो, दूषित, 
कारण हैं । | बिपेले और हानिकारक पदाथ खून से मिल कर 
अब प्रत्येक पर थोड़ा बिचार कर लेना , बिष का प्रभाव प्रगट करते है. और प्रसूत प्वर 
आवश्यक है । ह | हे। जाता है।। 
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(२) प्रसव में किसी प्रकार की रुक्रावर का होना | 


2कालेपयारपवरमपलकरलक 


(३ ) कई तरह के दूसरे छूत्तदार रोगों से 





यह भी कीटाणओ के लिये रोग पेदा करने का | छूत लग जाती है | 


अच्छा अवसर है। कठिन प्रसवर्म चालक के सिर 
से रा खाकर जनलेन्द्रियो में कई जगद्ट घाव हो 
जाते है | इन स्थानों से कीटाणु सहज ही खून में 
घुस जाते हैं । कुचले हुये म्थानो के खूनम बीमारी 
के कीटाण़ुओ को मार भगानेकी शक्ति नही रहती 
घस फिर से कीठाण खून में घुस कर रक्त बीज 
की तरद दिन दूने और रात चौगुने बढ़ते है। 
समिल्ली आदि का गर्भाशय में सड़ना 

प्रसृत ज्वर के विष को पंदा करने वाला यह्‌ 
स्व प्रधान कारण है। दाइयो की असावधानी से 
मिल्ली का कोई टुकड़ा भीतर रह जाता है, अथवा 
खून का थक्षा भीतर रहकर सड़ने लगता है, या 
जल परिवर्तित हा जाता है. तो, बड़ी बिकट दशा 
हो जाती है, अगर भग द्वारानिकलने वाला प्रसव 
जल वदवू मारने लगे तो, समझ लेना चाहिये कि 
कोई चीज भीतर रहकर सड गई है| सड जाने 
पर कीडे पेदा होकर ज्वर पेंदा करत हैं। 

(४ ) ठण्डी बायु के लगने, प्रसव के बाद 
मिहनत करने आदि से प्रसुता के शरीर पर बुरा 
असर है।ता है, कमजोरी के कारण जो ग्रसूताओ 
को होतीहै, उससेभी रोगऊा शिकार हे।नापड़ेताहै। 

(५ ) चिन्ता, भय आदि मसानप्लिक विकारों 
के कारण शारीरिक क्रियाओ का काय ठीक नही 
हे। पाता, जिससे प्रसूत ज्वर हे। जाता है । 

अब उन कारणो का उल्लेख करना भी आव- 
श्यकहै, जिनसे प्रसूत ज्यर का बाहरी जहर प्रसूता 
के पास पहुँचता है। ऐसे ४ कारण हैं। 

वाहरी बिप आने के ४ कारण 
(१ ) छूतबाले ज्वरो से छूत लगती है। 


(२ ) असूत ज्वर की रोगिणी से ही दूसरी 
+सूता को छूत लग जाती है। 


(४) स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का उल्लक्नन 
करना। हु 

अब प्रत्येक पर खुलासा प्रकाश डाल देना 
आवश्यक है | 

(१ ) छत वाले ब्यरो से छूत लगती हे 

लाल बुखार 5087]09॥ 7०४७7 चेचक, 
सान्निपातिक ज्वर 799700 /०४७)' आदि 
रोगो का छूत अगर प्रसूता के पास पहुँच जाती 
तो उसे प्रसूत ज्वर हो जाता है | 

(२ ) प्रसूत ज्य२ की रोगिणी से छून लगती है 

एक स्त्री को अगर प्रसूत ज्यर है तो, उसकी 
छूत दूघरी सत्री तक पहुँच जाती है। दाइयो के 
हाथ ओर डाक्टरो के श्र जो ठीक साफ नही 
किये जाते, तो कीटाणुओ को उस जगह पहुँचा 
देते हैं एक स्त्री से दूसरी श्रसूता को लगने चाली 
छूत बड़ी भयानक दोती है, और इस असरू-- 
भी बहुत जल्द होता है । 

(३ ) छूतदार दूसरे रोगो से छूत लगती है 

घाव या सोजाक की पीव लगने, और सत्र 
तरह की सड़नो से यह रोग होजाता है | छूतवाले 
रोगियो के शब से भी कुछ देर छूत रहती है |अ 
गर ऐसी लाश को चीरने के वार डाक्टर किसी 
प्रसृता को देखने जावे तो, उसे छूत लग जाती है 

( ४ ) सूृतिका ग्रह के चारो तरफ वद्वू होना 

उससे हवा का न आना, स्त्रियों की भीड के 
कारण बायु का दूषित होना, सौरियिह में घुआं 
रखना, विसनी चासना, आसपास गन्दे तालाबो 
का होना, पाखाना होना आदि कारणो से यह 
रोग पेंदा हो जाता है 

हम,रे यहां सवसे अधिक इसी कारण से प्र्सू 
ताओ की ज्वर होता है। सौरिसिह में हवा और 


सरल रोग विज्ञान 


प्रकाश का आगमन नहीं होने से, वहां दूषित 
कीटाणु पेदा हो जाते हैं। 
प्रसूत ज्वर के लक्षण . 

प्रसव के बाद पांच दिनो के भीतर यह ज्वर 
हो जाता है | दूसरी रोगिणी प्रसूता की छूत लग 
मे से तीसरे दिन ज्वर हो जाता है। कभी सात्त 
दिन के वाद भी यह ज्वर हो जाता है | 

ज्वर एकाएक शुरू होता है, और शारीरिक 
ताप १०२ डिगरी और कभी इरासे भी अधिक 
है| जाता है | ब्वर के साथ जाडा भी लगता है, 
कभी पहिले ओर कभी पीछे, भयानक दशाओ में 
टेम्सरेच( १०६ डिगरो त्तक पहुँच जाता हे। 


नाडी- की गति ज्वर की गर्मी के अनुसार 


- » बदलती है, ज्यो ज्यो ज्वर बढ़ता है. त्यो २ नाड़ी 


४, 


की गति बढ़ती है | साधारण दगा भेप्रति मिनट 
१२० घार और कठिन दशा में १४० बार नाड़ी 
चलती हैं, मरणासनत्र दशा में १४०--१६० तक 
पहुँच जाती है । 
गर्भाशय में पीड़ा-गर्भाशय के दवाने से दद 
होता है, ओर उसके सिकुडने और घटने में भी 
श्न्तर पड़जाता है, यह इसका खास चिह्न है. | 
तिल्ली बढ़ना-इस ज्वर में तिल्ली वढ़ जाती है 
“छूने और दवोने से उसमें पीडा भी होती है.। 
ज्ीम--शुरू'म॑ कुछ तरऔर साफ होती है. 
बाद में उस पर मेल जम जाता है, और भी बाद 
में बह भूरो दो जाती है । 
.. सेइ-ज्वर के डतार चढ़ाव होने पर पसीना 
वहुत निकलता है। ., 
की औरदस्त--कठिन दशा में मिल्ली की सूज 


'” थके कारण के भी होने लगती है.। दी दिन बाद 


ही दस्त आने लगते हैं, और उनमे बदवूभी 
श्राती है । 


१६३ 





फुसियां--पस्ीना क्री अधिकता के कारण 
अन्हौरी के जसे दाने निकल शआाते हैं । 

कठिन अवस्था स--प्रसव॒के बाद रुधिर 
मिश्रित जल कम निकलना है, या वन्द्र हो जाता 
है, और इसमे दुगन्ध भी आमने लगती है, प्रसव 
के पहिले ही अगर ज्वर आया हैं तो खून पहिले 
ही से बन्द हो जाता है रतनो में दूध की भी यही 


हालत होती है, अगर प्रसव होते ही ज्वर होजाता 
हैं तो, दध पद ही नदी होता | रोगी की दशा के 
अनुसार दूध को पंदायञ में भी कमीवेशी रहती 


है । 

इसमे रोगिणी वकती, भकती नहीं है,_ कभी 
२ रात में प्रलाष करने लगती है, 5तु बोलने पर 
वह बन्द हो जाता है। 

प्रसूत ज्यर के साथ २ ही ओर भी कई रोग 
पैदा होने हैं, इसलिये उन्हे 'सयुक्त रोग” कहते हैं 
ऐसे कई रोग हैं अब उनका बणन भी यहां कर 
दिया जाता है । 


संयुक्त रोग 
जनरल प्रोदोनाइटिस 

प्रसूत ज्वर में, पेट के नीचे अस्तर लगाने 
बाली मिज्नी में जो साधारण सूजन होती है, उसे 
'जनरल प्रोटोनाइटिस' कहते हैं। इसमें पहिले 
जाड़ा देके बुखार चढ़ता है, और बाद में शीघ्र द्वी 
पेंट की पीड़ा पेश होती है। पीड़ा का प्रधान 
स्थान है गर्भाशय वद्दी से पीड़ा उठकर ख़ारे पेट 
में फेलती है. जिससे प्रसूत ख्री दोनो घुटने: उठाये 
चित्त पड़ी रहती है। पेट की वड़ी तथा कमी कर 
ने वाली नाडियो का काम रुक जाने, ओर आंतों 
में हवा भरने से पेट फूल जाता है। नाड़ियां 
उभर भी आती हैं, अन्तिम दशा में पेट श्रघिक 
फूल जाता है | 
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/ के बहुत होती है, नाडी की गति सच्द और 
सूच्तम होकर बाद में वह एक दम निपल हा जाता 
है | पहिले साधारण दशा में कठज रहनो है, लेकि 
न बाद में कणिन दशा में पतले ओर बदबुद्धार 
दस्त आने लगते है। सांस में सी दुगनन्‍्ध पाने 
लगती है, और चमडी पीली या भूरी हो जाती 
है, पीड़ा हमेशा नहीं वनी रहती, कभी २ होती है 

किंतु जब सूजन में पीव पड़ जाती है नो 
पीड़ा बन्द हो जाती है, पेट को दवाने से भी कुछ 
दद नही होता, किंतु दस्त बन्द होकर पेट जरूर 
फूल जाता है, बाकी चिह प्रसूतज्बर के होते है 
भयानक दल्शा में सौत के पास आने पर हाथ पांच 

पड़जाने हैं, सन्निपात के चिन्ह दिखलाई देने 
लगते हैं।। नाडी का पता नही चलता ओर बेहों 
शी आकर प्रसूता मर जाती है। ' 


; सेप्टिसीसिया - 

५. इससे और प्रसूत ज्वर से कोई विशेष अन्तर 
नहीं है कारण भी एक ही है। इसका बिष बहुत 
प्रवल होता है, और यह 'प्रोटोनांइटिस” के पहि- 
ले द्वी रोगिणी को मार डालता है। गर्भाशय में 
वड़ी जोर की 'पीडा होती है, ओर उसके सुद्द 
कथा योनि की नली पर घाव हो जाते हैं। इसमें 
"पहिले जाड़ा चढ़ेता है, फिर बुखार होकर गर्मी 
चढ़ने लगती है, और पेट फूल जाता है । 

* अक्सर द्रत भी लग जाते हैं, और सन्निपात 
के चिन्ह भी होते है। वढी हुई तिनल्ली को अगर 
दबाया ज़ाय तो उसमे पीडा होती है । इसमे ३-४ 

दिन में प्रसता परमधाम को पघार जाती है। 
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..- , असल से इसकी पहिचान् करने में हो गलती 
हो जाती है, इसका निदान हीने के पहिले ही स्त्री 
मर जाती है। शुरू में साधारण रोग समझकर 
उपेक्षा करने का फूल आखिर मौत है | 


धारक्यूलर सेप्टिसीमियां 

सड़े और रुके हुये खून के लोथड़े का बिष 
सारे खून में फेल जाता है। अक्सर २-३ दिन 
बाद हो यह रोग हो जाता है, कभी २ अधिक 
दिन वातने पर भी हो जाता है | शुरू में जाइ। . 
बेफर बुखार चढ़ता है, ओर वह चढ़ता .उत्तरां 
एहता है, नाड़ी की गति और ज्वर की गर्मी बढ़ 
जाती है । बुखार उतरने पर पसीनां भी खूब 
निकलता है, और गर्भाशय के भीतर सूजन हो 
जाती है, ज्वर की तेजी में शीत लगता है ।-यह 
रोग कभी २ पाइमियां नामक रोग मे पब्णित हो 
जाता है। 

पाइमियां 

व्यर जब अधिक दिनो तक रहना दै, तो छूत 
का जहर रक्त सम्बार के साथ अमण कर अपने 
आरम्मिक स्थान के अतिरिक्त शरीर के अन्‍य 


भागो में भी सूजन पेदा कर देता है। यह सूजन 


बाजुओ की मिल्ली, जोडों की मिल्ली, फेंफड़े और 


दूसरे भीतरी विभागो की मिल्लियो में अधिक पेदा 
होती है हृदयावरक मिल्ली में भी सूजन होजातीहै 
कभीर भीतरी विभागों में पीच भी पड़ जाती है । 
सेप्टिक इन्टदाक्पिकेशन 

यह भी बुखार ही है, किन्तु इसमें कीदाण 
नहीं है।ते, गर्भपात के उपरान्त जब खेड़ी गर्भाशय 
से रहकर सड़ने लगती हे तो, यह बुखार पेंदा 
हेता है, फिए उस सड़े हुये अश के दूर होते ही 
ज्वर भी दुर दे जाताहैे । ज्वर के साथ सर और 
पेट में पीड़ा, चसन और कभी २ प्रलाप दहौता 
है, जाड़ा देकर ज्वर १०२ से १०४ डिगरी तक 
ओर कभी इससे भी अविक हो जाता है, नाड़ी 
पति मिचट १६० बार तक चलने लगती है। कभी 


कभी इससे 'सेप्टीसीमियां' के चिह् भी दिखाई 
दे जाते है | 


िनिशीलिन अमीडलक अजब बज #2०३४०७७७८४एए 
छुतवाले ब्वर 
कफ्रबेंलाप6 [णश 
छूतबाले और रोगो का वशन पहिले ध्वर के. 
प्रकरण में किया जाचुका है। यहां केवल 'इरिसि- 
पेलिस! का वर्णन कर दिया जाता है, इसकी छूत 
से भी प्रसूत ज्यर हो जाता है अन्य देशो की 
अपेक्षा भारत में अधिक होता है। प्रसव के वाद 
यह तीपरे चौथे दिन प्रगदर झ्ताहै, यह रोग जब 
भीतरी अगो के प्राचोरो में आश्म्म होता है तो, 
इसके साथ पेडू के भीत' का सिल्ली भी रोग भरत 
है। जाती है, ऐसी दशा में 'प्रोटोनाइटिल' के चिह्न 
भी भयानक होते है, इसे प्रसूत ज्वर में 
खसरा, लालबुखार, अदि भयक्वर छूत वाले ज्वर 
भी पैदा हे! जाते हैं.। 
पेल्विक सेल्यूलाइटिस 
ऋफंट टशाए/व8 
इसके मानी हैं पेड्‌ और उसकी मिल्ली की 
सूजन । इसके और पेल्विक प्रोटोनाइटिस के 
लक्षण और कारण मिलते जुलते ही हैं, प्रसता के 
' सवा दूसरी खियो को भी यद्द रोग है| जाता है। 
- पेल्ब्रिक प्रोटोनाइटिस 
यहू प्रसव मेँ भी होता है। किन्तु इसकी 
अपेक्षा अन्य समयो में अधिक होता है। दोनों 
थेग प्रायः एक खाथ दी ५सूता को पीडित करते 
हैं। प्रसवके बादऊ दिन पीछे इसकी छूत नाड़ियो 
में घुसकर उभार पंदा करे देती है, गर्भाशय में 
पत्थर के आकार का एक शोथ द्वाजाता है, जो 
गर्भाशय को एक तरफ ढकेल के उसे काम करने 
के आयोग्य बना देताहै, इस रोग वाली श्लियो क्‍ 
गर्भाशय या तो काम करने में एक दस असमर्थ 
हे। जाता है, या बहुत कम काम करता है । यह 
- ह्ोथ, ऊपर की ओर जांघ और पेड की नाडी से 
कई इश्ख ऊपर तक फेल जाता है, कभी २ बढ़कर 


जी 
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दिखाई भी पड़ता है और पैट पर ह्वाथ रखने से 
इसका पता लग जाता है। 

शुरू में जाड़ा और बुखार दोनो साथ शाते हैं 
और टेस्परेचर १०२ से १०४ तक पहुँच जाता है | 
मभिल्ली में शोथ हे।ने से, पेडू मे किसी एक ओर 
दवे है।ता है, बाद में दर्द नहीं हता, केवल छुनेसे 
हे।जाता है, अधिक शोथ होने पर उबकाई और 
के दाने लगती है । शोथ जब मूत्राशय और आंतों 
तक पहुँच जाता है तो, मल मूत्र करमे के समय 
वीडा होती है । जब शोथ गर्भाशय के बडे बन्धनो 
में होना है तो, पेर पसारने में दर्द हता है। खून 
की नाड़ियो पर दबाव पड़ने से कमर और जांघ 
में पीडा है।ने लगती है, ज्वर प्रातः काल कुछ कस 
हो जाता है और उत्तर भी जाता है और उतार 
चढ़ाव दहै।ने पर पसीना खूब निकलता है। साधा- 
रण दशा में ब्वर २३ दिन में अच्छा होजाता है, 
कठिन दशा में अदिन और इससे अधिक भी ठह९ 
जाता है, शोथ में जब पीव पड़ जाती है ती, 
बराबर जाड़ा लगता है, और व्वर बढ़ जाता है । 
जब शोथ सूख जाता है तो, गर्भाशय अपना काम 
करने लगता है, ६ से ८ सप्ताह तक शोथ अच्छा 
देजाता है, कमी अधिक समंय भी लग जात्ता हे । 

पेल्बिक प्रोटोनाइटिस में पेडू का सारा आब- 
रण एकद्स कठोर हो जाता है, और उसके केन्द्र 
में गर्भाशय बलपूबक स्थित रहता है। प्रसव के 
पश्चात्‌ बहने बाला खून और स्तनों का दूध ये 
कम होजाते हैं, या बन्द हो जाने हैं और खून में 
बदबू आती है। न्‍्यूमोनियां या हृदयाबरक मिल्ली 
की शोथ भी साथ दी हो तो, खेर नही । ध 

प्रसूतापस्मार 

यह म्रगी से मिलता जुलता रोग है, इसी से 
इसे प्रसूतापस्मार कहते हैं। इसके चिह्ठ सहला 
हेते हैं | इसमें सरल और कठिन दोनो त्तरद के 
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विह होते हैं | मस्तक और नाब्ियोम पीडा होती 
है कभी २ दृष्टि विचार, और बुद्धि में भी अच्तर 
पड़ जाता है, शुरू में पढ्टों मं जोर से आक्तेप होता 
है, जिससे खिचाव के कारण फीका रूप भयानक 
हो जाता है, आंखो की पुतलिया ऊपर चढ जाती 
हैं दत और जीम बाहर निकल आती है । कनीर 
जीभ दातों से दृवकर पिस भी झाती है शुरू म 
मुद्द फीका रहता है, बाद में नीलापन लिे हुये 
काला हाजाता है, गले की नाडिया फूल जाती हैं, 
ओर धमनियां जोरसे चलने लगती है सु हू बदल 
सा जाता है, और उसमें काग आ। जाते है. शरीर 
के पट्टी में ऐठन सी होतो है, पहिले दाथा ओर 
भुजाये कठार हो जाती हैं, जिससे अगुठा सुठठीमे 
वध जाता है । पीछे द्ाथ पर थर्यने लगते हैं. ओर 
'सारी देद्द मं कपकपी और ऐठन होती है । 
शुरू में सास रुक जाता है। बाद में अनिय 
मित चलता है । स्री खाप की तरह फु फकारती है. 
वेदोशी होजाती है, और बेहोशी द्वी में मलमृत्र 
निकल जाते हैं । ३-४ मिनट तक ही दौरा होता 
है,बाद में उसे अपनी वेहोशी आदि का कुछ भी 
ध्यान नही होता । श्रगर आक्षेप जोरो से होता है, 
तो दालत नाजुक हो जाती है। 
मस्तिष्क की नाडी पर रक्त का दघाव 
गर्भ के कारण गर्भिणी के रक्त में अनेक परि- 
वतन होते हैं, उनमे से एक परिवतंन है, रक्त का 
पानी के ससान होज।ना । अगर साथ ही गुद का 
: रोग द्वोता है, तो रक्त और भी पतला पड़ जाता 
है। अक्सर ये दोनो रोग साथ ही होते हैं । रक्त 
बिकार के कारण मप्तिष्क की नाडियो मे तनाव 
होता है, गर्भावस्‍था में हृदय के कुछ बढ जाने से 
, तन्नाब और भी जोरो से होता है, नतीजा यह 
. होता है, कि मस्तिष्क की तरफ रक्त का जल वेशी 
जाता है, और उसकी छोटो २ नाड़ियो में घुसकर 
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उनपर दवाव डालता हैं, इससे आक्षेर होता है । 
ओर आत्षेयसे एनीमियाँ? आक्षेप के कारण बेहोशी 
भी आजाती है | श्वाम लबे २ आमने लगते हैं | 
दूध का खराब होना 

प्रसूतावस्था में जब अनुचित आद्वार विद्द 
किया जाता है, तो दूध खराब हो जाता दे, विगडा 
हुआ दोप दथ में मिलकर उसे अस्वास्थय कर बना 
देता है, अगर दूध में बादी की खराबी है, तो 
पानी में डालने से दूध तेंरने लगता है, और स्वाद 
में केला हो जाता है, प्रिंच की खराबी म॑ पानी 
मे डालने से पीली २ धारा द्वो जाती है, स्वाद 
खट्टा ओर चरपद होजाता है कक की खराबी में 
दूध की यू द पानी में ड्च जाती है ओ लिवलिवा- 
पन आजाता है। - 

शुद्ध दूध पानी में डालने से, पानी में मिल 
जाता है, न तार छूटते हैं, न उप्का स्वाद ही 
बिगइता है | सफेद ओर पतला होता है | पीने में . 
सुस्वादु होता है । 

स्तन रोग _ 
+2032686 ०/४76४ 07९6४ - 

स्तनों में रोग अक्सर बच्चा पंदा होने के बाद 
ही होते हैँ,कभी २ पदिले भी द्वो जाते हैं | किंतु 
दूध की कमी, दूध की खराबी, ऐसे रोग तो बाद 
ही मे होते हैं, पदिले वे हो ही केसे सकते हैं ९ 
वच्चा पंदा होने के पहिले सूजन, फोडा जेसे रोग 
ही हो सकते हैं | अपनी आंखो हमने एक ख्री को 
देखा है. जिसका स्तन फूल के फुटबाल के बररावर 
हो गया था | स्तनो का फोडा उस समय॑ और भी 
खतरनाक होजाता है, जब बच्चा दूध पीने बाला 
होता है, विगड़े हुये दोष के स्तनो में आने से 
ओऔर स्तनो पर छूत लगने से भी फोड़ा फुन्सी हो 
जाते हैं, कभी २ बच्चे के काट लेंनें पर भी स्तनों 
भें घाव हो जाता है, बहुत सी श्षियां दोत निकलने 
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के वाद में भी बच्चो को दूध पिलाया करती 
- उसी का पुरस्कार हैं। 
स्तनों का दूध अगर खराब हो जाता है तो, 
बच का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। 
स्तनों में दूध क्यो खराब होताहै, और खराब 
दूध कैसा होता है, ये वा्तें अलग बतलाई गई है, 
यहां केवल स्तनों के रोगो का ही वर्णन होगा। 
स्तनों का परिचय देने की आवश्यकता नही, यह 
बिश्वविद्त अ्रग है। कवियो की लेखनी भी स्तनों 
"के बर्णनो में दुट गईं है, स्तन सडल, ओर कुच 
काठिन्यम्‌ का वर्णन करते २ बहुत से कवि परम 
धाम को पहुँच गये, मगर इसका स्ोंद्य अब भी 
काव्य जगत्‌ की सामिग्री बना हुआ है। 
यह भी बतला देना यहां अनावश्यक न होगा 
कि स्तनों का वेशी चडा होना, और बेशी छोटा 
होना भी एक तरह की बला ही है, सतनो का 
सौंदर्य इसी में है, कि वे न अधिक बड़े हो, न 
अधिक छोटे | स्तनो की जेंसी दुदंशा विलायती 
लेडियां करती हैं, उसे देखकर तो खुदा याद आ 
जाता है। कहते हुये भी शर्म आती है, कि वे 
अपने प्रेमी का हाथ भी स्तनों तक नही पहुंचने 
देती, ओर उनको न बढने देने के लिये वे बराबर 
कृत्रिम व्यवहार करती रहती है । नये २ तरीकोसे 
वे, उन्हे कसतती है, बाघती है, जिससे स्तन छोटे 
ही रहते है, बढ़ने नही, फिर भी विलायती लेडियो 
' के स्तन नाभि तक लटकते रहते है | कई जाति की 
स्त्रियां तो कथे पर बेठे हुये बच्चा को स्तनपान 
कराती है, उनका स्तन इतना लटका हुआ होताहेै, 
कि आसानी के साथ कन्धे पर बेठे हुये बच्च के 


मुह तक चला जाता है । 
स्तनों का लटकना तो खियो के लिये बहुत ही 


बुरा है, इससे उनका सोंदय कम हो जाता है। 
कड़े और उभरे हुये स्‍्तम हमेशा आकपक और 


सुन्दर होते हैं। 


यह । 


हिन्दुस्तान स मारवाडू की स्रियो के स्तन 
अच्छे होते है | पजाबी ख्ियो के स्तन तो भरी 
जबानी में लटक जाते है। यही हाल बगाल में 
होता है । यू० पी० में भी इस दशा से भिन्न दशा 
नहीं है | खानपान का असर तो स्तनों पर पडता 


ही है, एक ओर कारण है, जिससे स्तन बड़े हेकर 


लटक नाते हैं. पजावी और बंगाली ख््रियां चोली 

नहीं पहनती, उनके स्तनों पर कोई रुकावट नहीं 
रहती, जिससे वे लटकनेम देर नहीं करते । पजाव 
में कुर्ता तो पहिन लेती है, बद्धाल में कुर्ता भी 
नही पहिना जाता | चोली पहिनने से स्तन रुके 


रहते है, लटकते नही, यही कारण है कि, सारवाड़ू' * 


की स्रियो के स्तन लटके हुय और और अधिक 
बड़े नही है।ते | छोटी जाति यानी मजदूर पेशा 
ख्रियो के स्तन कड़े रहते है, उनकी शारीरिक 
मिहनत के कारण, हरदम गद्दी तक्रियो पर लेटी 
रहने वाली आरास पसन्द स्रियो के स्तन बहुत 
जल्द लटक जाते हैं, इसलिये कि वे कोई शारीरिक 
श्रस नहीं करती। , 

कसरत करने बाली ख्रियो के स्तन हमेशा 
कडे रहते हैं, विलासी झ्लियो के नहीं। स्तनों के 
बेशी बडे होने में उनका अधिक सदन भी एक 
कारण है, स्तनो के सोंदय के लिये चोली ईमेशा 
पहिननी चाहिये, साथ से पुरुषों के अधिक मदन 
से भी उनकी रक्षा 
दिनो तक बच्च को दूध पिलाना ठीक नहीं है, 
गारीरिक व्यायाम तो स्तन सोंद्य' का एक खास 
अड्ज है। खेर ! उपरोक्त स्रियोके उल्लेख के कारण 
हस अपने पाठक पाठिकाओसे क्षमा प्राथना करते 
हैं, स्तनो के रोगो के बणुन में इन बातो का उल्लैख- 
आवश्यक जानकर ही हमने ऐसा किया है, ख्रियो 
के स्तन क्यो बढ़ते है ? इस विषय मे हिकसत में- 
लिखा है-- 


करनी चाहिये। अधिक - 


ग 
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अमन की अमन सा हिट पाक सका तआाउ लाकर सका इज 
जब मनुष्य युवा होता है तो, उसके स्तनो में | रोग के होने, गुस्सा, चिन्ता, भय और विषय से 
गांठ सो पड़ जाती है, सो पुरुषों में तो गर्मा की | खून का कम तंयार होना । 


जज ह 





अधिकता से, जो उनकी प्रकृति के योग्य है, नष्ट 
होजाती है, ओर ख्रियो में रजस्वला के मवाद की 
अधिकता और गर्मी की निवलता से, जो उनका 
स्वभाव है, प्रति दिन अविक ( गाठ ) हँती है, 
यहां तक कि दूध पीने वाले ( बच्चो के ) अन्नपान 
का स्रोत बन जाती है. और छाती की गर्मी, तथा 
पात्मा की सन्तुष्ट करने बाली हो जाती है। 
स्तनों से दूध की कमी 

यह रोग बच्चा पेंदा होने के बाद होता है | 
बहुत छियो के स्तग्प में दूध कम चने लगता है 
जिससे बच्चे का पोषण ठीक तौर से नहीं होता 
दूध की कमी के विषय में हिकसत में अच्छा 
पियेचन हुआ है। 

दूध की कसी के तीन कारण 

खास कारण ३ हैं, फिर उनके भी और उप- 
कारण बन जाते हैं.। 

वे ३येहे। 

(१) भरीर में खून की कमी । 

(२ ) खून की अधिकता । 

(३ ) खून का विगड जाना । 

(१ ) दूध का वास्तविक सवाद खून है. उसके 
कम होने पर दूध का कम होना तो आवश्यक ही 
हद । शरीर से खून कम होने के निम्न कारण हे । 

(के ) निफास से खून का अधिक निकल 
जाना, यानी बचा पेंदा होने के बाद अविक खून 
निकन जाना । 

(से) भ्शोजन की कमी के कारण रस का 
कम तैयार होना, और खून में कमी होना । 

( ग ) ठडी खुश्क चीज़ें खाने से खून का कम 
संथार होना । 

(घ) प्रसूतावस्था स--या पहिले ही किसी 


(डः ) शरीर में दुष्ट प्रकृति के पेंदा होने से 
खून पेदा होने म॑ बाधा पहुँचती है । 
(२) खून की अधिकता 
शरीर में खून के अधिक होने पर-तबियत 
उसका पाचन नही कर सकती, जिससे दृध पर्याप्त 
मात्रा में तेयार नही होता है। 
(३ ) खून का बिगड़ जाना 
(क ) तीनो दोषी में से कोई सा दोष खुन 
में मिलकर उसको खराब कर देता है, जिससे 


खूनके निकम्मेपन के कारण दूध कम बनता है| 


(ख ) गरीर मे सादा दुष्ट प्रकृति पदा होकर 
खुन को विगाड देती है। 

(ग) गर्भावस्‍था में गर्मी होने, ये। पहिले 
होने से भी खून खराब हुआ करता है। 

( घ ) कठिन प्रसव में दाइयो के हाथो और 
डाक्टरो के गसत्रों की छूत से खून खराब हो 
जाता है। 

ऐसे ही और भी कारण है । ४ 

स्तनों में दृध की अधिकता 

यह कोई ऐसा उल्लेखनीय रोग तो नहीं है, 
किंतु उल्लेख यहा का ही दिया जाता है | दूध की 
अधिकता के कारण वही है, जो दूध की कमी के 
नही है, यानी ठीक उन कारणो से विरुद्ध कारणो 
से दूध की अधिकता होतो है, देह में शुद्ध खून 
अधिक होने, वच्चे पर अधिक प्रेम होने, क्यो कि 
बच्चे पर प्रेम हाने से दी दूध उत्रता है, हृदय के 
प्रसन्न रहने, खुन पेंद्रा करने वाले पदार्थ खाने 
आदि कारण से दूध अधिक है। जाता है, जिससे 


वह अपने आप ही धार के रूप में निकलने 
लगता है| 
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स्तनों की सूजन 

कभी २ स्तनो मे सूजन हो जाया करती है। 
ओर कभी २ वह बड़ा कठिन रूप धारण कर 
लेती है। स्तनो मे दुष्ट प्रकृति के आजाने, दूध के 
ज़म जाने, दूध में खराबी पेंदा होने ओर दूध के 
सूख जाने आदि कारणो से स्तन सूज जाया 
करते हैं। बच्चे के दूध न पीने पर रुका हुआ 
दूध सूजन पेदा करता है । दूध अगर ठंडी भ्रकृति 
के कारण ठिदुर जाता है तो खराबी पेदा करताहै 
स्तनों से घाव होने आदि से भी सूजन हो जाया 
करती है | यह सूजन चूचुक पर हलकी होती है । 
अगल बगल में अधिक । 


स्तन बेदना 726४४ 
बेदना बच्चा होने के पहिले भी हो जाया 


करती है, बिकारी पदाथ के स्तनों मे आ जाने, 
सूजन हो जाने, दूध के रुकने, खून के खराब द्वोने 
ऋतुधम में रुकावट होने, श्रश्नति कारणो से, कभी 
दोनो स्तनों में बेदना होती है. कभी एक स्तन में। 
स्तनों का फोडा 408068& 

बिजातीय द्रव्य के स्तनो मे इक्ट्रे होने, दूध 

के गाढ़े होकर ठिठुर जाने आदि कारणों से कभी 
कभी स्तनो भें फोड़ा हो जाया करता है, फोडा 
बड़ा भी है| सकता है ओर छोटा भी, उस समय 
स्तन लाल गर्म और कड़ा हो जाता है बेदना 
' बहुत होने लगती है, कभी फोड़ा जल्द पक जाता 
है, कभी रर में, यह मबाद के ऊपर निभर है जब 
फोड़ा पुराना हो जाता है तो ""ध०४४ कहते है 
इसमे पीव निकलती रहती है। ओर नासूर होने 


का भय रहता है । 
स्‍्तनो का दूषित फोडा (2६77०४४" 


यह फोड़ा बहुत खराब होताहै, पीच्र निकलता 
रहता है.और पकता रहता है। कभी अच्छा हो 
जाता है, कभी खराब हो जाता है, स्तन में गांठ 
पड़ जाती है और दाग पड़ जाता है,। 
४७ 


३६६ 
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बच्चे के काट लेने, नाखून लगने, आदि से 
कभी २ भुटठती में क्षन हो जाता है। कभी २ 
फुन्सियो के निकलकर पकने पर भी क्षत हो जाता 
है उन फुन्सियो के दबाने पर पानी सा निकलने 
लगता है | इस दगा में बच्चे को दूध पिलाना भी 
मुश्किल पड़ जाता है। 

स्तन ग्रदाह्‌ 

प्रसव के बाद कभी '२ स्तनों में प्रदाह्द होने 
लगता है स्तनो का सख्त होना, घाव द्ोना दूध 
की खराबी, फुन्सियां आदि कई कारणों से ऐसा 
होता है। प्रदाह के कारण ज्वर भी हो जाता है। 

बल रोग 
(हरध/-6७ 78268 
- बच्चो की बीमारिया 

चच्चो को बुखार, खासी दस्त आदि रोग बसे 
ही होते है, जेसे कि बडो को होते हैं। बच्चों के २ 
भेद मानने से ठीक रहता है | 

(१ ) केबल दृध पीने वाला बच्चा | | 

(२ ) दूध के साथ कुछ २ खाने वाला बच्चा 

फेवल दूध पीने बाले बच्चो को जो रोग होतेहँ 
वे प्रायः साता के कारण होतेहे, माता की खराबी 
से उसे काई रोग होने, या उसके ऊटपटांग खाने 
पीने से बच्चो को राग का शिकार होना पड़ता है। 
नियमित आहार बिहार करने बाली माता के बच 
वे बच्च जो केबल दूध ही पीते है। कभी भी रोगी 
नहीं हो सकते ओर न बाद में उनके स्त्र,स्थ्य पर 
ही कोई घातक आक्रमण होता है। वे बच्च , जो 
खाते भी है ओर दूध भी पीते है, अपने स्व॒तन्त्र 
कारणो से भी रोगी हो सकते है। मात्ता अगर ' 
खुद स्वस्थ है, त्तो भी बच्चे जब अनाप सनाप खा 
लेते है, तब बीसार हो जाते हैं। शआ्राज बची 
जितनी तादाद से बीमार होते हैं, उसकी कल्पना 
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रेड -: 


शासक अकाल ही काल के कराल गाल में जाकर 
मू्य माता पिता की अक्लमन्द्री () पर जरूर दो 
आंसू बहाते होगे । 
कहना नही होगा, बच्चो के रोगो का उत्तर- 
दायित्व उनकी मात्ताओ पर है। वे अपनी मूखता 
से लाड प्यार में बच्चो को ठू स २ कर खिला देती 
हैं, उसके मना करने, भीकने, चिल्लाने पर भी 
जबरन वे उसके मुह में खाना दू स देती है । स्वय 
भी रात दिन अनियमित आहार बिहार करके 
बच्चो के हृदय में दूषित दूध पहुँवाती है । अस्तु 
उन सब रोगो का जो बच्चो को भी बडो की 
तरह हो जाते हैं, उल्लेख करने की यहां आवश्य 
कता नही है, उनके कारण और चिह्न पहिले लिखे 
जा चुके हैं | हा, जो रोग केवल बच्चो को हो होते 
है, तथा बे रोग, जो बच्चो में अक्सर होते है, यहा 
लिख दिये जाते है | 
मृतवत्‌ वालक 
बच्चा जब पेदा होता है तो, रीघेकालीन प्रसव 
वेदना, जरायु दोष आदि के कारण मरा हुआ सा 
प्रतीत होता है, यद्यपि वास्तव में बह मरा नही है, 
किंतु रक्तसचालन यन्त्र की क्रिया के रुकने से वह 
श्वास प्रश्वास नहीं ले सहता ओर न रोता ही है, 
जो पेदा होने के बाद का खास चिह्न है। उस 
अबस्था मे उसका ठीक उपचार करना चाहिये। 
अभी तक सह मरा नहीं हे, जिन्दा ही है योग्य 
उपचारो से रक्तसचालन होमे पर, वह सास लेने 
लगता है और रोताहे । चेबकूफी के कारण मर्छित 
बच्चे को.ही बहुत सी जगह सरा हुआ समझ 
लिया जाता है । गले में कफ भरा रहने से भी 
बच्चे को नाभि का रोग 
दाइया अक्सर नाल काटने मे अमावधानी 
कर देती है, इधर उधर काट देती हैं, ठीकनौर से 
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करने मात्र से रोमाच हो जाते है ससार के भावी | बाद में उसे वाथती नहीं है | या तो कस के बांध 


दैती हैं या हलकेतीर से, जिससे खून निकलता 
रहता है | कभी कच्चा बन्धन टूट भी जाता हैँ, 
जिससे बच्च के स्वास्थ्य पर गहरा धक्का पहुंचता 
है, पाच दिन मे नाल सूख के गिर जाती है, किंतु 
असावधानी होने से यह समय पर सूम्बता नहीं, 
उममे से पीव निकलने लगता है, वह्दा जख्म हो 
जाता है, जलन होने लगती है, दर्द हाता है, नाभि 
फूल जाती है छोर लाल द्वो जाती है, कभी २ खून 
भी पिरता रहता है, जिसस दबह्या निबंल होकर 
चहोग हो जाता हैं, कभी २ कापने, खासने, पेट मं 
दद होने आदि से जब नाभि पर अधिक दवाव 
गिरता है तो, आंते बाहर निकल आती हैं | 
दूध न पीना 

गले म कफ लिपे रहने, श्वास क्रिया के ठीक 
न हे।ने दुबलता रहने पर, नवजात वच्चा दूध नही 
पीता, उप्तके मु ह में चूची देने पर भी वह खेचना 
नही है । कुछ दिनो के बाद मे, बुखार खासी हे।ने, 
पेचित्र होने आदि से भी बच्चा दूध पीना छोड़ 
देवा है। 

बालक का पीला होना 

प्रां-बाप को अगर पहिले पीलिया रोग थातो 
इसका असर बच्चो पर भी गिरता है। जिससे वह 
कभी २ तो पीला ही पेदा होता है, अवावा इसके 
खून के सारी देह मे न पहुँचने से गर्भावस्‍था में 
ठीक पापण नही होने से भी बच्चा पीला हो जाता 
है, २-१ दिन के वाई उसकी देह पीली दिखाई 
दने लगती है । 

बच्च का धनुष्टन्कार: 
प्रदान 8 

कभी २ बच्चो को इस भ्यकर रोग से सामना -- 
करके अकाल में ही काल कबलित हो जाना पड़ता 
हैं, दूध की खरात्री से, पेट में खराबी होने, आदि 
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बट होती है, पीठ टेढ़ी हो जाती है; आगे पीछे 
झुक जाती है | टेम्परेचर १०४ डिगरी तक पहुँच 
जाता है, नाभि में दाह होता है, और वचूचा मर 
भी जाता है | 
वच्च की सदी खाँसी 
यह खांसी सर्दी लगने से होती है, ओर सदी 
के साथ २ हो चली भी जानी है, इसलिये ज्यादा 
खोफनाक नही होती | नाक से बलगम निकलता 
है, कभी नाक रुक भी जाती है | सर दर्द होजाली 
है, कभी बच्चा हाकने भी लगता है। और दूध 
पीना छोड़ देता है । सर्दी की वजह से कभी २ 
दिचकियां भी चलने लगती है। 
बच्च की नींद हरामी 
माथे से खून के ज्यादा होकर साचत होने 
मात्ता के अनुचित आहार करने, पेट में कीड़े पड़ 
जाने, मरोड़ा चलने आदि से वच्च को नींद नहीं 
आती, वह रात में भी नहीं सोता, ओर रोने 
लगता है, बहुत सी माताये खास कारण को तो 
देखती नही ओर चट से अफीम की डली बच्चे 


के गले में उतार देती है, इससे नशे के मारे बच्चा - 


खूब सोता रहता है, किंतु कभी २ ऐसा भी सोता 
है, कि फिए उठाये भी नही उठता, सर ही जाताहै, 
यह बहुत चेहूदा आदत है । खास रोग को हटाने 
से नींद अपने आप आने लगती हे और बच्चा 
खुद ही नही जागता, अगर वह निरोग है, कदजी 
रहने अपस्मार होने, आंखो में जलन होने आदि 
से भी नींद नहीं आया करती है। 
बच्च का नेत्र प्रदाह 
पेदा होने के बाद बच्चे की आंखे सफा नही 
की जाती, और अगर सौरिय्रद्व भें किएसन तेल 
की चिसनिमां जलती है तो, अक्सर वच्च की 
आंखो में खराबी पेदा ही जाती है, अलावा इसके 


३७९ 


. से बच्चा दूध पीना छोड़ देताहे, हाथ परोम खिंचा- | झाथे में खून भरते आदि से भी. नवजात बच की 


आंखे वीमर हो जाती है,। आंखें .फूल जाती हैं, 
लाल हो जाती हैं, उनसे मवाद निकलताः्है, और 
उनमे जलन होतोहै, जिससे बच्चा, तडफनता है. पलकें 
मिच जाती है, और फूल भी जाती हैं। कभी २ 
जख्म भी हो जाता है. जल्दी-ही अगर-/इसका 
उपचार नहीं किय। जाय तो आंखे स्रदाः के लिये 
साथ छोड़ देती है । 
वाल्ापस्मार 
बच्चे पन में स्तायु सडल सहज ही -छत्तेजित 
हो जाता है, जिससे बच्चा वेहोश सा हो जाता है । 
इसमे झगी या हिस्टीरिया जेंसी दशा वच्च की हो 
जाती है। अक्सर दांत निकले समय, चेचक 
होने के समय, पेट में कीड़े पड़ने, बच्चो के गिर 
पड़ने आदि से बच्चा इस रोग का शिकार दवोता है' 
बुखार हो जाता है, पुतलिया फेल जाती हैं, माथा 
गर्म हो जाता है, आखें स्थिर हो जाती हैं, और 
बच्चा बेहोश हो जाताहे। अस्थिरता, नीद।च आना, 
योंक पडना, चिल्ला ठठना, डरना, आंखें और 
मुह का लालनहो जाना, मुह का फीका पड़'ज्ञाना 
कपकपी होना, गले में खरखराहट होना,,.कव्ज 
रहना आदि चिह भी इसमे दिखाई पड़ते हैं । 
दूध फंकना 
जब त्तक बच्चा केबल दूध ही पीता है, तव तक 
उसकी के को दूध फैकना ही कहते हैं । जब खाने 
लगता है तो, दूसरी दशा हो जाती है, दूध फेंकने 
मे प्रवान कारण है, प्रसूता का अनाप .शनाप खा 


हर 


लेना, जिससे दूध विगड जाता है, बिगड़ा हुआ 


दूध वच्च को ठीक हजम नहीं होता; वह-के-करने 
लगता है । मातायें इसमें अक्सर अपने दूध की 
खराबी नही देखती, वच्च को हो रोगी->सममकर 
उसे कुछ न कुछ दवा दे देती हैं, दूध के शुद्ध होने 
पर भी कभी २ स्तायुमए्डल की उत्तेजना - होने, 


श्र 


- है७४ घश्ह शैंग, विधान 





अप 
- पेट मे कीड़े पडने आदिसे बच्चा दूध फेंकने लगता 
'है' किन्तु इन कारणों से थोड़े ही दिन यह दूभा 
रहतीहै, दूध की खराबी में यह रोग की बात होने 
लगती है, और जमा हुआ दही जेसादूध निकनता 
है। कठ्ज रहने, पेट मे खराबी होने आदि पर, 
दूध में पित्त, कफ भी आने लगता है, इस दूध मे 
जो फेका जाता है. खट्टी २ बदबू आने लगतो है 
ओर बाद में बच्चा कुछ अप्रगन्न सा हो जाता है, 
इस रोग में चू कि ठोक पोपण नही हो पाता, बच्चा 
जल्दी ही मर जाता है । 

8? ० ६ बच्चे की कच्ज 
गर्भावस्‍था में माता के कब्ज रहने से, उसके 
अनुचित आहार बिहार करने से, बच्चो को मातूक 
- क्रव्ज हो जाती है, मां के दूध के बदले गाय, भेस 
* बकरी आदि का दूध पीने से, यकृत मे खराबी 
' होने से, दूध की खराबी आदि से कव्ज हो जाया 
करती है, जिससे वच्चा २-३ दिन तक पाखाना भी 
5 नहीं फिरता। कब्ज होने में एक कारण और है। 
बहुत सी मातायें रात में जगने के डर से, वार २ 
दस्त धोने के डर से बच्चो को अफीम खिला दिया 
'. करती है, जिससे उन्हे कब्ज हो जाता है।इस 
कब्ज को पेदा करने बाली मातओ की सख्या 
आज थोड़ी नही है | बे अपनी जरा सी दिक्कत से 
बचने के लिये, बच्च के जीवन में खतरे की खाई 


/ *खोद देती है। , 


छत ४ बच्च की उद्र पीडा 
।/. पेठ में कीड़े पडने ओर दात निकलनेके समय 
अक्सर यह पीडा बच्चो को भोगनी पडतीहै 
सात का अनाप शनाप खाना भी इसमें कारण है 
४ बहूचा मारे ददके छटपटाता है. रोता है, चोखता 
। है, और कभी २ बेहोश भी हो जाता है, कब्ज हो 
** जाती है, मरोड़े चलते हैं, जी मिचलाता है, के 
होती नही, दस्त होता भी है. तो, उसमें खट्टी २ 


भ 





बदबू आती है, यह क्रीचड जेसा होता है, कभीर 


उसमें खूनकी धारियां भी दिखलाई पड़ती ६, शरीर 
दस्त कभी सफेद होता है. । 
बरूचे के मरोड़े 

सा के ऊठपटांग खाने बच्च का ही बाहियात 
चीजे खिला दने, देर सं पचने वाली चीजे खिला 
देने, गी का दूध अधिक पिलाने, वच्चे के मिट्टी 
खाने, पेट मे फोड़े पद! होने, ठड लगने आदि से 
बच्चे के पेट में मरोडे चलते हैं, पट फूल जाताहै, 
खिंच जाता है. ओर रहर के दद उठता है, या तो 


दस्त होता नहीं और होता तो थोडा २ बदबूदोर - 


कभी हरा, और पतला, कभी बधा हुआ दस्त 
होता है । जी मचलाता है, के भी हो जाती हैं, 
इससे बच्चे को थोडो भांत मिलतीहे, बच्चाघुटने 
छाती में सटा लेता है और खू रोना है, रुक २ 
कर रोता है, देन्‍य हो जाता है। 


न 


पेणाव की खराबी 
स्‍्नायु समडल के उत्तेजित होने, पेठ में कीड़े 
पडने, किसी दूसरे रोग के होने आदि से मूत्राशय 
की धारणशक्ति कमजोर होजाती है, जिससे बच्च्चे 
सोते २ ही पेशाव कर देते हैं, इस पर बहुत सी 
माताओ का ध्यान ही नहीं जाता | कमी,२ पशाव 
सफेद होने लगता है, कभीर पीला और वदवूदार 
कभी २ पेणाव रुक जाता है, जिससे लिड्डोन्द्रिय 
फूल जाती है, पेडू में दद होने लगता है। और 
भी पेगाव के उपद्रव हो जाते हैं, जो मूत्राशय के 
रोगो के प्रकरण में देखने चाहिये । 
बच्चे का हैजा 
पेट की खराबी, दूध की खराबी, साता को 
हेजा होने आदि से वच्चो के भी हैजा होजाता है 


इसका वणन हैजे के श्रकरण में अच्छी तरह 
हुआ है । 





दि 497९767 १8० 
मैल जमने, फि. देह म जोर से 


मैल जमने के.है.। 
इन्मेन्टाइल रेमिटेए्ट फीचर 


यह बच्चो का टाइफाइट फीवर है । इसकी 


दो अवस्थ है। 
(१) मन्दी । 
(२) तीन्र । 
(१ ) अबस्था 


बच्चा सुस्त होजाता है. भूख भग जाती है 
और उसे प्यास खूब लगती है. बाद में बच्चा पडा 
ही रहता है, उसका मिजाज बिगड़ जाता 


, छेड़ने पर कु मलाने लगता हैं| सांक को गफलत 
में पढ़ा रहता है और रात में नींद नहीं आती | 
नाड़ी की चाल तेज होजाती है, देह कभी गरम 
हो जाती है, तो कभी ठंडी | मु ह में बदबु आने 
लगती है, दस्त पतला और सडा हुआ होता है। 
प्रातः काल में तवियत जरा ठीक रहती है और 
सांक होते २ विगड जाती है. दूसरे सप्ताह में 
बेचेनी और भी बढ़ जाती है, बच्चा रात को चौक 
२ कर चिल्लाता है, दात पीसने लगता है, कराहता 
है, बेहोश न्तक दे। जाता है। बुखार दिन मे एक 
बार २ बार होजाता है, १५ बजे चढ़कर रे बजे 
उतर जाता है और रात को चढ़कर सुबह उतर 
जाता है। जीभ बीच में मेली ओऔर किनारो पर 
लाल होजाती है, पेट फूल जाता है, बच्चा नाक 
तथा मुह को बार २ नोचता है । १५ में दिन 
तक यह हालत रहती है, वाद में द्ालत सुधरती 
है और १ सप्ताह में बिल्कुल सुधर जाती है। 


कु 


घश्ल रंग पिशर्भ 


घिसने, 
फोड़ा फुन्सी दोनेपर, उसके फोडदेले आदिसे वच्च 
की चमडी छिल जाती है और वहां जख्म भी हो 
जाता है, चमडी फूल जाती है. फिर लाल २ पानी 
निकलता है । पेड के पास, कानो के पीछे, गद्‌न 
आदि में ही यह विशेष दता है, चूके ये स्थान 








> ह७३ 
(२) अवस्था 
पहिलें सात दिन तक चेहरा भारी सा रहता 

है, माथे में मयद्भर पीड़ा होती है, उल्टी, वेहोशी 
आदि भी है।ती है। सप्ाह के आखीरी दिनो मे 
पेट, पीठ और छाती पर लाल २ छोटी २ फुन्न्ख 
यां हैती है, और वेहोशी बढ़ती है, के अधिक 
होती है, हृदय में शूल चलता है, सूखी खांसी 
चलती है, पतले मिट्टी के रग के दस्त होते है.। 

दूसरे सप्ताह में बच्चा बिल्कुल कमजोर होकर 
हड्डियो का ढांचा मात्र रह जाता है, मांस सब 
सूख जाता है, उट बेठ भी नदी सकता हैं, बेहोश 
पड़ा रहता है ओर नाडी धीरे २ चला करती है, 
ध्स्परेचर १०८ तक पहुच जाता है | 

तीसरे सात दिनो में कमजोरी वेहद बढ़ जाती 
है, हाथ पेर ए ठने लगते है, वेहोशी बढ़ जाती 
है , इस अबस्था में बहुत ही कम बच्चे बचते हैं । 

आराम होने के समय यह ज्वर धीरे ३ 
घटता है, कभी पसीना आकर ज्वर उतरता है, 
कभी दस्त और पसीना दोनो देकर, ओर कमी 
के देकर पित्त निकलने से उतर जाता हैं. । ३० 
दिन में रोगी या तो मर जाते है या आराम हे। 
जाते है । ह 

खुजली 
कठ्डशाब्व 

यह एक तरह की खुजली है, जो वच्चो को 
अक्मर हे।जाती है । छोटी २ फुन्सियां भी कभी 
२ द।जातो है, और पीवपड जाता है, कपड़े पर 
अगर यह पीब लग जाता है तो, कपड़ा कड़ा दवा 
जाता है । 

' मस्तिष्क सिल्ली का प्रदाह 
00776 7८४5 
माथे की मिल्ली में प्रदाह होता है, वहां पर 


खून भरने आंदि कारणा से । बच्चा सर दिलाता 





कप्ज्ीर हो जाती हैं, श्वास की गति अनियमित 
हो जानी है, नजर टेढ़ी हो जातीहै, धीरेर खिंचाव 
होने लगता है, नींद बहुत आने लगती है, टेम्प- 
सेचर १०७ डिगरी तक पहुँच जाता है, फ्रि! नाडी 
भो तेज हो जातो है, माथे में ओर गरदन में दर्द 
होता है। - 
माथे में जल सचय 
296 4९.॥६१०३ 
पैदा होने के बदद साथे में जल भरने से चह 
सुज जाता है, ओर दवाने से पिलपिलापन मालूम 
होता है, ५-७ व बाद यह रोग जड पकड लेत, 
है इसमे धीरे २ सर बढने लगता है, और नीचे 
के अग बिना किसी खराबीके कमजोर होने लगते 
है, नीद हरदम वनी रहती है, धारणा शक्ति कस 
होती २ न९ होजाती है, इद्रिया गिथिल होनेलगत्ती 
है। और एक दिन मौत का बारण्ट आजाता है। 
हड्डियो का विकार 
है 006/6९६8 
बच्चो की हड्डियो में जब चूने का माय कम 
हो जाता है तो, हडिया ठोक गठित नही होती, 
कोमल हो जातो है, टेढ़ी मेढी हो जाती है. लम्बी 
हो जातो है, शीण हो जाती है, इस रोग में दस्त 
पतला द्वोत्ता है, माथा गम रहताहै, समय पर दात 
नही निकलते । हाथ पेर की गाठो में पीडा, साथे 
को हड्डी का बढ़ना और पीठ की हड्डी का टेढा 
होना, ये चिह्न दिखलाई पडते हैं | 
व्यूबर कुलोसिस 
यह एक ऐसा रोग है, जिसमे बच्च' के फेफड़े 
साथे आदि अगो से गाठे निकल आंती है, दूध की 
खरबो, वायुमएडल की गन्दगी आदि कारणों से 
यह रोंग होता है, किसो भी शारीरिक यन्त्र में 
जआाठ़ें विकल आतीहे और दिक्कत पेदा कर देती है। 


रोता है के करता है। भूरव नहीं लगती, नाडी । 
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७ के 


शुरू में यह गांठे छोटी २ मदर जैसी होनी 2. 

ओर कोमल द।ती हैं, वादर्म वढकर कडी होजाती 
हैं, गांठो का रण कभी पीलापन लिये होता हैं, 
क्रमी सफेदी, इनमे बहुत से जीवाण पेदा होकर 
रोग फदा करते है, फेफड़े मं गांठे होने से सांस 
खासी, ज्षय, ये रोग हो जाते है, माथे मे होने से 
उसकी भिल्ली न प्रदाह होने लगता है । 

ये ही गाठे धीरे २ गएडमाला के रूप में बदल 
जाती है | 


१९% 
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बच्चो की गर्मी 
माता पिता के गर्मी होने का असर वच्च पर 
भी गिरता है सचतो यह है कि बह गर्मी के कीड़े 
साथ मे लेकर ही पद्मा होता है, कुछ दिन वाद 
बच्च को भी गर्मी हो जाती है. वह हमेशा रोने 
लगता है, धीरे २ कमजार होता जाता है, देह में | 
खुजली हो जाती है, फोड़े फु सीमी हो जाते का 
ओर जरूम भी पड जाते है, गर्मीका विशेष वर्णन 
अलग किया गया है, वही देखना चाहिये। 
री/६7 63797१8 दुर्बलता 
यह दुबलता से मिलता जुलता रोगहै, जिसमें 
खाना हजम नही होने से बच्चा धीरे २ दुब॒ला 
होने लगता है, टेस्परेचर घटने लगता है, धीरे २ 
भूल घटने लगती है । 
बच्च का रोना पड 
बहुत कम ऐसी माताए है, जो बच्चे के रोने 
पर ध्यान देकर उसका कारण समभनी हैं बच्चा 
उसी हालत में रोता है, जब उसके शगीर भे कोई 
खराबी होती है । या उसे भूख लगती है । 
बहुत से बच्चो को रोने की आदत से भी 
उनकी मात।ए पटक दती हैं, बच्चा अगर पेट के 
दृद के मरे रोरहा है, तो माता उसके रोने पर 
ध्यान न देकर जबरन उसके मु हमें चूची डालकर-- 
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उसका रोना चन्द्‌ करने की कोशिश करती है) 
. यह सब व्यर्थ की और हानिकारक बातें है । 
बच्चा अगर रोते समय मुह में उ'गली दता है 
तो, समझना चाहिये कि दांत निकलने की या 
मसूड़े फूलने की बीमारी है, अगर कान पर हाथ 
ख्खता है, तो कान की बीमारी, नाक पर रखताहे 
तो नाक की, छाती की बीमारी भें खांत २ कर 
रोता है, यले की बीमारी मे ककंश स्वर से, फेफड़े 
की बीमारी में बिलिख २ के ओर करुण स्वर 
से रोता है । पेट की बीसारी में तड़फ २ के रोता 
हैं, ठहर ठहर के रोता है। और घुटनो को कभी 
पेंट से सटाता है| कभी इधर उधर फेकता है। 
चीटी बगेरहके काटने पर भी रोता है। और 
कार्ट हुये स्थान पर हाथ मारता है। 
माथे की भिल्लो में प्रदाह होने पर माथे पर 
हाथ रखता है. इसी तरह उसके रोने का फारण 
सभभना चाहिये | राने को बातो मे॑ नहीं उड़ 
५" ईसा चाहिये । 
हुपिग कास ( छुकुर खासी ) 
यह बडी शेतान खासी है, ओर वच्चो को 
होती हैं। इसकी काली खासी, कड्बी खांसी, 
ओर जहरीली ख/त्सों भी कहते है । इस खांसी में 
सास लेते समय बच्चा हुप हुप करने लगता है। 
इसीलिये इसका नाम 'हुपिग कास है प्रायः दस 
साल से छोटी अवस्था के वच्चो को यह रहांसी 
5#डोती है, इसमें बच्चा खासी की तरह खांस्ता है । 
ओर यह छूत बाली है | एक से दूसरे को लग 


जाती है। 
कारण 


इसका कारण एक तरह का बिप है, या यो 
कहना चाहिये कि जहरीले कीड़ो से यद्द खांसी 
पैदा होती है, जहरीले कीड़े हवा के साथ फेफडो 
में जाक- मंज्ञातन्तुओ को चुव्ध बना देते हैं। 
जिससे खांसी, बुखार, आदि पेदा होते है । 
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३७५. 
अवस्था 
इसकी ३ अवस्था होती है। जिनमें रोग - 
क्रमश* बढ़ता है । 
(१) अवस्था 


इस अवस्था मे सूखी खांसी चलती है, और 
थोडा बुखार भी होता है। खासते २ बच्चे के 
चहरे का रंग भी वहल जाता है । 

(२) अबस्था 

इसमे वंडी भयानक दशा हो जाती है। खां- 
सी बडी जोर से उठती है ओर जब तक बलगभ 
नहीं निकचता, या के नहीं हो जाती, तब तक 
नही रुफ़ती, खांसते २ बच्चा वेचेन -हो जाता है 
ओर उसके नेत्र लाल हो जाते है, किसी २ के 
नाक से खून गिरने लगता हैं और क्रिसी के कफ 
या के के साथ खून आता है । 

(६ ) अवस्था 

जब हालत और भी जोर पकड लेती है तो 
तीस ते दशा समझी जातीहे | २७ घटोमे २०से४० 
बार खासी चलती है, रोग का वेग कस होनेपर 
खासी भी घटने लगती है । 

बहुत से बच्चोके मिर में खून जमा हो जाने से 
वह बेहोश हो जाते हैं | रोग के पुरानेहाने पर 
हृदय में दाह आदि उपद्रव भी होने लगते है । 

४५ से ६० दिन में कही यह मिटती है। 

बालग्रह 

अब आयुवेद में कहे हुये बालग्रहो का वन 
भी कर दिया जाता है । आजकल के बिद्वान वाल 
अहो को कोरी गाप समझ लेने हैं, किंतु अगर वे 
ऊिस्री बच्चो के अस्पताल में रहकर देखें तो माल-- 
म हो जाय कि बालग्रहों का वर्णन वास्तविके 
और अगुभूत है | वालग्रहो मे उनलव रोगो का 
वर्णन आजाता है, ज. आजकल अलग २ दिखला 
ये जाते है | 


ही की जी: ७६ 


वालम्रह बच्चो के रोगोत्यादक हैं, सही, किंतु 
थै बच्चो को रोगी नहीं बनाते अगर बालग्रहो का 
बच्चो से स्थायी सम्बन्ध होता तो, आज इतने 
बच्चे जिंदा नहीं रह सकते थे और बच्च दी 
आगे चलकर बड़े होते है । 

बालग्रह क्यो होते हें 

इसका बिचार करने पर हमारी भू ठीं कल्प 
ना अपने आप धराशायिनी हो जाती है * 
लिखा है-- 


मिथ्या आहार-विहार से बच्ची के ऊपर इन 


ग्रही का आक्रमण होता है, जो वच्च मिथ्या आ- 


सरल रोग ब्रिनान 


(६) अन्चपूतना । 

(७ ) भीतप्रतना । 

(८ ) मुखसडिका । 

(६) नेंगमेय । 

थे ६ भरद हैं, जिनके आक्रमण ऊरने पर 
बालकों की भिन्न २ दशा होती है । 

जवब बच्चे पर ग्रह फा आक्रमण होता 
तब उसकी जो सामान्‍य दणा दीती है, पहि 
उसका उल्लेख कर दिया जाता है-- 

क्षण भर में बचा व्याकुल है। जाता हैं, क्षए 
सर में हसता २ रोने लगता है । कभी नख और ' 


२५१ $, 
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हार विहार के गिकार नहीं होते जिनकी साताए | दांतो से अपने मरीर का तथा माता के शरर का 
श्माप शनाप खाके, उनके हृदय को एत्र ठुग्ध को | कीटता है, ऊपर को देखने लगता है, दांत चवाने 
दूषित नही करती हैं, वे बच्चे इन ग्रहों के शिकार | णेंगता हैं, किलकारी मारने लगता है, जभाह लता 


नहीं होते है 
अपे चलकर और भी लिखा है-- 
आचार विचार की परवाह नही करने बाले 


है, भाओ का टढ़ी करता हैं, होठ चवाता हैं, चरा 
बर मागदार के करना है, दुवला हो जाता है, 
रात में उस नीद नहीं क्षाती, उसका गला पक्र 


सदाचार और नेतिफ नियमों का उल्ल घन करके | जात है, पतले दस्त आता है, उसकी देह में मछ 
अनीति की राह पर चलने वाले, अखाद्य पदार्थों | ली जेंसी तथा खून जेंसा बदबू आती हैं, भूख 


को खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, घर का 


कम हो जाती दे, भक्ति नहीं जाती हे, अग मलि 


सफाई नदी रखने वाले, दूषित चायुमडल में रहने | गे हां जाते है, चहाग हा जाता है। 


चाले, दरिद्रता की छाया में २हने वाले, ऐसे माता 


इन चिह्लो में से छुछ भी चिह्ल अगर प्रकट 


पिताओ के घर में जो औलाद हं।ती है, उनपर इन | दो जाय तो, समक लेना चाहिये कि माता के 


ग्रहो का आक्रमण होता है । 


मिथ्यां आहार विहार का बच्चा शिकार हो गया 


इतने कारणो पर विचार करने के बाद इन | है, उसे 'चालप्रह' ने घर दवा लिया है। फिर 
ग्रहो की वास्तविकता में सदेह करने की गुल्जाइश | कौन से ग्रह का आतड्ढू है. यह भी देखना चाहिये 


नहीं रहती । 
ग्रहों के ६ भेद 
(१ ) स्कन्‍्द । 
(२ ) स्कन्दापस्सार | 
(३ ) शक्कुनी । 
(४) रेबती । 


(५ ) पूतना । शा 


+3त «है नक है क्‍लन->>पतकी 


ओर गान्ति पूचक उसकी व्यवस्था करनी चाहिये 
« अब नवो अहो की आक्रमणावस्था में जो 
अलग अलग चिन्ह होते है, उनका निर्देश भी 
करते है । 
( १ ) स्कन्द पीड़ित बालक 
जब स्कन्द ग्रह का आक्रमण होता है तो-- 
वालक की आखे सूज जाती हैं, उसकी देद्द में 
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खूत की सी बदबू आती है. दूध नही पीता, उस- । 


का मु ह टेढा हो जाता है, आंखे खराब होकर 
चचल तथा एक पलक हो जाती है । उसकी आंख 
पानी से भरी रहती है, वह बिहल वेचेन रहता 
है, थोड़ा रोता भी है, और हाथ की मुट्ठी जोर से 


वांध लेता है ओर उसका मल कठिन हो जाता है 


(२) स्कन्दापस्मार पीडित वालक 


जव स्कन्द्रापस्मार का धारा होता है तो-- 
बच्चा वेहोश हो जाता है, फिए होश में आ जाता 
है, उत्तकी देह जकड जाती है, हाथ पर हिलते हैं, 
सानो नाच रहाहै, मलसूत्र बराबर होते है, जंभाई 
जोर से लेता है ओर उसके मुह से राग भरे 
रहते हैं। 
(३ ) शक्रुनी पीडित बालक 
- शक्षुनी से मतलब यहां कौरवों के मामा से 
नहीं, अपितु ग्रह से है। इसके धावेम बच्चेके अंग 
ढीले पड़ जाते है, वह भय से चकित रहता है, 
उसमें पक्षी की गध आत्ती है, बहने वाले त्रण हो 
जाते हैं, फोड़े होजाते है, जिनमे जलन होती हैं, 
ओर, वे पक जाते हैं । 
(४) रेबती पीडित बालक 
जब रेवती ग्रह का आक्रमण होता है ततो-- 
बच्चे का मुह लाल हो जाता है, हरा दस्त होता 
है, देह पीली हो जाती है, या काली, बुखार आता 
है, और मु ह पक जाता है, देह मे व्यथा होती है, 
जिससे नाक और कान को मलता है। 
(५ ) पूतना पीडित बालक 
बच्चे के अग ढीले पड जाते हैं, दिन रात में 
बैचारा कभी चेन से नही सोता, दस्त पतले होते, 
हैं, कौवेकी जैसी गव आती है, के की पीडा होती 
है, रोमांच हो जाते हैं, और उसे बार२ प्यास 
लगती है । 
प्र८ 
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( ६ ) अन्ध पूतना पीड़ित बालक 
दूध नहीं पीता, बुखार, खांसी, दरत, दिचकी 
के ये पांचो रोग साथ ही आक्रमण कर देते है | 
( कभी २ नही भी ) देह का रंग बिगड़ जाता है, 
हमेशा उल्टा सोता है, देह में खून की बदवू 
आती है । 
(७ ) शीत पूतना पीडित बालक 
चीख मारता है, डरकर घबडा जाता है, 
कांपने लगता है, फूल जाता है, उसके पेट आंत्तो 
का गब्द होता हैं, अगो में बदबू आती है, दस्त 
बहुत पतला होता है | 
(८ ) मुखसरिडिका पीड़ित बालक 
अंग मुरमा जाते है हाथ, पांच तथां मु हद में 
से खून गिरता है, बच्चा उद्धिग्त हो जाता है, 
खाता बहुत है, पेट की न्सें भहटे रम की हो जाती 
हैं, देह में पेशाब की गध आती है। 
(६) नेंगमेय पीड़ित बालक 
बच्चा झागदार के करता है, बीच सें कुक 
लाता है, उद्विग्न हो जाता है, ऊपर को देखता है, 
और हसता है, गू जता बहुत है, देहम चरबी और 
खून की गध आती है, वेहोश हो जाता है । 
नबग्रहो का बर्णन हो चुका।' 
दुष्ट ुग्घज रोग 
भारी, विपम तथा दोषों को बढ़ाने वाले 
भोजन करने से मां के शरीर भे दोष बिगडते है । 
फिर वे दूध को भी बिगाड़ देते हैं। दूध केसे 
बिगडता है, और विगड़ा हुआ दूध कैसा होता है 
इन बात्तो का जवाव गर्मके रोगो के बणनर्म मिल 
जायगा साधारण रूपसे दूध३ तरह दूषित होताहै। 
(१ बात दूषित | 
(२) पित्त दूषित | 
(३ ) कफ दूषित | 
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(१) बात दूषित दूध की खरावी से खराब दूव | 
पीने से बच्चा बायु सम्बन्धी रोगो से पीडित 
होता है, आवाज मन्द पड जाती है. देह दुबली 
हो जाती हैं, मलमृत्र और वायु रुक जान हैं | 
(२) पित्त दूषित दूध की खराबी | 
के पीने से बच्चे को पत्तीना अधिक आता है | 
दस्त पतला होता है, कामला रोग हो जाता हैं, 
पित्त के और भी राग, घवडाहट, वेचेनी, दाह 
आदि होते हैं। 
(३ ) कफ दूषित दूध की खराबी 
जब बच्चा कफ दूषित दूध पीता है ता लार 
बहुत गिराता है, कफ के विकार से पेंदा होने 
बाली और ब्रीमारिया हो जाती हैं, नीद हरदम 
आंखो में रहती है, गरोर भारी हो जाता है. सू- | 
जन हो जाती है, आखे टेढ़ी हो। जाती हैं ओर उसे । 
के होती है । । 
ये हुआ दूपित दूध के पीने स होने वाले | 
रोगो का वर्णन । | 
तालु कण्टक 
तालुओ के मांस मे जब कुपित करू बिकार 
पंदा करता है, तो तालुआ लटक आता है, जिस- 
से दूध पीने मे बड़ी गडबडी होती है, दूध गले के 
|. नीचे उतरता हो नहीं और थोडा २ उतरता भी है 
तो वडी रिक्तो से, दस्त पतला होना है और 
प्याव लागो है [| आब, गनते ओर सु ह में पीडा 
दोती है, गररन झुक जाती है और क॑ होती है । 
' महापझक 
बच्चो के साथे ओर मूत्राशय मे लाल रुग 
का विश्षप होता है, जो तीनो दोपो के विगडने से 
होता है, और जल्द ही बच्चों को मार डालता है 
जो विश्तप माथे में होत। है, वह ऋनपटियो में होता 
ड्ञा हैंदय में पहुंचता है, ओर वहा से शुदा 
पहुंचता है । मृत्राशय में जो विसप होता है 
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वह गुदा में होता हुआ दब से जाता हैं, ओर 
हेदय में से मस्तक मे जाता है । बड़ बालक रोग 
है, इसका उपचार तत्काल करना चाहिये | 
कुक्रगुक 

यह रोग भी दूध की खागबी से होता 
पलकों मे इसका अड़ा है, जिससे आंखों में 
होता है, उनसे खुजली चलती है। आर स्ाव होता 
है। बच्च की ऑग् न गोमनी को देख सकती है 
नखुलती ही है । बच्चा, मस्तक आंगस्े और नाक 
को घिसता रहना है 


प्र 


क्र 
चह 


हू ४ ३ । शक 
बसे 


* 
वि टन 


ठुण्दी 

बहुत से बच्चा की नाभि फूलकर बड़ी हो 
जाती हैं, यह वही रोग है | इसम वायु की दया 
होता है, ओर व्यथा भी होती है | 

गुदपाक 
पित्त के कारण बच्च की गुदा जब पक्र जाती 
तो,उसे गुशपाक रोग कहने हैं| चटपटी, मसा 
दार तरह २ की वीजो के खाने वाले शौकीन 
माताओ के वच्यो को ही यह राग होता है। 
अहिपूततना 

यह वडा पाजी रोग है, गन्दी और वेसमर 
सांताओ की सन्‍्नान को यह रोग होता है। जो 
बच्च गन्दे रहते हैं, पाखाना फिरने के चाद जिन 
की गुदा ठोक साफ नहीं की जानी बिस्तरों पर 
पडे २ ही पाखाना फिर उनसे है, और पेशाव कर 
देते हैं फिर उसमें लिपे रहने हैं, उनफो यह रोग 
होता है | अलावा इसके जिसका गुदा के आस 
पास पसीना आता है और वह पोछा नही जाता 
बह मेल के रूप से वहा जम जाता है तो चहा 
खुजली चलते लगती है। मल मृत्र और पसीमे 
के साफ न करने से वहा बदवू फैलकर खुजली 
चलती है, और वह कफ और खून के बिगाड़ से 
चलतीहै, जो गदगीके कारण पहिले खुद ही बिगड़ 


े. 
हू 
ले 


हा 


खुजाता है, ओर खूब खुजाता है । फिर वहां फोड़े 
हो जाते है ओर वे फोड़े फिर बर्ने लगते है, 
धीर २ वहाँ एक वड़ा सा ब्रण होजाता है जो 
बडी दिक्कत पंदा कर देता है। बच्च का खाना, 
पीना, सोना, बेठना सब हराम हो जाता है । 
ढ अज गल्लिका 
' थ्रे फुप्तियां है जो गरगी के कारण कफ और 
खून के बिगड़ने से होती है । ये फु प्रिया शरीर 
के रंगसे ही मिलनी जुलनी होती हैं, चिकनी 
होती है, गु थी सी होती हैं, हां इनमें दद अलबतः 
नहीं होता । 
परिगभिक 
ऐसी मात्तायें भी बहुत होती हैं जो स्वास्थ्य 
शास्त्र के नियम को न मानकर, गर्भावस्‍था में भी 
घच्चो को दूर्ध पिलाती है। पहिले ही आदत न 
छुटाने से बच्चा ीखता है, कलपता है. फिर सा 
उसे दूध पिला देती है, इससे गर्भस्श वालक को 
तथा दुध पीने बाले बालक को, दोनो को ही हानि 
पहुँचती है | गर्भस्थ वालक का ठीक पोषण नहीं 
'होता और दूध पीने वाले को नये २ रोग होते है. 
' यह रोग भी अक्घर इन्ही बच्चो को होता है। 
खांसी, मन्दाग्ति, तन्‍्द्रा,क_्तता, अरुचि, अ्रम 
* और पेट का बढना, ये रोग इसमें होते है, कभी 
सब एक साथ ही हो जाते है, कभी कम । 
दांत निकलना 72677676/007 
दांतो के रोगो से मतलब्रहै, दांत निकलने के 
समय होने वाले रोगो से | जब बच्चों के दात 


निकलते हैं, तब उन्हे इन रोगो का मुकावित्ना- 


करना पडता है, यह समय सभी रोगो के होने का 
् 
है, खासकर बुखार, दस्त, खांसी, के, सर पीरा, 
९ 
आंख का दुखना, पलकोका रोग विसप आदि हो 


जाते है । 


क्षरल थेग विज्ञान 


जाती है। खुजली चलने के बाद में बच्चा वहां , 
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शुदा के रोग 
223९6352€ णी #/9४९ 607४8 

गुदा के सलपथ यानी पाखाने का रास्ता भी 
कहते हैं, मलाशय से मल इसी के हारा निकलता 
है । बबासीर होने पर खून भी इसी रास्ते से 
निकलता है । शरीर रक्षा के लिये गुदा का स्वस्थ 
रहना आवश्यक ही नही, अनिवाय भी है, गंदा 
केबल मलद्वार है, इसके रास्ते पाखानां ह्वी निक- 
लता है, ऐपा प्राकृतिक नियम है | किन्तु । 

आजकल जिस तरह इस प्राकृतिक नियम की 
अबहेलना की जाती है, उसे देखऋर तो कलेजा 
काप उठता है, हृदय रो पड़ता है। ओफ | आज 
कल के शेत्रानो ने इस मलद्वार को भी सेथुन 
का अग बना लिया है। कमीने राज्षप्त गुदा मैथुन 
करने लगे हैं, कितनी घृणित और पतित बात है, 
प्रकृति के नियम का किस तरह उन्मूलन किया 
जाता है। लिखते भी शम आती है, कि बड़े २ 
तिलकधारी पडित कालेजो के प्रोफेसर स्कूलों के 
मास्टर और अदालतो के बक्रील भी गुदा मेथुन 
करते है । 

कालेजो के होटलो में गुदा मेथुन द्वोता है 
भगवान के मरिरो में शुद्दा मेथुन होता है, और 
शिक्षको के घर में गुदामेथुन होता है । 

लिखते भी शर्म आती है इस घृशित विपय 
पर हम इसके दुष्परिणाम पर ही थोडे शब्द लिख 
देना चाहते है, उन पापियों के जीवन पर तो 
थुकने की भी इच्छा नही होती । 

गुदा से तीन आटियां होती हैं, उन्हें त्रिवलि 
कहते है | त्रिवलि से आगे मलांशय है. जिसमें मल 
इकट्ठा होता है उससे आगे पक्काशथ आमाशय 
आदि है | गुदामेथुन करने से मलाशय पर लिंग 
की टक्कर लगती है, त्रिबलि चोडी हो जाती है, 
और आंतोपर आधात पहुँचता है, इससे मलाशय 
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फे स्वाभाविक काये में अन्तर आजाता है, जिससे | 
कष्ज रहना, दस्त होना, आदि बीमारियां पेदा 
होती हैं, प्रमेह हो जाता है, समोग शक्ति कम हो 
जाती है । यह दशातो शुदामेथुन कराने वालो की 
हाती है । 
जो गुदा सेंथुन करते है. उनका लिंग टेढ़ा हो 
जाता है, लम्बा है। जाता है, और अंडकोप लटक 
जाते हैं, लिंग में सलकस घुस जाने से जान सेभी 
हाथ धो लेना पडता है| गुदामेथुन करने वाले, 
सख्लो-मेथुन से घृणा करने लगते हैं, उनकी स्त्रिया 
फिर खुले मेदान व्यभिचार करती हैं । ऐसे आद- 
मियो के सन्‍्तान बहुत कस होती है । अरतु . « 
प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करने से कई 
योग पेंदा होते हैं | मुद्रा के रोगो का उल्लेख यहां 
किया जा रहा है, अशे, भगन्‍दर आदि सभी रोगो 
का उल्लेख यहा होगा । | 
अशे बवासीर 
265 0697007 7४४07 €ं& 
आयुर्वेद में जिसे अश कहते हैं, बोल चाल 
की भावा में उसे बबासीर या मस्से का रोग 
कहने हैं, यह रोग भी आज खूब उन्नति पर है। 
अश जिन्हे मस्सेहै, यद्यपि लिंग, नाक, कान आदि 
पर भी होते है, किंतु आजकल अश से फौर्न 
बवासीर का सतलव समभालिया जाता है | जब 
बात आदि दोष चसडा सास ओर सेद को दृषित 
कर देते है तब शुदा में माप्त के अकुर पेदा हो 
जाते हैं, उन अकुरो को द्वी मस्से कहते हैं, गुदाके 
अंद्र तीन बलियां या आटे होती है, उन्हे आवर्त 
भी कहदे हैं, इनके नाम भी अलहदा २ होते हैं, 
और ये तीनो काम भी अलहद २ ही करती हैं। 
अशे के अकुर इनमें ही पेंदा होते है, मस्से गुदा 
के बाहरी और भीतरी दोनो हिस्सों में होते हैं । 
ड्राक्टरी में इसे हिमरोइड कहते हैं । 


लरा रोग विशाम 


अशे के ६ प्रकार 
(१) बातज अशे । 
(२) पित्तज अशे | 
(३) कफज अशे । 
(४ ) सन्निपात्तज अशे । 
(५ ) रक्तज अरे । 
(६) सहज अश । 
सामान्‍्यन्रिह 
जब किसी का बवासीर होता हैं, तव कब्ज 
रहने लगती है, पाखाना सख्ती से होता हैं, उस 
समय दर्द हाता है, श्र खत गिरता है । 
डाक्टरी मत 
ऐलोपेथी बाले वबाप्तीर के चेही दो साधारण 
बाहरी ओर भीतरी भेद मानते है. | 
(१) इस्टरनंल। 
(२ ऐक्सटरनेल | 
( १ बातज अर्श 
कारण और चिह 
कड़वे, कपेले, चरपरे, सूख टडे और इकद्म 
हलके भोजन करने से, बहुत ही थोड़ा खाने से, 
असमय भोजन करने से, तेज शराब पीने से, 
अधिक ख्री प्रशग करने से, अधिक अनशन करने 
से, ठडे दश में रहने से. जाड़े में गरम नही रहने 
से, ज्याद। व्यायाम करने से, ज्यादा शोक करने, 
और धूप तथा हवा में घूमने से वायु बिगड जाता 
है, ओर गुदा की बलियो में अश पेंदा कर देता है, 
हेमन्त में या जाडे में प्राय. वात्तज अश होता है । 
मस्से सूखे होते है, उनमें पीडा होती है, कितु 
खून नहीं गिरता । मुरमाये हुये, काले, लाल, टेढ़े, _ 
कशेर, खरदरे तीखे, फटे मुह के, कदूरी, बेर, 
खजूर या कपास के फूल जेंसे होते है। कोई 
सरसो जेंसे कोई कदम्त्र फूल जेसे होते है. शिर 
पसवाड़े कधे, कमर, जाघ ओर पेहूम पीड़ा होती 





है छींक और डफारें रुकजाती हैं. पेट भारी रहता 
है और हृदय बधा हुआ सा रहता है, अन्न से 
दुश्मनी होजानी है, खांसी, श्वाश डेरा जमा लेते 
है, कानो में आबाज होती है, अन्न कभी पचत्ता है 
फभी नहीं पचता। वायुगोला, तापतिल्ली, अष्टीला 
बातगांठ, इनके उपद्रव होते हे, चसड़ा, पेशाव, 
आंखें, मुह ये काले होजाने हैं, कडा, धोडा सगब्द 
ससूल, झागदार चिकना धीरे २ दस्त होते है । 
(२) पिचज अत 

पित्त को कुपित करने वाले कारणों से बवा 
सीर पेंदा होता है, यद गरमसी में होता है, ओर 
उसी समय जोर पकडता है, मस्सो के मु ह नीले, 
लाल, पीले ओर सफेद होते हैं, खून गिरता है, 
और उसमेंबद्वू आतीहे मस्से महीन, ढीले औए 
कोमल होते हैं,.जोक के मु द जेसे, तोते की जीभ 
जेंसे होने हैं, गुदा पक जाती है, देह मे जलन 
होती हैं। ज्वर पर्सीना, मूछा, प्यास, मोह, अरुचि 
थे उपद्रव हो जाते है, सस्से पक भी जाते है, 
ओऔर एक खून कीवारीक थार निकलतीहै, चमर्डा, 
नाखुन, आंख आदि हरे पीले हो जाते है, नीला, 
पीला या लाल रग का मल होता है । 

(३) कफज अश 

कफ को बढ़ाने वाले पदार्थों के खाने से व्या 
याम नही करने से, दिन में सोने से. गदी पर आ- 
शाम करने से, ठडे देश मे ग्हने से, पूर्वीय वायु के 
सेवन से, एकदम निश्चन्त रहने से, ओर ठडे 
रहने से कफ कुपित होकर अशे पेदा करता हे,यह 
शीत प्रधान देश में, गीत काल मे पेदा होता और 
जोर पकडता है, ये अश गहरी जड वाले, कठिन 
थोडी २ पीड़ा वाले सफेद, लम्बे, मोटे, चिकने,कछे 
गोल, भारी, गाढे, स्थिर कफ से, लिपे, मणि जेंसे 
साफ होते है | करील के कांटो जेसे अथवा गाय 
के थनो जेसे होते हैं। पेट भें अफरा, गुदा, वस्ति 


सरल सैंग विधांध 
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नाभिमें पीड़ा होतो है| श्वास, खांसी ओकारी, 
अरूचि, पीनस, प्रमेह मूत्रकच्छ, शीतज्बर, नपु स 
कता, अग्निमांच, अतिसार, सग्रहण। ये रोग हो 
जाते है, प्रवाहिका के चिन्‍्हो से मिला चर्बी जेसा 
मल होता है, खून नही गिरता, थरीर का रग 
सफेद पीला होता है, मल मूत्रादि चिकने पीले हो 
जाते है। 

सन्निपातज अश 

इसे त्रिरोपज वबासीर कहते है, तीनो दोषों 
के कुपित होने से जो गुदा में मस्से होते हैं उनके 
चिन्ह तीनो दोपो के अलग २ चिन्हो से मिले हैं, 
यानि तीनो दोपो के इकट्ट चिन्ह हो, वह सन्निपा 
तज अश कहलाता है । 

(५ ) सहज अरश 

इसे खानदानी अर्श कहते हैं, मां वाप के 

बवासीर होने से प्रसव के समय अशोत्पादक आ 
हार विहार से यह ववासीर होता है | मस्से म्त्रा- 

भाविक यानि जान्मिक होते हैं, रण लाल यापीला 

होता है । और छून से वे कठोर मालूम होते हैं। 
सहज बवासीर कला मनुष्य, दुबला, अल्पाहारी, 
मन्द स्वर होता है, क्रोधी हाता है, शरीर में नस* 
जाल मलकता है, आंख, नाक, कान, और सर में 
द्‌द रहता है, पेट में गुडगुडाहट होती है, आँतें' 
गू जती है, साथ में मन्दांग्नि अरुचि आदि उप- 
द्रव भी होते है | गतीर मे जिस दोष की अधिकता 
है|गी, उसके अर्श चिह्न भी साथ में दिखाई देने 
लगते हैं| यह असाध्य माना जाता है। 
रक्तार्श खूनी बबासीर 7270260%8 [४72०8 

पित्तज अश के जो कारण हँते हैं, उन्हीं से 
खनी बवासीर हे।ता है, मस्से चिरमिटी जेसे 
लाल ९ और बडके अकुरो जेसे हे।ते है मल कडो 
निकलता है, जिससे वे दब भी जाते हैं, मस्सो से 


गरम २ और बदवूदार खून गिरता है खून के 
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अधिक मिरने से रागी, बर्षाकाल में सेदऋ जेसा 
पीला हाजाता है। चमडा फठार द्जाता ऐ, नादी 
गिधिल् पड जाती है, और ठडी, खट्टी चीजो की 
इच्छा से रोगी दुख पाला है| बण बल, उत्साह | 
सब किनारा कर लेते हैं, दशा हन्द्रिया व्याकुल 
रहती हैं | गुदा में से हवा नहीं निकल पाती । 
रूखा, कडा और काला सल निकलता है । 

विशेष विवग्श ह 
अगर खन्ती बबासीर के साथ बानत्र अश फे 
भी चिह प्रगट है| जांय ते उस वातानुवन्धीय 
रक्तार्श! कहते है, वायु का सम्बन्ध रकार्श से हे 
जाता है. तब मस्घो से लाल और भागदा( दितु 
थोड़ा खून निकलता है । कमर, जाघ ओर गुदा 
वेदना है।ने लगती है । कमजोरी ओर रखापन ये 
भी आ लिपटते हैं । 
इसी तरह रक्ताश के साथ पित्त का सम्बन्ध 
हेाजाय त्तो, उसमे ओर भी विशेषता हाजाती है 
उस्ते 'पित्तानुवन्धाय रक्तार्श! कहते हैं पित्तज 
रक्तज अशा से कोई विशेष भेद नहीं होता | 
कफ अगर साथ होगया तो, शिश्लि, सफेद 
पीला, चिकना, भारी, ओर ठडा दस्त होता है | 
गाढ़ा तांदूदार पीला और झागवाला खून गिरना 
है, गुदा गीली सी रहती है, ओर बबृले युक्त हो 
जाती है इसे कफानुबन्धीय रक्ताश! कहने हैं । 
सुखसाध्य बबासीर 
घाहर की आटी में यानी गुदाकी वाहरी वल्ि 
में पद होने बाला, एक दोष की ग्रधानता बाला, 
एक व से कम पुराना वबासीर जल्द ही आसानी 
से आराम होजाता है । 
कष्टसाध्य बवासीर 
दो दोषो से पेंडा होने बाला, दूसरी आंटी में 
होने वाला, एक साल की आयु वाला वबासीर 
कष्ट से आराम हो जाता है, आरगम जरूर हो 
ज़ात है, किंतु उसमे दिक्कत उठानी पडती है। 


र्‌ 





मश्ल यग विज्ञान 


शत अशक  अलक सी तल शी टिक हट 
याय पयासीर 

जिसमे सभी लि असाध्यता के हीं, सिस्‍्ले 
गेगी की अबर्या अवरप हो, और बैच, प्रीणधि 
परिचागक, तथा रोगी, सारे ठीझ हो सथा सोसी 
की अग्निमन्त नहीं है४ तो तो, सद् खयासीर याप्य 
करलाती द । बार्ति दबा आाठि झे प्रभाव से कद्ध 
दिन झानन्‍नत रहती है । किए समय 'याने पर जोर 


पक ताह। 


४3 2 हे 


झखसा' ये खबासीर 

जन्म से द्वनि बाही, सीसनो दोधों से होने 
बाली और गुदा की दीसरी प्रांटो मे होने बाली 
बवासीर असाध्य होती है 

देते 

सोपद्रव ऊश रोगी नहीं बचना, यह पढ़िले 
फहा स्रा है, इसके विषय मे लिग्या 

हाथ, पेर, रुद्य, नाभि, मुख्म, पोते, इनमें 
सूजन छोगई हा, दृदय और पम्ताबराड़ा में पीड़ा 

न्द्रिया और मनम मोह है, चमन होती हो 
अद्नो मे पीडा हो, ज्वर है।, प्यास सूत्र लगे, गद्य 
पक्र गई हो उसपर पाल २ फाड्ठे हो गये हो, 
अरुचि हो, शूल चलते हो, खून खूब गिरता हो, 
सूजन के साथ में अतिसर हो, ये चवासीर के उप 
द्रव हैं, ओर पदा होने वाद रोगी का खातमा 
करके ही भाच्त होते हैं| इन उपद्रवों को-- 

सृत्यु चिन्ह 

कहते हैं, ये बवासीर के आर चिन्ह कहलाते 
हैं| मतलब इसी से समझा जा सकता है कि उप 
द्रव रहित बवासीर साध्य है और सोपद्रव असाध्य 

हिक्रमत से बबासीर 
हिकसनत के मत से बवासीर के २ भेद 
(१) रक्‍नी मस्से 

१--शुद्ा की रगो के सर पर गाढ़े वादी के 

के खून से मस्से पेदा होने हैं । 


ध्धे 
ध्ध 


सरल रोग विज्ञान े ३८३ 





इसके ७ भेद है | है, कभी खूनी दस्त हे।ने लगते है, बह हबा कभी 
हाथ पांबो मे चली जाती है जिससे वे चठकते हैं। 
है भगनन्‍द्‌र /१8/४(६९ ३7 670 

मल टपकता है । भग, गुदा, ओर वस्ति इन तीनो के विद्यरण 


(१) 
पित्तका सिरा फूल जाता है जिससे कुछ २ 


(२) नख्ल से ४० ३ हि 
अवगत आए जेट हो पी हि। इस रोग का नाम भगनन्‍्द्र है । अपक दशा से 
ह लक यु इन्हे फोड़े फुन्सी कहते हैं, किन्तु जब पककर फूट 
5 ः रे . , | जाते है, तब इन्हे भगन्दर कहते है । 
ये अगूर के दाने की तरह गोल ओर चोड़े है 
होते हैं । पक 
(४ ) तीनी कमर के हाड में दद, गुदा में, उसके आस 
(7 ये आकार में अजीर के जसे होते हैं। पाप खाज, जलन और सूजन ये पूर्व चिह है। 
(५)लूयी इसके ५ भेद है मा 
मसू के जैंसे छोटे और बड़े मस्तो को लूथीं |. वायु से (१) शतपोनक, पित्त से (२) 
कलह उष्ट्रभ्रीय, कफ से (३३) परिस्रावी, त्रिदोष से। 
(६ ) तिमरी (४ )गम्वूकावर्त, और शखादि आगन्तुक कारणो 


से, (५ ) उन्‍्मार्गी ये पांच तरह के होते हैं । 
(१ ) गतपोनक 


छुदारे की गुठली की तरह जो लम्बे और 
कठोर होते हैं उन्हे तिमरी कद्दते है। 


भ्ह् (७) तृती कुपित बायु रुककर गुदा के एक दो अंगुल 
- ६ शझहतूत की तरह जो लम्बे ओर नम हो, उन्हे | दूर पर मास ओर खूनको खराब करके लाल रग 


की फुन्सी पंदा करता है | उसमें शूल चलता है, 
दृद खूब हाता है, ओर जल्दी दवा न करने पर 
बह पक जाती है। मूत्राशय के पास में रहने के 
कारण घाव गीला हाकर कई छेद बाला हो जाता 
है, उन छेदो में से काग मिली हुई पीव वर्गरह 
निकलती है । घाव फटता सा है, दृटता सा है, 
छिद्ता सा है. उसमे सुई चुभने जेसा ददे होता 
है | गुदा फटी सी जाती है । छेदो के रास्ते मल 
मृत्र तक निकलने लगते हैं । 
(२ ) उष्ट्रश्नीव 
कुपित पित्त को अपान वायु नीचे की तरफ 
फेक देता है, फिर गुदा के आसपास वह एक लाल 
रग की फु सी पंदा करता है, वह ऊपर को , उठी 
हुई होती है, और ऊट की गदन जेसी होती है 
उसमे चूसने की, जलाने की, पीडा होती है, बाद 


तृती कहते है । ' 
इन सातो के भी अलग २ दो २ भेद है । 
(६१) पीब रिसने वाले । 
दामी --इनमें छिद्र भी होते हें । 
(२) न रिसने वाले । 
उमिया--ये बिना छिंद्र के होने है । 
भीतरी भस्से और बाहिरी मस्से, इस तरह 
"“जके २२ भेद और हो सकते है। बवासीर का 


दूसरा भेद है । | 
(२ ) रिहाई बवासीर 


यह एक खराव हवा होती है, जो कठिनतासे 
पिघलती है. इसमे कुलज का जैसा ददे होता है, 
कभी हवा पीठ की तरफ चढ़ती है, कभी ख्रोतो 
और गुदा के इधर उधर आती है, कभी इससे 
पेट में शुडगुडाहट भी होती है । पेटमें कग्ज रहती 
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जो 
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सरल राग विजश्ान 
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में बही पककर घाव के रूप में बदल जाती है, वद्‌ 
घाव हरदम आग से जलते हये की तरह जलन 
करता है सडी पीव निकलती है. फिर उधम से 
मल, मूत्र आदि भी निकलने लगते है | यह सब 


उसकी अपेक्षा करने से होता है । 
(३) परिस्तावी 


पहिले की तरह यह फुन्मी कफ से पंदा हाती 


है, रग सफेद द्वाता है, उसमें खाज बहुन चलनी 
है| शुरू मं ही इलाज न किया जाय तो पक्रकर 
घाव हाजाता है, घाव कडा, ढीले से बहने वाला 
आऔर खाजदार होता हैं, गाढ़ी पीच निकलती है । 
बाद में उपेक्षा करमे पर मल मृत्रादि निकलमे 
लगते हैं । 
(४) शबृकावते 

कुपित अपान वायु पित्त कफ को साथ लेकर 
अगूठ जेसी फुन्सी पेंदर कर देता है, इसमें सब 
चिह्न रहते हैँ,चीस, दाह, खाज आदि सभी चिह 
हेते हैं । पकने के बाद मे राध आदि करने लगती 
है. बात, पित्त, कफ तीनो के सारे विकार इसमे 
देखने म आते हैं इसम शख्र की जेंसी अटी हाती 
है, इसलिये इसे शव्रूकाबत कहते है | 

(५) उन्सार्गी 

इसे आगन्तुक भगन्द्र भी कहते हैं । 

बवासीर के मस्से अगर ठीक न काटे जाय 
तो उसमे घाव पेदा हे। जाता है. इसी तरह गुदा 
के आसपास चोट लगने, कट जाने आदि से भी 
धाव होता है, इन घावों के होने पर भ्गन्दर हो 
जाता है, अलावा इसके मास के साथ हड्डी खाने 
से, वह पाखाने में मिलकर अपान बायु के द्वारा 
नीचे आई हुई आडी, टेढ़ी देकर गुदा में घाव 
पैदा कर देती है। घाव में से पीव के साथ साथ 
खून मिला मांस भी निकलने लगता है, बाद में 
घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, वे कौड़े आसपास के 








सास की खाकर घाव को चौर फाड पर इद बन 
न्ड ज्ञम कि “जा सके चारा इसे डादा या क 
है, जिलस इन छदा मे से, चाय सेल, मृत्र धीये 
ये निझलले लगने * | 
ले डी न के 

यह हैं भगनदरा क्रो इॉलदास, चूनाना बाल 
नाखूर मिक्रआद ऊदते है । गुदा के आसपाल 
हाने बाली उरण्क फु सी भगस्ट॒र नदीं होती सादी 


फुस्मिया भी बहा हो जाया करनी है 


ट्न्डे 


जल 


एक और पुन्सी है। 


संगनदरी 
और ्क का हु ता कर 
। कहते #, यह गुदा से शाकदा सगुन का टूर 
रा] आज का आप पायी, लि. 
पर एक फुनस्सा होता है, इसका जट़ गठी हह होनी ७४ 





गे है, दूध जेंस तरल पदार्थ सासे पर भी 
मसल हमेशा गाढादी झाता है, और त्याग के समय 
| दिकन भी होती है। यद्यपि इस रोग का सम्बन्ध 
' सलाशय या आमामय सही है. तथापि गुदा रोगों * 
' के प्रकरण में हसने इसका उल्लेच कर दिया है| 
तृनी ( गुदा मं चीस चलना 3 
यह वह रोग है, जिसमें बिगड़े हुये वायु के 
| कारण गुदा में चीस चलने लगती हैं, साथ से 
| लिंग मे भी इस रीग का सम्बन्ध गुदा और लिंग 
दोनो से ही है | मिर्चा जेसी तेज चीजों से 
| गुदा मे चीस चलने लगती है । 
| प्रतितूनी 
इस रोग से गुदा ओर लिड्ड के साथ २ पेड 
में भी वेदना होने लगती है । हि 
सनिरुद्ध गुद 


डर 





भी 
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मल का वेग रोकने से, वायु विगड़ कर गुदा 
० हक वि बे ५ 
में सल पथ को रोक देता है, तंग कर देता है, 
जिससे मल निकलने मे बड़ा कष्ट हता है। 


सरल रोग विज्ञान 


अहिपूतन - 
अयहदड8 6727४ 
यह रोग घेस तो बालको को होता है, किन्तु 
उनके लिये ही पेटेन्ट” नही है. ओर सब बालकों 
को भी नहीं हाता । चाहे वह वड़ा है| या बच्चा 
पाखाना फिरने के बाद गुदा को ठीक तौर से जो 
सफा नहीं करता, बरावर गनन्‍्दा रखता है, वह 
इसका शिकार होता है, अधोवायु निकलती है, 
ओर बहीं सड़कर गन्दगी पेंदा करती है, फिर 


इसके फल स्वरूप खाज पद हे।तीहै, फिर खुजाने 


पर वहां छोटी २ फुन्सियां पेदा है। जाती हैं, जो 
भिरने लगती है, फिर वहां घाव हे।ते २ एक छत्ता 
सादे। जाता है। 
गुद भ्रश 
&:974%7808 ६7४४४ 

दस्तों से तथा ष्यादा किनछने से, रुखे और 
कमजोर वच्चो की शुद्ध बाहर निकल आंती है, 
कभी २ यह रोग बड़े बूढ़ो को भी हो जाया 


करता है| 
गुदा का नासूर 


यह एक घाव होता है, जो गुदा में होता है, 
इसकी गहराई बहुत द्ोती है, ओर यह कठिनता 
से अच्छा होता है, यह पेंद्रा भी होता दै सीधी 
आ्रांत की त्तफ, और इसमे से हमेशा पीला पानी 


निकला करता है | हे 
इसके २ भेद हैं 


यह सीधी आंत में होता है. और इसके चिह 
शीक वे ही हैं जो दूसरे के नहीं हें । 
 २--यह'घाव आत के भीतर तक जा पहुँचता 
है, इसमें हवा और टट्टी अपने आंपही इसके रा्तते 
निकल आती है । 
गुदा की सूजन 
इसके २ भेद हैं 
१--खुजली होने के बाद, गम दुवाओ के खाने 
- भ्र६ 


न हे 


शेप 


के बाद, बवासीर के काटने के बाद, यह सूजन 
होती है। इसमें दर्द, जलन, पेशाव का बूंद बूद्‌ 
उतरना आदि चिह्न होते हैं | 

२--अपने अपने कारणों से दोष शुदा भें 
ठंडी सूजन पेदा करते हैं, और उनके अपने अलग 
अलग चिह्न हैं । 

गुदा का फट जाना 
इसके ५ भेद हैं 
१-अग्नि और सूखेपन से गुदा फट ज़ातीहै। 
. २-गम.सूजन होने से गुद्य फट जाती है, जगह 

का ऊंची होना और दर्द होना ये चिह्न होते हैं। 

३-सूखा मसल जब गुदा के रास्ते निकलता है 
तो गुदा फट जाती है। 

४-बवासीर के कारण गुदा फट जाती है। 

५-शुदा की रगो में खून भरने, दस्त लगने, 
इनसे भी. गुदा फट जाती है।.._ 

नोट--गशुदा मैथुन कराने से भी गुदा फट 
जाती है । ः 

सज का इस्तरखा 
४ भेद | 

९- गोलो ओर गुदा के बीच वाले स्थान को 
सज कहते हैं. जब बद्द ढीला हो जाता है तो अभो 
वायु बिना रुकावट के निकलने लगती है । पहिला 
भेद वह है जिस में गुदा के पट्टे के दूट जाने या - 
खिसक जानेसे ढीलापन आजाता है. | यह तत्काल 
होता है । 

२-बवासीर के काटने से पढ़े को तकलीफ 
पहुँचे ओर सर्ज ढीला हो जावे, यह भी तत्काल 
होता है। 

३-ठडी जगहो में बेठने आदि कारणों से 
भीत्तरी था बाहरी ठड भी पेंदा दोकर सर्ज को 
ढीला बना देती है. इसमें गुदा कुछ विशेष ढीली 
हो जाती है.। 


किक 


ढ़ 
औक के + ७५ 
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घंग्ल से विद्वान 





४-गुदा की सूजन भी सजे को ढीला कर 


देती है । 
हश्त-पांद-रोग 
( द्ाथो और पैरों की बीमारियां ) 
( 25९च4३४९ ० ॥6 #धशव५ 6४7 रण /2०९) 
हाथ और पेरो के रोगो का वरणणंन हम एक 
ही जगह कर यना चाहते हैं| आयुवद मे हाथो के 
रोगो का वर्णन बातरोग प्रररण में हशआ है, 
अलग नाम निर्देश करके नहीं। बातरोगो काहमने 
एक जगह उल्लेख सही किया हैं, जो रोग जिस 
अ्रद्न से सम्ब-ध रखता है, उसका. उसी अन्न के 
रोगो के वर्णन से उल्लेख कर दिया है, इससे 
पाठकों को सुविधा भी होगी और पुस्तक का कले 
बर भी नहीं ब्गा | 
ऐसा ही परो मे रोगों के त्रिपय से है--परो 
की बीमालयो का पता भी अन्नग पाद रोय नाम 
से नहीं हुआ है, जिससे देखने वाले को बड़ी 
असुविधा होती थी | हाथो के रोगो का बर्णन 
हमने एक दी जगह कर दिया है. कि इससे पाठक 
पाठिकाओं को सुत्रिधा ही होगी। उचित तो यहद्द 
था कि हाथो के रोगो झा वर्णन, गले के रोगो के 
बाद होता | - 
चू कि क्रशः, गले के बाद द्वाथों का ही 
नस्वर आता है, मगर कुछ समम वृक के ही 
हमने वहां उल्लेख नही किया, हाथो के रोग थोड़े मे 
है और पते के रोगों का बर्णंत एक ही जगह करने 
के लिपे हमारा हृदय भी उत्सुक था | अस्तु | 
हाथो के मतलब उस अज्जसे हैं, जिसे यूनानी 
में दस्त कहते हैँ, सस्क्त में दस्त और डाकटरी में 
म«एव कन्धे से लेकर अगुलियों पर्यन्त अड्ज 
हाथ के नाम से सम्बोवित किया जाता है। कधे 
के पास बाले हिस्से को भुजा भी कहते हैं-। 


हस्त रोग 
_मह्ट्य8ट णी हए गाते; 
हाथों की बीमारिया 

शरीर में दो हात होने है और दीनों हार्थी का 
स्वस्प होना भी दर पालन में आवश्यक है द्वायों 
की आवश्यकता हमें श्राय, सभी कारों में पहनी 
है, खाने के लिये, मु ह में फ्रस पहचाने के लिये 
हाथों की दरकार होनी है, आंख में जानवर घुसने 
पर उनके निकालमे के लिये हाथ करी जरूरत होनी 
है, प्रसिका से आमिए्टन फरने के लिय मी हाथों 
की रृरफार होती है। छिसी ऊोपतद्र लिसने थे, 
लिये हाथों ही से नो फल्म उछठाई और चलाई 
जाती है । फ्िसी को पीढने के किये भी द्वाथ दी 
अपेक्षित होने € | 

यहू एकदस सच्ची बात हैं फि हाथ दीन आदसी 
एकरम चेकार हे, वह छुछ भी नहीं कर सफता । 
हाथो में ऐसे २ रेघ भी होजाने है, मिनमें हाथ 
एकर्स बेकार होजाने ईैं हिलने, छुलने, से जवाब 
देदत हैं । ऐसी अबस्था में मुह पर मक्‍्जी बने 
पर हाथ उसे हटा नहीं सकने, लाचारी हो जाती 
है। यहां पर हाथो के खास २ सेगो का जिक्र 
क्रिया जायगा । कोठनी से ऊपस्फे ट्विस्से को बाहु 
कहने हैं, जो कन्धे तक हैं | 

विश्वाची 
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यह वह राग हैं, जिसमें हाथ लकड़ी को त्रद 
सीवा द्वोजाता है । बाहु की पीठ से लेऊर हाथ की 
अगुलियों तक मोटी नसे होती हैं, जिन्हें ऋषडरा! - 
कहने हैं | बिगड़ा हुआ वायु जब इन मोटी नसों 
में घुस जाता है और इनको कार्यात्मक शक्ति को 
स्तच्घ कर देता है त्तो, हाथ न सिकुड सकता- है, 
ने ऊपर नोचे हो पकता है, न उससे लाढी चलाई 
जा सकती है और न उससे सुह तक खाना दो 
पहुँचाया जा-सकता-है ।, 


पधरल रोग विज्ञान 





बाहुदोष 
'कन्धो में रहने वाला वायु विगड़कर उनके 
बन्धनो' को सुखा देता है, जिससे हाथ सूख जाता 
है, उसकी मांसलता नष्ट हो ज्ञाती है और उसमें 
दद होने लगता है, हाथ का सोंदर्य नष्ट होजाता है 
और नसे' दिखलाई देने लगती हैं | 
अपवाहुक 


वाहु की नस वायु की खराबी से सिकुड़कर तग 
होजाती है, जिससे द्वाथ बेकार होजाता है, लिखते 
समय द्वाथ कांपने लगता है । 
अलावा इसके हाथों' पर फोड़ा, फुन्सी आदि 
भी द्वोजाते हैं, हाथा' की अंगुलियो में खुजली 
चने लगती है, इन सब बातो का वर्णन अपने२ 
स्थानो' पर हुआ है। परो' के फटने के हिसाव से 
ही दाथो: के फटने का हिसाव सममना चाहिये । 
नसो में गांठें पड़ना 

कोहनी के ऊपर सुज्ा की नसो' में कभी २ 
गॉठ पड़ जाया करती हैं इनकी संख्या आ्रयः २-३ 
ही होती है, कभी एक भी - होती है। यह गांठें 
पड़ती हैं. गर्मी होने से, गर्मी का, 59 90॥)8 
जहर देह भें घुम जाने पर | जब गर्मी का असर 
हट जाता है, तब ये गांठे भी मिट जाती 'हैं, इनके 
. दबाने से, दवाथ में सनसनी द्ोने लगती है । फांखके 

सेगो का जिक्र भी किये दैते हैं | 

कक्षा-काखलाई 
478 

कन्धो के नीचे जो स्थान है उसे कांख कहतेहं 
'इस जगह बाल भी उग़ते हैं भुजा, पसवाडा और 
कुल्धे का यह निम्न ओर अधथः स्थान है योनि कन्धो 
ओऔर भुजा के नीचे का, और पंसवाड़े के ऊपरका 
इस स्थान में मेल बहुत आता है । मेल जमने 
: से गन्दगी के कारण या भीतर में बिकारी द्रव्य के 
संचित होने के कारण एक काली २ फुन्सी होती 


पैघ७ 
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है , जो शुरू में छोटी होकर घीरे २ बहुत बढ़जोंती 
है, इसमे पीडा बहुत होती है हाथ लट्काने में 





'दिकत द्वोनी है। यह कमी जल्दी पक जाती है, 


कभी बहुत दर मे । 
अग्निरोदिणी ( फोड़े ) 
9]4 28 

ठीक कांख की जगह मे यह फोड़े होते हैं जो 

आग की तरह जलते हैं। इनके होने पर मांस 
कड़ा हो जाता है, भीतर भी जलन द्ोती है, और 
जलन के मारे बुखार भी ही जाता है। साथ हो 
दूसरे उपद्रब भी हो जाते हैं। इनकी संख्या निय- 
मित्र नही है | कभी २ कई फोड़े द्ोकर एक ही में 
गुथ जाते हैं । येफोड़े खतरनाक हैं, ओर ७-श०या 

५ दिन में मोत का रास्ता दिखला देते हैं । 
कांख में बदबू आना 
बहुत से आदमियो के कांख से इतनी बुरी बदबू 
आया करती है, जिससे पास में बैठने वाले आइ 
सी भी नाक सिकोइने लगते हैं | यह वदबू गन्दगी 
से आती है, कभी २ बिगड़े हुये दीप के कारण 
वद्दां आने पर भी बदबू आने लग जाया करती है 
बिदारिका फुन्सी 

यह फुन्सी गोल और लाल द्वोती है,यह कांख 
में होती है, और सांथलो मेंभी हो जाती है | इसमे 
दर्द भी होता है, जलनभी द्वोती है, टीस भीचलती 
है, ओर बुखार भी हो जाता है। कभी २ एकसाथ 
ही दोनो कांखो में हो जाती है । 

पाद रोग 
407889988 (पं +0 408६ 
उस स्तम्भ 

वोल चाल की भाषा में उरुस्‍्तस्भ के मानी 
होते हैं, जांघ रुकना | जब जांघें अपना काम नहीं 
करतीं, रुक जाती हैं, ठद्दर जाती हैं, क्रिया द्ीनहो 
जाती है तो समझ लिया जाता है, कि उस स्तम्भ 


स्कन्ट 


0०५ 





गया इस रोग में जांघे ऐसी मालूम होती है, 
मानोकिसी दूसरे कीहो, वे शून्य निर्जव और बहुत 
भारी हो जाती हैं | हिलने, चलने, उठने, वेठने में 
बडी तकलीफ होतीहै। सीधे साथे णब्दो में जाघो 
का थे कास होना ही उद्स्तस्भ रोग कहलाता है। 
कारण 
ठंडे, गरम, भारी रुखे, पतले, चिकने पदार्थों 
के थे दिसाव खाने से, रात में जगने और दिन से 
सोने से, ज्यादा मेहनत करने, लाठी वर्गेर्ह की 
चोट पड़ने, चित्त के क्षोम, सय तथा शअ्रजीण से 
यह रोग पेद्रा होता है। 
” इन कारणों से वायु कफ तथा मेंद ये तीनों 
दूपित होकर आम से लिपट जाते हैं, वांकी बचे 
पित्त को अपने कायू में करके जाघो म॑ घुस 
जाने हैं, फिए जांघों की हड्यों को गीले कफ से 
भर देते हैं । तव दोनो जाधें ठडी, निर्जीब, सुन्न 
अचल हो जाती हैं; यददी इसका उत्पत्ति क्रम है। 
पूर्व चिह 
गेग द्वोने के पहिले नींद बहुत आती है, ध्यान 
खूब लगाया जाता है, कमंस्यता भग जाती है, 
कभी ब्वर हो जाता है. रोमाग््व होता है, अरुचि 
बमन तथा पिंडलियों और जांघोंम दद होने लगता 
है| इन चिह्नो के बाद मे रोग अपना असली रूप 
दिखलाता है | 
स्पष्ट चिन्ह 
पावो के सोने आदि लक्षणों से आ्रायः इसके 
सम्रसने में दी भूल हो जाती है। लोग, वड़े २ 
वेद्य भी इस्रे कलाय खंजता आदि समम लेते हैं 
ओर बातज रोग समझ कर उसकी दवा करते हैं, 
है इस तरद रोग घटने की अपेक्षा कही बढ़ता 
। 
+ इस रोग से अग इटते हैं, अगडाइयां आती 
हैं, देह दीली पड़ जाती है, रोमाग्व दो जाता है 
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होना तथा ब्यूर होता हैं, इसके अनिरिक्त 
दोनो जायें सोई हुई सी निर्जीब क्रिया हीन भारो 
और, नम हो जाती है, वे शत्य हो जानी 2, मिस 
से मनुप्य को मालम दोता हे, यद्द मेरी जांघ दी 
नही है. | | 





बा 
डदा 
टद्‌ 


असाध्य चिन्दर 
जिम्न रोगी को दाद, पीढ़ा सुई चुमने जेसी 
चेदना हो, तथा कांपता हो बह आराम नहीं हो 
सकता | यह रोय ज्यों २ पुराना होता है त्थों २ 
कष्ट साथय होता जांता हैं । 


इलीपर 2/0[गधरक्रा 0 अं ९ 

इसे बोल चाल मे हाथी पांच कहने हैं, फील- 
पांच कहने से भी इसका बोध हो जाता है. । यह 
चेसे तो सभी देशो में होता है. ऊ्रिंतु विशेषततः इन 
देशों में होता है, जहां वर्षा का जल बहुत दिलों 
तक भरा रहता है, और हमेशा टंड रहा करनी है 
बंगाल के देहाती इसीलिये इस रोग के ज्यादा 
भिकार होते हैं | 

सामान्य चिह 

शुरू में गाथनों की जड़ में थोड़ी सूजन होती 
है, उसमे पीडा भी खत्र होती है वही सूजन धीरे 
धीरे घुटनों के नीचे पेंरो पर जा पहुँचती है, 
जिससे पांव सूजकर हाथी के जेंसे होजाते हैं, 
काशी में गंगाजी के ऊपर मोटे पांव वालों की 
संख्या बहुत द्वोती है । 


इमके ३ भेद हें 
१--बातज हाथी पाव 
से पे 5 
वायु से पंदा हुआ सोजा काला, रूखा, फटा 
हुआ, तीत्र पीडा वाला होता है, उसमें सदा 
वेदना होती है, और बुखार बार २ होता है | 
२-पित्तज हाथी पांव 
पीला, जलनदार और ज्वर युक्त दोता है । 


गे 


तरह सेंग विश्लाने 


१४६६ 





३--कफज हाथी पांच 
स्निग्घ होता है, सफेद होता है, उसमे थोड़ी 
पीड़ा होती है । 
असाध्य चिह्द 
जो सांप की वासी के समास, कोँटेदार, पीड़ा 
चाला, एक साल का पुराना दोजाता हैं, वह असा- 
ध्य होजाता है । जो कफ जन्य आहार बिहारो से 
पैदा हुआ अधिक कफ वाले मनुप्य के पेदा हुआ 
भरने वाला, ज्यादा ऊचा, खाजदार तथा तानों 
दोपो के चिहा वाला भी असाध्य माना जाता है । 
हिकमत से दो भेद 
हिकसत के अनुसार इस रोग का मवाद 
पिंडली, खो, दलवे, और भिल्नलिया में होता है। 
१--पहिला भेद्‌ 
चादी का जला हुआ गाढ़ा खून पांबपर गिरता 
है, कठोर सूजन, गमे, रंग का पदिले लाल द्वोना, 
फिर नील। होना, आर हरा होना, कभी थीड़ा फट 
भी जाता है, घाव होकर उसमें सवाद निकलने 
लगता है, दृढ़ होने पर सोजा पांच की त्ताकत को 
नष्ट कर देता है । है 
२--दूसरा भेद 
कफ का गाढा दोप पांव में इकट्ठा होकर पांव 
को फुला देता है। इनमें नर्मी ओर सर्दी होती है । 
चातरफक्त /५/20825 [272६07625 
पेरो की फटी हुई चकत्तेदार चमड़ी को देख- 
कर समभ लिया जाता है कि इसे वातरत्त हुआ 
है । इस रोगर्म बिगड़ता है यद्यपि खून, ओर उसी 
के सारे विगाड़ होते हैं, फिर भी प्रधानता रहतीहे 
इसमें वायु की ही | वायु ही खून को इधर उघर 
फकिराकर शरीर को खराब करता है। डाक्टर 
बतलाते है कि इस रोग के शुरू में द्वाथ पेंरो का 
चमड़ा फूलता है, फिर वहा फुन्सियां होकर घाव 
हो जाते हैं । घावों से खून पीव तथा नरम मास 
भरता है, घाबो में कीड़े पड़ जाते हैं । 


कारण 

नमकीन, खट्टे, चरपरे, चिकने, गरम, खारी 
पदार्थों के विना हिसाव खाने से, सड़े, सूखे मांस 
खाने से, निलो की खल, उड़द की वाल, कुल्थीकी 
दाल, लोविया पत्तो के साग, बेगन बगेरहके साग 
दही, छाछ, कांजी, $ख, मछली, शराव, गांजा, 
आदि को खूब खाने से, रात में जगने ओर दिन 
में सोने से, हाथी, घोड़े आदि पर चढ़कर उन्हे 
खूब दौड़ाने से,ज्यादा दीडने फिरने से, बदहजमी 
में खाने से, विदग्ध पाक पर खानेसे, इन कारणों 
से वायु और खून, दोनो कुपित होते हैं, यह रोग 
अधिकतर उन लोगो का होता है, जो बहुत हीं 
नाजुक होते हैं, गद्दी तकियो पर पड़े रहते है, शुद्ध 
हवा का सेबन नहीं करते, कभी कसरत वर्गरह 
नहीं करते। , 

पूष चिह्न 

इन कारणों से जब हेह का खून विगड़ जाता 
है, ओर वद्द नीचे उतर कर पांवो में इकट्ठा हो 
जाता है, फिर बहां उसे बायु मिल जाता है। रोग 
अपना सारा मसाला तेयार करके जब बाहर 
निकलने को तेयार द्वोता है तो, अपने सूचनादृतो 
को पहले बाहर भेज देता है। थे ये हैं, अंगो में दद 
जलन, खाज, सूजन, जकडाव, खरदरापन, शिरा, 
स्मायु और धमनियों में फड़कन, जांधों में कम- 
जोरी, हाथो की हथेली, पेरो के तलबे, अगुलियों 
और टखने वर्गेरद में अकस्मात्‌ काले २ चकत्ते 
हो जाते हैं। - 

बाद में उपेक्ता करने पर रोग अगट दोता है, 
इसका और भी सुलासा यो सममिये, पर या तो 
ठडे रहते है, या गरम रहतेहें | या तो पसीनेआते 
है, या आते ही नहीं | पेर पीले पड जाते हैं रंग 
चेरंग हो जाता है, पर सोते रहते हैं, उनमें दर्द 
रहता है. भारीपन रहता है, और जलन होती है। 


३६० सरल रीस विज्ञान 
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बातरफ्त ६ तरह का होता 
(१ ) वाताधिक्य वातरक्त। 
(२) पित्ताविक्य वातरक्त | 
(३ ) स्क्राधिक्य वातरक्त । 
( १५ ) कफाधिक्य वातरक्त । 
(५ ) द्विदोपाविच्य बाउस्क्त | 
(६ ) त्रिदोपाधिक्य बातरक्त ! 
(१ ) बाताधिक्य बातरक्त 
वातरक्त में वेसे तो वायु रहती हीं है, फि 
भी जब और दोप बहुत कम तथा वायु ग्रच 
होता है तो शूल अधिक चलते हैं, झद्ध फडकते 
हैं, वेदना होती सजन होता है, उसम सूस्वापत्त 


| ल्लाल या नांबे के रग जैसी सूजन होती है, उसमे 
से मबाद बहता है, और खुजली के साथ २ उसमें 
तोउने की सी पीड़ा होदी ६ | 
(५ ) हदिदीप्राधिक्य वातरक्त 
वे एक साथ दी दो दोष अधिकता से रहते 
हैं, तो दोना के ललण होने हैं। जहां वान और 
पित्त अविक होने है, वहां सूजन लाल, काली 
होती हूं, उससे जन्वन होती है । आदि 
(६) त्रिदोपाधि्य बानरक्त 
यही हाल त्रिदीप का हैं, हूसम सभा विद्ष 
होते हैं, अक्सर निद्दीप का वानरक्त पेंरीके तलनों 
| होता है, वहा छोटे २ सेद रंग के हजारों छाले 
श्र कालापन होता है। सृजन कभी बढती है, | पड जानहें हाथों में भी कभीर यही हाल होजाता 
कभी घटती है नाड़ियो' और अगुलियो के जोइ | है । छाले। में खाज चलती है छोर जलन होती हैं। 
पिकुड़ जाते है, अड्ज रद जाते हैं, ठडी चीजें छूने विशप स्थान 
में बुरी लगती है, शरीर अकड जाता है, कपकपी हाथ, परी में ही नहीं वातरक्त सारे झरीर में 
होती है, और स्पश ज्ञान नष्ट दोजाता है । होजाता है । चूहे का विप जेंसे धीरे २ सारे गरीर 
(२) पित्ताधिक्य वात्तरक्त में घुसता है, वही दशा यहां होती है । 
इसमें सूजन लाल होती है, उसे छूने से दर्द उपठ्व ओर असाध्यता 
हीता है, उसमे जलन होती है, चह पक भी जाती नींद न आना, अरुचि, श्वास, मांस का का 
है और उसमें शर्मी बहुत ज्यादा रहती है। दोनो | गलर कर गिरना, सरददे, वेहोशी, कम द'खना, 
पर सूजे हुये, गरम, लाल एवं नम द्वोने हैं, मोह, | प्यास, ज्वर, सोह, कस्प, द्िचवकी वेगुना चकच्ते 
म्पेद, वेदोशी/प्यास सद तथा दाह ये चिह्न होतेहै। | होना, हाफना, सुई चुभीने की पीड़ा श्रम, कलम 
(६ ) कफाधिक्य बातरण्त ग्लानि, अंगुलियो का टेढ्ा होना, फूटना, दाहदोना 
इसमें ऐसा मालूम होता है, जेंसे शटीर पर | म्मस्थानों में दूद और यांठें ये उपद्रब होंते हैं, उप- 
भीगा हुआ कपड़ा रक्खा हो । भारीपन, चिकना- | द्रव वाला रोग असाध्य होता है, त्रिदोष बाला, 
पन, ठडापन, खुजली तथा थोड़ी पीड़ा ये सब | पांवो से लेकर घुटनो तक फेला हुआ, बल और 
दवोते हैं। स्पर्श शक्ति मे कमी होती है पांबो में | मांस क्षय वाला, चमड़ी फटने वालारोय असाध्य 
सक्रेर सूजन खुत्नली ये दो चिह्न देखकर हो कफ | हो जाता है | 
को अधिकता के परिचय मिल जाता है। खजञ्जता-लगड़ापन 
(४ ) रक्ताधिक्य वातस्कत कमर मे रहने चाली वादी विगड़कर, जब 
इसमे जिस खून की अधिकता रददती -है, बह | कमर से लेकर टखनों तक की 'मोटी नसो की 
रेप पेंद्रा करने बाले खूस से अलह्दशा होता है। | खेंचती है. द्विलाती है तो आदमी चलने के समय 
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लंगड़ाता हुआ चलता हैं । यह रोग गर्मी में भी | लेके जब पेरो:पर उतरती है तो पेर ऋनमकन करने 


'पैदा हो जाता है, और चोट लगने, गिर -पड़ने 
आंद वायु को कुपित करने बाले कारणों से बाद 
म॑भी। 
« पगुत्ता-लुलापन 
बद्दी कमरस्थ पवन जब जांघो की नसों. को 
पकड़ के उनकी गति को चष्ट कर" देता है तो 
आदमी लूला हो जाता है, यह दोनो पांवो की 
खराबी है । 
पर कलाय खज्लता 
96876 ?670%/०६४6 
संधियो को बांधने बालो नसे' जब ढीली पड़ 
जातीहें तो, आदमी चलते समय कांपता है. ओर 
कुछ लगड़ा के चलता है । 
ऋ्रोष्डु शीष-घुटने की सूजन 
97760885 (86 ॥॥९६ ॥द7४(5 
चोट लगने बगेरह से, ओर विना चोट लगे 
स्त्री बिगड़ी हुई बादी के घुटने में आ जाने से, 
भर खूनकी खरांबीसे घुटने पर एक गहरा सोजा 
आाजाता है, सोजा कड़ा होता है, ओर उससे 
पीड़ा भी होती है | देखने में घुटना गौदड़ के सर 
जैसा मालूम होता है, इसलिये इसे क्रोप्ठु शीर्ष 
कहने हैं | यह रोग अक्मर बहुत 'कम होता है। 
पेरो की जलन 
2छ7 72776 रु #/०४ [९४४ 
पैरो की जलन से खास मतलव है तलबो की 
जलन से, किसी २ के तलवे दरदस जला करते हैं। 
पित्त और खून के साथ मिली हुई वादी परों में 
उतर कर फिर जलन पेंदा करती है । 
पैरो मे कतेकन करता 
-47द288087 6 
, इसे आयुर्वेद में पाद हर रोग कह्दतेहें, जिसमे 
पेर कनमनाके सो जाते हैं। वादी कफ को साथ 


लगते हैं, और थोड़ी देर में पेर को दवाने से या. 
बिना दवाये ही कनमनाहट मिट जाती है | 
टखने का दूर 
पेरो के ऊटपठांग तौर पर रख कर चलने, 
उनसे ज्यादा मिहरनत लेने, गिर पड़ने आदि से 
टखनो में पीड़ा हो जाया करती है| 
खल्ली 
यह बह रोग है, जिसमें बादी के कारण पांव, 
जांच, साथल और ह्वाथ का मूल रथान ये सब 
ठिठुरा जाते हैं । ह 
परी की विवाई ( फटना ) 
जाड़े के दिन भ्र॑ अक्सर पेर फट जाते हैं। 
इसका कारण ठडे पानी का अधिक उपयोग और 
ठंडी हवा है। किन्तु बहुत से आदमियों के पैर 
गर्मियों में भी फरे रहते हैं। नगे पेर फिरने से 
रूखापन आकर भी पेर फट जाते हैं । 
पेरो का खारुआ ( अलस ) 
| कीच में फिरने, मिट्टीमें काम करने से, अंगु- 
| लियो में खाज चलने लगती है और गीलापन 
। रहने के साथ २ जलन भी द्ोने लगती है। यहदद 
| रोग गरीब मजदूभे को जो क्रि मिट्टी को गीलीं 
| करने आदि का काम करने हैं और किसानों को 
| श्रधिक होता है । 
' अनुशयी ( पेर की फुन्सी ) 
|. यह एक सूजनदार गस्भीर फुस्सी द्वोतीहै, जो 
: पैरो पर ही द्वोती है, यद्द भीतर ही भीतर पकती 
है और इसका रग ठीक पांव जेसा ही होता है-। 
आदन पड़ना ( कदर ) (67773 
छोटी २ककरियो' के परो' में छिंदने पर, 
। कांटे यगेरद के परो में दृटने पर, पेरो'में आटन 
पड़ जाते हैं किसीर के पेर में तो यद्द बहुत दोते 
हैं। तलवो में जगद्द २ आटन पड़ने से परे सराव 


| 
॥ 
| 
| 
१ 
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होजाते हैं। अतः इन्हे कटबा के साफ करा देना 


प्वाहिये । े 
शुद्रा 2077707९ 


तद्ड जूता पहिनने से अगूठे के जोड़ की उप- 
श्ली आन्‍्तरिक मिल्ली सूज जाती है। कभी २ 
जलन होकर पीद भी जारी द्वोने लगती है । 

पेरो' का अधिक पसीना 

किसी २ के पेरो' से हरद्स पसीना आता 
€हता है, जिससे पेर गीले ही बने रहने हैं, वह 
खराबी होती है, हरदम जुराव पहिन के वृट 
डालने से और पेरो की खराबी के नीचे उतर 
आने से । 

अंगुली का जल्म गिा#//90७ 

यह जख्म हाथों की अंगुलियो में भी हो 
जाता है | अंगुलियो पर चोट लगने, नाखुतो के 
बेशी कटने, किसी विपाक्त पदार्थ के अंगुलियो में 
लगने आदि से अंगुलियो' में जख्म हो जाता है 
जिससे जलन के साथ २ अंगुली लाल होजाती है, 
पीद भी आने लगती है । 


नख रोग 
चिप्प काफऋद्वा० 
बायु और पित्त से पेदा होने वाला, नाखून 
के मांस का यह वह रोग है, जिससे सांस पक 
जाता है, जलन होती है और दद होता है, इसे 
उपनख भी बहते है । यह एक तरद्द से अंगुली 
का जख्म द्वीहे। 
२ ) कुनख 
चोट वर्गेरह से नांखून, रूखे, काले और 
खरदरे होजाते हैं. 
(३ ) नखो' की सफेदी 
जब एक तरह की निकम्मी गाढ़ी तरी नखो' के 
नीचे श्राजाती है, तो नख सफेद दोजाते है । खुन् 
के कम होने, तथा तरीके पथराने से नख अवरख 
जैसे सफेद दोजाते हैं. 


नाट्ाज।पभडभेफजएय | ए::ः/:द्वा झ्ञ जछापनर 
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(४) नखो' का पीलापन 
खुन के कम और पित्त के अधिक द्वोजाने से 
नख पीले हाजाते है । 
(५ ) नख दर्द 
चोट लगने? कट जाने, मिच जाने आदि से 
नखी में ददं होने लगता है । 
( ६ ) जुज्ञाम ( नखो का सोटा द्वीना ) 
तेज वादी के दोप से, जो पित्तके जलने से 
पेद्रा हाता है यस रोग पंदा होता है। इसम नख 
मोटे 3 हो जाने हैं खुश्की के भारे उनकी जड़ 
कमजोर दड़ी की जेंसी हो जाती हैं और खुलाने 
से नख चूर २ होने लगते हैं । 
(७) नखों का फटना 
शरीर म॑ बादी के इकट्ठ होने और खुश्की 
होने के कारण नख फटने लगते है। 
(८) नखो का उखइना 
इसके दो कारण हैं-.. 
जिनसे यह दो तरद्द का होता है । 
(१) ढीला होना | इसमे त्तरी की श्रधिकता 
से नख जड़ से ही उख्रड़ जाते हैं, दद नहीं होता। 
(२) जड़े का खराब होना, खून तेज दोकर 
रखो की जड़ को खराव कर देता है, इसमे जोर- 
दार दृदू होता है । 
(६ ) नखो की खुजली और फूलना 
गन्दगी होने आदि कारणों से नख फूल 
जाते हैं। 
( १० ) नख के नीचे खून भरना 
चोट लगने आदि कारणो से चख के नीचे 
खून भर जाता है, यह रग खुलने से होता है। 
चेचक 
जव्वंट 20 
इसे शीतला कह सकतेहं समूरिका नही जसा 
कि कई विद्वान कहते है। यह छूतदार रोग है 
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ओर एक ही घर में क्सी २ सब आदमियो को हो 
जाता है, बच्चो को चेच्क विशेष होतीहै आजकल 
धोइ्रूका टीका भी रूगाया जाता है; जिससे लाभ 
गे ऋपक्षा हानि है ऋधघिक होती हैं। सारबाडू से 
चचक को माता निव ढूना कद्ृत ६, चृगाल मे इसे 
बसनन्‍्त रोग वहते है | 
श्वास है रा-रपश हारा--कपड़ो के व्यब्ह|र 
हारा आदि से यह राग एव दूसरे को लग जाता 
है। गन्द्गी रखने, घरो में बूड़ा बकट पडा रहने 
शरीर को मेला रखने आदि कारणों से इसकी 
छूत्त पंदा होती है। ऋतु परिबत्न के समय बायु- 
मण्डल से भी कभी इसकी छूत्त पेदा होजाती है। 
पसी ने, श्वास, फुन्सियो के पीच खुरड आदि 
के द्वारा वायु के द्वारा और रागो के रूमीपरथ 
चीजो' द्वारा इसकी छूत दूर २ पहुंच कर अपना 
असर द्ख्लाती है।घरा के कियाडो 'तकस 
इसकी छूत मौजूद रहती है । चेचक के दानो में 
पीब पढ़ने पर छूत लगना वहुत सरल होजाता है 
एक ही आदमी को कई बार चेचक निकल आती 
है। यह चार ऋषस्थाओं मे विभक्त है। 


। चार अवस्था 
(१ ) अवस्था 
* सहसा छूत का जहर सब शरीर मे घुसता हे, 
तो उदिन तक और छूत का असर जब बायु द्वारा 
होता है तो १६ दिन त्व बोई असर प्रगट नहीं 
होता | थोड़ी सी मल्निता, सुस्ती और ऋक्म- 
स्यता आजाती है, इसे छूत अचेश काल वहत्ते है। 
(२) अबस्था 
शुरू में सधसा जाड़ा देकर ढुखार चढता है, 
शारीरिक ताप ६०४ से १०६ तक हो जाता है। 
नाड़ी भी वहुत तेज चलने लगती है।आखे 
लाल हो जाती हैं, मुह तमतमाया सा हो जाता 
पूछ 


ह _. ३१६३ 
है और गले की खून की नाली तब्फने लगती है। 
सर में दद हो जात्ता है, शरीर की रगे' और पढे 
फडक्ने लगते है रोगी प्रल्लाप करने लगताहैबच्ची को 
ऐंटन (09,ए०]४7०० होने लगतीहे रीढर्म जोरसे 
दृद होने एगता है, आमाशय परे बोसा मालूम 
होता है | उ्वकाध्यां आने लगती हैं, कभी के भी 
हो जाती है। कमी जुकाम भी हो जाता है और 
गले में घाव भी । 
(३) अवस्था 

ज्यर के ३-४ दिन वाद फुन्सियां निकलनी शुरू 
होती हैँ, जो पहिले मु ह, मरतक और हथेली के 
पीछे निकलती है, -शद्नि वाद धड़ और द्वाथ 
पेरो में निकल आती है । 

पुम्सिया 4 भी ऋधिक टादाद में निकलती हैं. 
कभी वस तादाद में, वभी पास २ निकलती हैं, 
कभी फसले पर, कसी कभी इत्तनी सटकर निकल 
ती हैं कि दे आपस में मिल जाती हैं। मुह पर 
दुछ विशेष फुस्सियां निकलती हैं । 

पुन्सियो की दशा में परिवर्तन हं। ता है बह भी 
द्खिये । 

शुरू से चसड़ी पर एक लाल चमकदार बिन्दु 
प्रकट होता है, जो चमडी से कुछ ऊ चा होता है 
दूसरे या तीसरे द्नि वह बिंदु चपटा, कठोर,उभरा 
हुआ और छूने पर राई या सरसो की तरह सख्त 
जान पड़ता है। बाद में इन फुन्सियो में साफ 
पानी भर जता है। पांचवे दिन दानो के केन्‍्द्रो 
पर एक गड्‌ढा सा पड़जाता है। पीछे दानो के 
किनारे साफ ओर उनके भीतर का पानी गदला 
होने लगता है | दानो के चारो तरफ लाल घेरा 
सा पड़ जाता है | ज्यो २ पीव पडती है दानो का 
स्व भी कस होने लगता है और दाने नोकदार 
होने लगते है झुई से छेदने पर भी दानो का 
पानी एक साथ निषलने भ॑ समथ नही होता | 


३६४ 
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समंसपत्संन कोने फेस०क न 


न ला यम यु 
शआाठव दिन दाने खूब भर जाते है, और उनके | दानो के चारों तरफ की चमड़ी लाल काली द्वोती 


सर पर एक काली बृद्‌ दिखलाई देने लगती है. 
पीछे दना फूटता है और पीच चहने लगती हैे। 
दभी पव सूखकर खुरड़ भी वन जाती है और 
उसका गर्ग भूरा होता है, काई २ दाने सुरभा 
जाते हैं. फूटते नही। 
चार अवस्था 
इसमे फुन्सिया मुरकाने लगती हैं. और खुरड 
बधने लगता है, ११ से १४ दिन के भीतर खुरड 
अत्ग हं।ने लगता है और उसके अलग होने पर 
भूरे रस का एक निशान ह जाता है। अगर 
फु सियां गल जाती हैं. तो आरोग्यावसथा से गडूड 
पढ़जाते हैं । 
चेचक के २ भेद 
आधुनिक विद्वान चेचक की २ भागो मे सानते 
हे ः 
' (१) सरल चेचक | हि 
(२ ) कठिस चेचक | 
१- सरल चेचक 
चद्द तो सरल है ही इस पर बिशेष लिखने की 
द्रकार नहीं। इसमे दाने दूर २ और कर्स निकलते 
हैं, चिद् भी सरल होते हैं, और हानि भी कम ही 
होती है। इसे * डिस्टक्टस्मालपाक्स ,, भीकहत्तेहै 
२१--कठिन चेंचक 
इसमें सभी छिह कठिन और भयानक होते हैं 
दाने पान २ और बहुत निकलने है | दाने आपस 
में सट जाते है,ओरः निरुलते सी जल्दी ही हैं शुरू 
में सारी देह पर छोटी २ फुन्नियां होकर फेलती हैं 
वे गुच्छुदार श्र चमड़े से कुछ ऊ ची होती है, 
इनमें पीच भी बहुत जल्दी पड़ती है और दाने 
मुद्द पर अबिक हो जाते हैं द्यने चपटे फैले हुये 
और मिलने पर फफोले जैसे मालस होते है, पीप 
या तो पानी मिला या वर्बूरार खूत निकलता हैं 


है। जब दाने सूखने लगते हैं, तो बड़े २ काले रग 
के नम खुश्ड निकलते हैं।'चमडा गल जाता है 
और गडढ़े पड़ जाते हैं। यह बहुत दिलों मे 
आराम दोती है इसमें जव॒ लुबावी मिल्लियां सूज 
जाती हैं तो हालत बड़ी खतरनाक द्वो जाती है 
मिल्लियो के सूजन की कथा कठिन लक्षणों में 
लिखी है | 

कठिन चेंचक के दो भाग हो सकते हैं । 

कठिन चेचक के २ भेद 
(१ ) मेलिगनेन्ट स्माल पाक्स 
(२) एबोटिव पाक्स 
(१) सेलिगनेन्ट स्माल पावस 

इसका असर हृदय पर होता है, फुन्सियो के 
निकलने के पहिले ही रोगी मर जाता है। इसे 
सहा असाध्य चचक समभना चाहिये। इसके भी 
३ भेद हैं। 

इसी के ३ भेंद * 
(| ) आटा 9०० 

यह काली गीतला है. इसमें देह से जगह २ 
खून निकलने लगता है, दानो में भी खून ही निक- 
लता है। निर्वलता बहुत आ जाती है, दाने बहुत 
देर मे और अंड-बंड निकलते हैं, कमी २ दाने 
दिखाई देकर भी समा जाते है | रय में दाने काले 
होते हे | इसे मत ।७४४०११४७ + £70० भी कहते हैं। 

(२ ) अल्सरेटिच स्मांल पाक्स 

इसमें दाने फूट २कर घाव बन जाते हैं, 
जिससे बुरी सूरत दो जाती है, कभी २ गहरे घाव 
भी हो जाते है । ॥ 

(३) गे्रीनस स्माल पाक्स 

इसमें दाने सड़ गल कर घाव बन जाते हैं, 
घात्र भी सड़े ही होते हैं, उनमें बदयू बहुत आती 
है. इसी से इसे सड़ी शीतला कहने हैं | 


सजा न 





(० ) एबोर्टिव पाक्स 

पदिली से यह सरल है, इसमें न दाने सड़ते 
हैं न घाव भी पड़ते हैं वर्ना दाने मुरकाकर सूख 
जाते हैं। इनके भी दो भेद हैं | 


इसके दो भेद 
(१ ) क्रिप्ट लाइन पाक्स 

शुरू से आखिर तक दाने साफ और एक से 

होते हैं।., 
(२ ) साडीफाइड रसाल पाक्स .' 

एक बार होकर फिर उसी सनुष्यको यह रोग 
द्वोता है तो 'माडीफाइड! कहने हैं । इसगे खुरड 
उतरने पर कोई निशान नहीं रहता । 

| भयानक चिह्न ु 

चेचक के भयानक चिह्ो पर भी जरा दृष्टि 
निक्तेप कीजिये। 


दाने खूब निकलते हैं ओर आपसमे सद जाते 
हैं, दानो के मिलने की जगह सूज जाती है, और 
यहां तड़प तथा तनाव होता है, गले से ऊपर का 
कुन भाग सूज जाता है, यानी सर, मस्तक, पपोे 
सूज जाते हैं और आखें बन्द हो जाती हैं, दानोमें 
खुजली चलने लगती है, जलन होती है ओर 
उनका चमड़ा लाल हो जाता है । खुजाते २ दानो 
में घाव होजाते हैं। कुछ भिल्लियां भी इसमें रोगा- 
क्रांत हो जाती हैं। 


(क ) भुद्द की लुआवी भिल्ली 
रोगग्रस्त हो जाती है तो गला दुखने लगता 
है. पानी निगलने म॑ भी दद होटा है, लार बहुत 
बहती है, और इनसे मी छूत फेलती है । बोलना 
मुश्किल हो जाता है। 
(ख ) नाक की लुआवी मिल्ली 
जब सूज जाती है तो नाक सूजकर बन्द हो 
जाती है, रोगी मु ह से सांघ लेने लगता है | 
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( ग) आंख की लुआवबी भिल्ली 

जब आक्रात हो जातीहे तो, आंखो से कीचड़ 
बहुत निकलने लगता है, जरा सा भी प्रकराशआखो 
को सह्य नहीं होता | पलकों के अदर दाने निकल 
आते हैं, आंख का सफेद भाग सड़ जाता है, उसमें 
दाने निकल आने हैं | बहुत से तो इससे अंधे या 
काने हो जाने हैं | 
(घ ) ओमागय और आंतो की लुआवी भिल्ली 

जब रोगाक़ांत हो जाती है तो, हाजमा बिगड़ 
जाता है दस्त आने लगने है | 

(च ) मूत्रन्द्रिय की लुआवी मिल्ली 

के रोग ग्रसित होने पर पेशाब म॑ जलन होने 
लगती है, पेशाब बूद्‌ २ आने लगता है और 
कभी ० बन्द भी हो जाता है। कभी २ खून भी 
निकल जाता है। 

। सयुक्तरोग 

चेचक से और कई रोगो की दोस्ती है। वह 
भी दोस्ती का फर्ज अदा करने के लिये श्रा जाया 
करते है, यह आवश्यक ही नहीं है कि सब एक दी 
रोगी को आयें | कभी कम कभी वेशों आते हैं । 

उन रोगो की सूची यह है-- 

(१ ) आंखो में सूजन ओर उ सके सफेद्भाग 
में 007]9 में, घाब हो जाता है। 

(२) कान में 00709 ( सूजन ) 7१६077- 
४8)& ( बहना ) आदि कान के रोग दो जाते । 

(३ ) नाक सड़कर वेठ जाती है या गलकर 
गिर जाती है । 

(४ ) हलक की सृजन, साधारण खांसी, 
न्‍्यूमोनियां आदि श्वासेन्द्रिय के रोग द्वो जाते हैं । 

(५ ) मु हू से लेकरः गुदा तक जाने वाली 
भोजन की नली के रोग, जीभ का सूजना, आमा- 
शय और शअआंतो में सुनन आदि | 


१६६ 


(६ ) गुर्दे में खूत जमना, गुर्दे में घाव होना । 
आदि गुर्दे के रोग। 

(७) मसाने की सूजन पेशाब का रुक २ के 
आना आदि मृत्राशय के रोग | 

(८) भग, लिंग और दूसरे गुप्त विभागों से 
सूजन होना, अड कोपो का सड़ना । 

(६) सेप्टीसेमिया यानी शरीर का सडना। 

( १० ) देह के विविध भागो मुह, नाक, 
गुदा, आदि से खून बहना । 

(११) पेट के अस्तर लगाने वाली मिल्ली 
की सूजन | न्‍ 

(१० ) गज होना, सुह पर छाजन होना । 

ऐसे ही और भी रोग हो सकते हैं । 

चिकिन पाक्स 
(7॥४८४४९४४ 0७ 

इसे दुलारी माता कहते हैं, यह भी छूतदार 
सेग है; और अक्सर १२ बप की आयु से कम 
उम्र वाले बच्चो को होता है. इसमे भी साफ दाने 
देह पर निकल आते हैं, छूत द्वारा यह रोग भी 

एक दूसरे को लग जाता है, इसकी छूत ओर चेचक 

की छूत में अन्तर है, जो लक्षणों से द्वी मालूम 
होजाती है, यह दो द्जों मे विभक्त है। 


२ दर्जे 
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(१) सरल | 

(२) कठिन । 

दोनो का वर्णन इन घब्दो में है। 

१--सरल दर्जा 

तीन चार दिनतक कोई चिह्द प्रकट नही होता 
घाद में सरल ज्वर होता है, ज्वर के २७ या ३६ 
घटेबाद लाल चमक दार दाने निकलते हैं, जो 
पहिले छाती और कंधों पर बाद में हाथ और पेरो 
पर। एक के वाई एक द।ना निकृचता है, और 
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कठोर नहीं होता । फुन्सियो को अंगुली से दवाने 
पर उनकी लाली मिट जाती है, किन्तु अंग॒ुनी 
हटाने ही लाली आजाती है, सरमे भी थोड़ी २ 
पीडा होजाती है, दाने गोन अड की भांति होते 
हैं| चेचक की तरह इसके चारो ओर लाल पेरा 
नही होता, छेद करने पर दानो में से कुछ जल 
निकल जाता है | ३ दिन से ५ दिन तक दाने फूट 
जाते है और खुरड वध करे उनर जाता है | इन 
दानो में भी खुजली चलती है, और खुजाने से 
घाव होजाता है। 
२-कठिन दर्जा 

दाने अधिक और पास २ होते हैं, और थे 

जले हुये फफोलो के जंसे होते हैं, दूस बारह दिन 


- तक दाने निकलते और गांयब हो जाते हैं, खांसी 


और ब्यर भी कुछ विशेष हो जाते है, इसमें दूसरे 
रोगो का डपद्रव नही होता | 
मीजिल्स खसरा 0/८६४७7७९ 

इसकी छूत बहुत तेज द्वोती है, पूर्व में इसे 
केजिमा पेजिमा माता कहते है, इस रोग मे लाल 
फुन्सियां होती है, इसकी छूत आस पाम तो बहुत 
सरलता से पहुँच जाती है, प्राय. बच्चो को भी यह 
शेग होता है। 

इसकी २ दशा हैं 
सरल दशा 

छूत लगने के १०-१२ दिन तक तो कुछ 
खांसी के'अलावा कोई उपद्रव नही होता, बाद में 
ज डा लग के बुखार चढ़ता है. जो १०३ तक पहुँच 
जाता है, सर मे दर होजाता है और वह भारी हो 
जाता है. जुकाम के लक्षण प्रकट होने लगते हैं । 
आंखो के पपोटे लाल हो जाते हैं, सृज् जाते हैं 
आखो ओर नाक से पानी वहने लगता है, छीक 
आने लगती है, कभी २ नाक से खुन भी निकल 
जाता है, गले में सरसराहट और दर्द होता है, 


हे ब् 
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कि के लकी लीन जे लि डलग गज कल ललित सकल तर व लग ड पल मलिक तन कक कट ली जनक टिक 
आवाज भारी होजाती है, खांसी ठहरर के चलती | पेणाव में अलब्यूमन ( दही का जेसा लक्षदार ) 
है, बच्चो को रात में ऐटन होने लगती है, और | मृत्रांण ) निकलने लगता है, वेहोगी होती है, आंख 
स्वभाव चिड्चिड़ा हो जाता है, क्रिसी २ के पेट | कान, नाक में सूजन होती है | 
में भारीपन भी हो जाता है, और कभी २के भी | अझृत्रिम खखरा 600 7228 १४९6-29 
हो जाती है। ।. इसे जमनी खसरा कहते हैं, संभवततः यह 
ज्वर से ४ या ६ दिन कभी इससे भी अधिक | जमनी का रोग है, इसमें खसरे और लाल ज्यर 
' समय में फुन्सिया निकलनी शुरू द्ोती है, जो : दोनो के चिन्ह द्वोते हैं, यह प्रत्येक अवस्था में 
पहिले माथे पर, फिर छाती पर, और हाथ पेरो में | प्रत्येक मनुष्य को हो जाता है, बुखार, जुखाम 
निकलती हैं, वे कई तरह की ओर कड़ी दोती हैं, | अदि खपर के चिह्न होते हैं फिंठु हलके रूप में, 
रंग उनका लाल हं।ता है, गुलाबी होता है. काला | गले म॑ सूजन भी द्वो जाती है, इसके दाने लाल 
झौर पीला भी हो -जाता है। १२घंटे तक दाने | बुखार के दाने जेंसे होते हैं, और धड़ में विशेष 
वराबर निकलते आर बढ़ते रहतेहे दाने मिल-मिल | निकलने है, दाना के निकलने पर ज्वर भग जाता 
-कर दूज के चन्द्रमा को शक्क तेयार कर देते हैं । , है, ४-५ कभी १०-१२ दिनमे दाने मुरकाकर भूसी 
अधिक दाने पर कोई सूरत नहीं बननी, दामे जब | उडने लगती है 
मुरभाने लगते हैं, तो तांवे की रगत हो जाती है, | इसमें सम्मिलित रोग नही होते । 
ओर भूसी उड़ने लगती है। किसी २ के चमड़े मद्तरिका 
में जलन और दद्‌ द्वोता है, किसी २ को दस्त लग |. जैसे उपदंश को सिफलिस कह देते हैं, वैसे ही 
जाते हैं, हाथ और कानके भीतर सूजन फेल जाती | आजकल के विद्वान, मसूरिका को 8778॥] 9०% 


है, १२ घन्टे से 3 दिन तक इसकी अवधि है। देने हैं। 8798।] 0०5 मसूरिका तो नहीं हे 
सम्मिलित रोग इसे चेचक़ कहना ठीक होगा और विद्वानों 

(१) क्र्प ( एक तरह की खांसी ) की धारणा है भी ऐसी ही। चेचफ़ का वरणेत्र 

(२) गले में भू ठी भिल्ली पदा द्ोना। अलग होगा, इसमें ओर चेचक में अन्तर भी 

(३ ) फेफड़े के लोथड़े की सूजन । बहुत है, जो दोनों के लक्षणों से जाना जा सकता 

(४ ) ठंडा पड़ जाना है। चेचक को आयुर्वेद में शीतला कहने हैं । मसूर 


(५ ) फेफड़े की पतली २ रगो का सूजना । | के दाने जेसी फुन्सियां इस रोग में होती हैं, इस- 
- आदि २ योग इसमें हो जाते हैं कभी २ क्षय | जिये इसे मसूरिका कहने हैं | मसूरिका रोग क्यो 
भी हो जाता है, ये रोग अगर साथी बन जाते हैं, | होठ है इसका बणन आयुर्वेद में इन शब्द में 
तो बचना सहज नहीं होता । | हुआ है-- 

२--कठिन दणा |. तीखे, खट्टे, नमकीन और खारी पदार्थों के 

शुरू से ही खराब २ चिन्ह प्रगठ होने लगते अधिक खाने से, विरुद्ध आहार करने से, ज्यादा 

हैं, सन्चिपात के सब लक्षण प्रगट होने लगते है, खाने से, लोविया, उड़द आदि चौजें खाने से 
फेफड़ा सूज जाता है, उसमें खून जम जाता हैं, | वायुमण्डल के दूषित होने से, जल के विगड़ने से 
दाने काले या नीले होते हैं, उनमें खून बहता है, राहु, शनिश्चर आदि ऋ.र भद्दो की दृष्टि देश पर 


शध्फ 





पड़ने से, वात, पित्त आदि दोप विगड॑ने हैं और 
दृषित खून के साथ मिलकर इस रोग को पढदा 
करते हैं । 
मसूरिका के पत्र चिह 
जब मसूरिका होने लगती है. तो, पहिले बुखा 
र आजाता है, खुजली चन्तने लगती है, अग 
हटने लगता है, अरुचि हो जाती है, भ्रम हो 
जाता है, चमडी सूजने लगती है, वण वदल 
जाता है श्रौर आंखो म॑ लाली छा जाती है। 
मसुरिका के भेद्‌ 
१-बातज मसूरिका । 
२-पित्तज मसूरिका । 
३-कफज मससूरिका । 
४-त्रिदोपज ससूरिका | 
४-रक्तज मसूरिका । 
दोषों के भेद से मसूरिका ५ तरह की होती 
है | किन्तु धातुगत होने के कारण इसके ७ भेद 
और हो जाने हैं, साथ ही चमंगत और रोमगत 
होने से श्त्रह की और हो के ६ भेदोम विभाजित 
हो इन पांच भेदों से मिलके १४ तरह की हो 
जाती है] 
धातुगत और चम तथा रोसगत मसूरिका का 
उल्लेख आगे चलकर होगा। 
(१) वातज ससुरिका 
काली लाल रूखी तीज दद॑वांली कडी और 
देर में पकने बाली फुन्सियां होती हैं । 
(२) पित्तज मसूरिका 
लाल पीली सफेद जलनदार तीज्न पीड़ा युक्त 
ओर जल्द पकने बाली फुन्सियां होत॑। हैं | सन्धि 
अस्थि और पर्व स्थानों में दृूटने जेसी पीडा होती 
है, खांसी द्वो जाती है, कम्प और अरुचि हो जाती 


है, भ्रम होने लगता है तालु होठ और जीभ सूख 
[ती है| प्यास वढ जाती है । 
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(३ ) कफन्ञ मसूरिका 
सफेद चिकनी बहुत मोटो बहुन देर भें परे 
वाली खुजलीदार और थोड़ी पीछा वानी 
फुन्सियां होती हें । 
(४ ) त्रिदापज मसूरिका 
नीली, चपठी, फैलने वाली, बीच में नीची 
और दद सरी फुन्लियां होती हैँ उनमें बदबू 
आती है ख्ाव हाता है ओर बहत देर में पकती है 
(४ ) २क्तज मसूरिका न 
खून की मसूरिका पित्तज , जेसी होती हैं दस्त 
लग जाने हे >ड्ड टूटने हागता हैं जलन होती है 
प्यास अरुचि मु ह आखो का पक्रना और जोर दार 
ब्चर आहि ये चिह्न होने हैं । 
सप्तधातुगत मसूरिका 
अब ७ धातुगत मसूरिओ का वर्णन होगा | 
रसगत मसूरिका 
इसमें होने वाजी ससूरिका थोड़े दोप वाली 
होनी है, पानी के बबूले जेली होती है और दवाते 
से पानी निकलता है । 
; रक्तमत मसूरिका 
खून में होने वाली मसृरिका लाल जल्द पकने 
वाली चमडी वाली ओर दवाने पर खून बहाने 
वाली होती है। 
मांसगत मसूरिका 
कडी चिकनी, देर से पकने वाली, पतली 
चमड़ी वाली ओर जलनदार होती है। इनमें 
खुजली चलती रहती है वेहोणी और देह में शूल 
चलना ये चिह्न भी हो हैं । 
मेदोगत ससूरिका 


मण्डलाकार, घिरी हुई कोमल, कुछ ऊ'ची 
मोटी, दद युक्त, भयकर, सज्बर, सवेहोशी, सब्या 
कुलना और खसम्रन्ताप होता है । 
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72 2222 आकर 
अस्थिगत ससूरिका 

छोटी, देह के रण बाली रूखी, चिपटी कुछ 

ऊंची, अत्यन्त मोह, व्याकुलता और ददसे युक्त 

हाती है | यह घातक है| 

मज्जागत ससूरिका 

मजा, हृड्डियो का सारहे विना मज्जाके हड्डियां 

२ ही नहीं रहती | मज्जागत मसूरिका घातक होती 

है, इसमें अस्थिगत मसूरिका के ही सब चिह्न 


देते हैं। 
शुक्रगत मसूरिका 
बीय तक पहुँच जाने वाली फुन्सियां पकती 
नही । किन्तु देखने में पकी हुई मालूम होती है। 
चिकनी कोमल ओर भारी दर्दयुक्त फुन्सियां हेतती 
है । जड़ता, वेचेनी, मोह दाह और उन्माद ये भी 
साथ ही रहने हैं, यह घातक होती है। 
चमगत मसूरिका 
चघमडी में जब मसूरिका हे।तीहै, यानी उसकी 
+तह तके पहुँच जाती है तो, अरुचि, तन्द्रा, प्रताप 
ओर वेचेनी ये चिह्न हाते है । 
रोमगत मसूरिका 
पहिले बुखार आता है, वादे फुन्सियां हे।ती 
हैं। रोमामख्न होना, खांसी और अरुचि ये इसके 
चिह हैं| फुन्सियां लाल और रोम छिद्रो के बरा- 
बर ऊ ची हे।ती है। यह कफ ओर पित्तसे हेतीह। 
' नोट-ग्स, रक्त आदि सातो धातु बिना दोपो 
के बिगडे खराबें नही होते | पहिले दोप खराब 
होते हैं, बाद में घातु अतः धातुगत ससूरिकाओ 
में भी दोपो की पहिचान कर लेनी चाहिये । 
मसूरिका में सूजन 
मसूरिका केअन्त में, कोहनी के ऊपर या 
कन्धो' के ऊपर दरुण सृजन हे। जाती है, वह 
सूजन वड़ी दिक्कतो' से आराम :हती है, और 
कभी २ खातमा भी कर देती है। 





असल अका मम 
न |. ४ अल हर है ब 
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मरण चिह्द 

प्रलाप, वेचेनी, बेहेशी, ठपा, द्विचकी, प्रमेह 
खांसी. भयकर ज्वर, दाह, अत्यन्त निद्रा, दुगन्ध- 
ता, मु ह, नाक, और आंखें से खून बहना, कण्ठ 
में घुर घुर शब्द हाना, ओर दारुण श्वास इनसव 
उपद्रवी' के होने पर रोगी आरास नहीं हाता। 

नाक से खूब सांस लेनेपर, बहुत प्यास लगने 
पर, ओर बायु की वीमारियां, शिरोग्रह, अपत्ता- 
नक आदि के होने पर रोगी के वचने की आशा 
नही रहती | 

त्रिदोषज ससूरिकां, मेद, अस्थि, मज्जा, और 
शुक्रगत मसूरिका में भी वचना असभव है। 

बिसर्प 20 938%श६9 

विसप को प्रसरण शील प्रदाह समय और 
पुन्सी रोग कह सकते है, प्रसरण करने से ही इसे 
विसप कहते हैं, शरीर में और उपद्रव तो होते ही 
है, जलनदार फुन्सियां भी हती है, जो आज यहां 
है तो कल वहां | दोषो' के विगड़ने बाले आहार 
विहार से यह रोग होता है. आजकल खाने पीने 
की गड़बडी के अतिरिक्त गर्मी, सोजाक शआादि 
रोगो के कारण खून बिगड़ने पर भी विसप है। 
जाता है, विसप का विशेष परिचय आगे देखिये । 

तोनो दोपोा' के द्वारा इस रोग खून,लक्षिका 
चमड़ी ओर सांसये चारो चीजे बिगाड़ी जातीहें 
यानी वात पित्तऔर कफइन तीनो दोपो केकारण 
खून लसिका आदि चारो चीजें बिगडती हैं, इस- 
लिये तीनो दोप तो इसमें दोप रूप है, और खून 
आदि चारो धातु दृष्य रूप हैं| डाक्टरो' के मत 
से चोट लगने, खून खरान होनेआदि कारणी'" 
से यह रोग होता है । 

बिसर्प के भेद 
बिसप आठ तरह का होता है । .- 
(१ ) वातज विसप | 


ध्र०० 


(२) पित्तज बिसप । 

(३ ) कफज विस्प 

(४) वात कफज विसप | 

(५ ) बात पित्तज ब्रिसपे | 

(६ ) पित्त कफज विसप । 

(७) त्रिदोपज बिसप | 

(८) आगस्तुक विसपे 

१--वातज विसप 

बादी से जब विसप॑ होता है 
जेसी वेदना सर मे होनी हे, हर ओर शरीर 
के अन्य अगो में शूल चलते हैं, दृद होता है, 
चुभन होती है. सूजन हो जाती है, अंग फड़कने 
लगते हैं, सुई चुभोने जेस्ग ददं होता है, ऐसा 
मालूम द्वोता है, मानो कोई चीर रहा है या चू स 
रहा है इसमे रोमाग़्व भी हो जाता है, बादी के 
विसप का रंग दखने मे अक्सर काला होता है। 

२--पित्तज विसप 

पित्त से पेदा हुआ चिसप फैलने मे देरी नहीं 
करता, और रग में लाल होना है. घबड़ाहट, 
जलन आदि पित्त ज्वर के सभी चिह्न इसमें दिख- 
लाई पड़ते हैं । है 

०--कफज चिसप 

कफ के विसप मे खुजली चलती है, और 

चिकना द्ोता है, इसमें कफ ज्यर के सभी चिह्न 


होते हैं। 


तो वात ज्वरकी 
कप 
पृ रद 


4 


४- बात पित्तज विसप 

वादी ओर पित्त दोनों दोपो की खराबी से 
अगर विसप होता है, तो दशा भयानऊ हा जाती 
है । ब्वर, के, वेहोशी, दरंत, प्यास, अम, हड़फूटन 
अग्नि की मन्दता, अधेरी आना और अरुचि ये 
रोग हो जाते हैं, देह म॑ जलते हुये अगारो की 
जैसी आग जलती है, जिस जगह यह विसपजाता 
है, बह जगह लाल दोजाती है, या नीली दोजाती 





कजज+++ 


सरल रोग विज्ञान 


| है, या काली हो जानी है, और उस जगठ आग 


से जलने के जैसे फफोल पड जाते है। यह बडी 
जल्दी चलता है, पेट ली; हदय में जल्दी ही 

च जाता है जिसमे अग श मे ब्यथा होती हैं, 
वेहोशगी होती है । 


प्‌ 


द््ड 


इसमे नीद बहुत आती है, श्वास फा बेर व 
जाता है, ओर हिचकी बहत आने लगती है, इस 
दशा मे रोगी को बड़ी वेचनी हो जाती है 
लेट सकता हैं. भातः ओर ने बह पह्च बंठ 
सकता है आराम से | इसमे रोगी प्रायः सर ही 
जाता हैं इल विसप की आर्नेय कहते हे | 


रे हे 
हउ४ई 


र 


हक 


१--वात क्फन्न बिसपे 

इसको ग्रथि विसप भी कहते हें । 
वायु ओर कफ विगइने है, फिर वायुकफ के 
ओर भी वियाड देता है | वायु और कफ की यह 
बिगडी हुई जोडी फिर बढ़े हुये खून पर जाकमण 


है 


प 
हि 


करती है, चमड़ी, गिरा म्तायु और सांस इस चारो £/# 


जगइ के खून पर जब धावा होता है, तो बह भी 
वेचारा वेहोण हाजाताहे, और अपने स्वाभाविक 
धर को छोडकर विगड जाता है, फिर लम्बी,गोल 
मोटी, लाल और खुरढरी गांठें पेंद्रा हो जाती हैं, 
ओर किसी भी जगह होजाती हैं. फिर धीरे २ यह 
अपना लाइन वाघकर फंलने लगती हे । 


'तान्न वेद्ता, ज्वर, श्वास, खांसी, दस्त सूजन 


5 गत चेहो ( का 
हिचकी, के, भ्रस, सोह, वेहोशी, पचाव की कमी * 


आदि उपद्रव होने है, गांठ अगर हृदय; फेफड़े 
आदि विशेष स्थानों मे होती है तो उपेक्ता करनेसे 
जल्दी ही मौत का वारन्ट आ जाता है। 
६--कफ पित्तज विसपे 
(ः 
इसे क्दस विस भी कहते हैं । 


यह एक ही स्थान स जम जाता है, खासकर 
आमाशय इसका अधान स्थान है | 


चरल रोग विज्ञान 


जज 5 
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ज्वर, जड़ता, निद्रा, तन्द्रा, सरदद, ग्लानि, 
हाथ पांव का इधर उधर पटकना, प्रलाप, अरुचि, 


श्रम, वेहाशी, अग्नि की सनन्‍्दता, हड़फूटन, तृपा, 


भारीपन, आम सहित दरत, मुख आदि खोलो में 
कफ का लियटे रहना, ये उपद्रव है।ते है। एकदम 
पीली, लाल और सफेद फुन्सियां होती हैं। यह 
विक्षप चिकना रूखा, काला, मलिन, सूजन युक्त 
भारी, गम्भीर पाक वाला छूने से काला होजाने 
वाला, फठने बाला और मुर्द जेसी गंघवाला होता 
है, चमड़ी का रंग कीचड़ जसा होता है, मांस 
गलकर गिर जाता है, स्तायु श्औौर शिराओ तक 
इसका घावा होता है। 
ह (७ ) त्रिदोपज विसप 

तीनो दोषो के उत्पन्न हुये विसपम सब लक्षण 

देते हैं और यह घातक होता है । 
- (८) आगल्तुक विसप॑ 

चोट लगूने, शेर, चीते आदि जानवरोके द्वांत 
* था नखो की चोट लगने आदि आगन्तुक कारणो 
से घाव होता है. फिर विगड़ा हुआ वायु पित्त 
ओर खून की सहायता से विसप पेदा करता है। 
इसमे, ज्वर, सूजन, पेदुना, दाह और खून का 
कालापन ये चिह् होते हैं । कुल्थी के दानो 
जेंसी फुल्सियां चारो तरफ हजाती हैं । 

-विसर्प के उपद्रव 

ज्वर, दस्त, के, चसडी का फटना, सांस का 
फटना, सलानि, अरुचि और पकना ये सब बिसर्पों 
के उपद्रव हैं।' ः 

बिसप की असाध्यता 

त्रिदोपज बिसप॑, क्षुतज बिसप, और पित्त से 
पैदा हुआ काले रग का विसप, तथा सम स्थान में 
हेने वाला विलर्प असाध्य होता है । 

जाल गदभ सोजा 
यह पित्त से पेदा होने बाला सोजा है, जो 


विसप की तरह फेलता है, यद् पकता नहीं है । 
8 


| 8०१: 
किन्तु जलन खूब होती है, और मारे जलन के 
बुखार भी है जाता है, इसमें भारीपन नहीं होता 
है। देखने म॑ पीला हेता है, पतली चमड़ी वालो 


द्वोता है। - 
शूल (7086 


जब हृदय, आमाशय आदि स्थानों मे कांटा 
सा चुभता है सुई चुमोने जेसा दर्द दाता है, तो 
कहते हैं कि शूल चल रहा है। शूल के मानीहें 
कांदा, इस रोग में कांटा चुमने जेसा दर्द हे।ता है, . 
इसलिये इसे शूल कहते है। वस्ति, हृदय, आमा- 
शय आदि स्थानों में कई जगह शूल चलता है। 
कभी एक साथ ही सब स्थानों सें शूल चलता है, 
कभी अलग २ समय में । शूल क्यो चलता है, , 
इसका चरण आगे चलकर दोषो के भेदो में हगा। 

शूल के भेद 

( १ ) वातज शूल । 

(२ ) पित्तज शूल | 

(१ ) कफज शूल । 

(४ ) वात पित्तज शूत्त | 

(५ ) वात कफन्न शूल | 

(६ ) पित्त कफञ शूल | 

(७ ) त्रिदोपज शूल् । _ 

(८) आमज शूत्र | . 

(६ ) परिणास शूत्त । 

( १० ) अन्नद्रव शूल | 

इंस तरह शूल दश प्रकार का होता है, आयु- 
बेंदर्मे प्रधानतः आठ शूलो का ही उल्लेखहै, अन्तके _ 
दो शूल भेदों मेन मानकर साधारण रूप से 
उल्चिखित किये गये हैं। 

कौन शूल ऊदह्य हे।ता है, यह बतलानेके पहिले_ 
इन भेदों का विवेचन कर देना आवश्यक है। 

(१) वातज शूल्र 

कसरत, मैथुन और सवारी अधिक करने से, 

रात में अधिक जगने से, ठड़ा पानी बहुत पीने से, . 





नह न्ज्त्स्काँ 
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पोट बरगेरद लगने से, मल, सूत्र, वीय और अथो- 
यायुं के रोकने से, वायु को विगाड़ने वाले पदार्थों 
के खुब साने से, विरुद्ध आद्वार करने से, सूखे 
मास ओर सुख साग खाने आदि कारणों से, 
जिनसे कि वायु बढ़ता ओर कुपित होता हैं, यह 
शूल होता है. | हृदय, पीठ, मृत्नाशय पसली त्रिक- 
स्थान इस पाच स्थानों में बादी का शूल् द्वोता है । 
यहू शूल बरावर जोर देता है ओर अन्न के पकने 
पर, सध्या के समय, बर्षा और शरदू के समय 
इसका जोर विशेष होता है| इसमे न पेशाब होता 
है श्रोर न दस्त, अंगो से पीढा होती है ओर 
हृटत हैं। तेल की सालिम करने, गरम चीजें 
खाने आदि से यद शत कम होता है 
(२) पित्तज शूल 
यह शूल नाभि में होता है । 
गर्भ चीजे खाने, शराब पीने, मैथुन अधिक 
करने आदि वित्त के विभाइने वाले कारणों से 
पिच बिगड़ता है ओर नाभि में आमाशय के पास 
शूल पेंदा करता है। इसमें प्यास, सोंह, जलन, 
पसीना, चेहाशी भ्रम और सूजन थे चिह होते है । 
दुपहदर के समय, आधी रात में, गर्सी और शरद 
से इसका बिशेष जो होता है| 
(३ ) कफज शूलत्ल 
यह शूल[आमाशय मे दाता है | 
कफ की छुपित करने वाले कारणे से जब 
कफ विगड जाता है तो, वह आमाशय में शूल्र 
पैद। कमता है | ज्वकाई, खांसी, ग्लानि, अरुचि, 
लार बढ, पट और मस्तक भारी रहना ये इसके 
चिह हैं | खाने के बाद, झुचह के समय, शिथिर 
ऋतु मे ओर वसन्‍्त से इसका जोर रहता है। 
(४) वात पित्तज शूल्र । 
बायु और पित्त दोना की खराबी से यह शूल 
होता है, इसम दानो के चिह्न होते हैं । 


(५ ) बात कफज छल 
इसमे कफ ओर बायु दोने। के मिले हथ चिह्र 
| 


पर 
३५ 


ते 
(६) पित्त कफन्न शूल 
इनमे पित्त जोर कफ दीनो के मिल हय चित्र 
| 


हि 204 


ते 


““प+ 
अमान 


) त्रिदोषज्ञ शु 
यह सन स्थानों मे टाता हैं, ओर टसस सब 
बिह् है।ते हैं । रोगी को इससे बड़ाऊष्टरका अनुभव 
होता है, ओर वह सर भी जाता है । 

(८) आमज शुत्त 

व्यादा खाने आदि कारणों 'से जठरारि 
सनन्‍द पड़ जाती है. वह ठीौफ़ पचाव नहीं करती 
किए वह बला अन्न, कोठे मे पड कर सड़ता हं 
ओर बादी उसके चारो तरफ बेर लगा देती 
जिससे वहमन दस्त के रास्ते निकलता है, न के 
के रास्ते | फिर शूल उठता है। चेहाशी, अफरा, 
जलन, हृद्रय पीड़ा, विलविका, कम्प के, अतिसार 
ओर प्रमेह, थे रोग फिर इससे पेदा हाते है । इस 
में अलग अलग दापो का सम्बन्ध हाजाता है, जिस 
से यह आम शूल भी किर अलग अलग स्थानों में 
उठता है। वादों के सस्वन्ध से आमाशय मे पिन्त 
के सस्वन्ध से नासि मे, कफ के सम्बन्धसे हृदय 
मे, पसलियों में ओर उदर में होता है, कफ और 
वायु के सन्वन्ध से/मुत्राणय हृदय, कसर ओर 
पसलियों में होता है । कफ और पित्त के सम्बन्ध 
से आसागय, हृदय और नाभि मे हीता है। चायु 
आर पिच के सम्बन्ध से लतभि आदि स्थानों में 
दवता है | बादी और पित्तसे मिला हुआ आमसूल 
भयानक है, इससे बुखार भी हा जाता है और 
जलन भी होती है। ३६: 

(६ ) परिणाम शूल 
यह भी दोपी के भेद[से ४ त्तरह का है 


हू 
न 
हद 
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१--कुपित वादी जब कफ पित्त से मिल 
परिणाम शूल पेदा करती है तो पेट का फूलना, 
शुडर गदर होना, मल सूत्र का रुकना, वेमनी 
होना, और कप होना ये चिन्ह होने हैं | यह शूल 
भोजन पचने के समय में होता है । 
« (२) पित्तज-- 
परिणाम शूल में खाना पचमने के समय, प्यास 
जनतन, अरति, पसीना ये चिह्न होते है । _ 
(३ ) कफ ज-- 
परिशःम शूल में पचाव के समय के, उबकाई 
मोह और हलका दद्‌ होता है, यह बहुत दिनो 
तक रहता है । 
( ४ ) हृन्द्वज-- 
जब दो दोष मिल जाते हैं, तो दृन्द्रत परि- 
णाम शूच होता है, इसमें दोनो दोषों के मिले हुये 
चिह्न होते है । 
(५. ) त्रिदोपज--- 
परिणाम दोप में तीनो दोपों के सब चिह्न 
होने हैं । 
०), (१० ) अन्नद्रब शूल 
परिणाम शूल केबन्त पचाव के समय होता है 
ऊितु यह पचा।व के बाद मे भी हो जाता है | अला , 
वा इसके-परिणाम शूल पथ्य से रहने से, ओर 
खाना न खाने से नहीं होता, क्रिंतु इसके लिये 
यद्द बात लागू नहीं है। पथ्य से रहने पर भी 
ओर उपवास करने पर भी, यह शूल चलता है 
शूल के स्थान 
चैसे तो शुल्त आंखो में चलता है. दातो में भी 
शुल चलता है, और कान में भी चलता है। फिंतु 
इसके खास स्थान ये हैं । 
(१ ) हृदय, (२) नाभि, (३ ) मृत्राथय, 
(४) शआ्रामाशय, (५ ) पसली, ( ६ ) त्रिकस्थान, 
झोर ७ ) पीठ | 
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.  अलरोगबिज्ञान ... से 
' शूत्र के उपद्रंव 
पीड़ा अधिक प्यास, वेहोशी, कब्ज, भारीपन 
अरुचि, खांसी, श्वास, वमनओऔर हिचकी थे १० 
शूल्र के उपद्रव हैं । 
शून की मारकता 
दस उपद्रव ऐसे हैं जिनके होने पर रोगी नहीं 
बच सकता वे'ये हैं... 
बेदना, अत्यन्त प्यास, चेहोगी, अफारा,भारी 
पन, ज्यर, भ्रम, अरुचि, दुबंलता और बल जय 
द्द्य शून्त 
कफ ओर पित्त से रुकी हुई तथा इससे बढ़ी 


॥37 $ 
“हुई इद्यस्थ वायु में जब सांध् रुकती है, तो शूल 


उठता है, इसे हृदय शूल कहते हैं | 
पाश्व शूल् 

कफ बायु की सहायता से पसलियो में अफारे 
केसाथ शूल पं दाकरता है, इसमें मुह “से ही 
ऊंचा ऊ'चा सांस लिय। जाता है, नाक से नहीं, 
नींद नहीं आती और खाना अच्छा नहीं लगता। 

बस्ति शूल् 

मल मूत्र आदि के वेगो को रोकते से वायु 
मृत्राशय में भर जाता है जिससे वस्ति नालियों 
में शूल् उठता है, फिर नद॒स्त द्वोता है, न पेशाव, 
अधोवायु भी रुक जांती है | 

गुल्म ( धांय गोला ) 

इसकी वोल-चाल में “वायुगोला" कद्द दैते 
हैं । मूत्राभय से लेकर हृदय तक इतने स्थान से 
गुल्म फिरता रहता है, यानी एक गोंला सा कभी 
मूत्राशय के पास रहता है, त्तो कभी हृदय के पास 
चला जाता है, इसका इधर उधर चलना मालूम 
भी देता है, बहुत से डाक्टर तो शुल्म को कोई 
स्वतन्त्र रोग नही मानते, हिस्टिरिया का उपलत्तण 
मात्र सानते है | सगर यह उनकी समझ की भूल 
है | उनकी समझ में डिप्टिरेया में जो ऊपर से 
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नीचे की तरफ एक गोला सा चढता मालूम दाता 
वही गुल्म है, ओर कुछ नहीं ।हां यह माना 
जा सकता हैं, कि रतक्तगुल्म से हिप्रिरिया होजाता 
है, क्योकि रज के रुकने से वस दी स्थियो को कई 
रोग हो जाते हैं, यह भा टीक है क्रि स्क्तमुल्म ही 
हिश्टिरिया है । 
यह क्यो होता है यह भी सुनिये । 
खाने पर, फि( खाने से, ऊटपटांग खाने सं, 
बलवान से लडने आदि मिथ्या आहार विद्ारो 
से गुल्म होता है, यह सोत्रिक कारण हैं, विशेष 
अलग २ भेदो के वणन में बतलाया जावेगा । 
गुल्म के भेंद 
गुल्म ५ तरह का होता है। 
(१ ) वातज | 
(२) पित्तज | 
(३ ) कफंज । 
(४ ) चिदोयज | 
(५ ) रक्तज | 
गुल्म के स्थ्यन 
१-पसलियां | 
२-हंदय | 
३-नामि । 
< ४-मृत्राशय। 
इस तरह गुल्म के चार स्थान हैं, इन स्थानों | 
में ही गुल्म होता है, और जहां होता है द्वाथ से 
टटोलने पर मालूस पड़ जाता है । ! 
गुल्म के पूर्व चिन्ह ' 
डकारो' का बहुत आना, मलबन्ध, दप्ति हे | 
जाना, कप्जोरी आना, आंतो का बोलना, पेट में ! 
शुद्गगुडाहट ओर अफारा हेना अन्न का पाचन 
नही होना, और उससे पीड़ा हे।ना, इल चिन्हों ी 
| 
| 


ट् 


| 
| 
|| 
| 


को देखकर समझ लेना चाहिये, कि गुल्म की 
सवारी आ गई है | सभी गुल्मं।' में पेशात्र, मल 


घरल रीग विश्वान्त 











ओर अधोव्रायु का कट्टसे ठतरना, झरुचि, अर्भती' 
में मब्द दाना, अफारा द्वाना, हफारें आना, वे 
चिन्ह द्ोने हें | 
(१ ) वातज रुल्म 
रूख विपम, पदायों के खाने से और ताक 
तक ठू सकर खाने से, मल सूत्रादि को रोकने से 
अनुचित साहस करने से, चिन्ता करने से, चोट 
वर्गेरह के लगते से, प्यादा विरेचन द्वाने से, 
आधिक उपयास करने से, और सल के एकदम 
क्ीण हेाने से, वादी का गुल्म हाना है. इसमें 
जगह २ पीड़ा हाती हैं, सच ओर अधोवायु मं 
रुकावट हाता हू, गला कार मु है सृष्य जात ह॥| 
देह नीली या लाल है। जानी है शीतज्वर हाजाता 
है, छद्य, कांखर, पतली, कन्धा, और शर इनमें 
द्‌ द्वाता है, अन्न के पचने के समय गोला सारी 
हेाजानां, और बाद मे हलऊका है। जाता है | 
(१) पित्तज गुल्म 
चरपरे, खट्टं, तीखे गर्म रूख, और विदाही 
पदार्थों के खाने से, घराव पीने आदि कारणों से 


जिनसे कि पित्त विगइता है पित्त का गुल्म पंदा _ 


ऊ 


हेता है। इसमें-- 
बुखार, प्याप्ष ग्लानि, अंगी' का लाल होना 
पचाव के समय भारो शूल हे।ना, पसीना आना, 
और जलन होना, येचिन्ड होते है | गुल्म की 
जगह हाथ लगाने पर असह्य पीडा होती है। 
(३ ) कफज गुल्म 
ठडे, भारी, ओर चिकने पदार्था के अ्तिशय 
ने, दिनमें खोने कसरत न करने आदि कारणो 
से कफ का गुल्म देता है। इसमे-- 
देह का गीलापन, शीततज्वर, ग्लानि, उबकाई 
सी, अरुचि, देह में भारीपन और हल्की पीड़ा, 
नमांग ये चिह्न होते है । 
(४) त्रिदोपज शुल्म 
जब तीजों दोपों से गुल्म-होता है, तो-< 


न ग 
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पीड़ा ओर जलन बहुत होती है, गोला ऊपर | गुल्म का सहला अदृश्य होना ये चिह्न दोोते हैं, 


को उठा हुआ और पत्थर की तरद्द कड़ी होता है। 
जल्‍दी उस्ीदम, विदग्या जीए पेश होजाता है, 
मन से भ्रम होता है देह दुर्बल होजाती है। और 
भी तीनो दोपो के सब चिह होजाते हैं। इसमें 
सोत होजाती है । ' 
नोट--कर्मो दो दोपों से भी गुल्म हो जाता 
है, उसमें दो दरों के दी चिह होने हैं | 
(५ ) रक्तज गुल्स 
इसका बणुन गमिणी के रोगों में भी किया 
गया है | 
जब प्रसुता स्री अगर आहार ब्िद्दार में गए- 
वड़ी करती है। गर्भिणी अगर गर्भ को गिराकर 
या गर्भपात होनेपर अहित आहार विद्दार करती 
है युवती सी अगर रजोधर्म के समय नियमित 
आचरण नही करती है. तो उसके खून को वायु 
गर्भाशय में भेजता है, जिससे रक्तगुल्म होता है। 
इसमें, पीड़ा, जलन ओर पित्त नगुल्मके निह्न होते 
हैं, गुल्म होने पर रजोधम नदी होता, जिससे गर्भ 
का श्रम भी हो:जाता है । 
गुल्म की अखाध्यता 
तिरोपज गुल्म होने पर रोगी मर जाता है | 
जो गुल्म धीरे ,२ बहुत चढ़ जाता है ओर 
फेन जाता है, जिसमे शूल चलते हैं, ओर जो 
गुल्म शिराओ से बधकर कछुये की तरह ऊझूचा 
होजाता है, जिसमें अरुचि, दुबलता, ह॒ल्लास 
खांसी, के, अत्यन्त ज्वर, ह॒पा, तन्द्रा ओर जुकाम 
ग्रे रोग होते हैं, चह रोगी को मार देता है, जिस 
शुल्म में-- 
ब्यर, श्वास, वमन ओर अतिखार हो, और 
हृदय, नामि, हाथ, और पांवो में सूजन द्वोनी है, 
वह भी सार डालता है । जिस गुल्म से--- 
खास, शूल, छुपा, अरुचि, ढुबंलता और 


बह भी मार डालता है। 
' पीठ का दर 4८:6८ 

पीठ को कुकाकर लिखने की आदत डालने 
चलते समय छाती को क्ुकाक९ चलने, जमीनपर 
सोने, ठड लगने आदि से कभी २ पीठ मे दर्द हो 
जाया करता है। यह दद लेखकों को, मोचियो को 
ओर दर्जियो को अधिक होता है | अच्छे २ साहि- 
त्यक लेखक, इस ददे के शिकार इसलिंप होते हैं, 
कि वेचारों को बहुत समय तक कमर ऊ्रुका के 
लिखना पडता है। न्‍ 

पीठ का फोड़ा (67 0७१07९ 

विकारी पदार्थ के पीठम इकट्ठे दोने पर कभी 
२ फोड़ा दो जाया ऋरता है, यह पीठ भें किसी भी 
जगह हो सकता है, कभी छोटा होता है, कभी 
बड़ा कभी अपने आप ही बेंठ जाताहै, और कभी 
घाव के रूप में बदल जाता है। गर्मी होने, खूनके 
खराब होने पर अक्सर यह फोड़ा द्वोता है | 

त्रिकशूल 

कमर की, पीठ की, और चूतड़ो से ऊपर की 
हड्डी में जब एक साथ ही शून उठता है तो, निक- 
शूल कहलाता है। हस्तमेथुन करने, पीठ पर चोट 
लगने, कमर पर चोट लगने, आदि से ऐसा दो 
जाता है । 

बेरीबेरी 

यह रोग एक तरह का स्नायु प्रदाह है, चेरीवेरी 
शब्द सिंहल देश का है, जिसके मानी हैं, अतिशय 
कमजोरी । इस रोग की ग्रारम्मिक यानी पहिली 
दशा में पेर में तनाव होता है, और टकना फूल 
जाता है, इसके बाद दोनो पेर फूल जाते हैं और 
उनमें जलन द्ोने लगती है । धीरेर सब अंग फूल 
उठने हैं, और उनमें प्रदाद्न होने लगताहै पत्ताघ।त 
की तरह फिर सारी देह निकम्मी हो जाती है, 
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पत्ताघान में एक तरफ ते। कुछ सजीवता रहती है 
इसमे वह भी नही रहती । चमडी सूर्य जाती हैं, 
कठन रहमे लगनी है, या दस्त लगने लगते हे, 
पेट में दद भी होने लगता है । 
पेगाय लान रग का होने लगता है, हृदय के 
ऊपर दबाव पहले से श्वास प्रश्यास में कठिनता 
होने लगती है, ओर छाती वडकने लगती है। 
पेशाब और पतीने की रुझावट, खत की एफ्द्स 
कमी, तनाव और सार आ। का फूलना, ये चिह्न 
प्रायः घातक हैं।गे हैं । 
यह रोग नवीन ही है, 'लेग से भी नवीन है 
इसके विपय में अभी तक कोई निश्चित सत 
नहीं हुआ है । 
ओर प्रान्तों की अपेक्ता यह बगाल में अधिक 
होता है इसकी खोज अभी तक जारी है। तेल 
मिली चीज खाने से यह रोग होता हें। इतनी 
बात अभी अभी ततरू मालूम हुई है, उसी के बत्त 
पर कहा जाता है कि बगाल में यह रोग अधिकता 
से इसलिये होता है कि वगाली बावू तेल मिली 
चीजे खाते है । मछली » भी तल मे छोकले हैं 
ओर सू गफलियो को भी तेलम ही भूनते हैं। 
बगाल में रहने वाले मारवाडियो और हिन्दुस्ता- 
नियो को ( बधालियों के जब्दो में ) यह रोग 
बहुत कम ह्वोता है। 
बिश्वास तो यह है सि कलका आटा भी इस 
रोग को पेंदा कर देता है । जो भी हो, हमारा, 
अपना विश्वास तो यह है कि तेन्त मिश्रित चीजो 
फोकारण वतज़ाना तो एक वहाना मात्रहै, वगाली 
तो हमेशा ही से ऐसा खाते आये. है, फिए अभी 
यह रोग क्यो हुआ ? 
इस रोग का खास कारण है, सारहीन चीजें 
याना, जेंसे वेजिटेविल घी, बल का आटा, कृत्रिस 
आठा, मेंद्रा की चीजें आदि | शहरों भे सभी 


सरल रीग पिज्लौने 


चीजे सारहीन मिलनी है, घी शुद्ध नहीं मिलता, 
आटा ठीक नहीं मिलना, ओऔरन दूध ठीक मिलता 
है, दूध में आरारोट मिला दिया जाता है,जों 
स्पास्थ्य के लिये घातक है।घी से नारियल का 


तेल मिला दिया जाता है, या व्िलयती घी सिलला 
दिया जाता हे, आठ में लक्डिया का बूरा तक 
मिला दिया जाता है, कोई भी चीन पोपक नहीं 
होती | यह सब विन्ञायती गवजममट का ग्रताप ([) 
है ओर इसकी स्थित तक ही ऐसे राग होगे । 
शोध-सूकझन 
3270 #>_4। 

शोथ को हिक्सनी भापा और चोलचाल की 
भाषा से सूजन कहते हैं। ऐलोपेंथीम इसे 'हाप्सी! 
कहतय है इसका सवज्भ ण विवेचन जिनना अच्छा 
आयुवद म हैं, उतना अन्यत्र नहीं। यूरोपियन 
विद्वानों का विश्वास है कि समस्त शरोर या 
झिसी अग से जलसंचय होने को शोथ कहते हैं । 
किंतु बात ऐसी नही है, जिसे वे जल संचय कहते 
हैं बह कुछ और ही है | बात यो है-- 

अपने२ कारणों से तीनो-दोप और खन विग- 
इने हैं, ओर बाहरी शिराओ में आके रुक जाते हैं 
फिर चसडी और मास से फुलाब होता है, यही 
सूजन है । दोपो की और खून की गति नही होने 
से सूनन होती है| सूनन बडी भी हो सकती है, 
ओर छोटी भी, बहुत दिनो में भी आरास नहीं' 
होती,ओर थोड़े दिन में ही आराम हो जाती है। 
सूजन खारी देह मे भी हो सकती है. और किसी 
एक अद्ग में भी।. 

सूजन क्यो होती है 

(१ ) वन विरेचन आदि पंच कम के ठीक 
न होने से । 

(२ ) कच्चा गर्भ गिराने, या गसपात होने से 

(३) प्रसव के समय कुछ खरात्री होने से | 


हक अर 


परल रोग बिज्ञान 
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(४) शरीर में मल एकत्रित होने से । 
(५ ) बबासीर होने से । 

(६ ) आलसी बनकर पड़े रहने से । 
(७ ) पीलिया, दृदयरोग, तिल्लीरोग, आरि 
रोग के होने से । - 

(८) अन्न के न पचने से । 

(६ ) खारी, खट्ट , तीखे, गरम, भारी और 
विरुद्ध पदार्थेकि आह्यार बिहार से, दही के अधिक 
खाने से. मिट्टी खाने से भी सृजन हो जातो है । 

(१) चोट लगने जहर साने, आदि कारणो 
से सूजन हाजाती है । 

अक्सर तगड़े और मजबूत आदमी शोथ के 
शिकार नहीं होने, दुबल और कमजोर ही होते हैं 
ओर भी छुछ एसे कारण हैं, जिनसे कि सूजन हो 
जाती है, यहां थोड़े 'कारणा का उल्लेख किया 
गया है । नि 

सृजन के ८ भेदृ 

(१) वातज | न्‍ 
. (२) पित्तज | 

(३) कफज। 

(४) इन्द्वज 4 

(४ ) त्रिदोपज | 

(६ ) अभिषात॑ज | 

(७ ) वियज | 

(८ ) रक्तज | 

आठवी सूजन का उल्लेख हिकमत मे किया 
गया है। 

.( २) घातज राजन 

वादी की सूजन मे दद होता है, रामांच होता 
है, छूने पर कोई दर्द नहीं होता । किन्तु भीतर ही 
भीतर दद शोता है। यह इधर उधर हटने वाली 
होती है, कडी होती है, नाल ओर कालो होती है, 
इसकी चमड़ी पतली होती है और दवाने पर यह 


ऊची होजाती है,-दिन मे,इसका विशेष जोर 
रहता है 
(२ ) पित्तज सूजन 
मुलायम होती है, इसम गध भी आती है, 
काली पीली होती है । भ्रम, ज्वर, पसीना, प्यास 
द ओर दाह ये साथ रहते है, आंखो मेलाली 
आजाती है इसके पकने पर वडी जलन होती है । 
( ६ ) कफज सूजनः 
इसके पेदा होते ओर नष्ट होते समय बडा 
दु,ख होता है। यह भारी, स्थिर, सफेद होती है । 
अरुचि, नींद, के, लार गिरना, पचाव की कमी 
ये इसके साथ होते है | दबाने से ठीक उतनी ही 
रहती है ओर रात में दधफा जोर होता है। 
(४) इन्द्रज सूजन 
, दो दोपो की सूजन मे दो दोषो के चिन्द् 
होने हैं । 
(५ ) त्रिदोपज 
धो से होने बाली सूजन से सव चिह्न 


है 
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(६) अभिघातज 

चोट लगने, घाव होने, कट जाने, कोच की 
फली छूने आदि कारणों से जो सूजन होती है, 
बह नम होती है, फेलने बाली, जलनदार लाल 
ओर, पित्त के लक्षण से मिलती जुलती होती है । 

(७ ) विषज सूजन 

दह पर जहरीले जानवरो के फिरने, मूतने से 
जहरीली चीजोके खाने से, मल मूत्र, वीये मिली 
चीजो के किसी तरह खा लेने से, मनुष्य आदिके 
दांतो क काठ लेने से, जहरीले बायुमण्डल मेरहने 
आदि कारण से जब शरीर पर बीरये का प्रभाव 
गिरता है. तो सूजन होजाती है । यह सूजन मुला- 
यम, चचल, लटकती हुई, तत्काल होनेवाली और 
अधिक दर्द वाली होती है। 
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(८) रक्तज सूजन 


सरतस रोग विज्ञान 


| जिस तरह हाथी के सवार की देह भृमती “7:77 ___ [कम कर छसी के खबार को देह कृमती है 


गर्मी, दर्द, खिचाव, टीस की अधिकता सूजन | उसी तरह इस रोगम शरीर कूमने लगा हैं । 
) 


से लाली. नाड़ी बड़ी, पेशाव की लाली ये चिन्ह 


कक सूजन के उपद्रव 


के, सांस, अरुचि, प्य/स, ज्वर, दस्त, अत्यन्त 
पाक और कमजोरी ये सूजन के उपद्रव हैं, इनमे 
से छठ उपद्रव की छोडकर अगर वाकी उपद्रव 
होजाते हैं तो, दशा मौत के दरवाजे तक पहुँच 


जाती है । 
गृप्रव्ती ॥0 4४९6 


यह बादी की खराबी का वह रोग है, जिससे 
चूतड़, कमर, पीठ जाघ, घुटने और पिंडलियां ये 
सब या थोड़े, एक साथ या अलग २ क्रमशः जकड़ 
जाते हैं, और इन स्थानों में सुई चुमाने जेसी 
वेदना होने लगती है, कंपकपी होने लगती है, 
और पेरोे की गति मनन्‍्दी पड़ जाती है। 
इसके २ भेद हे 
यह दो भागों में विभक्त है | 
(१) बात ग्रृधसी । 
(२) वात कफ गृधभ्रसी | 
(१ )बात गृधसी-- 
देह टेढ़ी दो जाती है, ददूं अधिक होता है, 
सघधियो में, घुटनों भें, ओर जांघों से रुकाबट होने 
लगती है, और फूटनी चलने लगती है। 
(२) वात कफ ग्ृधसी-- 
सारा शरीर भारी हो जाता है, अग्नि सन्द्‌ 


पड जाती है, और मु ह से लार गिरने लगती है, 


बाकी के वात गृधसी के सव चिह्न तो होते ही हैं 
अ'क्तेपक (दमथों24१28 
( शरोर का भ्ूसना ) 
जव विगड़ो हुई बादी सारी धसनियो में घुस 


जाती है तो, उसके कारण शरीर हिलने लगता है | है 


ब्प+ 


इस रोग का कारण है वायु का खराब होना 
फिर वायु को बिगाइने वाले खाल कारण हैं 
जिनका जिक्र प्रथम हो चुका 

आतक्तेपक के 9 भेद 

यह रोग ४ भागों में विभाजित क्रिया गया है 

(१ ) बाताज्षेयक । 

(२) बातकफाक्षेपक । 

( ३ ),वातपित्ताक्षेपक । 

(४ ) अभिषाताक्षेपक । 

अब चारो का लक्षण वेभिन्यभमी देखिये। 

(१) बाताक्षंपक ( दंडकाक्षेप ) 

हाथ, पर, मस्तक, पीठ, और श्रोणि सडल 
ये स्थान जकड़ जाते हैं, सारी देह लकड़ी की तरह 
स्तम्घ हो जाती है, और चूँकि वायु चचल है, 
शरीर भी हिलता रहता है। इसे दण्डकाक्षेप भी 
कहते हैं |इस रोग में सचमुच बढ़ी घुरो दशा 
होती है, शरीर किसी कास का नही रहता, नहाथ 
उठाये जाते हैं. न पेरो से चला जाता है | 


२--वात्त कफाक्षपक /प2/86097/ ६07 
वायु के साथ कफ भी मिला रहता है, प्रधान 
लक्षण वायु के ही होते हैं, उसी तरह देह का जक 
डूना और हिलना ये दोनो चिह्न होते हैं। कफ के 
कारण सु ह से लार गिरना, देह में भारीपन होना 
आदि चिह्न ओर हो जाते हैं, इसे दरुडापतानक 
भी,कहते है । द 
३--बात्त पित्ताक्षेपक 
खास चिन्ह वद्दी है, पित्त के कारण देह का 
गस होना, टेस्परेचर बढ़ाना जलन होना आदि 
चिन्ह ओर हो सकते है | 
४-अभिषघाताक्षेपक 
कभी २ चोट लगने से भी यह रोग हो जाता 
» चोट लगने पर घरीरस्थ बायु कुपित होता है, 


नह 





होते है । 
अन्तरायाम्त _27777056/6#0703 
( छाती की तरफ कुकना ) 
अगली टकसे, पेट, हृदय, छाती और गलेमे 
रहने वाला वायु जब विगइता है, और स्नायुमर 
डल के ऊपर काटता है, तो आदमी आगे की 
तरफ कक जाता है, स्तायुसमूह, गिराएं ओर कठ 
कांपने लगना है, आंखे पथरा जाती हैं, ठोडी जक 
डजाती है, पसली हटने भी लगती है, और कफ 
मिली के होने लगती है । 
बाह्यार्यास ( पीठ की तरफ ऊुकना ) 
नाड़ी म॑ और पीठ में रहने वाली पिछली 
शिराए' म्नायु सण्डल और मोटी नसें जब बिगड़े 
हुये बायु की दया से सूत्र जाती है. तो, आदमी 
पीठ की तरफ ऊ्रुक जाता है, उल्टा हो जाता है, 
मारक अवस्था में, छाती कमर, और सांथलो में 
तोड़ने जेसी पीड़ा होने लगती है । 
घनुस्तम्भ 7€६१४१४8 
इस रोग में आदमी धनुपक्री कमान की तरह 
नव जाता है, अंग गिथिल पड जाता है? भद्दे 
हो जाते हैं पस्तीना आने लगता है, मुह फेल 
जाता है रग वदल जाता है। -अन्तरायाम में 
अंगुली आदियो में आक्षेप होने के साथ २ आंखे 
पथरा जाती हैं, ऊतु इसमे ऐसा नही होता। 
कुषजक ( कुृचबडापन ) 
, यह एक रोग है जिसमें या तो छाती अपनी जगह 
से आगे की तरफ ऊ ची हो जाती है, यां पीठ, 
छुबड़े आदमीकी पहिचान सहजही की जा सकती 
है | साथ में दर्द भी होता है, यह सब होता 
वायुके विगडने पर जो चोट लगने, आदि कारणो 


से विगड़ता है| 
| पर 


सरल रौग विज्ञान. 


यह खास नियम है, फिर इसमें भी वही चिन्ह 


४०६ 
-  अपतन्‍्त्रक 

यह वह रोग हैं जिसे हिस्टिरिया भी कह 
देते है । 

कुपित वायु जब पक्काशय सें से उठकर हृदय 
में ठसक मारता है तो मस्तक और कनपटियां 
भन भना उठती हैं, देह कर्मांस की तरह झुक 
जातो है, और कांपने लगती है, चित्तमोहित हो 
जाने से सास लेने में भी कठिनता होने लगती है 
ओर ऊंचा सांस आने लगता है । आखे या तो 
मिच जातोहे या खुल जाती है, कभी २ वेहोशी हो 
जाता है, और रोगो कबूतर की तरह कूजने लग 
ताहे। 

अपतानक 

शरीर से खून अविक निकलने, गर्भस्थिति 
होने, चोट लगने आदि से यह रोग पेदा होता है 
जिसमे आखो की रोशनी, और होगहचाश नट्ठ हो 
जाते है, गले मं घबराहट होने लगती है, थोड़ी 
देर बाद होश आ जाता है| 


पक्षाघात 0597० ४ 6७ 

आधे शरीर का वेकार होना 
शरीर के आधे हिस्से को जब वायु जकड़ 
लेता है तो, शिरा और स्नायुजाल सूख जाते है, 
उनमे रक्त का सम्रार नहीं होता, और सन्धि वन्ध 
न ढीले पड जाते हैं | धीरे २ स्पर्श आंदि ज्ञान 
भी नष्ट हो जाता है। यह रोग वड़ा ही भयानक 
है, इसमें आधा हिस्सा तो एकदम बेकार होजाता 
है, और आधे की शक्ति से कुछ कमी आजाती 
है| सन्निपात ज्वर में हवा लगने पर आयः यह 
रोग हो जाता है | वायु के साथ अगर पित्त का 
अंग भी है तो सन्ताप, मूछा आदि चिन्ह भी 
होते हैं, कफ का अग साथ में होने पर सूजन 


| और ठडक आदि चिह्न भी हो जाते है। 
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जब सारी देह मे बायु देवता का कोप हाजा 
ता है तो सब शिराये' कांपने लगती हैं, अग 
प्रत्यद्ग दृदने लगते हैं, ओंर सन्धि वन्चन मारे 
दृदं के फटने लगते हैं । | 
वाधी 7७00 | 
देहाती आदमी तो सम्भवतः इसका नाम ही * 
हीं जानने होगे, शहरी इससे खूब परिचित हें 
वाघी यद्यपि कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है, गर्मी,592/ 
8८78 का लक्षण मात्र है क्रितु इसकी सयकरता 
कम नहीं हैं साथ में गांठ पड़ना वाघी का पूरे 
चिह है, कभी एक तरफ गांठ पडती है, कभी | 
दोनो तरफ गर्मी होने के कुछ दिन वाद से 
गाठें पढ़ती हैं। फिर धीरे २ बढ़कर सृज जाती । 
हैं, कमी जल्दी पकती हैं. कभी बहुत देर में, इनमें | 
दृद बहुत होता है। चलना फिरना हराम हू। जाता 
है कभी ३ ४ गाठे भी हो जाती है | 
विद्रधि ( कडी सूजन ) 
विद्वधि को भयकर सूजन कह सकते है, यह 
सूजन पक्तती भी है ओर बड़ी शेंतान होती है। 
विद्रति से हड्डिया मे रहने वाले दोप बविगड़ते है। 
ये याद रखने की वात है । जब हडियो के दोष 
बड़ जाते हैं तो थे, चसड़ी, खून, मास ओर मेद 
की खराब करके धीरे २ छोटी या वड़ी दृद भरी 
सुजन का पदा करते है, इसकी जड़बडी मजबत 
होती है 
यह सूजन बाहर भी होती है, 


[ 
] 
| 
|| 
। 


| 
। 
| 
| 
| 


ओर गुदा नासि 


सरल रोग विज्ञान 


(४) त्रिदोप की विद्रधि। 
(५ ) क्षत की विद्रधि | 
(६ ) खून की बविद्रधि | 
(१ ) वादी की बविद्रधि । 
काली या लान होती है. क्षण में छोटी 
ओर क्षण में वडी हो जाती है, इसमें दृढ़ बहुत 
होता है | घीरे २ उठती है, और दर में पकती हे, 
इसका ख्राव पत्तला होता है। 
(२)कफ की विद्रघ | 
सफेद होती है, ठंडी ओर चिकनी होती है, 
दद थोड़ा होता है, मिट्टी के सकोरे के समान बड़ी 
ती है, बह भी देर में उठती और पकती है, 
इसका खराब सफेद होता है । 
(३ ) पित्त की बिद्रधि 
पके हुये यूलर जेसी होती है, या कुछ काली 
होती है, इसमे ज्वर भी हो जाता है, और जलन 
होती है, यह्‌ 5ठती भी जल्दी है, और पकती भी “ 
जल्दी ही है, इसका स्राव पीला होता है| 
(४) त्रिदोष की बिद्गधि 
काली, लाल, या सकेद होती है, इसमें तोड़ने 
सरीको पीड़ा द्ोती है, जलन होती है, खुजली 
चलती है| ऊ'ची होती है और कभी ऊ चीनीची 
होती है कभी सफेद स्राव होता है तो कमी पीला 
इसमें तीना दोपों की विद्रधियों के सब चिन्ह्‌ 
होते हैं । 
(५ ) ज्ञत की बिद्रधि 
लकड़ी, पत्थ+, तलब्रार आदि, भी चोट लगने 


आदि अन्नी के भीतर भी | पहिले बाहरी विद्रधि , धाव हो जाने, खून बहाने वाले घाबों के होने से 


फा बणुन होगा । 
बिद्रधि के भेद्‌ 
(१) बादी की त्रिद्रधि | 
(२) पित्त की बिद्रवि | 
(३) कफ की विद्रवि | 


| 
| 
| 


यह बिद्रधि होती है। और पित्त विगड जाता हद 
ओर इसमे पित्त की बिद्गरदि के चिन्ह होते हैं । 
( ६ ) खूल की विद्रथि 
काले फोड़े होते हैं कलोस लिये होती है 
तंत्र पीड़ा होती हू, जलन और ब्यर दोनो हरी 


सरल रांग विज्ञान 
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बहुत होते, बाकी दित्ह सब पिच की बविद्रधि के 
होते हैं। 
भीतरी बिद्र थि 
भारी पदार्थों के खाने से, प्रकृति विरुद्ध 
खाना खाने सूखे शाक और खट्टी चीजो के खाने 
व्यादा सेथुन करने, मल मृत्रादि के वेगो के 
रोकने, गर्म पदार्थों के बिशेष खाने, आम रहने 
आदि कारणो से दोण विगड़त हैं। फिर अलग 
२ या मिलकर वे भीतरी विद्रधि पेंद। करते है । 
भीतरी विद्रधि के १० स्थान 
भीत्तरी विद्रधि इन स्थानों में होती है-- 
१-ग़ुदा के भीतर | 
२-मूत्राशय के मुह में 
३-नाभि के भीत्तर । 
४-साथलो की सधियों के भीतर । 
- १-क्रांख में । 
६-वच्षणों में । 
७-प्लीहा में । 
८-यक्ृत्‌ में । 
६-हृद्य में । 
१०- क्लोम में । 
ये १० स्थान है। भीतरी विद्रधि- गुल्म जेसी 
या सांप की वाँबी जेसी होती है। इनके चिह्न 
भी बाहरी बिद्रधियों के अनुसार होते है। फक 
. इतना ही है, कि ये भीतर है। जो दोष होता है 
- खसके चिह्न भो होते हैं । 
अब इनकी पहचान भी समझ लीजिये जिससे 
यह मालूम होजाय कि फला जगह में बिद्रधि है । 
गुदा में विद्रथि होने पर अपान वायु रुकजाती है 
मृत्राशय के मुह में विद्रथि होने पर पेशाब थोडा 
थोड़ा होता है, नामि के भोतर विद्रधि दोने पर 


दिचकी ओर जभाई आती है । कोख के भीतर 


विद्रवि होने पर वायु का कोष द्वोता है.सांथल की । 


संधियों में विद्रधि होने पर कमर और पीठ जकड़ 
जाती है, वृक्ों में बिद्रथि दोने पर सांस रुकने 
लगत है। हृदय में विद्रधि होने पर खांसी हो 
जाती है। और सारे अग रुक जाते हैं यकृत में 
विद्रधिं होने १९ श्वास और हिचकी हो जाती है 
क्ोम में विद्रधि होने पर प्यास बढ़ जाती 
है, इन चिही के अलावा और भी गड़बड़ होती 
है, प्रायः सभी विद्रधियो की कडी सूजन के नाम 
से अगल २ वणन द्वो चुका है । 

नाभि से ऊपर की विद्रधियों का ख्रात्र मुह के 
रास्ते होता है, और नीचे की बिद्रवियो का स्राव 
शुदा के रास्ते । नासि की बिद्रधियों का खा 
दोनों रास्तों से होता है। 

अन्धि ( गांठ ) 

शरीर मे जगह २ गांठें पाई जाया करती है, 
वे गाठे ५ त्तरह्द की होती है। 

(१ ) बादी की । 

(२) पित्त की | 

(३ ) कफ की | 

(४) मेद्‌ की। 

(५ ) शिराओ की | 

( ! ) बातज गअन्थि ( गांठ ) 

यह गांठ फूली हुई होतीहै, इसमें दद होता है. 
चीस चलती है, चमचमाहट' होती है चरपराहट 
करती है, फटती सी रहती है, इसका र॒ग सांवना 
होत। है, यद करकेश होती है और मशक की तरह 
फली हुई रहतीहै, फूटने पर या फोड़ने चीरने पर 
साक, लाल खून निकलता है । 

(२) पित्तज अन्यथि ८ 

इसमें जलन होती है, संतोष ज्यादा होता है 
ओर खूब गम रहती है, ऐसा मालूम होता हैं 
मानों यह पकाई जा रही है। रग लाल द्वोता है या 
पीला, फूटने पर वहुत सा गर्म ३ खून निधलता है 
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(३ ) कफन् भ्रन्थि भेदोबद्धि ( पेट बढता ) 
यह छूने मे ठडी होती है, रग चमड़े जेसा ही |. मद सात धातुओ में से एक धातु है, जब यह 


होता है, थोड़ी पीडा होती है, इसे मलने से या | बढ़ती है तब पेट फूल जाता है । पेंट फूते हुये 
दबाने से थोडी चेन मिलती है, बहुत धीरे २ आदमी को देखऋर यह पहिले ही कद्दा जा सकता 
चदढता है. फूटन पर सफर गाढ़ा राधर निकलती हूं हे क्रियह मेंदाबृद्धि का शिकार है। 

(४ ) सेदज ग्रन्थि यद्यपि पेट फूलता है. जलस्वर रोग में भी, 

यह वहुत ही स्निग्ध होती है, इसमे पीड़ा | किंतु दोनों में बहुत फक है और दूसरों की सख्या 

कम होती है, खाज खूब चलती है, ज्यादा दबाने | भी बहुत कम होती है, मोटे पेड के मारबाडी, 

से तिलकी पिट्टी ओर घी जेखा मेद्‌ निकलता है, | जिनका पेट मजक ऊी तरह फूला रहतादे अकतर 

यह शरीर के बृद्धि हास की तरह बढ़ती घदतों है. इसके सेगी होने हैं, बगालो वावू भी इससे नदी 

(५ ) शिराज ग्रन्थि बचे 

इसे नसो की गाठ कह सकते हैं, यह होती 
उन्हे है जो अपनी हिम्मत से अधिक कसरत करते 
है. इस तरह वायु कुपित होकर नसो के जाल को 
इकट्ठा करके दवा के, सिकोड के, गोपके, एक 

फली हुई ऊ ची गॉठ पेदा कर देता है । 

यह अगर दद बाली हो, इधर उधर सरकती 

हो तो कष्ट सा*« होती है अलावा इसके दद तो 
हो नही, स्थिर रहती हो, बड़ी हो और किसी 

मम स्थान मे हो तो असाध्य होती है । 

! 

| 


पेट बढ़ने के कारण 

यह राग होता है उस हण्लत में जब आदमी 
कसरत नही करता, खा लेता हैं और पडा रहता 
है दिन में भी सोता रहा है, कफ को पंदा करने 
वाले पदार्थ, मघुर अन्न, माठे रन खाता है, घी, 
तेल आदि रनेहो का सेवन तो करता है। किन्तु | 
उन्हें पचा नहीं सकता । ऐसी दश। भें मेद बदुकर 
पेट को फुला देता है, जिससे दूसरी घातुओ का 


पोषण नही हो पाता | 
स्पष्ट चिह्न 


बेसे तो इसके चिह्न प्राय: सभी जानते हैं 
ओर खासकर बंगाल में रहने वाले | बंगाल कफ 
प्रधान देश है, फिर कफ जन्य पदाथों के सेवन: 
करने से मेशेबृद्धि होना म्वाभाविक्र ही है, इसी 
लिये यू० पी० सी० पी० आदि ग्रान्तो की अपेक्षा 
बगाल में मोटे पेर वालों की अर्धिक सख्या है। 
मेंद बढने से, छुद्र श्वास, प्यास, मोह, निद्रा,पीड़ा 
रक्ताबु द्‌ ग्लानि, छुघा, पसीना, दुगेन्‍्ध, ये सव शरीर के 
विगड हुआ पित्त खून तथा नक्षो को पीड़ित | साथी होजाते हैं। मोटे पेट बाला आदमी खाता 
और सक्चित करके पक जाता है, फिर मांस पिंड | बहुत है, इसका भी कारण है ? सेद- बढ़कर वायु 
को सास के अऊरों को पद्ा कर देता है, उससे | का रास्ता राक देती है जिससे बेचारा कोठ में ही 
दूषित खून विकलता है, और खूब निऋलता है, | चक्कर कांटता रहता है, जिससे अग्नि प्रध्बलित 
यह अस्ाध्य है, रोगी पीला पड़ ज्ञाता है। रहती है और अज्न का पोषण भी ज़ल्द ही हो 


शरीर के किसी भी हिस्से में कुपित हुये दोष 
सांस और खून को खराब करके स्थिर थोडी पीडा 
बाले, बड़े २ फले हुये, धीरे २ चढ़ने बाले, और 
न पकने न फूटने चाले मांस के पिएड पेदा कर 
देते हैं, वे ही अबु द कहलाते हैं। इसके लक्षण 
सब भ्न्थि से मिलते जुलते हैं, फर्क इतना ही है 
फ्रि बह फूट भी जाता है, यह फूटते ही नहीं 
रक्ताबु द्‌ भी पक जाता है | 








घरल सेंग विज्ञेन - 
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जाता है, शरार में बीय कम रहता है, शक्ति कम 
होजाती है, और मैथुन शक्ति बहुत कम होजातीहै 
मोटा आदमी विपयी बहुन कम होता है पेट में 
बढ़ी हुई अग्नि ख'ने को जल्दी२ मांगनी है किन्तु 
वाद में वही वायु को साथ लेकर खराबी पेदा 
करने लगती है दावानल जेंरों बन को जला देती 


पु चर ल्‍् कप न 
(है, ठीक ब सेही यह अग्नि सोटे आदर्सीको खाक में 


मिला देतीए, सेद के साथ २ मांस भी बढ़ जाताहैे 
जिससे मनुष्य के, फूल, पेट ओर स्तन हिला करते 
हैं। मोटे आदमियों को कोदह विसप, भगनदर, 


ए्‌ के कं 
-ब्र अतिसार, अश, प्रमेह हाथीपांच अपची, 


कामला, ये गेग दुस्‍स्तर होजाने हैँ, कभी पंदा हो 
जाता है तो निऊुलने बड़े मुश्किल होजाते हैं, सेदो- 
बृद्धि रोग बहुत बुरा है. अक्सर गक्ति हीनता के 
कारण इनकी स्रिया व्यभिचारिणी होती हैं| वार 
२ खाने स और पेट फूलने से लाग इसे अच्छे 
लक्षण कहने लगते -हैं, मगर यह है. उनका पूरी 
गलती यचिह्न तो नामर्दके चिह्न हैं। मोटाआदसी 
भग नदी सकता, चल नही सकता, बहुतो को तो 

उठने तक में बडी दिक्कत होती है | 

के इपरोग 2260४४४/ 

कृञता ( दुर्बलता ) 
, प्राय. कुछ लोगो का ऐसा विश्वा> है. कि 
कृश मनुष्यों 'का, कमजोर कह दिया करते हैं । 
कृशता को दूसरे शब्दों में दुवेलता कद सकते है, 


: क्रमजोरी नहीं। जो आदमी मोटा नही दोता वह 


कृश ठुचला हा ता है, दुबला के मानी बलहीन नहीं 
और न मोटेपन के मानी बलशाली ही होता है । 
कमजोरी-न कृशना पर निर्भर है न सुटायें पर । 
बहुत से आदमी दुबे होते हुये भी बड़े मजबूत 
ओर ताकतवर होते है तथा बहुत रो मोटे होते 


- हुये भी कमजोर होने है । 


मेद का दिस्सा ज्यादा होने से सुटापा आता 
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है ओर कम होने से दुबलापन, यह एक निरफवाद 
सत्य हैं | 

गर्भाघान के समय वीये का भाग अधिक 
आता है, और मेद का कम्र तो उससे पेदा होने 
वाली सन्‍्तान ठुबली होती हुई भी बलबान होती 
है, ठीक इसी तरह अगर वीय का हिस्सा कम 
आता है और सेद का अधिक आता है तो उससे 
पेंद्ा हुईं संताच सोटी ताजी होती हुई भी कम 
जार हाती है | 

कारण 

वायु, रचा खानपीन, लघन, अल्पभोजन, 
बमन, विरेचन, आदि के अतियोग होने से यानी 
खसीस। से अधिक होने से, बराबर शोक करने से, 
मृत्र आदि के वेगो को रोकने से, नीर आ रही दो 
आर उस समय न सोने से, बराबर रोगी रहने से 
नित्य विषय करने से, डर लगने से, रात दिन 
रुपये आदि की चिन्ता करने से. मनुष्य ठुबला हो 
जाना है, इन कारणो से पाचकाग्नि था तो बिगड़ 
जाती है, या उसे पूरा आह्यर न मिलने से, विगड़ 
जाती है ! 

साधारण दुबलापन होने से कोई विशेष हानि 
नहीं होती, किन्तु जब ज्यादा दुवलापन आा जाता 
है तो कई रोग घेर लेते हैं । 

अतनिकृशता 

से सीहा, खांसी, श्वास, गुल्म, बवासीर, पेट 

के रोग, ग्रहणी आदि पेदा हो जाते है । 
खून की अल्पता 47972 8 

प्रदर होने, रक्तपित्त होने, बवासीरह।ने, चोट 
लगने से खून निकलने, आदि कारण, से देह में 
खून की कमी हो जाती है | कठज और श्रजीण 
रहने से खून तेयार नही होता। हस्त सेथुन करने 


* से भी देह में खून की कमी होसे पर शरीर पर 


लाली नहीं रहुती, चकर आने लगते हैं, और 
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वीय नहीं रहता । उत्तेजना गक्ति कम होते २ नट्ठ 
दो जाती हैं 
रक्त पित्त 
सक्चवराादव 748२0 धं४९६३8 

झुह, ताक, कान, गुदा, लिंग आदि से जब 
खून गिरने लगता है. तव उस रक्त पित्त नहने है 
इपमें जब अनेक कारणो से णित्त जनने-लगता हैं 
तब बह अपना एक साथी ओर दया लेता हे, चह 
साथी कोर दूसरा नहीं खुन ही है| 

इसके कारण-- 

बहा पित्त को कुपित करने वाले, अधि 
में फि ना, आग का अधिऊ सेचन करना, अत्यन्त 
जी प्रसग करना, खट्ठट , गस पदाथ खाना आदि | 
है | इनसे पित्त को कुपित होना पडता है, अथवा 
यो सममभिये-इन कारणो से पहिले रक्त विगड़ता 
है, वाद में वह पित्त को कृण्ति करताहैं, फिर पित्त 
खून को विगाड़ता है| विगड़ा हुआ खून ऊपरी | 
रास्ता, मु ह, नाक, कान आदि से, अथवा निचले । 
रास्ते गुदा, लिंग आदि स शरीर के ताहर सिक- 
लता हैं। नीचे और ऊपर, कभी २ दोनों जगह 
खून निकलने का रास्ता बना लेता हैं, यो भी है 
विगड़ा हुआ खून, खून वहायने बाली नसों के द्वारा 
उलद पुलट रास्ते से चलकर, आमाशय या पक्का- 
शय की तरफ आता है। अगर खून आमाणय में 
आयेगा तो कफ से सम्मिलित होकर ऊपर के 
रास्ता से निऊलेगा। इसके विपरीत अगर खून 
पकाशय भ आवंगा तो वायु के अनुगत होकर बह 
श॒दा, लिय द्वारा निकलेगा | 

रक्त पित्त के ३ भेद 

(१ ) वात्तज रक्त पित्त | 

(२) पित्तज रक्त पित्त | 

( ३ ) कफज रक्त पित्त | 

इस तरह से यह नीन तरह का होता है,इसके 

















सरनत रोग विज्ञान 


सूचना समझी जाती है| 
(१२ ) बानज *क्त पिक्त 

जब इससे वायु की अधिऋता रहनी है 

खून या तो गुदा से सिक्लता है, या सिंग 

थव्रा दाना से, खून काना या लाल हाता 

रूखा हाठा है, कागदार और पतला है ता 

(२) पित्तज्ञ रक्त वित्त 

अगर पित्त की ग्रधानता होनी 

काढ़े की तर द ऊना हाता हैं, 


/०११० 
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खून 
गो कं सृत्र झी तरह 
मार को पू छ की तरह, अज्धन की तरह काला 
होता है | 

(३ ) कफज रक्त पित्त 

इससे खून मु ह, आख, कान और नाक की 
राह से निकचता है | खून गादय होता है, पारडु 
रुप का होता है, थोड़ा चिकना आर पिच्छुल 
होता है | 

उप्द्रव 

ऊसजारा, ज्वास, खासी, बुखार, उल्टी,नशा 
देह का पीलापन जलन सुद्धा, भोजन के पश्चान्‌ 
दीह , वेचेंनी छदय से चेदना, प्यास गला बैठना 
सर स गर्मी रहता थूक से चदवृद्वर पीप झ्यना 
अज्न से अरुचि, और उसका अपरिपाक तथा 
आधविज्ञास | ये सब रक्त पित्तऊे उपद्रय हे] 

धेत्यु चिन्ह गा 

जो खून निकले, वह सास के घोवन जा हो 
का जला काला हो, सेद रघ मित्रा हुआ कीचड़ 
जेसा हा, कन्नजे जया हो, पके उये जामुन के फल 
जता हो, नीले रत का हो, उप्रमें सुद जेसी बंद 
वू आती हो इन्द्र धनुप के रा जसा हो और 


(न 
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साथ में कमजोरी आदि उपद्रव भी हो तो रोगी 
काल के फन्‍्दे में फस चुका। मरने वाला रोगी 
प्रकाश आदि को लाल देखता है, उसकी आंखे 


लाल होजाती है, खून की उल्टी होती है, ओर. 


बरावर होती है डकारो में सी खून आने लगताहै। 

हिकमत और डाक्टरी में इस पर उल्लेखनीय 
बात नहीं मिलती । 

. अम्ज पित्त 4 ०8४४४६ए 
कारण 

विरुद्ध पदार्थ दूध मछली, ऋीदि खाने से, 
सडा हुआ भोजन करने से, खट्टे रसो का सेवन 
करने से, दाह जनक, तथा पित्त को कुपित करने, 
बाले पदाथों के खाने से, बर्पा ऋतु के अम्ल पाक्री 
जल के पीने से, तथा चेसी ही दवाओ के सेवन 
- से, भश्वित पित्त, पहिले बिदरव होता है। फिर 


अम्ल पित्त रोग पेद्रा करता है। 


॥ 8. 


। 


न छा 


अम्ज पिच के २ भेद 
(१) ऊरद्ध बंगामी । 
(२ ) अधोगामी । 
पहिले में मुह के रास्ते दूषित पदार्थ निकलते 
हूँ, दूसरे में गुदा के रास्ते | इनके चिह्न भी प्रथक 
प्थक है | 
(१ ) ऊद्ध वंगासी अम्ल पिन्त 
इससे हरे, काले, नीले, पीले, गुलाबी, लात 
स्वच्छ, मछली के घोवन जंसे, विकने, -लिचलिवे, 
खारे, तौखे, कडवे, रसवाले पित्त मुह के रास्ते 
ऊल्टी क रूप में गिएते है, उनमे कफ भी मिला 
रहता है । 
(२ ) अथोगार्मी अम्ल पित्त 
इसमें जो निकलताहे वह गुदा के रास्ते नि 
लता है। जलन, प्यास, मुच्छा,भ्रम, मोह, उप्ासों 
गेमानञ्च, शरीर का पीलापन आदि चिह्न प्रगट 


होते हैं | 
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साधारण चिह्न 
अम्ल पित्त में कड़वी और खट्टी डकारे आती 
हैं, अन्न नहीं पचत्ता, उवक्राइयां आती है, छाती 
ओर गले मे जलन होती है, गरोर मारी रहता है 
अन्न से दुश्मनों ओर ग्लानि रहती है। 
दो१ भेद से ३ भेद 
(१ ) दात्तज । 
(२ ) कफज । 
( ३ ) वात कफज | 
(१ ) वातज अम्लपित्त 
इसमे कम्प, प्रलाप, मूच्छा, सद, देह मे सन- 
सनी, स्जानि, तमोमय, भ्रम, रोमाश्व और मोह 
ये सब वायु के कारण है। 
(२ ) कफज अम्ल पित्त 
इसमे कफ के कारण देह में भारीपन रहता 
है, थूक के साथ कफ निक्तता है। जड़ता आ 
जाती है, अन्नसे अरुचि होजाती है | मुह में तथा 
छाती म॑ कफ लिपा रहता है पाचकार्नि में ताकत 
नहीं रहती, नीद खूब आती है। ढेह मे खुजली हो 


जाती है। 
(३ ) बात कफज असल पित्त 


इसमें कड़वे और चरपरे रस की डकारें आती 
है, छाती, कोख, और गले में जलन होती है, भ्रम 
मूच्छा, अरुचि, वमन, आलस्य, सर में दर्द, भु ह॒ 
से पानी गिरता, और स्वाद मीठा रहना, ये सव 
चिह्न होते है । 

असल पित्त के उपद्रव 

भोजन करने से पहले तथा भोजन के वाद 
पदार्थों के विदग्ध होने के पश्चात्‌ कडबो और खट्टी 
डकारे आती है, ऐसी ही उल्टी होती है, गले में, 
हृदय में, कुक्ति में दाह होता है । शरीर गस रहता 
है। अन्न से करीमी दुश्मनी वध जाती है, ब्वर 
होता है, खाज और फुन्प्तियां भादि होजाती है | 
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कफ पित्त के चिह्न 
बेहोशी होती है। अरुचि, वन, आलस्य 
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(४ ) रक्तज दाह 
जब देह में खून बहुन बढ़ना है, तव चह भी 


ट गे |] हे क्रो 
सर की पीड़ा, सु ह से लार गिरना, ओर उसका | कुपित होकर जलन पंद्ा करता है रोगी को इतनी 


मीठा रहना य चिह् रदते है। 
| दाह“ जलन 
शराब पीने आदि कारणो से पित्त कुपित हो 
जाता है, जिससे हाथ पेरो के तलबों में, आखो 
में, सभी देह मे जलन होती है, वही दाह रोग 


कहलाना है । प 
- दाह के ७ भेद 


(१) मद्यजदाह । - 
(२) पित्तजदाह | 
(३) दषा निरेधज दाह । 
(४ ) रक्तजदाह ॥ 
(५४ ) शस्राघात्तजदाह । 
(६ ) धातुक्षयजदाह । 
(७ ) मर्माभिघातजवाह | 
इस तरह दाह राग ७ तरह का होता है| 
मद्यज दाह 
शराब पीने से पित्त कुपित होता है, पित्त की 
गर्मीसे वित्त रक्त बढ़ते हैं ओर दाह जलन होत्तीहै। 
) (२) पित्तज दाद 
इसमें पिल्‍ज्वर के चिह्न होते हैं, किंतु ज्यर 
नही होता | | 
(३ ) तृपा निराधज दाह 


प्यास रोकने से जलीय धातु क्षीण होती है, 
फिर पित्त की गर्मी से, भीतर वाहर जलन होती है. 
जिससे कंठ, तालु और ओएछ सूखते हैं, रोगी जीम 


निकाल कर हाफता है | 


जलन होती है कि सादा संसार ही उसे आग से 
जलना हुआ दिखाई देवा है, प्याप्त के मारे छठ- 
पटाता है आखें और देह तांबे के रंग जेंसी हो 
जानी है, गएम लोहे पर पानी डानमे से जेसी 
गये उठतो है, ठोऊ बे यों ही गब उक्षकी देह और 
मुह से निकलनी है । 
( ६ ) धातु क्षयज्ञ दाह 
रस, रक्त, मांस आदि घातुओ के क्षीण हो 
जाने से जो जलन होती है, उसमे रोगीकी प्यास 
बहुत लगनी है, वेहोशी आती है. स्वर क्षीण हो 
जांता है, कुछ करने धरने की हिस्मत नहीं रहती । 
(७ ) मर्माभिघातज दाह 
मुत्र की थेली, लिंग, मस्तक, हृदय आदि 
समस्थानो में चोट लगने से भयकर जलन होती 
है, रोगी तड़फना है । 
अधाध्य चिह्न , 
जिपके भोतर में, कोठे के भीतर जलन हो 
आर बाहर में ठंडक हो, उस रोगी का बचना 
असस्भव है। | 
आंम्बात ( गठिया ) 
46४९ 8९७४7: हैं? 5772 
जब शरीर जकड जाता है. तो समझते है कि 
गठिया हो गया, शरीर की कार्यात्मक शक्ति नष्ट 
होकर मनुष्य को किस तरह निकस्मा वना देती है 
यह किसी गठिया के रोगी को देखकर समभा 


(५ ) शस्माघातज दाह._ | जा सकता है ? इस रोगका खुलासा यो सममियरे। 

शस_त्रो की चोट से देह म॑ घाव हो जाते है, खानेके बाद जो कच्चा रस रहता है उसे आयाम! 
घावो से निकले हुये खून से जब कोठा भर जाता | कहते हैं | पकारप वाद मे रक्त के रूप में परिणित 
है, तो उसकी गर्मी से वड़ी भयकर जंलन होती है | होजाता है, कच्चा रस जिसे आम कहते हैं, खूब 
रोगी मारे दाह के पानी २ चिल्लाता है । इकट्ठा होकर आमाशय आदि स्थानों म॑ जमा हो 


नह 


ह 
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जाता है फिर वायु अपनी काय करने की सीमा [. 
- को संकृचित देखकर बुरी तरह बिगड़ता है और, 
कं रस को लेकर, इधर उधर कफ पित्त से मिल 
कर उसे खट्टा बना देता है. वाद में बही खट्ठा रस 
ओर बिजातीय द्रव्य शरीर के जोड़ो आदि में 
घुसकर, गठिया रोग पेदा करता है। 
कारण 
प्रकृति, संमय, तथा संयोग विरुद्ध आह्यार 
विहार, अनियमित कोाय पद्धति, अद्दित चेष्टाएं, 
ज्यादा आरास, चिकनी चीजे खाकर परिश्रम न 
करना, सड़े गनन्‍्दे, गीले घरो में रहना, पसीने मे 
. नहाना, और पानी पीना, ठडी हवा लगना, आदि 
कारणो से वायु त्तो विगड जाता है। ओर कच्चा , 
रस इधर उधर चक्कर काटता है। कफ और पित्त 
भी शान्त नहीं रह सकते | बिगड़ा हुआ बायु 
साथियों को लेकर कच्च रस को घस्लीट कर रख 
/ बहाने वाले ख्रोतो में घुसा देता है, उन्हे रोक देता 
है। उन छेद्ो के बन्द दाने से क्या २ कारण हो 
सकते हैं, यह सव समझ सकते है | कूडा करकट 
बाहर नहीं निकल पाता, शरीर कमजोर हो जाता 
, है, हृदय पर बोझ गिर पड़ंता है। आदि चिन्ह 
“होने लगते है। 
इन कारणो के अलावा आजकल की भयकर 
गर्सी भी इसके खास कारणों में से है। सिफलिस 
का जहर जव शरीर में व्याप्त हो जाता है तो बडी 
भयकर गठिया पेदा करता है। 
“सामान्य चिन्ह 
शरीर हूटना अरुचि, प्यास, आलस्य, भारी- 
पन, बुखार, अन्न का पचना, अज्नो की शूल्यत्ता 
* और सूजन ये चिन्ह हैं। जिन्हे देखकर आसवात 
समम लिया जाता है। 


इसके विशेष चिन्ह ये हैं । 
हाथ पाव शिर, गुल्फ, त्रिक. जानु, तथा 


घुटनों के जोड़ों में पीड़ा, ओर सूजन, साथमें ब्वर 
४.३ 


बढ 
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सेरले रँग विश्वनि 
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(३अवयारनकमकुटत- जनक #क. 


तीनो दोषो के कुछ साधारण चिन्ह अलग २ 
होते हैं | इसलिये इसके तीन भेद किये जा सकते 
हैं, बेसे भेद और भी हो सकते हैं। -.. 
आमबाद के ३ भेद 

१-वात भ्रधान 

इसमें ओर सव॒ चिन्ह तो होते ही हैं, शूल 
चलते है, सूजन ज्यादा न होकर शरीर मे तोड़ने 
जेसी पीड़ा होती है । 

२-पित्त प्रधान 

ओर चिन्हो के अलावा शरीर सूजन से फूल- 


कर एकदम लाल हो जाता है, ओर जलन बहुत 
होती है । 


३-कफ प्रधान 
शरीर ऐसा रहतो है मानो गीले कपड़े से 
लिपटा हुआ हो, और खुजली चलती है । 
उपद्रव हक 
बसे तो आमबाव की साधारण अवस्था ही 
दर्द जनक है, किन्तु जव॑ साथ में उपद्रंव और दो 
जाते हैं तो वेदना का कोई ठिकाना ही नही रहता 
कबच्चारस #'02॥/6 786॥78 जिस जगह इकट्ठा हो 
जाता है, वही विच्छू के डक मारने जेसाददे होता 
है| खाना हजम नही होता, सुह और नाक से 
पानी गिरता रहता है, खाने पीने से दुश्मनी हो 
जाती है, मुह का स्वाद विगड जाता है, उत्साह 
नष्ठ हो जाता है देह पर वोक सा गिर पड़ता है, 
जलन होती है, पेशाब खूब होता है, पेट' कड़ा हो 


'जाता है, शूल चलतेहे, नींद आती है, प्यास और 


उल्टी खूब होती है, ओर बीसियो उपद्रव आ 
लिपदते हैं । 
भग्स #८0/ 82/27/2680 
भग्न नाम है टूटने का | 
भग्न के २ भेद 
ऊपर से गिरने, दव जाने, चोट लगने, फल्तां- * 
गने, जानवरों के चवाने, काटने आदि से हड्डी 


किन सलर अआ हट अऔणए अऔआ »% खआशड वजन 
शा 


चल आह 
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टृठ जाती है, उसका दूटना दो तरह का होता है, 
(१) वह, जिसमें जोड पर, हड्डी हट गई हो, 
जेंसे पेर के घुटने पर । (२) वह, जिसमें ठीक 
थीच में से हड्डी टूट गई हे। जसे घुटनों से नीचे 
ओर टकनो से ऊपर, पहिली को 'सधिभग्न! 
कहते हैं, दूसरी को 'कांडभग्न' कहते हैं । 
-संधिभर्न 
६ तरह का होता है । पसारने, सिकोड़ने, 
हिलाने, रखने आदि में बडी जोर से पीड़ा होती 
है, और हाथ लगाना भी सह्य नही होता। यह 
संधिभग्न के साधारण चिह्न है । 
संधिमर्न के ६ भेद 
१-उत्पिष्टि 
जिसमे दोनो भाग रगड़ते जाते हैं, या पिस 
जाते हैं,दोनो तरफ सूजन और पीड़ा होती है, 
रात में बिशेष पीड़ा होती है । 
२-विश्लिष्ट 
टहल जाने या अलग हो जाने को विलिशट 
कहते है, इसमें सूजन अधिक नहीं होती, बंदना 
हर दम रहती है, सधि कास नहीं देती | 
३--विव्ति त 
इसमें संवि बराबर की तरफ आसपास से 
” हट जातीहै, जिघसे अंग ट ढ़ा होजाताहै, और 
पीड़ा दोती है। 
४-- अवक्तिप्त 
इसमें संधि दोनो तरफ हटजातीहै दूर टूल 
जाती है और उससे त॑ञ्न वेदना होती है। 
१--अतिक्षिप्त 
इसमें सन्धि और हड्डी दोनो हट जाती हैं 
दोनो में फक पडजाता है, जिससे बेदना होती है। 
६-- तिय क्तिंप्त 
एक तरफ की हड्डी देढ़ी होकर पास में चली 
जाती है, इसमे सी वेइना बहुत होती है । 
२-कांड भग्न 
सोजा खूब हो,टहनने, हिलाने, छूनेसे असह्य 


सरल रोम विद्वान 


पीड़ा है।ती है, रगड़ने से आवाज निकलती है।, 
अंग ढौले हो गये हों, मारे दर्द के चेन नहीं पड़ता 
हो तो, समझ लेना चाहिये कि बीच मे से 
ही, कही हड्डी दृटी है। 
काण्ड भग्न के बारह भ॑द 
१--ककंटक 
दोनों तरफ से हड्डी उठी हो, बीच से द्ृट गई 
हो, गांठ सी उसरी हो तो उसे ककटक कहते हैं. । 
२--अश्वकए 
दूटी हुई हड्डी घोड़े के कान की तरह ऊंची 
ही जाती है । 


३--चुर्णित 
इसमें हड्डी चकनाचूर हो जाती है, जो आबा 
ज और छूने से जानी जा सकती है 
४- पिच्चित 
हड्डी पिचकर चौड़ी हो जाती है, और जोरसे 
सूज जाती है | 4 
रे ५--अस्थिच्छलित ना 


इसमें हड्डी एक तरफ नीची होऋर, दृटाभास 
ऊपर को हो जाता है | 
६--कारएइ४भग्त 
हुड्टी के डड के दृट जाने को कांड भग्न कह 
ते हैं, यह हिलाने गे अलह॒दा हुआ मालूम होताहै 
' ७- मज्जानुगत 
हक टूटकर दूसरो हड्डी से घुसकर उसकी 
मज्जा को वाहर निकाल लेढी है । के 
८--अतिपातित ह 


हड्डी बिलकुल कट जाय, दृट जाय उसे अति- 
पातित कहते है।, 


६--बक्र 
हड्डी टेढ़ी हो जाय, टूटे नही उसे चक्र कहते हैं 
१०-छिल्न 


एक तरफ से कट ज़ाय, टूट जाय और एक 
तरफ से वाकी रह जाय तो छिन्न कहते है | 


सरल रॉय विज्ञान 





११--पाटित 
इसमे हड्डी थोड़ी बहुत फर जाती है, और 
उसमे पीड़ा होती है । 
( १२ ) स्कुट 
हड्डी फूल जाती है, दूटती नहीं । 
घावोंका बर्णन 
आयुर्वेद में घाव को अब्रण कहते हैं, और 
डाक्टरीमे एै ०७४० आयुवेदर्म बहुत विस्तार से 
घावों का वर्णन हुआ है, जो अरुचि के साथ सा 
“भॉीरण जनता की समझ से भी नही ञञा सकता। 
यहां पर सीधे झदठदो में घावों का बण न होगा 
ओर कोई आवश्यक बात भी नही छुटेगी । 
साधारण रूप से घाव ६ तरह के होने है 
घात्रों के ६ भेद हें 
(| ) 22४8९ १0०707थें& 
धार वाले शम्नो से होने वाले घावों को छिलन्न 
5:)0 कहते हैं, ऐसे घान छुरी, तलवार आदि से 
देने दें और इनमें जल्दी द्वी खून आजाता है। 
झर वहुत देर तक वहता है | 
(8 )7.882९7 द/९६ ९0007 65 
' गाड़ी के नीचे पेर आने, सिर पर लाठी गिर 
ने, आदि से होते हैं, इन्हें कुचले हुई घाव कहते 
हैं। इनके आसपासकी चसड़ी भी कुचल के फट 
जाती है और थोड़ा खूनं भी निकलता है । 
5॥ (9 )(०7४ह2९ें ९0006: ं5 
«. इन्हों पिश्चित अण कहते हैं। चोट बगरदद से 
उम जगद्द निशान पड़े जाता है, और कुछ सूजन 
भी द्वो जाती है, बाद में यह सूजन नीली पड़ 
जाती है, इसमें खून नहीं निकलता | ठठ हिन्दी 
में पिश्चित त्रण को कुचलना कहते हैं | 
(4 +एडस्‍रएडएवें 400207068 
इन्हे सूचीमुख घाव कह सकते हैं । तर जसे 
लम्बी नोक के शब्नों से प्र/ए्. ये घाव होते हें 
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इन घात्रो का सुख सुई जेधा पतला द्वोता है, जोटा 
दोता है कभी उनकी गदराई अधिक भी होजाती 
है | ऐसे घाब अगर पेट या फेफड़े यां हृदय आरि 
स्थानों में होते हैं तो दशा नाजुक दहोजाती है। 
(6 )0क#ओंक 00688 
ये घाव बन्दृक या पिस्तोल की गोलीके घुसने 


हाने हैं, वह जगह छिद जाती है, कभी २ गोली 
अंदर ही अथक जाती है, जिससे आदमी मर 
जाता है !। 
(6 ) 7048072वें १00074ें8 
ये जहरीले घाव होते हैं, पागल कुत्ते, सांप, 
बिच्छू आदि के काटने से ये घाव होने हैं | जिन 
की चिकित्सा में बडी दिक्कत होती है, भर २ के 
फिर हो जाते हैं, फिर अगर जहर अन्द्र व्याप्त हो 
जाता है तो आदमी का बचना ही मुश्कल हो 
जाता है | 
विस्फोटक फोड़ा 
सिद्ध 
कारण 
जब देह मे मल सश्वित हेजाता है। तो वह 
किसी एक स्थान में एकत्रित होकर फोड़े के रूप में 
दर्शन देता है, या यो कहिये कि प्रकृति ही चमड़ी 
के रास्ते फोड़े के रूप भें उस मनन को निकालती है 
फोड़े के सम्बन्ध म॑ आधुनिक विद्वानों का ऐसा 
ही विश्वास है | फोड़ा एक भी हे। सकता है। 
ओर फोड़े कई भी है सकते हैं , एक ही शरीर में 
कभी २ बीसो फोड़े निकल आते हैं। छोटी २ 
फुन्सियो को फोड़ा नहीं कहते, ओर न गांठो को 
ही फोड़ा कहते हैं, गांठे पकती नही, किंतु फोड़ा 
अवश्य पकता है | साथ द्वी फोड़े में मवाद भरता 
है,टींस चलती है और चद्द पककर फूटमी जाताहे। 
खट्ट , तीखे, गरम आदि दोषों के विगाइने 
वाले आद्वार विहार से, अजीणंसे धूप में अधिक 
फिरमे, आदि कारणो से दोष विगड़ते हैं । और 
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खून, सांस, और हृड्डियो को दृषित करके फोड़ा 
पैदा करते हैं, फोड़े मं पिच्त और खुन की प्रधानता 
रहती है ।एक फोडा णेसा भी हाता है जो ख़द्र 
ही अदर होता है बाहर में दिखलाई नहीं पड़ता । 
फोड़ के ८ भेद्‌ | 
(१) बादी का फोड़ा । हे 
(२) पित्त का फोडा । 
(३ ) कफ का फोड़ा |, 
(४ ) वादी और पित्त का फोड़ा | 
(५ ) बादी और कफ का फोडा | 
(६) कफ ओर पित्त का फोडा | 
(७) त्रिदोष का फोड़ा । 
(८) खून का फोड़ा । 
इस तरह फोडा आठ तरह का होता है। 
(१) बादी का फोड़ा 
बादी का फोड़ा काला देता है, इसमे माथे 
में सुई चुभने जेसा दद देता है. बुखार भी हे। 
जाता है, प्यास लगती है, और सधियां टूटने 
लगती है। यह पकता बडी देर मे हैं। 
(२) पित्त का फोड़ा । 
पीला, ऊभीए लाल, जलनदार है।त्ता है । पक 
जाता है । और पीब- बहने लगता है, इसमें टीस 
चलती है, मारे दद के'बुखार भी हाजाता है और 
प्योक्न लगती है । 
(३ ) कफ का फोड़ा । 
यह सफेद होता है बहुत दिनो में पकता है 
और इसमे पीडा नहीं होती। इसमे खुजली भी 
चलती है, और कड्ाापन भी रहता है के, अरुचि, 
अगो में जड़ता ये नीन उपद्रव और हे।जाते हैं | 
(४ )वादी पौर पित्त का फोडा ६ 
यह पीलापन लिय हुय्रे काना होता है कभी 
लाल दाजाता है। जलन, प्यास पीच गिरना आदि 
यादी और पित्त दोनों के चिह् होते हैं | 
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(५ ) बादी और कक का फोड़ा। 

खुजली, भारीपन, अंगो में जड़ता, देर मे 
पकना, सुई चुमना आदि बादी औंर कफ दोनों के 
चिह इसमे होते हें. 

(६ ) कफ और पित्तका फोड़ा 
खुजली, दाह, ज्वर, वमन, आदि चिन्हहे।तेहैं 
(७) ब्रिदोपज फोड़ा 
त्रिदोष का फोडा बीच में सीचा, और चारो 


तरफ ऊचा, कडा, थीड़ा पकने वाला, जलनदार' 


रच े छ 
तथा लाल होता है। दूषा, मोह ज्यर, के, घेहाशी 


प्रताप और कम्प ये उपद्रव भी उसमे होने है, यदद 


असाध्य है। ; 
(८ ) खून का फोडा 

खून के विगड़मे पर खून के फोड़े होते है। 
ये कई भी हाजाते हैं, ओर कभी २ एक ही होता 
है, ये लाल होते हैं और जलनदार होने हैं, और 
पीबर भी इनसे लाल ही बहता है । 

फोड़े के उपद्रव 

ठूपा, श्वास, मांस, का सडना, दाह, हिचकी 
मद, ज्वर विसप और सस स्थानोंकों पीड़ा इतने 
उपद्रव फोड़े के अदर होते हैं । 

नहरुआ 
आयुवेद में इसे स्नांयु रोग कहते हैं । 


यह रोग होता है, हाथ पाव आदि शाखाओं 


से जब कोई दोष विगंडता है तो पद्िले वह विसप 
जसी सुजन पेंदा करता है, फिर सूजन मिट जाती 
है, उसका गरम मास सूख जाता है, और उसमें 
से एक डोरा सा निकलनाहै, इसे ही नहरुआ कहते 

। इस डोरे पर अगर छाल में पिसे हुये सत्तओ 
को लूपड़ी बाघ दी जाती है, तो डोरा धौरे २ घाव 
से बाहर निकचता है | अगर डोरा टूट जाता है 


तो, भयकर सूजन पदा है जाती हैँ, पूरा निकलने 
पर सूजन मिट जाती ५ 


६ 


ल्‍ 
क्ज्त्जु 


कक [3 
० लन 
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५२१: 





यह पाजी रोग एफ जगह 
जगह भी है जाना है 
दृट जाना है तो वे दूटे 

| 
| शकराबु द्‌ 
> हे कि ड़ ५ 

यह बडा शंतान रोग है। सांस, सिरा और 
स्तायु इन तीम स्थानों में से क्रिसी स्थान में कफ 
मेद, तथा वायु के कारण ( क्रमश. ) गाठें पड 


हाथ पाचों से जब डोरा 
ही समममने चाहिये | 


जाती 


शहद 


है, किर उनके फूटने पर या फोडने पर घी 
ओर चर्वी जेसा पीवब निकलता है पीछे 
बायु के कारण मांस सुग्ब जाता है, और रेत पेदा 
है। जाती है फिए बरबूद्ार, कई त्तरह का खूत 
नसो से निकलता है। 
नाड़ीब्रग नासर 
इसके सानी हैं रगो का स्राव, जब घाव अद्र 
जाकर साडियो तक पहुँच जाता है तो उसे नाडी 
ब्रण कहते हैं| जब फोडा पक जाता है और 
उसमे पीव भर जाती है तो उसे साफ का दंत हैं, 
उसकी पीब बगेःह निकाल देतहे, जिससे वहस्थान 
साफ है। जाता है. ऊितु बहुत से मले आदमी (!) 
ऐसे भी हैं, जो पके हुय फोड़े को कचरा द्वी समझ 
लेने हैं, और पीच पड़ने परभी उसकी सफाइ नहीं 
करते, वल्कि खून पित्त को बिगाडने वाली ऊट- 
पटांग चीजें खाए करके उसे और भी विगाड 
देते हैं | किए बह पीव वहां सड जाता है, सडा 
हुआ तो पहिले ही द्वाता है, और सी जहरीला 
हाजाता है | बाद में वह चसड़ी सांस, सिरा,मोटी 
में, हड़ी, कोद ओर ममस्थानो के छिद्ठों के रास्ते 
अदर पहुँचती है ओर नाइड्रीजण पेंदा करती है । 
कभी २ यह पीच जिगर तक पहुंच जाता है, यद 
एक कारण है जिससे नड़ीध्रण दाता है। दूसरा 
कारण है, हाथ पेंर ऋदि किसी अग में कोई झांटा 
- दृट जाता है, और या तो बह छोटा हेनिके कारण 
दिखिलाई नहीं पड़ता, या जिमके हृटता है, वह 


गांत दवाकर दूसरी 


उसकी उपेक्षा करके नही निऊल्ाता है। फिर बह 
कांटा स्तायु, सधि आदि स्थानो,में घुसकर घाव 
पेदा करता है, जिससे नाडीजण होता है, सुई के 
दृट जाने, आदि से भी कोई डुकड़ा भीतर रहकर 
नाड्रीव्रण पेदा कर देता है | 
हिकमत मे लिखा है + 
जिम घाव को फूरे ४० दिन है। जांय, उसे 


नासूर कहते है | यह भीतर से महरगा और गहः “ 


राई में चोडा होता है |-उसके भीतर हुए तरफ 
कडा और सफ़ेद सास रहता/है. हरदम उसमे से 
तरी बहतो है, और उसमें दद कम हे।त्ता है, कभी 
तरीझा बहना बन्द भी हे। जाता है, कभी घाव का 
मु हू मिल जाता है, ओर फिर खुल जाता है, गह- 
राई ऊभी सीधी होती है, कभी टेढी | जब नासूर 
जिगर तक पहुँच जाता है. तो उमके अदर सलाई 
डालने से कडापन सालूम होता है, ओर उसमे से 
तरी वहती रहती है | जब नामूर जिगर की रगतक 
पहुँच जाता है तो, पतला, गरम, लाल, पीला खून 
आने लगता है। 
नासूर के ५ भेद 

( १) बात्तज नार[र। 

(२) पित्तज नासूर | 

( ३ ) वफनत्र नासूर | 

(४ ) त्रिदोपज नासूर | 

(५ ) शल्यज नासूर | 

( १) वातज नासूर 

इसका मु ह छोटा हाता है, और कड़ा होता 

है, इसमे सुई सी चुभती है, और कागदार स्राव 


ड़ 


हेता है, बिता काग के भी कमोए पी निकलता 


रहता है । 
(२ ) पित्तज नासूर 


पित्तके नासूर में जलन होती है, प्यास लगती 
है, और ज्वर भी दे जाता हैं, पीला, और गरम 
पीब निकलता है, विशेषकर दिन में । 


ड़ 


$ 


श्श्व 


(३ ) कफज नासूर 
यह कड़। होता है, अकड़ जाता है, और दद 
बहुत करता है, इसमें खुजली भी चलती है और 
सफेद तथा चिकना पीव निकलता है । 
(४) त्रिदीषज नासूर 
यह भयंकर और घातक नासूर है, इसमें सब 
तरह का पीब निकलता है, ओर तीनो दोपो के 
सब चिह्न होते हैं, जलन, ज्वर, श्वास, मूच्छाओर 
मुखओप ये पांच और साथी बन जाते हैं । 
(४)शल्‍ल्यज नासूर 
सुई, कांटे आदि के टूटने से पहिले घाव होता 
है, फिर गाढ़ी छाछु ( तक्र ) जोसाखून मिला पीव 
निकलता है हरदम पीड़ा रहती है टीस चलती है। 
कुछ्ठ ( कोढ़ ) 
42|77'030 
कोढ़ को आधुनिक विद्वान केवल खून की 
खराबी सममने हैं. इसलिय ऐलोपेथी म॑ इसके 
दो दी भेद किये गये हैं, किन्तु प्राचीन विद्वानों का 
मत इससे भिन्न है, उनके मत में दोष तअयी का 
ब्रिग्ना भी कोढ़ में आवश्यक है, केवल खून की 
खराबी से कोढ़ दाता है. यह सिद्धान्त मान्य भी 
नहीं है। सकता, जब कि प्रत्यक्ष रूप से दोपों की 
विकृृति दशा का अनुभव हमारे सासने आता है। 
इस रोग में बात्त,, पित्त, कफ ये त्तीनो दोष रस, 
रक्त, मास ओर लप्तिका ये दृष्य होते हैं, मतलब 
यह है कि, अपने २ कारणो से दोप विगड़कर रस 
रक्त आदि को विगाड़कर कोढ़ पेदा करते हैं, खून 
स्व॒तः दोष नहीं है, दृष्य है, इसलिये इसकी प्रधा- 
नता नही मानी जा सकती | कोढ़ का रोग छूत्त 
वाला माना जाता है, यह है भी सच ही | इसके 
कीटाणु 0870788 फौरन दूसरे शरीरमें घुसजाते 
हूँ, ओर घुसने हुये दिखाई भी नहीं पडते। कोढ 
के कोटाणु खाधारण नहीं द्वेतते, बड़े शेत्रान द्ेत्तेहै 


के 
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नख, रोम, दांतो तक को खाने में उन्हे कोई असु- 
विधा नही हे।ती । 


साथ खाने, बेठने, सोने, आलिड्नन करने 
आदि से, इसके कीड़े दूसरे को भी लग जाने हैं । 
कोढ़ की व्याख्य, भी इन शब्दों में की जाती है | 
पृ"७ ६७३] 0 8०]७०६ अयोत्‌ फाड़ डालना, 
खीच लेना । आयुर्वेदिक साहित्य मे बताया है कि 
कुष्ट के उत्पन्न होने पर अगर उसकी उपक्ता की 
जाती है तो, उसका विप सारे शरीर में घुसकर 
धातुओको क्लेदित करके बहुत ही छोटेर कीड़ेपेदा 
कर देता है, नो अमुक्रम से चमड़ी 8:]7 स्नायु 
(67. )0) धसनी, तरुणास्थि को खाकर समस्त 
शरीर को- काड डालते हैं ।यह रोग सहज साध्य 
भी नहीं होता, इसको ठीक करने वाले बेच्ो की 
सख्या थोडी ही है | यह रोग वहुत पुराना है, 
बेदो में भी इसका जिक्र आता है, और सस्कृत 
साहित्य के प्राचीन ग्रथो में भी इसकी भीषणता 
का बणुन है । “ 

कुष्ठ के कारण 
.._ इसके कारण भी वहुतहें । दूध, मछली आदि 
विरुद्ध पदार्थों के खाने से. मल मृत्रादि के रोकने, 
आदि वहुत से कारणो से तीनो दोप शब्यलग 
२ या एक साथ कुपित होकर, रस,रक्त, मांस और 
लखिका को विगाड़ कर कोढ़ पेदा करते हैं। तिल 
तेल, कुल्थी, बल्मीक रोग, गर्मी, सुजाकं, भेस का 
दद्दी, चेंगन ग्रे भी कोढ पेदा करते हैं । 
कोढ़ के ७ भेद 

कोढ १८ प्रकार का होता है, जिसमें ७ महा 
कोढ माने जाते हैं । बाकी ११ साधारण, महाकुष्ट 
घड़े ही शेतान होते हैं, इनकी चिकित्सा भी बहुत 
कम सफल होती है | इनके लक्षण भी यहां बत- _ 
लाये जाते हैं | 


ड़ 
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पृत्र चिन्ह 
जिस जगह कोढ़ होता है. वहां छूने से व देख 
ने पर, कोमलता, खिफनापर अथवा खरदरापन 
सालूम होता है | पर्तीना आने लगता है, या गर्सी 
मे भी पसीना नहीं आता, जलन, खुजली, चमड़े 
का सूनापन, सुई चुभने जेसा ददे, चकत्ते, मोह, 
शूल, तऋरणो का उत्पन्न होफर जल्दी नए नही हाना 
ओर उनके भरने पर उनमे रूखापन होना, जरा 
से कारण से ही उन्तका कुपित हो जाना, ोमाद्य 
होना, खून का काला हो जाना ये चिह्न होने लगते 
हैं। इन्हें! दखकर समभ लेना चाहिये कि अब 
कोड की सवारी आने वाली है । 
3 महाऊुष्ट 


(१ ) कपाल 
यह कोढ़ बायु की प्रधानता से होता है| शुरू 


में खून बिगइकर छोटे २ चकत्त द्ोते हैं, जो रूखे 
आओ खरदरे होते हैं, बाद में उसका रूप बढत्ता है, 
इसमें कुछ काल'पन ओर ललाई होती है। यह 
मिट्टी के खपरे जेंसा होता है, रूखा, खरदरा, पत 
ली चमड़ी वाला होता है | इसमें पीडा बहुत 
होती है | यह बिपम कोढ़ है, इसकी चिकित्सा में 
बड़ी दिकत होती है. पहिले यह चमडी में होता 
है, किंतु बाद में मांस में घुस जाता है । इसे ठीक 


रा कहते है । 
'. (9३ ) ऑंदुम्बर 


यह पित्त की अ्धानता से होता है । 

इसमें गृून्तर के फल जेसी गाठें होती है | जो 
पीली और मु ह के नीचे लाली लिय्र होती है। 
इनमें रोम होते है, और खाज के साथ ही इनमें 
सुल सुलाहट होती है | यह शुरू में ही लखीका 
प्रधियो को दूषित करके गाठो के रूप में प्रकट 
होता है, वाद में मांस को पकाकर धाव पेंद्रा कर 
देता है, कीडे बहुत बढ़कर घाव को सडा भी देते 
हैं| इसका पीब गाढ़ा होता है। 


दर 


धश्रे 


(३) मण्डल 
यह भी पित्त को ग्रधानता से होता है । 
यह कुछ लाल और छुछ सफेद होता है,गीला 
ओर पसीनेद्ार गोल गोल चकततोदार होता है। 
इसके चकत्ते आयस में मिले हुये होते हैं। इसमें 
खून और चमडी खराब होकर चकत्तो पेद्रा करते 
है जो मुश्किलो से आराम होते है । - 
(४) सिध्म 
यह वात और कफ की प्रधानता से होता है 
यह सफेरी लिये हुये लाल रग का होता है, पतली 
चमड़ी का होता है, इसे घिसने से घुआं जेसी, 
था सकेद भुस्ती गिरनी है, यह तूस्त्री के फूनजेसा 
होताहै | यह अक्सर छात्तीम होता है, और जगह 
भी हो सकता है, बाद में यह फेल जाता है, इस 
के कीड़े दूर तक जगह बना लेते हैं । 
(५ ४९ काकणुक 
इसमें तीनो ही दोष वहुत विगड़े हुये होते हैं 
यह घुघची जेसा बीच में काला और आखीर 
में लाल होता है। यह स्वतः पकता भी नहीं है 
इस्तमें बेदना खूब होती है। 
(६ ) पुण्डरीक 
यह पित्त और कफ की प्रधानता से होता है । 
यह ठीक सफेद कमल के पत्ते जेसा होता *है। 
आखिर में खूब लाल और ऊ चा होता है। 
(७) ऋच्त जिह् 
इसमे वायु और कफ की प्रधानता होती है । 
यह ककग होता है, यह किनारो पर लाल ओर 
बीच में कलाई मिला लाल होता है । यह रीछ की _ 
जीभ ज़ेसा होता है, इसमें पीड़ा भी होती है । 
यह है ७ महय कु अब छोटे ११ कोढ़ो का 
बर्णन किया जायगा, इनके अपने २ श्रलहदा 
चिह हैं, इसलिंये सहज ही सममे जा सकते हैं। 


ँ 
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४२५ 
(११ ) चुद कु 
(१) एक कुछ 


०0१ 


इसमें बायु और कफ की ग्रधानता होती है 
ट्रोंटे १९ कोंटो में सबसे जोरदार कोढ़ यही होता 
3 । इसमे पसीने विल्कुन नहीं आते, यह घेरदार 
होता है. मद्धनी की चमडी जंसा होता है, अश्र 
क के पत्तों जसा होता है । 
(२) गज चस 
इसमें वही वायु और कफ प्रधान रहते हे। 
यह कोढ द्वाथी के चमडे की तरह मोटा, खरदरा 
रूखा और काला होता है । 
(३) चंमेरल 
इसमें वायु और पित्त प्रधान रहने हैं| इसका 
रंग लाल होत। है, इसमें शूल चलते हैं, खुजली 
ओर फोडे फेल जाते हैं, चमडी फट जाती है, कोई 
भी चीज़ छूला असझ्य हो जाती है 
(४ ) विचर्चिका 
इसमे पित्त दी प्रधानता रहती है । 
इसमें काली श था धूसर रग की छोटी २ 
फुन्सियां होती हैं, जिनसे से मबाद भी बहता है 
अर उत्तम खुजली बहुत चलती दे। 
(५ )बिपादिका 
एसमे घायु और कफ प्रधान होते है । हाथ 
पांच फट ऊाने हैं और उनमें चठा दद होता है, 
किसी चीज के छूने से जान सी निदनलती है 
६६) पासा 
इसमे विन्ाग्रीर फुफ फी प्रधासना रहती 
यह एक प्रफार को रुझली है, इसमें छोटी २ 


जाई 

थ्र् 

र> 
्य 
कप 


है 
नह 
ने सी पुन्तिया होनी है। उनमें जलन होती है 
पणनी सलती हूं मार उसमें समाद भी बहता 


4 


प्टे 


प्र 


प्ले 
६ प्रार 


| (८) दर 
इसमे खुजली बहुत द्ोती है, लाल २ फुन्सियां 
| दोती है, यह पेद्ा द्वोते ही उठ जाता है और 
' सण्डत्त के समान गोल हो जाता है । 
(६) विस्फोट 
यह एक तरह के फोड़े होत है, इनकी चसड़ी 
लाल आर पत्तल्ी होती है 
( १० ) किटिस 
यह कोद़ काला सूखा ब्रण के जेसा रूखा 
आर खरद्रा होता है। 
( ११ ) अलसक 
यह फोद़ लाल रग की फुन्सियो वाला होताहै 
ओर इसमें खाज बहुत ज्यादा चलती है। 
( १२ ) शतारू 
इस कोढ़ का रग लाल होता है, इससे फोड़े 
वहुत होते हैं, जलन होतीहै और कांटे से चुभतेहैं। 
बातुगत कोढ 
कोढ रस आरि धातुओ में घुसकर शरीर के 
सोदय को तो नष्ट करता ही है, होने बालीमन्तान 
के अनिट्ट का कारण भी होजाता है। कोढ़ी बाप 
की ओलाद कोढी हो होती है, यह सत्र जाननेहें । 
( १) रसगत 
जब कोढ के कीड़े रस में घुस जाते हैं, तो 
आग|म जियणता और रूखापन हे।जाता हैं, चमड़े 
का सपशे शव नए हे।जाता है, रोमाझ् होने लगता 
हू, पसीने चहुत आते हैं | 
( २ ) खून गत 
रस में घुसकर कीड़े जब खूब तक जा पहुँचते 


है, तो खुजन्नी बहुत चलती है और राव बहुत 
गिरने लगती है 


रे 


(३ ) भांसगत 
फांड जब सास से घुस जाने हैं, तो मांस क्रो 


% % पोज 


ला दत हैं, मुह सुखा देते हू, देह कठार द्वोजाती 
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है, फुन्सियां निकलती हैं, सुई चुभने जेसी पीड़ा 
होती है, बड़े २ फोड़े होजाते हैं और वे स्थायी से 
घोजाते हैं। ॥ 
(४ ) मेंद्गत्त 
कीड़े सेद मे घुसकर आदमी को लूला बना 
दैते हैं, अंग भंग होजातेहै, घाव होकर फेल जाते 
हैं, खुजली चलती हैं, राध चहती है और मांस में 
घुसे के चिह्न होजाते हैं | । 
(५-६ ) अस्थि सत्ञागत 
कीड़े जब हड्यो तथा मज्जा म॑ घु्ष जाते है, 
तो नाक बेंठ जाती है, आंखे लाल होजाती है 
घावों में कीड़े पड़े जाते हैं, गला बेठ जाता है। 
और व्यथा होती है। हे 
(७) बीयंगत 
कीड़े जब बीय तक पहुँच जाते है तो उससे 
पेंदा हुई बनन्‍्तान कोढ़ी होती है । 
*.. श्वित्र 'धवल दुष्ट 
कोढ़ और श्विन्न भ अन्तर इतना ही है कि 
पहिला टपकता है, पर दूसरा टपकता नहीं | कोढ़ 
तीनो दोषी के कोप से होता है, पर शिवत्र एक के 
प्रकोप से | कोढ़ सातो धातुओम घुस जाता है, पर 
श्वित्र तीन खून, मास ओर मेद में ही रहता है । 
इसकी प्रारम्भिक अवस्था में छोटे २ गोन २ 
धब्बे होते हैं, जो सरेद द्वोते है, दूसरे रग के धब्बे 
इसमें नहीं होते । अक्सर यह कोढ हाथो पर, पेरो 
पर, और मु द्द तथा छाती पर होता है. इसका र॒ग 
दूध से भी ज्यादा सफेद होता है, गारो में यह 
कोढ दिखलाई कम पडता है, पर कालों में फोरन 
दिखलाई पड़ता है, किसी २क सारा शरीर ही 
-सफेद दोजाता है, यह उनके ही ज्यादा हीत्ता है, 
जिनके माता पिता कोढ़ी होते हैं | सफेदी में कभी 
२ लाल रग की चसक भी रहती है, चस यह न 
गलता दै, न चूता है । 
पूछ 
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श्रित्र के भेद 
(१ ) किलास, ( २) अरुण, येदो भेद धवल 
कुए के होते हैं । पहिला (कलास? खून से सम्बन्ध 
रखता है, दूसरा “अरुण? मांसेके आश्रित दोताहै। 
१--वात्तज श्विन्न 
बायु से पेदा हुआ रूखा होता है, उसमें थोड़ी 
लाली होती है, और बह खून मे हीं रहता है.) 
२--पित्तज शिविन्न 
यह कमल के पत्ते की तरह बीच में सफेद 
ओर आखिरी में थोड़ी ललाई लिये होता है, यह 
रोमो को नष्ट कर देता है, इसमे जलन होती है, 
ओर यह मांस में रहता है। 
३--कफज शिव्रन्न 
यह सफेद एकद्स सफेद, भारी और पुष्ठ होता 
है, इसमें खुजली चलती है, और यह मेद में 


र्वता है । 
मस्से 76 (5 


शरीर से हाथ पांब आदि किसी भी अंग पर 
मस्से होते है, मस्से छोटे २ और कालेरग के होते 
हैं। कभी २ मस्से बड़े होकर लटक भी आते हैं, 
उस दगा में इनका कटबा देना ह अच्छा है |. 
लशुन ( जतुमरणि ) 
यह थोड़ी लाली लिये हुये चकत्ते देते हैं, जो 
नम से ही होते है, न ये ऊ थे नीचे हे।ते हैं, और 
न खरदरे ही होते है । 
तिल //6/2 
हाथ, पांव, सु ह नाके, कान आदि पर यह 
तिल का जेसा निशान हाता है। कभी २ एक हीं 
शरीर पर बहुत से तिल हवाजाते है, ये जन्म से दी 
होते हैं, खियो की ठोड़ी पर अगर तिल हैं ॥ है, 
तो उनका सोंद्य वढ़ जाता है | 
चमकील पु 
शरीर के किसी भी हिस्से में जो कौलें हे।तीईँ 
उन्हे चमकील कहते हैं । 


बढ 


४९६' 


न्यच्छ ( चकत्ते ) 
छोटे २ काले या सफेद चकत्त हैतते है, उन्हें 
म्यच्छ कहते हैं । 
फफोले पडना..' 
खून खराब हमने, रक्तपित्त होने, आयोडाइड 
खाने आदि से देह पर फफाले पड़ जाते है, कारण 
दूर है।ने पर फिर ये अपने आप ही सिट जाते हैं। 
अज़गल्लिका फुन्सी 
यह फुन्सियां बच्चो को होती है, इनका रण 
चमड़ी जेसा हे।ता है, औरदेखने में मूग जैसी 
होती है, इनमें ददे नहीं हाता और किसी भी 
जगह हाजाती है | 
यबप्रख्या फुन्सी 
यह जो की जेंसी फुन्सियां होती हैं, इनके 
ऐले पर बाद में गाठ सी पड़जाती है, थे फुन्सियां 
कड़ी होती हैं ओर इनके ऋण्रमांस फैल जाताहै। 
अधालजी फुन्सी ह 
यह फुन्सियां या तो ऊपर उठी हुई हे।ती हैं, 
या नीचे फेली हुई हाती हैं इनमें थोड़ा पीब भी 
गिरता है, किन्तु इनके सु हू नही हे।ता, दबाने पर 
पीच निकल जात है, और फुन्सी चिपक जाती है 
विव्वता फुन्धी 


इन फुन्सियों का मुह फंला हुआ हेतता है, 


झीौर जलन हे।ती है, देखने मे यह पके हुये गूल्र 
जैसी हाती है। * 
कच्छपी फुन्सी 

कफ और वायु के कारण ५ ६ करी २ गाठे 
जैसी फुन्सी हे।जाती हैं। 


चल्मीक फुन्सी ् 


7 
हथेली, तरूवे जोड, गरदन और ऊपर के ' 


जोते, इन स्थानों मे यह फुन्ती होती है, जो धौरेर 


बढ़कर सांप को बबई जेंधी हाजाती है, बाद में ' 


अण ह'जाता है जिससे द॒दं दाता है जलन होती 
है, स्ाज चलती है, और गीलापन रहता है 


फ् 





परल रींगे दिश्वान 





इद्र बृद्धा फुन्सी 
'यह ऐसी फुन्मी हाती है । जिसके अंदर कई 
फुन्सियां हाजाती हैं, यहवादी और पिच से ह।ती 
है. अत, देखने म॑ कर्लोस लिय्रे हुये पीली हाती है, 
जलन हे।ती है, ओर दर्द भी द्वीता हू. 
पश्चिती कण्टक फुन्सियाँ 
यह फुन्सियां कमलिनी के कांटों जेंसी अंकुर 
युक्त, गीली, खाजदार और पीली जड़ वालीं 


हं।ती है । है 
शीत पित्त 


ठडे पवन के लगने से, कफ और वायु बढते 
हैं, फिर दूषित पित्त के साथ सिलकर चमड़ी खून 
आदि में फेनकर, शीत वित्त उदद और कत्कठोर 
इन तीन रोपो में से क्रिस्ली वो पेंद्ा करते हैं | इन 
रोगो के देने के पहिले-- 

प्यास, अरुचि, उबकाई, ग्लानि, देह में आारी- 
पन और आंखो में त्ञली ये चिह्न दोते हैं, और 
बाद मे फिर स्पष्ट चिह्न दिखलाई देते हैं| शीत 
पित्त में ये चिह द्ोत हैं । " 

ततेया के काटने के समान देह में चकत्ते पड़ 
जाने है जिनमें खुजनी चलती है, जलन है।ती है, 
और दद बहुत होता है, इममें के भी हेती है। 
बुखार भी होजाता डे. वायु का इसमें पा जोर 
होता है । 


बज 


का] 


उद्द 

ये भी चकत्ते ही होते हैं, जो बीच में नीचे 

होते है लाली लिए हुपे द्वोते हैं, इनमें खुजली भी 

चलनी है, ये चऊत्तो शिभिर ऋतु मे हो हैं,इनमें 
कफ का जोर रहता है । 

उत्कोठ 

ठीकतोर से बमन नही होने पर ये चकत्त 

होते हैं असल वात तो यो है कि को के समय कफ, 

पित्त ऊपर में आते हैं, साथ ही अन्न मी आता है, 


॥ लेकिन जब के टीक तौर से नहीं होती ती वे बही- 


घरल रांग वितान 
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रुक जाने हैं, फिर लाल २ खुजलीदांर चकत्ते होते , काटने को वाध्य करता है । हमे भी तो एक घाँटा 


हैं, एक चकत्ता जब मिट जाता है, तबं फिर दसरा 
चेफत्ता होता 
विष ( जहर ) 
2072677 


जहर का नाम सुनते ही ट्ोगट खड़े दोजाने हैं 
मृत्यु की विभीण्कि सामने आजाती है। जहर ? 
कितना भय कर छ5्द है। ऐसी घातक चोज का 
अस्तित्व ही स सार में क्यो हुआ केवल सारत में 
प्रतिवर्ष. लाखो आइसी जह* के कारण वे सौत 
मरते हैं ! इसका एक दूसरा पहलू सी है, पुण्य के 
साथ पाप, सुखके साथ दुःख और हंनी के साथ 
रुदन, तथाजसे स्वर्ग के साथ नकंहे, वेसे ही अमृत 
के साथ जहर है. जिसका होना भी आवश्यक हे 
वीत रागी के लिये सुख दुःख में कोई अन्तर 
नही, बसे ही आत्मज्ञानियों के लिये जहर और 
अमृत में कोई । अमृत पीके सब अमर 
होना चाहने हैं। किन्तु जहर पीके कोई सरना नहीं 
चाहत्ता, सृष्टि का यह बेषभ्य भी तो कोई रहस्य 
रखता है। सब अमर होके करेगे क्‍या, फिर तो वे 
अपने सित्रा किसी के अस्तित्व कोद्दी नही मानेगे। 
इसके साथद्दी जहां लाखो मरते है वहां कही 
उनसे अधिक जान नी तो पाते हैं । 
जहर केवल जहर ही नही अम्रत भी तो है । 
प्रति दिन सेकडो सन जहर द्वाओ के काम में 
आता है | जिससे लाखो का भला होता है । 
फिए जहर अपने आप तो शरीर में 'घुसता भी 
नही, या तो खाने से घुपता है, या सांप वर्गेरद्द के 
काटने से, पद्िला कारंण तो कोई उत्तर ही नहीं 
रखता | न हम जहर खायें, न किसी को दे, हुआ 
निषदारा, रही साप वर्गेरह के काटने की वातत,खो 
वे भी तो फिसी को अपने आप चिना छेड़े नहीं 
काटते | छोड़ने पर तो उनका स्वाभिमान उन्हें 


खाकर तिलमिना जाते हैं, बरलेस एक्घू सा सारना 
चाहते हैं| त्रिवेफी मजुम्य की यह दशा है, तब 
वह तो वेचारा पंट से चलने वाला अज्ञानी जीव 
है हम यहभी जानते है, कि कुछदिन पहले ऋषियों 
के आश्रमोम सांप जेसे जहरीलेजीव तपस्‍्वी ऋषि- 
यों की जटाओ तक मे वर्षों रहने थे. ओर इन्हेकुछ 
नऊहने थे | किए आज ऋन जिज्ञनको कृपा सेतो 
यह मिद्ध होचुका है कि साॉपका ज4२ ठीक तरीके 
से दिया जाय तो मरणा[सन्न गेगी को भी मिनटों 
से सबल करदेता है। फिए जहर तो जगली जड़ी 
बूटियों मेभी रहना है जिनसे सेंकड़ों दबाए तयार 
होती हैं | हजारो जीबो का भला द्वांता है। 
जहर घातक उसी दगा में है, जबकि वह ठीक 
और शुद्ध नहीं होता है वेनो वद्दी अग्रत होता है 
अफीम जदर है, माना, झिंतु वदी दस्तो के रोकने 
में रामबाण का काम करता है । हां, अगर ज्यादा 
खाया जायतो मौतवा द्रबाजा भी.दिखा देता है। ' 
जहर उपयुक्त है. लाभम्नद है, यद मानना ही 


पड़ेगा | + 
विष के २ भेद 

(१ ) स्थावर | 

(२ ) जड़्म | 

इस तरह बिप २ त- ह का होता है, दोनों का 
विवेचन भी -आगे होगा । 

स्थावर 
* जगली जड़ी बूटियों में जो जहर हाता है उसे 
स्थावर कहते हैं, स्थावर विष १० स्थानों में विभक्त 
है | जो अपना.९ अलग २ असर दिखलाता है, 
स्थारर के १० भेद 


(१) मूल विष 
कनेर आदि की जड में जो जहर होता है वद्द 


मूल बिप कहलाता है, इसके खाने से शरीर में 
एँठन, वेहोशी, और प्रलाप होता है । 


खा 


शेग यिज्ञान 
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(२) पत्रविष जगम विप के १६ स्थान 

बिप पन्नादि के पत्तो में जहर होता है, जिसे १)दृष्टि मं। (६)लारस 
खाने से जमाई आती है, कम्प द्ोता है, श्वास | (२) श्वास मं। (१०) झु ह(दांतो)के काटने मे 
हाता है। (३) डाढू में। (११))पाद में ( श॒द्र बायु में ) 
(४) नख में । (१४ ) गुदा में । 
(५ ) पेशाव स। (१३ ) हड्डी मे । 
(६) मल में। (१४) डक (रोम में ) 
(७) वी मं। (१५ ) पित्त में 
४ (छ् आत्तत्र म ॥( *६) पुन शरीर मं 

इन १६ स्थानों से जंगम ब्रिप है, जिसका 
असर किसी भी तरह हो सकता है | 
सबसे जहरीले जीव साप समझे जातेहें, अब 
उन्हीं की कैकियत सुनिये-- 
















(३) फलविप 
ककी टकादि फलों में जहर होता है। जिसके 
खाने से अडकोपो में सूजन, दाह, ओर भोजनपर 


अरूचि होती है। 
४) फूलविप 


जिन फूलों में जहर हवाता है. उनके खाने से 
के, अफारा, और वेहे।णी होती हैं । 
५-६-७ छाल, सार, गोद, विप 
जिनके खाने से सु ह में वदबू आने लगती है, 


सर में दद होता है, कफ गिरने लगता है। ओर सांपों के २ भेद 
शरीर रूखा हो जाता है । (१ ) दिव्य सप । 
(४) क्षीर विष (२) पार्थिव सप | 
आक आदि के दृध के। खाने से दस्त होने (१ ) दिव्य सप 


बासुक तक्षक आदि सर्पों को दिव्य सर्प कहते 
हैं। इनकी नजर में जहर भरा है और इनके सांस 
से कोसो फी जमीन जल जाती है, हम लोगो का 
सौभाग्य है जो इनसे पाला नहीं पडा | 
(२) पार्थिव सप 

जमीन के सप जो हमें काटते हैं, पार्थिव सर्प 
कहलाते हैं | इनकी डाढू में जहर होता है। और 
हड्डियों से भी । 


लगता है। सुह में काग आजाते हैं ओर जीम 
जड होजाती है। 

(६) धातु विप 

जिन धातुओं म॑ जहर हे।ता है.। उनके खाने 

से बेहोगी हे।ती है। तालु में जलन होती है हृदय 

में पीडा होती है। 


इन ६ तरह के जहरोम॑ तत्काल मौत नहीं 


आती, कुछ समय बाद आती है। ह् इनके ५ भेद, हैं 
ह १) दर्वीकर ( फणशवाले ) 
कन्द्विप 
के रे (२ ) संडली ( टिमकी वाले 
डे ) 
१३ त्तरद् का होता है। यद बडा जहरीला है, 


(३ ) राजसंत ( लकीर वाल धारीदार ) 

(४) निर्विष ( बिष रहित वा थोड़ेविपयाले ) 
(५ ) वेकरंज ( वर्णंशंकर ) 

चौथे ओर पाववे नम्बर के सर्पो का बिशेष 
उल्लेंख नदी किया गया है । इन पांचों त्तरद के 
सर्पो के कुल भेद्‌ ५० होते हैं । 


फोरन ही मार देता है। 


(२ ) जगस विप - 
चलसे, फिरने, उडने वाले जीब जन्तुओ के 
बिप को जंगस विप कहते हैं । 


जगम विषके १६ स्थान है यह १६ जगह रहताहै। 
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पाथिव स्पा के ८० भेद 


(१) दर्बीकर । २६ तन्ह के होतेहे । 
(२) मडली।  “श२ तह के होने है। 
(३ ) राजिसत। . १० तरह के होते हैं | 
(४) निर्विष । १५ तःह के होनहै । 
_(५ ) वेकरज | १० तरहके होते हैं । 
प 


, घे० 
नोट--वैकरज तीन तरह के होते है, उनसे 


' पेंदा हुये चित्र, सडली और घारीदार ७ त्तरह के 


होने है, इस तरह कुल सख्या १० होती है. दिकत 
से बचने के लिये हमने एक ही जगह १० का 
का उल्लेख कर दिया है । ; ह 
दया के ४ भेद 
(१ ) सर्पित । 
(२) रदित। 
“(३ ) निर्विष। 
(४ ( सर्पाज्रामिहत | 
ः .. (१) सर्पित 
सर्पित के मामे दे पूरी तौर से काटा हुआ 


* जब सांप पूरी तौर से काटता है तो काटी हुईजगह 


एक दो था कई दांतो के चिन्ह खाफ दिखला 
'ईं पडते हैं | दाढ़ ठीक बेठने पर उस जगह से 
धोड़ा खून भी निकलता है और छुछ सूजन भी 
होजाती है | इन्द्रियो में तत्काल विकार पेंदा हो 
जाता है। ही 
(२ ) अर्दित के माने है करोट, सांप सामूली 
तोर से ऋरोट मार देता है। या तोड्से पू। 
अवसर ही नहीं मिलता, या जानवूक कर हो रू 
रोट मारता है| काटी हुई जगह नीली, लाल, 
पीली या सफेद हो जाती है, उस जगह लकीर सी 
खिची दिखलाई पड़ती है। 
(३ ) निर्विप कोई २ सांप निर्त्रिप होता है। 
उसमे जहर नही होता, जिससे उसके कादने पर 
भी दांतोके चिह साफ दिखाई देने पर भी कोई 
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विकार दिखाई महीं पड़ता | हां सांप होने के कार 
ण्‌ वह खून में जरूर कुछ खराबी पेदा कर देता है 
(४ ) सर्पानज्नाभिहत-बहुत से आदमियो को 
उनका भ्रम ही मारडालता है | जरा भी सप के 
छू जाने पर समक लेते हैं हि फाट गया, नहीं 
भी छूता है तो भी श्रम होजाता है, और बहुतो 
को काटता तो है विच्छू या मूसा, मगर वे चिल्ला 
ते हैं कि सांप काट गया | इसमें उनका भ्रम ही 
उन्हे खराव करता है. उसने के उर से उनका 
बायु विवडता है ओर बद छुछ न कुछ खराबी 
पेंद्रा करता है, उनके विचारों के कारण बह जगह 
जहां सांप छूता है, छुछ सुज भी जाती है, ऐसे 
भेमियों की सी सख्या कम नहीं है । 
अब उन सांपो के काटने का वण न॒होताहै 
दृवीकर साँप का काठना 
दर्वीकर २६ तरह के होते है, यह बनला चुके 
हैं अनावश्यक जानकर भेदो का उल्लेख नहीँ' 
किया जाता, सीधे शब्दों में उनकी पहिचान लिख 
दी जाती है | फण बाले स्रांप दर्बीकर होते हैं, 
यह सीधी पहिचान है. उनके सर पर पहिये, हल 
छत्र, स्वस्तिक और अक॒श इनका चिह ह ता है। 
फण वाले सांपो के काटने पर ये चिह्च होते हैं--- 
चमड़ी, आंख, नाखून, दात, पेशाव शोर 
दम्त काले होजाते हैं | देह में खखाई आजाती है, 
शिर से सारीपन जोड़ो में बेदना, फमर.पीठ और 
गद्दनमे दुर्बलता, जमाई, कर्प, आवाजवबेंटना,गलेमे 
घुर घुर होना, जडता, सूखी डकार, खांसी, ध्यास 
हिचकी, शूल, ऐ/ठन, प्यास, लार बहना, मुद्दे में 
भझाग आना, सोती का रुक जाना, वायु का ऊपर 
की तरफ चलना, ये चिह्न होने है । उनके अलावा 
बायु के और सब विकार हो जाने है । 
शरीर में सात पत्ग दे, इसस्ियरे जहर सातों 
कलाओं को पार करके बीये में घुसता है इसोलिये 
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जहर के ७ वेग माने गये हैं ।एक एक बेग मे एक 
एक कला को पार करता है। (१) बेस मे खून 
को खराब कटा है, जिसमें बह काला हतजानता 
है और देह में चीटिया का चलना सालूम होता हे 
(२) बेग में जहर सास को खराब करता है जिस 
से देह काली पड़ जाती है, सूज जाती है, ओर 
गांठे पड जाती है । (३ ) वेगम जहर मेद को 
खराब करता है जिनसे डक री जगह क्ल द ,गिर 
से भारीपन, और पस्तीता निकलता है, आखे भी 
मिचने लगती है । ( ७ ) वेग में जदर पेटर्स घुस 
कर कफ, रस ओोज आदि को सराव करता है, 
जिसे घुमेर आने लगत। है मुह से लार गिरने 
लगती है, और जोच ददने लगते है | (५ ) वेग 
में जहरहड़ियो में घुसता है और बल तथा झारी- 
रिक अग्नि को खराब फरता है, जलन होती है. 
हुचकी चलती है, और सब्रियों में भेद॑न होताहै। 
(६) बेग में जहर मज़ा में घुनता है और ग्रदणी 
केंचा को खराब करता है, जिसस भारीपन, 
दस्त, हृदय पीड़ा ओर वेहोशी होती है । ( ७ )वेग 
में जदर वीये में घुसता है ओर व्यान वायु को 
शक रस कुपित करके सूक्ष्म छिद्रो से कफ किस्से 
. लगता है, उसी समय कमर और पीठ हूट जाती 
हे, हिलना जुलना वंन्द्‌ होजाता है, मुह से पानी 
ओर शरीर से बहुत पसीना आते लगना है फिर 
सींस रुक जाती है | 
यंह ७ भेद है फण वाले सापो-के जहर के। 
मडली सांप का काटना 
मडली सांप धीरे २ काटता है। यह मोरे होते है 
आर देह पर चकंते होते हैं| इनकी कान्ति आग 
की जेसी होती है। इन सापो के काटने पर ये 
चिह होने है। 
चमडी, नख, मल, सूत्र, आ खें आदि पीली 
होजाती हैं। रोगी को ठड अच्छी लगतीहै, जलन 
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होती है सताप होता है | प्यास, अेटाशी, प्वर,मद 
ओर नाक गु ह, गुदा, लिंग झादि से सूच गिरना 
सांच लटकना, सूजन देश की जगह का सट़ जाना 
थे चिहठ होतई । रब चीजें पीली ट्खिलाई पट़नीई 
जल्दी गुग्मा गाता हैं, और पित्त क्षी वीमारधियां 
होती है । 

हूगफ़े भी सात चेगो की कथा सुनियर | 

(१) बंगाो खन सराव हो के पीला होज्ाना 
है | जलन होतो हे । आर दह पीलो होजाती है। 

(२) वेग मांस यराब करना है लिप्तसे 
जलन और पीलापन 2नो और भी बढ जाते ऐँं, 
डक की जपह सूज जाती है । (३ ) बेग में मेद 
खराब होजाता है | जिससे आरो मिचने लगती 
हैं, प्यास लगती है। पसीने आने £#, और दशऊी 
जगह कद होता है । ( ४ ) चेगमे छोठमें घुप्तकर 
ज्वर पेंद्रा करता है (५ ) बेगम देह में जलन होने 
लगती हैं ६--७ बेग से फाण बाले साग्रे के जदर 
के वेग के चिह्न होकर रोगी परमधास को नथ॒रीफ 
ले जाता है । 
राजिसत सप का का८ना 

गाजिसत सर्प चिजने होते हैं , उनफी देहपर 
तिरछी सीबी रेखा होती है। ये अक्सर सफेद 
होते हैं इनके काटने पर-.. 

चसडी, नलख, मूत्र आदि सफेद होजाते हैं 
रोमांच होजाता है, शीतज्नर होजाता है. आंतों 
का अकडना दृभ के पास सूजन, मुह से गादे 
कफ का गिरना, के वार २ आखो में गवाज चलना 
गले में सूजन घुर २ शब्द होना, सांस रुकना, 
अधेरी आता, ओर कफ के रोगका होना, येचिह 
होते है | अब इनके भी ७ वेगो ,का 
सुनिये । 

(१) बेग में खून खराब होके सफेद होजाता 
है, जिससे रोगी सफेद हो जाता है,रोमांच होता 


इतिहास 
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२--बेग में मास खराव हेता है, सफेदी और 

भी अधिक हेाजाती है. सर सूज जाता है, और 
जड़ता दाजाती है। रे 

३--देग मसेद्‌ खराब होता है, जिससे आंख 

मिचना, दांतो का खट्टा होना, पर्सीचा आना ओर 

“ नाक तथा आंखो से पानी आना ये चिह होते है । 

४--वेग में कोठे में जहर घुसता है, जिससे 

शिर भारी है। जाता है, और गरदून जकड़ जातीहे, 

पू-चेग मे जवान वन्द हाके शीतज्वर हो 


९ जाता है | 
छठ अ र उबे वेग में वही चिह्न हो 


' जहमन्न म रसीद हा जाता हैं । 
. ६ठे उ्वे वेग के दाने पर रोगी बचता नहीं है। 
सर्प ओर सर्पिणी के भेद 
सप बह्ियो की अपेक्षा सर्पों क्री आंखे बडी 
होती हैं, जीभ ओर सु ह भी बड़े होते है, शिर भी 
बड़े है।ते हैं और उन्हें गुस्सा भी अधिक आता है 
इन बातो को देखकर जना जा सकता है कि यह 
सप है या सर्पिणो । 
हीन विष 
इसे दृपी विप भी कहते हैं। 
स्थावर है| चाहे जगम, या चनावटी, किसी 
भी तरह का जहर बेह में जाकर दवा से या ओर 
किसी तरीके से निकल जाता है, करितु उसका कुछ 
अंश भीतर रह जाता है, वह अभ देह में पड़ा २ 
! पच भी जाता है, जीण भी हो जाता है, कितु 
अपना असर दिखलाये विना बाज नहीं आता । 
दूषी विप जब देह में रह जाता है. तो आदमी का 
दस्त और वण पलट जाता है उसके मु ह म बद्वू 
आने लगती है, और बह नीएस होजाता है, प्यास 
के, मूछा, गद्गदूवाणी ये चिह्न होजाते है, ओर 
दूषी उद्र के चिह प्रगट होते है, दृषी विप मेद्‌ में 
रहकर कफ बायु के, पक्काश्य मे, रहकर बात पित्त 
! कै सेग पैदा करते है, जिस धातु मे विप जाता है 


हे 





| 


वही विकार पंदा करता है, जब दूषी विष बिगड़ने 
लगता है, तो नीरई अधिक आना, देह का भारी 


होना, जभाई, अग का हूटना, रोमांच, अगड़ा 


ये चिह्न होते है, वाद में चकत्ते, अरुचि, हाथ, पांव 
में सूजन, जलोदर , मूछी, विएम ज्वर आदि उप- 
व ह्दोते हैं । 
। मकड़ी का जहर 
। यह बडा पाजी जहर है, जो धीरे २ अपना 
सर-दिखलाता है । मकड़िया हर एक घरमे होती 
| हैं, और अपना कारनामा सबको दिखलाती है। 
| इसकी कारीगरी बहुत ही भेष्ठ और बारीक होती 
| है, कपड़ो में रहते से या और किसी तरह यह 
। काट लेती है, कितु उसी समय इसका कोई असर 
| नही होता, मकड़ी कई तरह की होती है, जिनका 
| उल्लेख आगे किया जायगा | 
मकड़ी का जहर सहज मेही नहीं जाना जाता 
कई दिनो बादयह अपना फोलादी पंजा दिखलाता 
है| मकड़ी के काटने पर पहिले दिन थोड़ी खाज 
चलती है, कुछ भनमकनाहट भी होने लगती है 
ओर कुछ ददोड़े से भी हो जाते हैं, जिनपर कोई 
ध्यान नही जाता | दूसरे दिन जडो से सोजा और 
बीच में निचाई दिखलाई देती है, कुछ ददोढ़े और 
होजाते छै, तीसरे दिन उसका रग दिखलाई पड़ता 
है । चौथे दिन जहर बिगइता है, ओर पांचवे दिन 
जहर की खरावी से बुखार, सूजन, गर्मी आदि 
विकार होते है, छठ दिन जहर ममप्थानों में पहुँच 
जाता है, ओर सातबे दिन सारी देह में घुसकर 
रोगी को मार डालता हे। 
जहर की अवधि 

मकड़ियो का जहर ३ तरह का होता है। 

१--एकद्म प्रचएड विष | 

२--बीच के दर्जे का जहर । 

३--साधारण जहर । _ 
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इनमे पहिला जहर सात दिन से सार डालता 
है, दूसरा कुछ दिन बाद यानी १० दिन के भीतर 
मार डालता है तीसरा १५ दिन मे मारडालता है॥ 
सात प्रकार का जहर 
मृकडियां 3 तरह आदमो पर अपना जहर 
छोडती हें | 
१--राल से । 
२--नख से। 
३--पेशात्र से | 
४--डाढ़ से । 
१--रज से । 
६--मल से। 
७--पीय से । 
मकब्यों की सभी चीजों म॑ जहर होता हैं| 
किसी भी त्तरह वह आदसी पर गिरकर अपना 
भयंकर प्रभाव दिखलाता है। यह सातों तरह का 
जहर अलग २ रूप में अपना असर दिखलाता हैं, 
ऋमशः बह भी देखिय-- 
(१) मकडी की राल का जहर 
चढ़ने पर खाज चलती है, ददोड़े पड जाते है 
उनकी जड़ स्थिर ओर थोंड़ी हती है और थोड़ा 
दद भी होता है। 
--नख या पंजे के जहर से 
सूजन हे।ती है, खाज चलती है, और ऊचे 
द॒दोड़े पड़ जातेह, उनसे कुछ घुआ सा निकलताहै 
(३ ) पेशाब का जहर 
जिस जगह लगता है, चह जगह बीच 
काली ओर किनारो पर लाल ही जाती हैं अ 


ओर 
फट जाती है| 
४--डाढ का जहर 


उम्र दाता है, काटी हुई जगह कडी 
विवर्ण हे।जाती है, स्थिर चकत्ते पड़जाते हैं 

प१-६-७-रज, सल ओर वीय॑ के जहर से 

पके हुये आवले या पीलू के जेंसा फोडा 
जाता दै। 


> 


आर 
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समय्डी बह तरह की होती हे, उसके नाम के 
साथ अव उनके जहर का वणन किया जाता हैँ | 
त्रिमणगडला का जहर 
हा चद, 
काटने पर काला खून मिरता है, ओर बढ 
स्थान फट जाताहै, रोगी बहरा दाजाता है, उप्तकी 
नजर विगद जाती है, और आंखे जलमे लगनती£॑ 


श्वता का जहर 
घफेद मकडीके काटने पर सफेद, और खाज- 


दार फन्सी हाती दे, इसमे जलन भी हाजाती ह 


2 
विसप, मृदा और अ्वर भी इसमे है 
जाता हू । 


कपिला का जहर 
ऋषिला मकड़ी के काटने पर आस पास की 
जगह में ताबे के रग की फुन्सियां हाजाती हैं, शिरे 
में भारीपन, दाह, अधेरी और असम होता है 
पीतिका का जहर 
पीली मफडी के काटने पर पुन्सिया हाती है, 
ओर उनवा रन पीला द्वोता है. आंस भें लाली, 
के ज्वर और शल ये चिह्न हेोजाते हैं | 
आलबिपा का जहर 
काटने पर सरसों जसी फुन्सियां हो जाती हैं 
जगह का रंग लाल हा जाता हैं, तालु मे खुश्की 
हाती है, ओर जलन होती है) 
मृत्रविषा का जहर 
विसप, काला खुन वहना, सइ जासा, खांसी 
श्वास के, मूल, ज्यर और दांह ये उपद्रव 


होते हैं । 
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| 
! रक्त लता का जहर 
। पीली फुन्सिया, जलन, क्लंद, क्रिनारं कौलाली 
। ओऔर खून युक्तता थे चिह्न होते हैं । 
' कसना का जहर 
पर 
। ठडा आर खून गिरत्ता है, खासी और श्वास 
| दव जाता हे । । 
। काली सक्‍्खी का जहर 

की बद्वू बाला थोड़ा खुन गिरता है | 


के 


च्द्दा 


बे 
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ब्वर, मुच्छा, चमन, दाह, खांसी ओर श्वास हो 
जाते हैं । ' 
अग्निबर्णा का जहर 
आग की सी जलन होती है, स्राव वहुत्त 
होता हैँ । ज्वर चू सन, खाज रोमांच, दाह और 
फोड़े ये भी हो जाते हैं | 
सोवर्शिका का जहर 
काटने पर मझाग आता है, सछली की जेसी 
गन्ध आती है, और आध्मान होता हैं। खांसी, 
श्वास, ज्वर, प्यास, ओर दारुण, वेहोशी ये भी 


होते हैं । है 
लाजवर्णा का जहर 
आसपास वदवूदार कच्चा खून मिरता है। 
दाह, मूर्छा, दस्त, और सर में दर्द ये भी होते है । 
जालिनी का जहर 
जगह फट जाती है। श्वास. तमोगुण की 
बृद्धि स्तम्भ और ताल में खुश्की ये चिह होते हैं । 
एणीपदी का जहूर 
काले तिल के समान चिची पड़े जाती है। 
मूछो, प्यास, ज्वर, के, खासी ओर श्वास ये भी 


होते हैं। । 
काकांडा का जहर 
जगह पीली या लाल हो जातीहै, बड़ी दारुण 
बेदना होती है । 
मालागुणा का जहर 
* जगह लाल हो जाती है, घुआं की बदबू आती 
है! ददं बहुत द्ोता है। जलन, वेदीशी और ब्यः 
ये भी हो जाते है, जगद्ट फट जाती है। 
चूहे का काटना है 
चूहे का जहर कभी २ बड़ा घातक होता है। 
साधारण चूहा जिस जगह काटता है, ली शक 
का खून पीला पड़ जाता है। चकत्ते उठते है, 
जलन होती है, बुखार बढ़ जाता है। कोई चींज 
अच्छी नही लगती और केंपकपी आने लगती है 
किंतु जब कोई बिशेष जहरीला चूहा काठता है तो, 


॥।॒ 





४३३ 
बेहोशी हो जाती है, अग सूज जाते हैं, देह का 
रग वदल जाता, क्लद, बधिरता, ब्वर! माथे का 
भारीपन, लार पहना, और खूनी के होना ये चिह्न 
होते हैं, इससे आदमी सर जाता है । जो सूजन 
होती है, उसका आकार चूहे जेसा होता है। 
करकटे का काटना 

यह एक जानवर है जो कीड़ो की अपेक्षा 
बडा होता है। जिस जगह यह काटता है,वह जगह 
काली हो जाती है | या पीली, लाल आदि । ३ 
से दस्त बहुत आने लगते हैं, और मोह होता है 

विच्छू का काटना 

बिच्छू मामूली जहर बाले भी होते हैं, और 
विशेष जहर बाले भी। विशेष जहरीले बिच्छू 
प्रायः पहाड़ो में होते है, कभी कभी घर में भी 
रहते है । साधारण विच्छू के काटने पर आगसी 
लगती है, फिर जहर बहा से ऊपर चढ़ता है, उस 
समय अग अग हटने लगता है. वाद मे जहर 
कादी हुई जगह पर आजाता है. यह क्रिया मिन्‍्टो 
में क्या सेकण्डो में हो जाती है। इसके काटने 
पर जलन बहुत होती है । जब॒ विशेष जहरीला 
बिच्छू काठता है तो-- 

काटे हुये स्थान में तीत्र जलन होती है, जहर 
का असर देह भर में फेल जाता ,है। हृदय की 
गति रुक जाती है, जिससे खून इधर उभर नदी 
जा सकता और बेहोशी हो जाती है। सांस बन्द 
हो जाता है, रोगी की वोली वन्द हो जाती है। 
बेदना बहुत होती है, मास गल कर गिर जाता है 
इस जहर से बिरले ही बच पाते हैं। देखते २ 


रोगी परमधाम को पहुँच जाता है । 
कणुभ का काटना 


कणभ एक कीड़ा होता है, ढुःख है इसका 
पर्यायबाची देशी शब्द हम नहीं जानते | जब यह्‌ 
कीडा काटता है तो सूजन हो जाती है, शुल,ब्वर 
विसप और के ये भी हो जाते हैं | 


| जे हा 
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के चीटे का काटना | कटने पर सम्पूर्ण छेदों से खून बहने लगता है। 
जब चीटा या मिंगुर काटता है तो सारीदेह | आख और संस भी बाकी नहीं रहते । 

में जड़पना छा जाता है, दृढ बहुत होता है, सारी बिल्ली का काटना 

देह ठंडी सी हुई मालूम पडती है । विज्ली के काटने पर दद बहत होता हैँ. वह 


5. - भड़क का काटसना | जगह हरी आर कड़ी हा जाती हैं, बाद सम घाव 
सभी मंडक जहरीले नहीं होते | भी हांजाता हैं | 


जहरीले मडक के काटने पर उसकी डाढ़ का नाल का काटना 








ने 


० 
दाग पडजाता है. पीली सूजन होती है अ 


र उम्मे | यह वह जानवर है जो साप को पछाडता है, 
दद होता है प्यास लगती है. नीद आती है और 


ले ग ७ 
ह जल्द काटता भा नहीं हैँ। इसके काटने से 


त्र्व 


के होती है। ' कक: अं देह में दर्द जल्दी ही फैल जाता है, फिए अपने , 
सलुली का काटनां आप ही हः जाता है | 
कोई काई मछली जहरीली होती है, उसके सहुष्य का काटना 
काटसे पर जलने सुजेन, और जेदना हीती है। मनुण्य के काटने पर कभ्ची २ घाव भी हो 
४. ३-८ जोक का काटना 


जाता है, खामकर उस सनुप्य के काटने पर जिसे 


पागल कुत्ते ने काटा है घाव जल्द ही हो जाता दे 
आर देर से आराम हंत्ता 


जहरीली जोक के काटने पर जगह सज जाती 
है और उप्तमें खुजली चलनी है, बुखार भी हो 
जाता है, और वेहोगी भी होगातो है 


बर ओर सोममक्खी का काटदना. _ 
छिपकली का काटना 


ह मोमसक्खी को मधुमक्खी कहते हैं। वर केई॑ 
छिपव ली घरा मे चहुत होती हे | इसके काटने | काटने पर जगह सूज जाती है 


5 है, उससे दद होता 
पर जलन होती है, सृज्न होती है, काटी हुई | हैं, आर जलन हाती टे बच्च को बुस्तार भी 
जगह मे तोडने सरोखा द॒द दाता है, सारी देह से होज,ता है, जब बहुन सी 


बहुत सी बर काटलेती है तो बड़े 

पसीना आज।तता है | ' झादमी की भी बुखार हो जाता ह ओर कोई २ 

*_- कानखजूर का काटना म 5 

| सर भी जाता है, आ कक 
दर्शित जगद्द पर पसीना आाताहे, जलन होती [ अत के हे सक पा दे आंखे 
जाता है | सासन झगये ट 

है, ओर दद हाता है । | काटने पर भी 

जल । कक मच्छर का काटना 


ऐसी ही हालत होती है, एक और मक्खी है जिसे . 
भोर भी कठते हैं | यह बिना छेडे तो काटती नही 
आर छेडने पर काटे बिना रहती नहीं | 


मच्छरके काटने पर जरा सा बद हो जाताहै 
खुजली चलती है आर जरा सी सूजन भी होजाती 
है, इसकी तो लोगो को आदत ' ही पड़ गई है गलत कुत्ते आदि का वादना 
जिससे कुछ सालूम नहीं पडता कोइ २ मच्छुर |. इसको ऐलोपेथी से ॥90709%०६५ कहते 
जहरीला होता है. तो उसके काटने पर थोड़ा घाव ! हैं | गीडड, कुत्ते रांछ, व्याप्त, विज्ली आदि जान- 
होकर उससे द॒द होने लगता है, घाव होता है| वर जब पागल हो जात हैं, तो आदमियो को काट 
खुजाने पर | लेतहें, पागल कुत्तेके काटने से आदमी भी पागल 


| दोजाता है, जब ये जानवर पागल हो जाते हैं तो 
यह जू बढ़ी चीटी जंसी होती है इसके | इनको पूछ सीधी हो जाती है, जो स्वस्थावस्था में 


च्त 


न ७०३०-५५. अजा> +« 3क>त कमा 


अिफनजरनगन-गम अमन, 


गिद्ध की जू का काटना 
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कभी भी नहीं हो सकत । इनके जबड़े आर कथधे 
ढीले पड,जाते हैं, मु ६ से लार बहने लगती है 
बहरापन और अंध[प्]न आजाता है, जिससे चाहे 
जिधर दौउते हैं| एफ ही पागल जानवर कभी २ 
बहुतों का घायल करदेता है, ओर घायन्नों कीदया 
बड़ी नाजुक द्वोजाती है, बडुत से तो मर भी जाते 
 हैं। जिम्त जगह ये जानबर काटने हैं वह जाहू 
एक दम सन्न हो ज।ती है ओर उपसे से बहुत था 
काला खून निकलता है| वाद में जहरीले शश्त्र के 
घाव के होने जेसे चिह होते हैं, घाव दो जाता है 
रोगी पागन है। जाता है, सबको खाने दौडता है, 
ओर जिसे काट लेता है उसकी दणा भी खराव 


होजाती है । 

जो जानवर काटता है, रोगी उसी का अजु- 
करण करने लगता है पानी से डण्ता दे इस 
हालत में रोगी मर जाता है | 
। विष परीक्षा 

ज्या २ सभ्यता बढ रही है, त्यो २ लोगो में 
अविश्वास, पेइमानी ओर मारकाट के भाव बढ़ 
रहे हैं, एफ कितो को पानी में जहर मिचाताहे तो 
एक खाने में ही जहर मिल्वाता है। कोई वल्लो पर 
जहूए छिडक इता है तो कोई घिगरेटम जहर गिला 
देता है। ऐसे राक्षत्री व्यापार रोज-है।ते रहते है । 
राजाओं ओर घनियों के.घरो में यह कुकाणड 
इसलिये अधिक दोते हैं कि वहा अपन्तोप और 
अनीत तथा लोलुप्रा का साम्राज्य रहता है। 

सुथुत में विप परीक्षा अच्छे ढग से बतलाई 
है, हम उसी का अनुवाद यहां दिये देते है । ,- 

विष किस २ चीजों में दिया जाता है 


विषय मे लिखा है. 
पीने के जल में, दतोन में, स्नान के जल से 


कंधी, दर्पण आदि मे, उबटन में, साबुन मे, काथ 
में, छिड़कने की चौजो में, चन्दन आदि में, माना 


4. 
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बद्धो में, धय्या में, पह्दिनने के गहनो में, जूतों 

खुर्स आदि में, घोड़े द्वाथी आदि की पीठ मे 
इत्रो में, सिगरेट आदि भे किसी तरह जहर मिला 
दिया जाता हैं यां लगा दिया जाता है। अप 
इनमें अगर विप है तो उसकी परीक्षा भी ईस 
तरह कीजिये । 

खाने में-- हि 

अग्रर जद्दर मिलाया गया है तो बृद आगपर 
डालने से चुटचट कशने लगता है. ओर नीला 
धूआं उठने लगता.है और पास बंठने वालो, को 
वह दुस्सह् हो जाती है. घूआ इतना तेज्ञ दोता है 
कि आग पास उसका बहुत घुरा असर द्वोता है । 
इसी लिये हिन्दूं धर्म में पहिले आग पर, भोजन 
डालने की उपयोगी प्रथा है. | जहर मिला भोजन 
देखे ही चकोर की आंखे बदल जाती हैं. जहर 
मिला खाना खाने से कोयल की मोहनी आबाज 
विगंड जाती है मोर उद्धिर्न हो के नाचने लगता 
है, साभर राने लगता है और उसे दस्त होजाता 
है | मक्खियां उसी दम मर जातों हैं । 

जब जहर मिला खाना थाली स॑ रक्खा जाता 


न अमन - नी नाक न 


जीम पर अगर वह खाना रख लिया जाता है ता, 


जीभ कडी और रसद्दीन होजाती है । खालेने प्र 
जब जहर मिला खाना मेदे में , पहुँच जाता है तो 
बेहोशी के, दस्त, पेट अफरना, दाह, कम्प , और 
इन्द्रियो का विकार ये चिन्द्र होजाते हैं | आगे _.. 
चलकर जद्दर जब प्रकागय में पहुँचना है तो हालत 
आऔरमभी खराव होजाती है | , - 

इसी तरद घलइन तेल आदि,में . अगर जहर 
मिलायाजाता है तो उनका रूप चदल जाता है 
लगाने पर जहँरके चिन्द्र दिखलाई पड़ने लगते हैं। 


४३६ 


सरल रोग विज्लान 





आजकल बविप की यह परीक्षा बढुत कम कास 
दे सफती है, जहर देते के आजकल चग्रे २ तरीके 
निकलते हैं | तेज दवा में जहर दिया जा 

कता है । मल्हम में जहर दिया जा सकता है । 
फिर आ्राजकल जहर पीना तो लोगां का एक खास 
काम होगया है. । 
डाक्टरी से विष का वर्णन 

अब जरा ऐलोपथी दृष्टि से थी जहर को 
देखिये तेजवस्तु का सर्व विप होना है और वह 
बिप ही का काम देता है, प्राकृतिक विपके अलावा 
कृत्रिम विषो का उपयोग डाक्टरी से बहुत होता 
है, छुछ विपो का वर्णन यहां किया जाता है। 
डाक्टरी मे जहर के ३ भेद है । 

(१) इरीटेट । (४ ) नारिकाठिक | 

(३ ) नारकोटीक्यू इरीटेंट । 

“१ नम्बर का जहर के और दस्त जारी करता 
है।२ न० का दिल ओर दिमाग की शक्ति को 
नष्ट करके शारीरिक क्रिया को अस्तव्यरत करता 
है शोर ३ न० का दोनो ही कास करता है । 

49 3९१५४८ सखिया 
खाने से आमागय में दद, जलन, के, उवकाई 
दस्त, प्यास, गले मे ऐ॥ठन, खुश्की, सांस में तगी, 
शरीर का ठडापन और मृत्यु इतने चिह॒पंदा करता 
है २ घटे से २७ घटे स॑ आदमी सर जाता है यहर 
प्रेन खाने से उपद्रव है. अधिक्र खाने से तो ओर 


भी जल्द मौत का वारट आ जाता है। 
कुचले का सतत 
यह ९ प्रेन खाने से ही ऐठ्ल होने लगती है 
देह हूटने लगती है, और दशा बिगड़ने लगती है, 
१० मिनट से ६ घंटे तकके बीच मार डालताहै | 
एको नाइटीना 
यह सीगीमोहरे का सतत है जो १ ग्रेन खाने से 


के 88. ०० हु ४ ५ 
ही डेढ़ धल्टे से २० घल्टे के अदर मारडालता है। 


| 


एकी साइटिसट 

यढठ सींगी मोौहरा हे झाव ट्रामसे छुद श्वधिक 

खा लेने पर २० प्न्‍्टे के अंदर मारदहालता है | 
इस्ट्री भूनिक्रा८ 

यह धतृरा हैं। जा २४ घन्द के अंदर भार 
डालता है, इनके लक्षण वे ही द्वेते हैं, जे। पहिले 
कल्द, मूल, फल आदि में पद्दे जा चुके £ | 

ओोवियम--यह अफीम ४ जो४ ग्ेनसे अधिक 
खाने पर २४ घन्टे के आदर सार डालना है | 

ओकाजिर्लऋमिड-आधा ओऔस खाने परदस 
मिन्तट से १ छटटे के अदर आदमी मर जाता है | 

बिलाडीना-आधा ओस ही २४ घण्टे के अदर 
मार देता है । 

टारट्रामेटिक-२ ग्रेन ही ६०-१२ घर के 
भीतर मार डालता है। 

डवेको-यह वद्दी ममाखू है जिसे लोग खाते हैं 
आधा ड्राम चन्द घण्टो से सार डालती है। 

सलफाइंट आफ कापर-यह तूतिया है. जो १ 
आप खाने पर ८ घरडे में सार देता है | 

सलफंट आफ जिक-यह यार का बनाया 
हुआ सफेद तूतिया है जो १ ड्राम खाने पर ४८ 
घण्टो से सार देता है। 

सलफ्यूरिक एस्िड-यह गंवक की तेजाब हैजो 
१ ड्राम खाने पर २४ घण्टे से ४८ घन्टे से खातमा 
कर देती है। 

पास फोरस-१ भेन ही ६ घरटे के भीतर द्दी 
मारक है। जाती है | 

कारवोलिक एसिड-आधा ओंस ४ घण्टे के 

अन्दर मार देता है। 


: कीजोसिवली मेंट-यह रस कपूर है जो ४ पेन 
ख़ाने पर ४ घण्टे में सार देता है। | 


0७४७४७० अजब 
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कोनाइन-यह बड़ी प्रसिद्ध दवा है जो डाक्टर 
लोग बुखार मे देते है । १ डास खाने पर आरसी 
मर जांता है | 

कोरोफास-१ ड्र/म चंन्द घन्टोमें मार वेताहै। 
कंथराइडज-४८ अं न ३० घन्टे के भीतर मार 
हेनी है।.. 

लाइ ट्रक एडिस-यह भोरे की तेजाब है, जो२ 








४१७ 


ड्राम खामे पर ४८ घण्टे के भीतर मार देती है। 

निकस्वामिका-यह कुचला है जो ४भ्नन्न ८ 
घरटे के भीतर मार देता है। 

हाईड्रोस्यानिक एसिड-१ भरने ही ३० मिनट 
के अन्दर मार डालता है । 

हाईडो क्कोरिक एसिड- ८ ड्राम २४ घण्टे में 
मार देती है। 


' थ विविमििज 4 
सहायक इस्दक 
जिससे निदान लेखन में सहायता ली गई है। 


/ र्‌ः 
आरोग्यरिखशंन 
भायु घेद्‌ सहत्व 


( महात्मागाधी ) 

(प ० गाल्य्रास जी शास््री ) 
आकृति निदान ( लूइकोने ) 
प्रसूतितन्त्र ( डा० ग्रसादीलाल मा ) 
हमारे शरीर की रचना ( डा० दिलोकीनाथबर्मा ) 
चरक 
छुश्नतत 
साधवनिदान 
भावप्रकाण । 
योगरत्नाकर | 
डाक्टरीचिकित्सा । 
: तिव्वे अकवर 
.परिवारिक चिकित्सा 

सन्तान शास्त 


( होम्योपेघिक ) 
( पं ० गणशदत्तजी गौड ) 


अप्टांगहदय 

शा्ञ धर 

चिकित्ता चन्द्रोदय ( दरिदासजी वैद्य ) 
स्त्री रोग विज्ञानम्‌ू । (वेच,धमानन्द जी शास्त्री) 


इसके अनि्क्त आयुर्वेदिक पत्रों के बिशेषांको 
धाप्रार्य अर कोतथा हिन्दी साहित्य के समायिक 
पत्रों से भी, मुके बहुत सहायता मिली है । 

, शरीर विज्ञान स'म्वधी विवरण, के लिये 
हमारे शरीर की रचना, से सद्दाय्य मिला है,तिव्बे 
अऊवरी, तो प्रधान सहायक दी रहा है, चरक 
सुश्रुत निदान आदि तो मेरे जीवन के अन्न दी 


ठहरे । 


विनीत-लेखक , 





-अटीक मनष्य कहलान वाले के पदने योग्य पृस्तके 
मनुष्य में क्या २ इच्छायें सदेव उठा करती है । 


१-इच्छा संदेव निरगेगी रहे 

इसके लिये “ दीघे जीवन” एकमात्र पुस्तक 
है प्रातःकाल से लेकर सोते समय तक केकतंव्य से 
हम त्रिना जाने क्या २ परिवतन कर बठने है । 
जिप्के परिणाम स्वराप हमारा स्वास्थ्य सदेव के 
लिये नष्ट हाजाता है, हम अकाल मे कालकवलित 
दोजाते हैं। केसे मकान में रहने, के ले कपडे पह- 
नमे, केसे भोजत् करने से केस स्नान तेल प्रदंत, 
तथा आद्वार विहार से हमें दीवजीवन प्राप्त दं।ता 
है | और किस २ से रोग | बे विस्तार से सम 
माया गया है चालक, त्री, पुरुप की सभी ऋव 
स्थाओ पर प्रकाण १६६ निचनन्‍्धो द्वारा डाला गया 

लोऋद्विता्थ १५० प्र2 की पुस्तक का दाम ॥॥) है 

२--इच्छा सुयोग्य बने 

बह मनुष्य नहीं जिसे #त्तेव्याकतव्य का 
ज्ञान नहीं। इसके लिय्रे''कन>यणिक्षश पुस्तक ही 
सधषार भें एक है राजा से लक प्रजातदय का तर्था 
पुत्र, जी, लडकी गुरू, शिष्य, सेवक आरि को 
कंसे सदाचारो के वरने से उनका नाम औ< यण 

हाता हैं। उन्हें शान्ति मिलती है वेश, गांय घर 
जाति र्म॑ कंसे गान्ति स्वाव्रित हो प्थती है । घर 
कसे सच्चा स्वग बन सकता है। यदि प्राप्त करता 
दाता इसे पढ़िय और घर बालो को पढ़ाकर 
दखिये आपको अचिन्त्य सुख होगा मू० केवल|॥) 


३-इ्च्छा-हमारे भाग्य में क्य! है 
यदि आपको जानना है कि हमारी आयु क्या 
| हम क्रिस दणा से, व्यापारसे कब्र लाभ होगा 
हमारा धनयोग राज्योग केखा है, विद्या वुद्धि 
कैपी है सतान सुख कैसा है. स्त्री कैसी मिलेगी, 
जीवन की सभी घटनायें इस पुस्तक से शआाव 
अपनी जन्म्रपत्र से स्वय ही प्राप्तकर सके गे, कई 
बपो के अध्ययन एवं अनुभवों को सामने रख 
व्या गया है, पुस्तक का नाम है 'एक दिन में 
ज्योतिषी” सृ० सिफ दो भानों का १) 
४>चघच्छा दिपय वासना ताप 
इसके लिये “फोकसार एफ सात्र अपने ढंग 
की नवीन पुस्तक हैं, यह २१० वर्ष की हस्तलिपि 
से छापी गई है। खत्री, पुरुषो के भेद, अनेक प्रकार 
के आसन, एवं अनेक रति क्रियाओ के वणनो के 
साथ इच्छित स्तम्भन, स्खलन, गुप्राड़। के संफो- 
चन, वर्धन, एव शक्ति सरफ्न्न चनाने के उपाय कहां 
तक कहे कोकशासतत्रका कोई बिपय छूटने नहीं पाया 
हैँ, दास्पतिक जीवन काम शास्त्र की जित्ता के 
विना सुखकर हो ही नही-सकता, यह विज्ञानिको 
का वचन सत्य है। सू० केजल ॥) आ० मात्र है। 
५- इच्छा नाम अमर हो 
'. इसके लिये कविता ही एकमात्र सुलभ साधन 


है 'एक दिन में कवी! नासक पुस्तक गाकर पढ़िये 
सू० |) आना | 


अन्य बहुत सी उत्तम उपादेय पुृश्तकों के लिये बड़ा सूची-- 
.. पुस्तक विभाग का मंगाकर देखो 
प्ता--अज॒बत यीगमाला आफिस 


बरालोकपुर>इटावा यू० पी०.- 


8 की आर 
आयवदाय वरब-काणष 
निखिल भारतवर्पय वेचद्र-सम्मेलन के प्रस्तावानुमार अकारादि क्रम से आयुवदीय, यूनानी 
एलोपेंथिक, चिकित्साक्षय के निदान, चिकित्सा, निवन्‍्दु, (बनोपवि-गुखणधस), रारीर एवं रसायनशासत्र 
पर वेद काल से लेकर आज तक की समस्त तहकीकाता पर जिस्दृत प्रकाश डालने वाले इस ग्रन्थ को 
देखफर अन्य ग्रन्थों के देखते की इच्छा हो न रहेगी | कारण कोई सी मेठरिया मेडिका, सखजन, 
निघन्ट, प्रातीय-विश्ञान ऐसा नहीं जी इसम ने हो । इसे दृ्बकर आप कद उठेगे कि “जो चिकित्सा 
ससार मे हूं, वह इससे है, जो इसमे नही वह स्वप्न में नहीं? | उसका ज्वलन्त प्रमाण यही है कि इसकी 
भूमिका संप्तार-प्रसिद्ध महामहायाध्याय कविशज श्री गएनाथसन जी सरस्वतो, कलकत्ता ने लिखी है 
त्यक बेच्च, कर्वियज, हफीस डाक्टर तथा ग्ृहरथों के लिय्रे अभूतपूच एप सम्रहणीय है । २२५२६-८ 
पजी साइज के ६१० प्रष्ट के दृहतू काथ अन्य का लागत सात्र दाम १०) रु०, डाक व्यय १) रु० 
है।गा | विशेष जानने को सूचीपन्न मुफ्त सगाकर देखिव। 
ह आयुषे दीय पिश्वकोष के लिये 
आनलद्न्डिया आयब्रेह मद्यमएडल ओर बविद्यापीठ के सूतपूत्र सभापति व सास्प्रतिक जनरल 
पिक्र दरी आर हिन्दू विश्वविद्यालय बनारतके एसायनाचाय कविदाज ग्रतापलिह जी है 8 7. ॥, 
9, & ?, का अभिप्राय | 
ए्नोफपुर-डटाबा निवाक्षी श्री क्‍ुष् चित्रित्या आश्रम के सचालक-बग ने आयुरवेरीय 
शब्दों का कोप प्रकाशित कर आयुवरोय जगत का बच्य उपकार किया है, गद्य सकलन बडी उदा- 
रता से फ्िया गया है, आयुवद के विद्यार्थियों फो इससे बडी सह।यता पहुचगी, आशा है इसके अन्य 


भांग भी शीघ्र निकालकर अन्य समाप्ति का यभ प्राप्त करंगे। 
' प्रतापसिंह बनारस 
क्िंगजाज से मेडिकल क|लिज 

डिपाटमेंट आफ फामाकालोजी 

लखनऊ 
२३ साच सने १६३६ ई० 

हि प्रिय महाशय | आपने जो अपने “आयुर्वेदीय कोष! का प्रथम खड प्रेपित किया, इसके लिये 
मैं आपका धन्यवाद देता हु कार की रचता महानुप्रय,स की अपेक्षा रखती है। सुझे इसमे 
कोई सरेह नहीं कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के प्रेमियों द्वारा यह प्र॒णतया अभिन्दित होगा मै 


अ।पके इस उद्योग की सफलता का अभिलापी हु। ' भवरीय-- है 
79 7. 77. ॥/८७ प्रधानाध्यक्ष निघन्दु विभाग _ 
ह विश्वविद्यालय लखनऊ 


पता--अनुभूत योगमाला आफिस, बरालोकपुर--इटावा यू० पी9 


“25:०० व्थट लिप दिए टण पर दा 25८5 >द। 


हन्ह कृवल फएच्तक ही व सम/ञय 


|; 


! 


वल्कि मनुष्य जाति के साथ किया गया महत्वपूर उपयर सगभियत 
निन्‍होते हमारे यहा की एक नी पुस्तक पढी टोगी वद् खुल दिल 
से उपरोक्त वाक्यों को स्त्रीकार कर चुके होगे। 
नवीन लोगो को उनका पा चिय करा देता आवरयक 
प्रतीत होता हैं । अतः साधारण झुनिय्र । 


| 
' 


१--हमारी पुस्तकों के काफी स्थाई खरीददार है, जो १) प्रवेश फीख - थी: 


!) 
| 
० भेजकर प्राहक बनते है ओर पुस्तक जहां प्रेस से निकली 
कि उन्हें पीने सुल्य भें मिल जाती | 
२--इसका इतना प्रचार है कि सभी पुस्तक जिनकी सख्य। ६० है कई २ बार छपकर 
विक चुकी है और परीक्षा कोर्सो में भी सस्मिलित हैं | 
३--इतनी सम्पतिया बिद्वानो की है कि हम प्रकाशित भी करने में असमर्थ हैं । 
४-पुस्तको की उपयोगिता पर बेच सम्मेलनो से प्रमाणपत्र 
0 ओर स्व॒णमेडिल प्राप्त दो चुके है इसी कारण पुस्तक 
प्रकाशन विभाग ही अलग कर देना पडा हैं । 
0 ४--फिर भी नियम है क्रि कोई पुस्तक लिखे अनुसार 
न हो तो वापिस कर दास वापिस ले सकते हैं 
| स्थाई ग्राहक बनने से बड़ा लाभ है, आप भी स्थाई ग्राहक वसले | 
९ एक न एक पुस्तक सगनाक ( त्तो अबश्य देखिये, और लाभ 
उटाइये, हमारे कथन की सत्यता देखिये, मुझे! विश्वास 
है कि दुबारा आप सभी पुस्तके मगाकर 
| पढ़ने के लिये विवग हो जावेगे । 


राजयक्ष्मा (त्पेदिक) चिकित्सा [>) सिफाउल अमराज २) स्वानचिकित्सा 


दमा (श्वास) »५ 2) सिद्धप्रयोग दोनों भाग शा) 5िक्ित्सऋव्यवह्यरविज्ञान ) 


-अर्श ( बवासीर ) ,, ॥) सिद्धोपधिप्रकाण 


जीहा ( तिल्ली ) 95 (&) हरिधारित ग्रन्थ ।) कोकणास्र 


» ]) औपधिविज्ञान श्याग ९) दीधजीवन ॥) 


९ यहृत्‌ सीहा के रोग ,, ।) वेगद्यक शब्द कोष ) कतेव्य गिक्षण ॥॥) 


ए) 
९ मधुमेह (डायावटोज),, ॥) ओपविशुशधर्मविवेचन!९ ॥) ब्योतिपचसत्कार २ भाग १) 


स्रीरोग 


ज्रणोपचारपद्धते , ॥) भरतीय सखायन शाद्य ॥) एकदिन में कबी ) 


है. अन्रबृद्धि «..) बिंध्यमहात्मय १॥) आयुवदीयबिश्व कोष. १०) 
(५ पता-- अनुभूर्ध योगमाठला अफिम बरालोकपर-ध्कावा सु० घो० 


है 4००5 अप. व, कक, 4 म_फखपपम्ल्‍<छ5ाय ८९०८ 8 2मन- आफ नव _<्ऊट: 





|“) ; है 


५ 
१॥)पे>ेल्टओपचेओ रसारतवष १॥) हे 


